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कैट चयन सपासलमण-सार मे समेत 


भूमिका 


अब तक हमारे विद्यार्थी विदेशियों द्वारा लिखे हुए भारतीय 
इतिहास पढ़ते आये हैं। दो-चार अ्न्थ जो भारतीय विद्वानों ने लिखे हैं 


. उनमें भी प्रायः विदेशियों का ही दृष्टिकोश प्रधान है। इसके अतिरिक्त 


इतिहास अब तक शासकों की जय-पराजय, शासन नीति या शासन 
पद्धति की कहानी बना हुआ है। आधुनिक इतिहासल्न अब संस्कृति 
ओर सभ्यता के विकास और प्रसार तथा परिवर्तन पर भी जोर देने 
लगे हैं। शासक ओर शासन से शून्य इतिहास तो इतिहास नहीं कहला 
सकता किन्तु इतिहास को संस्कृति की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए । 
लोक जीवन को समभने के हेतु यह आवश्यक है कि इतिहास 
तत्कालीन संस्कृति और सभ्यता का ग्रतिबिम्ब हो । भारतीय इतिहास 
को भलीभाँति तमी समझा जा सकता है जब इस विषय के ग्रन्थों में 
विभिन्न काल की संस्क्ृति के विकास, रवरूप और परिवतन का यथोचित 
वर्णन ओर निरूपण किया जाय | आगरा विश्वविद्यालय के इतिहास- 
वेत्ताओं ने बी० ए० के पाख्यक्रम में इस अभाव की पूर्ति को आवश्यक 
सममकर भारतीय संस्कृति का विकास! नामक एक प्रश्नपत्र इतिहास में 
अनिवार्य कर दिया है; परन्तु अभी कोई ऐसा ग्रन्थ किसी भाषा में 
नहीं है जिसमें हमारे सांस्कृतिक विकास का क्रमबद्ध और सुपाव्य इतिहास 
हो। अब खतन्त्र भारत में विद्याथियों को हिन्दी में अध्ययन करने की 
तथा उत्तर देने की अनुमति हो गई है, इसलिए यह पुस्तक हिन्दी में 
तेयार की गई है। पाख्यक्रम के अनुसार इसमें सब विषयों का समावेश 


तथा दिग्दशन किया गया है। इसके अध्ययन से हमारे संस्कतिक 


« इतिहास में पाठकों का प्रवेश हो सकेगा | 


जयपुर मथुरालाल शर्मा 
. १५ दिसम्बर, १६५४६ 
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प्रथम अध्याय 


भूगोल तथा विभिन्न जातियों का प्रभाव 


भारत की भोगोत्तिक स्थिति : भारत के उत्तर में लगभग २,००० मीछ 


 छस्बा हिसालय पवत है। यह संसार में सब से ऊँचा पहाड़ है | इसका पक शिखर 


२६,००० फीट से भी कुछ अधिक ऊंचा है। कहीं-कहीं तो हिमालय ४०० मील तक 
चौड़ा हो गया है। इसकी ऊँची चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। पूर्व और 
पश्चिम में इसका सिलसिला मुड़कर तथा झुककर समुद्र तक पहुँच गया है। इससे सारत 
के उत्तर में हिमालय की एक ऐसी दीवार बन गई है जो पार नहीं की जा सकती | 
केवल दो तीन जगह इसमें ऐसे मार्ग हैं जो परिश्रम और कठिनाई के साथ पार किये 
ज्ञा सकते हैं। ये मांग हैं बोलन और ख़ेबर की घाटी तथा बह्मपुत्र नदी की घाटी । पूवे, 
पश्चिम और दक्षिणकों ओर भारत समुद्र से घिरा हुआ है । प्राचीन कार में इन 


“ समुद्रों को पार करके भारत में प्रवेश करना श्रसस्मभव था। 


दी वकयवण- 4 काल 7० 


दन्‍टवकलार पहला 


डययक 


झुक एपुइकाररप कूल परक काल हफ्ते ५ ० 


भारत के सध्य में पूर्व से पश्चिम तक विन्ध्याचल्न नामक पव॑त स्थित है। इससे 
भारत दो भागों में विभक्त होता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत । दक्षिण भारत 
के पूर्व में पूर्वों घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित हैं 
जो दक्षिण में मिल जाते हैं । यह सिक्का हुआ भाग नीलगिरि कहलाता है | पूर्वी घाट 
ओर समुद्य के बीच, और इसी प्रकार पश्चिमी घाट भौर समुद्र के बीच उपजाऊ 
मैदान हैं जो समुद्र तट के साथ-साथ उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं । विन्ध्याचद्ष 
ओर पश्चिमी तथा पूर्वी घाट से जो घिरा हुआ ऊँचा अदेश है वह दक्षिण का पठार 
कहलाता है। नीलगिरि से नीचे इत्तायची का पहाड़ है। इन दोनों पवतों के मध्य सें 
एक घाट है । इसी प्रकार पश्चिमी घाट में भी पश्चिम से पू की ओर जाने के दो माय 
हैं जो घाट कहलाते हैं । अन्यन्न यह पव॑त श्रेणी पार नहीं की जां सकती। दंक्षिण की 
नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है कि दक्षिण क्रा पठार पश्चिम से पूव की ओर ठल्लता है। 

उत्तर भारत बहुत उपजञाऊ है ओर दक्षिण भारत कम | पंजाब, उत्तर प्रदेश, 
बिहार और बंगाल में वर्षा खूब होती है। नदियों में हिमारूय के बफ का पानी आता 


रहता है, भूमि पथरीली नहीं है और ज़ेबर की घाटी से बंगाल तक आने जाने में कोई 


भौगोलिक कठिनाई नहीं है। विन्ध्याचत्न के दच्चिण में यह बात नहीं है। पानी कम 
बरसता है, भूमि पथरीली और कंकरील्ी है, नदियों का शवाह बहुत तेज़ है और 


२ भारतीय संस्कृति का विकास 


सिंचाई कठिन है। आवागमन भी सहज नहीं है । उत्तर में गर्मी ज़्यादा पढ़ती है और 
दक्षिण में ऊँचाई के कारण कम | 

भूगोल और भारतीय संस्कृति : भ्रत्येक देश की संस्कृति के निर्माण पर 
भूगोल का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यह बात हमारी संस्कृति पर भी अ्रति स्पष्ट 
रूप से लागू है। हमारी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर भूगोल का हाथ स्पष्ट दिखाई 


देता है । 

बाहर की जातियों का प्रवेश : जब आय लोगों ने मध्य एशिया 
छोड़ा और उनका एक दल पश्चिम से भारत की ओर मुड़ा तो डसने ख़बर की घाटी 
को पार करके इस देश में प्रवेश किया | आया के एक दत्त के बाद दूसरा और दूसरे के 
बाद तीसरा, इस प्रकार सदियों तक शआर्यों के दुल ख़ेबर के मार्ग से भारत में झाते 
रहे | ये ज्ञोग इतनी अधिक संख्या में श्राये कि भारत के आदि निवासी द्रविड़ लोग 
इनके सासने अधिक समय तक नहीं टिक सके | आये लोगों ने इनको पहिले वर्तमान 
. उत्तर प्रदेश की ओर ओर फिर दक्षिण की ओर खदेड भगाया। आये लोग सर्वाधिक 
संख्या में पंजाब में बसे ओर उससे कुछ कम संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार में 
पहुँचे | उत्तर राजस्थान में भो इनका बाहुल्‍य रहा | यही कारण है कि इन प्रदेशों के 
निवासियों की सूरत शक्ल, शरीर की ऊँचाई तथा बनावट और रंग आरयों का सा है । 
द्रविढ़ों के रक्त का संक्रमण इनमें बहुत कम है | बह्मपुन्न नदी की घाटी से मंगोल जाति 
के लोग भारत में घुले और बंगाल में बसे | इस अदेश में भी मंगोल और द्वविड़ों में 
संघर्ष हुआ । लेकिन मंगोल लोग आरयों की भांति अधिक संख्या में नहीं आये थे और 
इनके आक्रमण भी बार-बार सदियों तक जारी नहीं रहे, इसल्लिए मंगोल लोग द्वविड़ों 
को खंड कर नहीं भगा सके | यही कारण है कि बंगाल्व के निवासियों में मंगोल और 
: द्रविड़ों का सम्मिल्‍ण है जो उनकी शारीरिक आकृति तथा रंग से स्पष्ट अकट होता 
हैं | अतः पंजाब और बंगाल के निवासियों की शारीरिक आकृति, अकृति और भ्रवृत्ति 

में भेद है। 
यूनानी, शक, पार्थियन और हूणों,का प्रवेश : ईसा से लगभग तीन सौ 
बर्ष पहिले यूनानियों ने भारत में प्रवेश किया | ये लोग सिकन्द्र के नेतृत्व में भारत 
को विजय करने आये थे। ख़ेबर की घाटी से इन लोगों ने प्रवेश किया और पंजाब 
तथा सिंध को विजय किया तथा वहाँ अपना अधिकार स्थापित करके कुछ यूनानी 
सेना छोड़कर चले गये | सीमान्त प्रदेश पर यत्र तन्न कुछ यूनानी सरदारों ने अपने 
छोटे छोटे राज्य स्थापित किये जो चार पाँच सदियों तक चल्ले और फिर लुप्त हो 
गये | यूनानी इतनी कम संख्या में भारत में आये और इतने कम समय यहाँ टिके कि 
उनका यहाँ के निवासियों की शारीरिक आक्ृति या बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 


किक 


यूनानियों के बाद दूसरी सदी से सातवीं सदी तक कई आक्रमणकारी जातियों ने 


भूगोल तथा विभिन्न जातियों का प्रभाव ॥ 


ब्ैबर तथा बोज्नन घाटी से भारत में प्रवेश किया | इनमें विशेष उर्लेख के योग्य हैं 
पार्थियन, शक और हूण । पार्थियन क्लोगों ने सीमान्त प्रदेश पर छोटे-छोटे राज्य 
स्थापित किये और यूनानियों में तथा भारतीयों में ये ल्लोग घुल मित्ष गये | शक लोग 
ख़ेबर से मथुरा, मालवा, सोराष्ट्र, गुजरात तथा महाराष्ट्र तक फैल गये और भारतीयों 
में घुल सिल्न गये | णुवं उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम भारत में इन्होंने कई राज्य स्थापित 
किये | हूण लोगों के हमत्ले चोथी सदी से सातवीं सदी तक होते रहे । इन लोगों ने 
कई भारतीय राज्य नष्ट कर डाले ओर यहाँ की लड़ाकू जातियों में ये लोग मिलन गये | 
भारतीय राजपूर्तों में इनकी गणना होने क्षगी और उनके साथ इनके विवाह भी होने 
ख्तग गये | 

अरब, अफगान और मुगल्लों का प्रवेश : आठवीं सदी में अरब लोगों ने 
भारत में अवेश किया । ये क्ोग मुसलमानों के ख़ल्लीफा के सेनानायक सुहम्मद कासिम 
के नेतृत्व में सिंध को जीसने के वास्ते आये थे । विजय के बाद सिंच में अपना राज्य 
स्थापित किया और बहुत बड़ी संख्या में अरब लोग यहाँ निवास करने लगे तथा 
छुल या बल से हिन्दुओं को मुसलमान बनाने लगे । आठवीं सदी में सिंध प्रान्त 
में जो मुसलमानों का अश्ुत्व कायम हुआ वह कसी नहीं हटा। वहाँ हिन्दुओं की 
संख्या कम ही कम होती गई | अरब लोगों के छगमग तीन सौ वर्ष बाद तुक 
लोगों ने ख़ेबर की घाटी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया। इनमें विशेष उल्लेख 
के योग्य महमूद ग़ज़नी है जिसके नेतृत्व में ग्यारहवीं सदी के आदि में चोबीस हमले 
हुए । उसके बाद मुसलमानों के हमले होते ही रहे । सन्‌ १२०६ में मुसल्लमानों का 
राज्य कायम हो गया और उसके बाद मुसल्लमानों की कई जातियाँ आक्रमण करने के 
लिये इस देश में घुर्सीं। इनमें कोई तुक थे, कोई अरब, कोई अफगान और कोई 
रानी । ऐसे मुसलमान लाखों की तादाद में उत्तर मारत में फैल गये और बस गये । 
चौदृहवीं सदी में अल्लाउद्दीन खिलजी ने प्रायः सब दष्तिण भारत पर इहमक्ा किया 
आर सब हिन्दू राज्यों को परास्त किया परन्तु दक्षिण पर मुसल्वमानों का प्रभुत्व नहीं 
टिका और वहाँ अधिक संख्या में मुसलमान नहीं बसे । 

सोलह॑वीं सदी के आरम्भ में मुग़त्ों ने बाबर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण 
किया और अफग़ानों के साम्राज्य को नष्ट करके मुग़ल् साम्राज्य स्थापित किया। मुगल 
काल में सुसलमान प्राय: समस्त देश में यत्र तन्न फैल गये परन्तु प्रधानता इनकी 
उत्तर भारत में ही रही । इस काल में दक्षिण भारत में भी सुसलमातों ने बढ़ें-बढ़े 
पाँच राज्य स्थापित किये जिससे वहाँ भी मुसलमानों का विस्तार होने लगा । ये कोग' 
मुगल नहीं बढिकि अरब, पठान आदि दूसरे मुसलमान थे । हि 

मुसलमान बाहर से बहुत बड़ी संख्या में आये थे ओर यहाँ के निवासी सी 
बड़ी संख्या में मुसलमान बनाये गये थे | ये परस्पर घुल मिल गये ओर इनमें विवाह 
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सम्बन्ध होने लगे। हिन्दू लोगों ने इनले अपना विशेष सम्पक नहीं जोड़ा। जो! 
मुसलमान बन गये वे सब अलग माने जाने लगे । इस प्रकार भारतीय समाज का 
सारा रूप बदल्ल गया । हिन्दू अलग रहे परन्तु सवोश में अलग रहना असम्भव था | 
एवं देशी विदेशी रक्त मिलने लगा ओर मिलता ही रहा | इस सम्मिश्रण के कारण 
भारतीय समाज की आकृति ओर प्रकृति में अनेक रूपान्तर हुए | ये रूपान्तर सर्वाधिक 
पंजाब, सिंघ और उत्तर प्रदेश में हुए । परन्तु देश का कोई भी भाग मुसलमानों के 
प्रभाव से नहीं बच सका । 

यूरोपीय जातियों का प्रवेश : अब तक तो बाहर के लोग भारत में, विशेष 
कर ख़ेबर की घाटी या बोलनन और बह्यपुत्र कीं घाटियों से, घुसे थे ओर इनके ग्रवेश 
का प्रभाव सबसे ज्यादा इन घारटियों के निकटवर्ती प्रदेशों पर ही पड़ा था, परन्तु 
पन्द्रहवीं सदी के अन्त में यह क्रम बदल गया। अब समुद्र पार करके भी विदेशी 
लोग भारत में आने लगे। सब प्रथम वास्कोडिगामा नामक एक पुतंगाली नाविक 
भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नगर में आया। उसके बाद कितने ही 
पुर्तगाली जहाज यहाँ आये । पश्चिमी तट पर पुतंगाल्ली ल्ञोगों की कई बसितिर्या बस 
गई । यत्र तत्र इनके राज्य स्थापित हो गये। भारतीयों को जबरदस्ती वहाँ ईसाई 
बनाया जाने लगा और परस्पर जबरदस्ती से, विशेष कर भारतीय स्त्रियों से, पुतंगाली 
लोग विवाह करने लगे | इस प्रकार पश्चिमी तट पर एक सम्मिश्रित बस्तियाँ तैयार 
होने लगीं । ये ल्लोग सूरत शक्ल से न॒पूरे भारतीय थे और न पूरे पतंगाली । इनके 
बाद डच लोग आये, जिन्होंने बंगाल में श्रपना व्यापार जमाया और बस्तियाँ बसाई । 
फिर फ्रान्सिसी आये, जिन्होंने पूर्वी तट पर अपनी कोठियाँ स्थापित कीं ओर बस्तियाँ 
कायम कीं । अन्त में सतरहवीं शताब्दी में अंग्रेज़ लोग आने लगे, जिन्होंने ऋति्सिसियों 
को दबाकर शनेः शरनें: सारे देश पर अपना राज्य कायम कर लिया और लगभग दो 
सौ वर्ष तक यहाँ शासन किया । 


पुतंगाली, डच, फ्रान्सिती ओर अंग्रेज तथा इनके साथ कुछ अन्य योरोपीय 
जातियों के ज्ञोग भारत में जहाँ तहाँ, विशेषकर बम्बई, सूरत, मद्गास, कल्षकत्ता आदि 
नगरों में बस गये ओर कितनों ही ने यहाँ की स्त्रियों से विवाह कर लिये। इनसे 
एंग्लो-इणिडयन नामक एक मिश्रित जाति उत्पन्न हुईं जिनमें मिश्रित फ्रान्सिसी और 
अन्य मिश्रित यूरोपियन लोगों का भी समावेश होता है । 

यह समझना भूल होगी कि विभिन्न जातियों का मिश्रण केवल हमारे ही देश 
में हुआ है। अफगानिस्तान, ईरान, तुर्किस्तान, बह्मा, मल्ाया आदि देशों में भी ऐसा 
ही हुआ है | कोई भी देश अन्य देशों के सम्पक से पूरा पूरा नहीं बच सकता | फिर 
भारत जैसा उपजाऊ, सम्पन्न और सुन्दर देश दूसरे लोगों के सम्पक या आक्रमण से . 
कैसे बच सकता था 
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अनेक जातियों के सम्मिश्रण का तथा भूगोल्न का शरीर पर प्रभाव 
उपरोक्त सम्मिश्रण का ओर भूगोल का परिणाम हम शरीर पर शत्यक्ष देख सकते 
हैं। आये लोग ख़ेबर की घाटी से पंजाब में घुले थे और बहुत बढ़ी संख्या में 
आये थे । अतः ख़बर से दिल्ली तक लोग गौर वर्ण त्म्बे और सुन्दर हैं। नाक लम्बी 
. और तीखी और दिलाट ऊँचा और प्रशस्त होता है। कालान्तर में आये लोग उत्तर 
अदेश में घुसे । यहाँ से ये सब आदि निवासियों को नहीं निकाल सके। ज्यों ज्यों पूछ 
की ओर बढ़ते गए त्यों त्यों यह समस्या सी बढ़ती गई । इसलिए हम देखते हैं कि इम 
ज्यों ज्यों दिल्ली से पूच की ओर जाते हैं तो शरीर की विशेषतायें बढ़ती जाती हैं । लम्बाई 
कम होती जाती है ओर रंग अधिकाधिक साँवला मिलता है। लिलाट भी वैसा प्रशस्त 
और ऊँचा नहीं है और सुन्दरता भी घटती जाती है। फिर बिहार और बंगाल में 
तो सारी ही बातें बदल गई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी से आये हुए मंगोत्न लोग 
इस भाग में आदि निवासियों में मिल्ले हैं। ये लोग चीनियों जैसे थे । रंग पीला, कद 
छोटा, नाक चपटी, आंख छोटी ओर कुछ गड़ी हुईं सी, ये सब विशेषताएं हम बिहार 
ओर बंगाल के निवासियों में देखते हैं । उधर राजस्थान, मात्तवा, गुजरात और 
काठियावाड़ तथा महाराष्ट्र में आये लोग नहीं किन्तु शक, सीथियन और हूण लोग 
खुसे थे । अत: इधर के लोग न पंजाबियों से मित्नते हैं ओर न बंगाल्लियों से । इनका 
'क॒द छीटा, रंग गोरा और साँवला, नाक छोटी, आँख भी कुछ छोटी, किन्तु सब 
शरीर गठीलरा और सुन्दर होता है। यहाँ के जंगलों में सील आदि त्लोग मिल्लते हैं जो 
प्राचीन काल में ही मेदानों को छोड़कर जंगलों में आत्मरतक्षाथ जा बसे थे । विन्ध्याचल 
से दक्षिण की ओर लोग बिल्कुल भिन्न हैं। इधर भी कुछ आये, सीथियन और दूसरे 
लोग आए परन्तु सुदूर दक्षिण तक बहुत कम लोग पहुँच पाए। यहाँ पर प्रधानता 
द्बिड लोगों की ही रही | विशेष कर सद्रास और त्रावणकोर में तो ऊत्तर से बहुत ही 
कम लोग पहुँच पाए। हैदराबाद और मैसूर तक कुछ अधिक लोग गये । इसलिए 
इस हिस्से में द्वविड़ों की ही प्रधानता है। ज्यों ज्यों विन्ध्याचल से हम दक्षिण की 
ओर बढ़ते हैं त्यों त्यों द्रविड़ों को भी प्रधानता बढ़ती है। इनका रंग काला, शरीर 
'छोटा, नाक छोटी और पतली, शरीर कम पुष्ठ और कुछ निबंल होता है। 


जातियों के सम्मिश्रण का तथा भूगोल्न का साषा पर प्रभाव : श्रायों 
के आने से पहिले उत्तर भारत के आदि निवासी कैसी भाषा बोलते थे, इसका, 
डीक पता नहीं है। श्रार्य लोगों की भाषा ऋग्वेद की भाषा से मिलती जुल्तती होगी, 
शेसा अनुमान किया जाता है। भारत में आने से पहिले आय लोगों की भाषा 
ऋग्वेद की सी थी परन्तु ठीक बैसी नहीं थीं। जब ये जल्ोग ईरान में थे तो इनकी भाषा 
कुछ और प्रकार की थी। उस समय का वहाँ का अन्थ ज़िन्दावस्ता है। इसकी 
आपषा अनेक अ'शों में ऋगेद जैसी है, परन्तु उच्चारण, व्याकरण और छन्दमें बहुत 
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भिन्नता है। इस भेद का कारण है भूगोल और समय । जब आय लोग पंजाब में 
पहुँचे तो यहाँ का जलवायु भिन्न मिलना । इससे उनका उच्चारण बदलने लगा और 
कालान्तर में भाषा की रचना भी बदलने लगी। आदि निवासियों के सम्पक से भी 
भाषा कुछ बदली होगी | कुछ ऐसे ही और कुछ अन्य कारणों से प्राकृत भाषा बनने 
ज्ञगी । प्राकृत मूल में संस्कृत है, केवल उच्चारण और व्याकरण का सेद है। जब 
आय लोग और अधिक पूर्व की ओर बढ़ने लगे तो आदि निवासियों से उनका सम्पक 
भी बढ़ने लगा । अब आरयों की संख्या बहुत बढ़ गईं थी ओर विभिन्न व्यवसायों तथा 
द्वविड़ों के अधिक सम्पर्क के कारण उनमें वर्ण भेद भी होने लगा था । ब्राह्मण, छ्षत्री, 
वैश्य और शुद्ध सब ठीक एक प्रकार की भाषा कैसे बोल सकते थे | भूगोल के प्रभाव, 
कुल संस्कार तथा संस्कृति भेद से भाषा में भी भेद उत्पन्न होना स्वाभाविक बात थी । 
इसलिए उत्तर, पूच, पश्चिम और दक्षिण में कई प्रकार की प्राकृत बन गईं | पश्चिम 
और मध्य में शक, सीथियन और हुणों की भाषा का भी प्रभाव पड़ा । डनके उच्चारण: 
से भी इन देशों की भाषाओं के रूप बदले | वेदों की भाषा भी केवल वेदों में ही रद्द 
गई । ऋग्वेद, यज॒वेद, सामवेद और अथववेद के बाद जो अन्थ बने डनकी भाषा धौरे- 
धीरे बदलने लगी । इस परिवतन को देखकर पाणिनि महाराज ने श्रष्टाध्यायी नामक: 
प्रसिद्ध व्याकरण अन्थ बनाया | इसमें निश्चय किया कि वेद भाषा का क्या रूप है और 
लोक भाषा का क्या | इस लोकभाषा का नाम संस्कृत अर्थात्‌ सुधरी हुईं भाषा रखा 
'गया । शेष स्रब भाषाएँ प्राकृत कहलाने लगीं। पाणिनि के व्याकरण से यह ल्लाभ हुआ 
कि संस्कृत भाषा गत तीन हजार वध से ज्यों की त्यों बनी हुईं है। इसका रूप विकृत 
नहीं हुआ । पाणिनि के व्याकरण की सहायता)ले हम इस समय बाल्मीकि रामायण, 
महाभारत, पुराण, कालिदास और अन्य महाकवियों के अन्थ तथा विभिन्न विषयों पर 
लिखे हुए संस्कृत के ग्रन्थों को समझ सकते हैं । 

दक्षिण की चार भाषाय : यूनानी, शक और हूणों के यहाँ आने और 
सम्मिश्रण से तो हमारी भाषा के मूल स्वरूप में कोई भेद नहीं हुआ। कुछ दस बीस: 
शब्द नये आये, कुछ उच्चारण बदला, कुछ शब्द विक्ृत हुए परन्तु मूल रूप संस्कृत 
तथा प्राकृतों का जैसा का वैसा ही बना रहा | परन्तु समय के साथ प्राकृत भी बदलने 
ल्वगीं और इनके भेद अ्मेद बढ़ने लगे | दक्षिण की भाषाओं पर भी संस्कृत का थोड़ः 
बहुत प्रभाव पड़ने लगा | दक्षिण में प्राचीन काल से चार भाषायें बोली जाती हैं | 
मद्रास में तामिल, दूर दक्षिण में मल्तियाली, पश्चिमीय दक्षिणी तट पर कनाडी और 
हेदराबाद तथा मैसूर में तेलगू। इनमें तामिल सबसे प्राचीन है। यह ऋग्वेद की 
भाषा से भी अधिक पुरानी मानी जाती है | इसमें साहित्य श्रच्छा है और इस पर 
संस्कृत का प्रभाव केवल नाम मात्र का है। अन्य तीनों भाषाओं में संस्कृत के शब्द 
अधिक घुस गये हैं। सर्वाधिक संस्कृत शब्द तेलगू भाषा में हैं। इसका कारण 
ध्पष्ट और प्रत्यक्ष है । इसके प्रदेश उत्तर भारत से इतने दूर नहीं हैं. जितने शेष तीन 
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भाषाओं के प्रदेश | फिर भी संस्कृत के कारण इन दक्षिणी साषाओं के मृत्त स्वरूप 
में कोई अन्तर नहीं आया। जैसे हमारी आजकल की इिन्दी में अंग्रेली शब्द मिक् 
गये हैं उसी प्रकार उत्तर भारत के सांस्कृतिक सम्पक के कारण इन चारों भाषाओं 
में भी संस्कृत के शब्दों ने प्रवेश पाया परन्तु उनकी छिपि व्यवस्था, विभक्तियाँ तथा 
क्रिया भेद पूववत्‌ बने रहे । | 

वर्तमान भाषायें : प्राकृत के सेद उत्तर, मध्यप्रदेश, पूल और पश्चिम में 
सर्वत्र नये-नये होने लगे । इनके भेद समभने के वांस्ते तथा इनके स्वरूपों को यथापूव 
बनाये रखने के लिये प्राकृत भाषा के भी व्याकरण बनने लगे। परन्तु काल के प्रवाह 
के समान भाषा का प्रवाह भी रोकने से नहीं रुकता । इसकी गति स्वाभाविक और 
अनिवाय है | एवं आकृ्तें बनती रहीं। इनको संख्या बढ़ती गई और रचना बदखती 
रही । परन्तु प्रान्तिक और प्रादेशिक भेद होते हुए भी प्राकृतें मूल में समान थीं । 
महाराज अशोक ने जो राजाज्ञाय जारी की थीं वे शिकज्षाओं पर और स्तम्मों पर ख़ुदी 
हुईं सारे देश में पेशावर से दक्तिण मैसूर तक तथा सोराष्ट्र से उड़ीसा तक मिल्ली हैं । 
इनकी भाषा में स्थानीय भेद है परन्तु मुलत: वह एक ही भाषा है। वास्तव में हमारे 
देश के अधिकांश भाग में एक भाषा हमेशा से समझी जाती रही हैं। आठवीं ओर 
नवीं शताडिदियों में रूप और बदलने लगे । शने: शर्ने: ये भाषायें संस्कृत से दूर जाने 
लगीं। ये अधिक विक्ृत किन्तु प्रचलित रूप अपअंश कहलाने ल्गे। एक रूप का 
नाम बाचड भी था । अपअंश के भी प्राकृत के समान अनेक रूप थे। इन अपभअंशों से 
ही हमारी वर्तमान भाषाथें--हिन्दी, बंगला, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, 
मराठी आदि--विकसित हुई हैं। 

मुसलमानों के आक्रमण : सातवीं सदी से सुसल्लमान भारत में आने 
लगे | आरम्भ में श्ररव लोग यहाँ आये । ये समुद्र तट के पास-पास नावों द्वारा 
काठियावाड़ और गुजरात में घोड़े बेचने तथा दूसरा छोटा ब्यापार करने ओर 
कुछ ल्लोग जादू के खेल दिखाने के लिये आया करते थे। आठवीं शताब्दी के आरम्भ 
में अरब लोगों ने सिन्ध प्रान्त पर हमला किया और वहाँ के ब्राह्मण नरेश दाहिर के 
बंश का अन्त करके अपना राज्य स्थापित किया । दशवीं शताब्दी में ख़ेबर की घाटी 
से तुक॑ मुसलमानों ने आक्रमण शुरू किये । पढ़िक्त अक्पतर्गी, फिर सुबुगतगीं और 
तदनम्तर महमूद गज़नी ने कितने ही हमल्ले किये । अभ्रन्तिम भाकमण महमूद गज़नों 
का सन्‌ १०२४ में हुआ । उसके बाद मुसल्लमानों के पैर पंजाब में म गये। महसूद 
गज़नी के बेटे पोते पंजाब के पश्चिमी भाग पर राज्य करते रहे । फिर बारहवीं शताब्दी 
के अन्त में शहाबुद्दीन गोरी ने भारत पर सात आक्रमण किये आर अन्त में चौहान 
सम्राट एथ्वोराज को हराकर हिन्दुओं के साम्राज्य का अन्त किया तथा मुखद्यमादों 
के साम्राज्य की स्थापना की । सन्‌ १२०६ में दिल्ली के राजसिंहासन पर प्रथम मुसल्ष 
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मान बादशाह बैठा । उसके बाद पठान ओर अफगान बादशाहों के कई वंशों के हाथ 
में उत्तर भारत का राज्य रदह्दा । इनमें से एक बादशाह ने तो कुछ वर्ष के लिये सारे ' 
भारत पर उत्तर से दक्षिण समुद्र तक अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसका नाम 
अलाउड्रीन ख़िलली था। इसका पभ्रुत्व अधिक काल तक नहीं रहा। दक्षिण के 
हिन्दू राजाओं ने स्वाधीनता का संग्राम लड़ा ओर फिर अपना राज्य कायम कर 
लिया | इन पठान अफगान बादशाहों ने सन्‌ १२०६ से १९२६ तक भारत में . राज्य 
किया । उसके बाद बाबर नामक एक मुऱल जाति के मुसलमान बादशाह ने भारत 
पर आक्रमण करके इन मुसलमान राजवंशों का अन्त किया ओर मुग़ल साम्राज्य 
की नींव डाली । 


' हिन्दी की उत्पत्ति : इस प्रकार सन्‌ १२०६ से १९२६ तक अर्थात्‌ लगभग 
तीन सौ वर्ष तक अफग़ान, ख़िलजी, लोदी आदि सुसलमानों ने भारत में राज्य 
किया । इस अस में लाखों मुसलमान अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, अरब 
और तुर्किस्तान से व्यापार, राजसेवा और मुसाफेरी के लिये भारतवर्ष में आये। 
मुसलमान बादशाहों ने लाखों हिन्दुओं को बल, छुल और कौशल से मुसलमान 
बनाया । एवं भारतवर्ष में एक नया मलुष्यदल बन गया जिसके धम, भाषा, रहन- 
सहन, स्वभाव और विचार तथा दृष्टिकोण हिन्दुओं से भिन्न थे। परन्तु फिर भी 
हिन्दू ओर मुसलमान आपस मे मिले जले बिना कैसे रह सकते थे ? मुसलमानों की 
भाषा फारसी थी ओर हिन्दुओं की तत्कालीन अपअंश । परस्पर बातचीत में इनसे 
काम नहीं चल सकता था । इसलिये परिस्थिति और आवश्यकता के दबाव से एक 
नई भाषा बनने लगी | यह न केवल मुसलमानों की थी और न हिन्दुओं कीं, यह 
वास्तव में दोनों के सम्पक की सृष्टि थी। इस भाषा का नाम हिन्दी हुआ | और यह 
नामकरण भी मुसलमानों ने ही किया | ये लोग भारत को हिन्द कहते थे | दसवीं 
शताब्दी के मध्य में इब्न हाकल नामक एक अरबी विद्वान ने मुसलमान देशों का 
हाल लिखा था और अपने ग्रन्थ में देशों के नक्शे भी दिये थे। इस ग्रन्थ में सिन्ध 
प्रान्त का नक्शा है और भारत की सीमा बतलाते हुए लिखा हे “हदउल हिन्द”? 
अर्थात्‌ हिन्द की सीमा | इस ग्रन्थ में भारतवर्ष के अथ में हिन्द शब्द का ही अयोग 
है। यही कारण है कि मुसलमानों ने यहाँ की भाषा का नाम हिन्दी रकखा | सुसल- 
मान भी इस भाषा को केवल भारत में ही बोलते थे। भारत से बाहर यह भाषा 
किसी मुसलिम देश में नहीं बोली जाती थी। इसलिये इसका नाम झुसलमानों की 
दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त था । 

अमीर खुसरो की हिन्दी : इस अर्स में अमीर खुसरों नामक विद्वान मुसल- 
मान कषि हुआ । यह फारसी का तो विद्वान था हो ल्लेकिन तत्कालीन हिन्दी का 
भी पंडित था। इसने अपने ग्रन्थों में हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया है और हिन्दी 
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'पद्चों में कुछ रोचक पहेलियाँ भी लिखी हैं । इसकी भाषा और रचना इस बात की 
साज्नी देती है कि हिन्दी भाषा लगभग छुः सौ वर्ष पुरानी है। यह हिन्दी कहलाती 
थी, इस बात का भी प्रमाण है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नास 
'तुज्ञुके बाबरी” है। मूल अन्थ तुर्की भाषा में था, उसका अनुवाद फारसी में हुआ 
और फिर अन्य भाषाओं में । इस अन्थ में हिन्दुस्तानी का उल्लेख इस प्रकार है : 'मैंने 
दौलत खाँ लोदी को अपने सामने बिठाया ओर एक पआदमी से जो हिन्दुस्तानी ज़बान 
जानता था कहा कि इसको मेरा एक एक वाक्य समझाओ |” फीरोज़शाह के राजकालत में 
एक शालिहोन्र 'पशु चिकित्सा! अन्थ का अनुवाद फारसी में करवाया गया था। इस 
'फारसी ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है कि फारसी अनुवाद हिन्दी से किया गया है । 


हिन्दी का स्वरूप : मुसलमानों के सम्पक से जो हिन्दी या हिन्दुस्तानी साषा 
बनी वह मूल में अपभ्रश है अर्थात्‌ वह संस्क्रत की संतान है | शब्द भी या तो संस्कृत 
के हैं या संस्कृत से बिगड़ कर बने हैं | इनमें अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं के 
शब्द भी सैकर्डों हैं और इतने घुल मिल गये हैं कि बोल्नचाक्त में यह पता नहीं 
लगता कि ये शब्द किन विदेशी भाषाओं के हैं | नमक, रज़ाई, तकिया, हिसाब, बाकी, 
मालिक, सुल्क, कलम, कागज़, सस्ता, बाजार आदि शब्द इतने प्रचल्षित हैं कि 
इनको अब हिन्दी के शब्द नहीं कहना भूल होगी | हिन्दी के वाक्य की रचना संस्कृत 
के समान है । अर्थात्‌ इसमें पहिले कर्त्ता, फिर कम और तदन्तर क्रिया होती है। हिन्दी 
की क्रियाय सब संस्कृत मुलक हैं । इनमें फारसी, अरबी या तुर्की की क्रियायं एक भी 
नहीं हैं | चलता है, खाता है, देखता है, लिखता है, इंसता है, रोता है, पीता है-- 
ये सब संस्कृत की क्रियायें हैं | प्रान्तिक भाषाओं में भी प्रायः संस्कृत की क्रियाओं 
ः का ही बाहुल्‍थ है। क्रिया भाषा का प्राण है और वाक्य रचना उसका शरीर । परन्तु 
हिन्दी पर अरबी, फारसी का ऋण बहुत है। हिन्दी के प्राचीन से प्राचीन अन्थ में भी 
इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है। हिन्दी भाषा वास्तव में हिन्दू मुस्लिम सम्पक 
की देन है। व 
जातियों के सम्मिश्रण का स्वभांव पर प्रभाव : प्रत्येक प्रान्त के 
निवासियों के स्वभाव में कुछ विशेषता है। यह विशेषता विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण 
का परिणाम है | आय लोगों का स्वभाव एक प्रकार का था और उनके बाद आने वाली 
जातियों का दूसरी अकार का। जेसे व्यक्तियों का स्वभाव भिन्न होता है उसी प्रकार 
जलवायु, व्यवसाय ओर परम्पराओं के कारण जातियों का स्वभाव भी भिन्न हुआ 
करता है। वैसे कुछ अंशों में मानव स्वभाव एक कहा जा सकता है, परन्तु व्यक्ति 
विशेष और जाति विशेष के स्वभाव में विषमताथ हुआ करती हैं | जब दो जातियाँ 
* मिलती हैं तो उनका स्वभाव भी एक नवीन प्रकार का होता है । जेसे माता पिता 
दोनों का असर बालक पर होता है, जेसे दो जातियों की भाषा सिल्लकर एक नई 
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भाषा बन जाती है, ठीक डसी प्रकार विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण से मिश्रित जातियों: 
का स्वभाव भी नया होता है । यही कारण है कि पंजाबियों और बंगालियों का स्वभाव 
जुदा जुदा है, सिन्धियों और गुजरातियों का स्वभाव एक तरह का है और राजस्थान 
तथा महाराष्ट्र के निवासियों का स्वभाव दूसरी प्रकार का । ्न्तीय स्वभाव की व्याख्या 
करना कठिन है और श्रनुचित भी । परन्तु अनुभव से इन विषमताओं का पता लगता 
है। उत्तर भारत के हिन्दू का स्वभाव और दक्षिण भारत के हिन्दू का स्वभाव नहीं 
मिलता । इसका कारण यह है कि उत्तर का हिन्दू मुसलमानों के सम्पक में आया 
है ओर दक्षिण के हिन्दू का ऐसा सम्प्क कम रहा है। 

जातियों के सम्सिश्रण का और भूगोल्न का खानपान पर प्रभाव : पंजाब 
ओर उत्तर श्रदेश में गेहूँ खूब पैदा होता है, इसलिये यहाँ के लोग गेहूँ खाते हैं । राज- 
स्थान और मालवा तथा खानदेश ओर बरार में ज्वार पैदा होती है इसलिये यहाँ के 
निवासियों का मुख्य भोजन ज्वार है | समुद्र तट के मैदानों में और बिहार तथा 
बंगाल में चावल की खेती होती है इसलिये यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन 
चावल है। समुद्गतट पर और बंगाल में मछली आखानी से तथा विपुलता से मित्नती 
है, अतः यहाँ के निवासी मछली खाते हैं | पंजाब में जातियों का मिश्रण सबसे ज्यादा 
हुआ है, इसलिये यहाँ खान पान का तथा स्पर्शास्पश का परहेज नहीं है । प्रायः सब 
हिन्दू मांस खाते हैं। उत्तर भारत में मुसलमानों के सम्पक के कारण माँस खाने का 
ओर मद्यपान का अधिक रिवाज़ हो गया है | दक्षिण भारत में मुसलमान कम हैं तथा 
इनका सम्पक भी ब्रहुत लम्बा नहीं रहा है ओर त इनकी सभ्यता या संस्कृति की धाक 
वहाँ पर जम पाई है, इसलिये वहाँ मांस खाने का प्रचार इतना अधिक नहीं हुआ: 
है। राजस्थान के राजपू्तों का और उत्तर प्रदेश के कायस्थों का मुसलमानों से अति 
निकट सम्बन्ध रहा | इसलिए इनमें मांस भक्षण और मद्यपान का प्रचार अश्विक हो 
गया | राजपूर्तों के खान पान पर शक और हूणों का भी प्रभाव पड़ा है । 


सांस्कृतिक सम्मिश्रण और भूगोल्ल का दृष्टिकोण पर प्रभाव : सुदूर 
दक्षिण में आय लोग बहुत कम पहुँच पाये | जो अल्प संख्या में गये वे या तो विजेता 
थे या विद्वान । मिश्रण और वर्ण विल्ञोप के भय से ये लोग द्वविड़ लोगों से श्र॒लग 
रहे । शक, हूण, यवन आदि वहाँ न पहुँच सके, इसलिये इनके सम्पक का भी 
डदार प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ सका । मुसलमान भी केवल अल्प संख्या में वहाँ जा 
सके | इन कारणों से दक्षिण के लोगों में कदरता और स्पर्शास्प्श की भावना अधिक- 
रही और उत्तर के लोगों में कम । दक्षिण के लोगों का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक 
संकुचित रहा । उत्तर में अनेक जाति के लोग आते रद्दे और घुल मित्षते रहे । इसलिये 
यहाँ अनेक विचारधाराओं का सम्मिश्रण होता रहा। जो लोग आये यहीं बस गये .. 
ओर यहाँ के धर्म तथा संस्कृति को स्वीकार करके हिन्दू जाति के अंग बन गये | मुस- 
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लमान इस ग्रकार नहीं मिलते, परन्तु उन्होंने लाखों हिन्दुओं को अपने में मित्ता किया, 
इस प्रकार दो हज़ार वर्ष तक घुल्लना मिलना जारी रहा । इसके कारण उत्तर भारत 
अ्रधिक उदार बन गया, इसका दृष्टिकोश अधिक विस्तृत हो गया, और कट्टरता 
कुठित हो गई । उत्तर भारत में यवरनों का आदर होता था, शक और हुणों से विवाह 
होते भे, मुसलमानों से अधिक मेल-जोल था | बादशाहों के दरबार की चकाचोंध और 
उनके प्रबन्ध का भी हिन्दुओं पर अ्रसर था | इसल्षिये उत्तर में कबीर और नानक पैदा 
हुए। इनसे पहिले यहाँ महायान नामक एक बोद्ध घममं का सस्भ्रदाय चला । इन सब 
ने जातिपांति की निन्‍्दा की और धार्मिक कट्टरता को बुरा बतज्लाया गया। महाग्रान 
घर तो तत्कालीन धार्मिक विचारों का एक प्रकार का समन्वय है | 


संस्कृति में मीलिक एकता 


विदेशियों का मत : जब योरोपीय लोगों ने भारतीय इतिहास, भाषा, धर्म: 
ओर संस्कृति का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने इस देश की भिन्नताओं और 
विषमताओं पर विशेष जोर दिया । विशेषकर अ्ंग्र ज़ ल्लोगों को यह बात बहुत अच्छी: 
लगती थी। इनमें कितने ही ल्लोग बड़े विद्वानू हुए और भारतीय धर्म तथा भाषा 
तथा इतिहास के सम्बन्ध में उन्होंने उत्तम शोध काय किया, परन्तु भिन्नता और 
विषमताओं पर जोर देना इनमें से कोई नहीं भूला | भारत का इतिहास लिखते समय 
या यहाँ की सस्क्ृति ओर सभ्यता का विवेचन करते हुए अं ज़ ल्लोगों का यह मंगला- 
चरण है कि भारतवर्ष देश नहीं हैं किन्तु एक महाद्वीप है। यह लम्बाई और चोड़ाई 
में बहुत विस्तृत है | उत्तर ओर दक्षिण में भौगोलिक असमानता हैं। उत्तर मेंदान है, 
दक्षिण पठार है । उत्तर उपजाऊ है, दक्षिण वैसा उपजाऊ नहीं हैं । भारत में नाना 
प्रकार का जलवायु है, वर्षा कहीं कम होती है ओर कहीं अधिक । इसका घरातल्न कट्दी 
कैसा है ओर कहीं कैसा | इसी प्रकार यहाँ की भ्राबादी भी नाना प्रकार की है। हिन्दू 
ओर मुसलमान ये बड़ी-बढ़ी जातियाँ तो हैं ही, इनके अतिरिक्त मुसलमार्नों में भी 
भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं ओर हिन्दुओं में तो जातियों और उपजातियों की कोई गिनती 
ही नहीं है। इन जातियों के खान-पान, रहन-सहन, दृष्टिकोण, प्रकृति, स्वभाव,, 
व्यवहार और रीति-र्वाज सब भिन्न हैं | विभिन्न भाषाओं का तो भारतवर्ष एक श्रजा- 
यब घर है | यहाँ पर बारह कोस पर भाषा बदल जाया करती हैं। सारे देश में नहीं 
किन्तु प्रति प्रदेश में भी कई प्रकार की बोलियाँ हैं ओर भिन्न-भिन्न प्रकार की ल्लिपियाँ 
है | इसी प्रकार वर्ण भेद भी बहुत हैं | कोई गोरा है, कोई काला, कोई साँवला, 
कोई पीला | इसके सिवाय किसी जाति के क्ञोग कद में छोटे और किसी के नादे | 
किसी जाति के लोग दुबंल और किसी के पुष्ट तथा बलवान्‌ । इन विषमताओं के कारण 
योरोपीय विद्वानों का कहना है कि भारतवर्ष देश नहीं महाद्वीप है। अ्रग्नेजी सम्राट 
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और वायसराय जब भारत को कोई सन्देश देते थे तो इस मत के अभाव में कहा करते 
थे “हिन्दुस्तान महाद्वीप की कोमें और जातियाँ |” इस मत के मूल में वास्तव में 
अंग्रेजों की राजनीति थी | भारतवर्ष की विभिन्नताओं और विषमताओं पर जोर देने 
से और इसके निवासियों को एक कौस न मानने से उनका साम्राज्यवाद अधिक टिकाऊ 
और दृढ़ होता था। 

भारत एक देश है : परन्तु सूच्मता से देखा जाये तो भारतवर्ष में इतनी 
'विभिन्नतायं ओर विषमताय नही हैं जितनी प्रत्यक्ष में जान पड़ती हैं | भौगोलिक दृष्टि 
'से तो यह एक देश है ही, विस्तार के कारण ही यह महाद्वीप नहीं कहा जा सकता | 
'इसकी सीमायें इसको एशिया महाद्वीप से अलग कर रही हैं ओर एक स्वतन्त्र तथा 
पृथक देश का रूप दे रही हैं । उत्तर में व्योमचुम्बी हिमालय और पूर्व, पश्चिम तथा 
'दक्षिण में अगाघ समुद्र इनको मानो ललकार कर एक देश घोषित कर रहे हैं। इसके 
जलवायु, उपज, भूमि ओर मनुष्यों में भी इतने अन्तर नहीं हैं जितने बतलाये जाते 
हैं।यों तो पिता पुत्र और भाई भाई का भी रंग, कद और स्वभाव एकसा नहीं 
होता । ्रेट ब्रिटेन स्वयं तीन श्रदेशों का समूह है इंगलेण्ड, वेल्स ओर स्कॉटलेण्ड । 
जमेनी गत शताब्दी के अन्त तक अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और यही दशा 
गत शताब्दी के मध्य तक इटली की थी। राजक्रान्ति से पहिले अथांत्‌ अठारहधीं 
शताब्दी में ऋान्‍ल की भी यही हालत थी | इन विभिन्नताओं के कारण ये देश तो कोई 
महाद्वीप नहीं कहलाये । फिर भारतवर्ष की ऊपरी विषमताओं पर जोर देकर 8सको 
'महाद्वीप कहना और यहाँ के निवासियों को एक कौम न कहकर अनेक कौमें कहना 
'कैसे संगत कहा जा सकता है ? हमारे देश में मौलिक सांस्कृतिक एकता है जिसके 
कारण यह भी फ्रान्स, जमेनी, इटली और झट जिटेन की भांति एक देश है और एक 
राष्ट्र है तथा यहाँ के निवासी एक कौम हैं । 

भारत के निवासियों की शरीर रचना आदि : भारतीयों के शरीर की 
शचना, उनका चेहरा, रंग और आवाज किसी अन्य देश से नहीं मिलती है । यहाँ तक 
कि अपने पड़ोसियों से भी वे भिन्न हैं। चीनी, बर्मी, अफग़ानी, सीज्ञोनी आदि किसी 
से उनकी आकृति नहीं मिलती । प्रत्यक्षतः प्रकृति ने ही उनको अन्य लोगों से अलग 
करके एक कोम बना दिया है। यह सही है ओर पिछुल्ले अध्याय में बतलाया जा चुका 
है कि भारत में श्रनेक जातियों का सम्मिश्रण है, परन्तु ये सब जातियाँ मिलकर एक 
जाति शअर्थात्‌ भारतीय कौम बन गई है । देश के अन्दर आकृति भेद चाहे हो परन्तु सब 
'मिल्कर अन्य देशों से निराले हैं । दूसरे देश में यदि कोई भारतीय मिले तो उसको 
आसानी से पदचाना जा सकता है | भारतवर्ष का रहन-सहन भी अन्य देशों से बिल्कुल 
पमिन्‍न है | सारत के बाहर किसी देश में पुरुष घोती नहीं पहनते ओर स्त्रियाँ साड़ी नहीं 
'पहनतों । अब कुछ असे से कोट पतलून कां रिवाज अधिक होने छगा है परन्तु फिर भी 


भूगोल तथा विभिन्न जातियों का प्रभाव 


यह अंग्रंजी पढ़े लिखे नगर-निवासियों तक ही सीमित है। प्रायः ६६ प्रतिशत 
भारतीय इस समय भी रहन सहन में अन्य देश निवासियों से बिलकुल भिन्न हैं। इसके 
अतिरिक्त हमारा खान पान एशिया महाद्वीप के अन्य देशों से ही नहीं बल्कि सारे संसार 
से अलग है | जगत के किसी देश के निवासी इतनी बढ़ी संख्या में निरामिष नहीं हैं 

जितने भारतवर्ष में | दूसरे देशों में भी ऐसे आदमी मित्ल सकते हैं जो मांस नहीं खाते 

परन्तु ऐसे लोगों की संख्या अतीव अल्प है ओर इन लोगों ने भी पहिले मांस 
खाया है और फिर विवेक बुद्धि से उसका खाना छोड़ा है। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश: 
हे जहां करोड़ों की संख्या में ऐसे मजुष्य मिलते हैं जिन्होंने कितनी ही पीढ़ियों से मांस: 
खाना तो क्या उसका स्परश भी नहीं किया है। अल्प-संख्यक लोग जो मांस भक्तण. 
करते हैं उनका भी तरीका अन्य देशों से जुदा है । हमारे देश का पकाने का तरीका, खाने: 
और बेठने का ढंग तथा पंक्ति व्यवस्था, सब विशेषता लिये हुए हैं। प्रान्त भेद से 

इनकी शेली में किंचित्‌ सेद है परन्तु भारतवर्ष के बाहर यह ढंग, व्यवस्था या तरीका 

किसी देश मे नहों मिलता । बाहर ले आने वाले यात्री को इस देश में प्रवेश करते 
ही एक विशेष प्रकार को भूमि, जलवायु, मानवता, संस्कृति और सभ्यता मिल्षती है 

जो मानो जोर से घोषणा करती है कि भारत एक देश हैं और यहां के निवासी 

एक कोौम हैं । 


चक्रवर्ती राज्य : भारत में एकछुत्र या चक्रवर्तो राज्य का परम्परागत आदर्श 
है । हमारे राजनीति के ग्रन्थों में तथा धार्मिक और काव्य अन्थों में इस आदर्श का 
पुनः पुनः उल्लेख आता है। चक्रवर्ती राजा पुरुषार्थ का आदुश माना जाता था । 
अश्वमेध यज्ञ इस प्रकार का राज्य स्थापित करने के बाद किया जाता था । यह एक 
प्रकार से राजसी और धार्मिक उत्सव था । हमारा देश अ्रति विस्तृत है, इसलिये यहाँ 
एकछुन्न राज्य एक दो बार ही स्थापित हो सका । प्राचीन काल्न में इतने बढ़े देश पर 
चक्रवर्ती राज्य स्थापित करना अद्भुत और असाधारण पराक्रम का कार था। जिस 
समय आवागमन के साधन केवल रथ और घोड़े थे, उस समय दो सहस््र मील लस्बे- 
और दो सहर्र मील चोड़े देश पर आधिपत्य स्थापित करना प्रायः असस्भव सी बात 
थी । इंग्लेंड तो केवल छुः सो मील लम्बा ओर तीन सौ मील चौड़ा देश है । ऐसे 
छोटे से भूखंड पर भी नवीं शताब्दी तक एक राजा का राज्य नहीं था और न वहाँ इस 
बात की उस समय तक किसी ने कल्पना ही की थी कि इंग्लेंड एक देश है, वहाँ एक 
जाति है और एकछुन्र राज्य कायम होना चाहिये। यही दशा ऋन्स की सोहल्ववीं 
शताब्दी तक और जमेनी तथा इटली को गत शताब्दी के उत्तराध तक थी | इंग्केंड 
के छोटे से देश में नवीं शताब्दी तक सात राजा राज्य करते थे । जमंनो में गत शताब्दी 
के मध्य तक लगभग १४५० राजाओं का राज्य था और इटली की भी लगभग ऐसी ही 
दुशा थी। इंग्लैंड में स्व प्रथम एल्फ़रोड, को जमंनी में विस्माक को और इटली में 
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गेरीबाल्डी को ध्यान आया कि एक राज्य स्थापित होना चाहिये। आश्चय की बात 
तो यह है कि भारत के राजनीति-वेत्ताओं ने और ऋषियों तथा मुनियों ने आज से 
सीन हज़ार वर्ष पहिले यह राजनतिक सिद्धान्त या 'मत निश्चित किया था कि यहाँ 
चक्रवर्ती या एकछुन्न राज्य स्थापित होना चाहिये | चक्रवर्ती राज्य की करपना यह थी 
कि हिमालय से कन्याकुमारी तक और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक एक ही राजा 
का राज्य होना चाहिये। इस राजा के अधीन जो दूसरे नरेश हो वे इसके सामन्त हों, 
'बे अधीनता प्रकट करें और अवसरानुकूल उसकी सेवा करें तथा इन छोटे छोटे 
राज्यों के स्वतन्त्र शासक हों | यह आदश सूचित करता है कि हमारे प्राचीन पूव॑र्जो 
'की राजनेतिक सूक कितनी प्रबल्ल और पुष्ट थी । 


अनेक बार चक्रवर्ती राज्य स्थापित हुआ : महाभारत काल में यह आदुश 
'नरेशों के पराक्रम की कसोटी भाना जाने लगा था ओर यह विधान बन गया था 
कि चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने के लिये प्रतापवान्‌ नृपति दिग्विजय करें और 
“विजय आप्ति के बाद राजसूथ यज्ञ करें | इस आदश की पूर्ति के किये पांडवों ने 
हस्तिनापुर में राजसूयथ यज्ञ किया था। महाराज युधिष्ठिर समस्त सारत देश को तो 
अपने अधीन नहीं कर सके थे परन्तु प्रयास यही था कि चक्रवर्ती राज्य स्थापित 
किया जावे | ईसा से लगभग तीन सो व पूर्व महाराज अशोक ने भारत में अपना 
अक्रवर्ती राज्य लगभग स्थापित कर लिया था । उन्होंने परम्परा प्राप्त आदर्श ओर विधान 
'का भरी पाल्नन किया | अतः यचन, कम्बोज्, आन्ध, पुलिन्द, चेरा, पंडया आदि वंशों 
के राजाओं का उन्होंने उन्मूलन नहीं किया। इन लोगों ने उनकी मेत्री स्वीकार 
कर त्वी ओर महाराज अशोक ने एकछुन्न राज्य के आदश के वास्ते इतना ही 
पर्याप्त समझ कर उनको जैसे के तैसे ही बनाये रक्खा | अशोक का राज्य प्रायः समस्त 
भारतवर्ष पर उत्तर से दक्षिण तक ओर पूव से पश्चिम तक स्थापित हो गया था। 
महाराज अशोक के बाद कई नरेशों ने अश्वमेध यज्ञ किये ओर चक्रवर्ती राज्य स्थापित 
“करने का यक्ञ किया किन्तु यह केवल दप और दम्म का प्रदु्शन था। इनमें से कोई 
एक दूसरे प्रान्त से अधिक भाग को अ्रधीन नहीं कर सका। गुप्त वंशीय सम्नार्टों मे 
महाराज समुव्रगुप्त श्रोर महाराज चन्द्रगुप्त. विक्रमादित्य ने चतुर्थ शताब्दी में पूरा 
चक्रवर्ती राज्य तो नहीं परन्तु इतना बड़ा राज्य अवश्य स्थापित कर लिया था जो चक्र- 
'बर्ती राज्य कहा जा सकता था । इन दोनों सम्नाटों ने भी अपने अधीन राजाओं के प्रति 
परम्परागत नीति के अनुसार व्यवहार किया था | श्रर्थात्‌ उनसे केवल्ल अधीनता 
स्वीकार करवाई थी, उनका उन्मूलन नहीं किया था | महाराज चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य 
'ने शक लोगों को नष्ट करके पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक अपना राज्य स्थापित 
कर लिया था और महाराज समुद्रगुप्त पाटलौपुत्र से रवाना होकर अनेक दुर्गम वनों 
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को पार करते हुए और मार्गस्थित राज्यों को अपने अधीन करते हुए कृष्णा नदी 
के सागरसंगम तक पहुँच गये थे | वहाँ से ये आगे न बढ़ सके और उनको वापिस 
लोटना पढ़ा | यह विजय चक्रवर्ती राज्य की स्थापना के लिये एक बहुत बढ़ा कदम था, 
अतः इसको घोषित करने ओर चिरस्मरणीय बनाने के क्षिये महाराज समुद्गगुप्त ने 
अयाग में गंगा यमुना के संगम पर शिलालेख लिखाया जिसमें उन सब राजाओं के 
नाम हैं जिनको उन्होंने हराया था और जिनके साथ परम्परागत नीति के साथ उन्होंने 
व्यवहार किया था। सातवीं शताब्दी में महाराज हष ने, नवीं में दक्षिण नरेश राष्ट्र -कूट 
गोविन्द ने और नवीं के अन्त में कन्नौज नरेश मिह्दिरभोज्ञ ने तथा उसके पश्चात्‌ दशवीं 
के आरम्भ में कन्नोज नरेश महेन्द्रपाल ने ओर बारहवीं के उत्तराध में चोद्यान नरेश 
यृथ्वीराज ने चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था । इनमें किसी को पूरी 
सफलता तो प्राप्त नहीं हुई परन्तु प्रत्येक ने इतना विस्तृत राज्य अवश्य स्थापित कर 
किया था जा किसी अंश में चक्रवर्ती राज्य कहा ज्ञा सकता था। महाकवि कालिदास 
ने अपने रघुवंश नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में भी दिग्विजय का उद्देश्य ओर आदर्श चक्रवर्ती 
राज्य की स्थापना ही मानी है और पराजित राजाओं को हटाकर तथा अधीनता 
स्वीकार करंवा कर पुनः उनको अपने स्थान पर स्थापित करने की नीति का वर्शन 
किया है । इस प्रकार आदि काल से भारतवष के राजनीतिज्ञों, विचारकों तथा नरेशों 
के सामने यह आदश रहा है कि चक्रवर्ती राज्य स्थापित होना चाहिये और सम्पूर्ण 
देश का शासनकेन्द्र एक होना चाहिए । यह राजनंतिक आदर्श इस बात का प्रमाण है 
कि भारत निवासी आदि काल से इस भारत भूमि को एक देश मानते आये हैं ओर 
उनको सर्देव यह अभिल्षाषा रही हैं कि यहाँ एकदुत्र राज्य स्थापित हो | 


सांस्कृतिक इष्टिकोण में एकता : मारतवर्ष के लेखक, धर्म गुरुओर साधु 
सनन्‍्यासी भी इसको सदा से एक देश मानते आये हैं। उत्तर में हिंमालय और पूरे, 
पश्चिम तथा दक्षिण में समुद् इसकी सीमाय॑ मानी जाती रहीं हैं | इस सीमा से बाहर 
के देश सदा विदेश माने जाते रहे हैं। गान्धार अर्थात्‌ कन्धार देश कभी कभी भारत 
में शामित्न रहा है। महाराज छतराष्ट्र की रानी गान्धारी उसी देश की राजकुमारी थी, 
परन्तु गान्धार भारतवर्ष का भाग भौगोलिक दृष्टि से कभी नहीं माना गया। इसी 
प्रकार खंका, बह्मा आदि देश भी इसमें कभी सम्मिक्तित नहीं समझे गये । परन्तु 
उपरोक्त सीमाओं के अन्दर का देश हमेशा एक देश माना गया और इसमें आये 
संस्कृति का प्राधान्य रहा । यह बात कन्याकुमारी , कैज्ञाश, सिन्धुनद, अक्षपुन्न, विन्ध्या- 
चल आदि नामों से स्पष्ट होती है। समस्त भारतवर्ष के पव॑तों, नदियों और प्रदेशों 
के नाम प्राय: संस्कृत के नाम हैं या कुछ तामित्ल आदि भाषाओं के नाम हैं। 


वर्ण व्यवस्था : सिद्धान्त रूप से समस्त देश में चार वर्ण अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
श्षत्री, वैश्य और शूद्ध माने जाते है । ये वर्ग केवल ब्यवसाय और छुल्ल मर्यादा की रक्षा 
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के लिये हैं वरना यों सब एक माने जाते हैं | मनुजी ने अपनी स्छति में लिखा है कि. 
जन्म से सब शूद्र हैं अर्थात उत्पन्न होते समय ब्राह्मण, क्षत्नी, वैश्य और शूद्ध सबके. 
बालक शूद्र जन्म घारण करते हैं। वे शिक्षा तथा चरित्र से द्विज बनते हैं 
अर्थात दूसरा जन्म धारण करते हैं ओर जिसको ईश्वर का साज्ञात्कार होता है. वह 
ब्राह्मण कहलाता है | हमारे यहाँ यह बात अ्रसिद्ध है कि 'जात पांत पूछे ना कोई, हरि 
को भजें सो हरि को होई ।? कितने ही ऋषि ओर मुनि आरम्भ में शूद्ध थे, फिर अपने' 
ब्रत, तप और चरित्र के कारण ऋषि माने जाने लगे। कबीर की जाति का 
पता नहीं है, रे दास चमार थे, नानक खतन्नी थे, मीरा राजपूत थी और गांधीजी बनिये 
थे, परन्तु सबको महात्माओं की कोटि में माना जाता है। यों तो भारत में कितनी हीः 
जातियाँ हैं परन्तु सबका समावेश चार वर्णो में हो जाता है। जो जातियाँ भसारतवब॒ष 
में बाहर से आई उनका भी समावेश इन चार वर्णो में कर लिया गया और ये लोग 
चतुवंण में इस प्रकार ओतग्रोत हो गये कि उनका अब प्रथक अस्तित्व ही नहीं है । 
थआरयों के बाद पहिली विदेशी जाति जो भारत में घुसी वह यूनानियों की थी। इईंसा से 
३२४ वर्ष पू्व नन्‍्दवन्शीय महाशक्तिशाल्री महाराज महापदझ्मनन्द भारत पर पाठली- 
पुन्न राजघानी से राज्य कर रहे थे, तब ख़ेबर के माग से सिकन्दर ने विजय की इच्छा 
से भारत में प्रवेश किया और मार्ग के कई राजाओं को हराता हुआ और जनतन्‍्त्र 
राज्यों को कुचलता हुआ वह व्यास नदी तक आ पहुँचा । वहाँ से आगे उसके सेनिक 
नहीं बढ़ सके। उन्होंने सुना कि गंगा नदी के मैदान में पूव की ओर एक मसहाशक्ति- 
मान राजा राज्य करता है जिसके पास छुः लाख सेना है। इस समाचार से घबराकर 
उन्होंने सिकन्द्र से श्राथना की कि अब वापिस लौटा जावे । विवश होकर सिकन्दर ने 
सेनिकों की बात मानी और वह वापिस सुडा । केलम तक वह वापिस गया। चहाँ 
पोरस के राज्य से वह दक्षिण की ओर म्ेलम नदी के किनारे-किनारे चला | उसकी 
कुछ सेना नावों में चली ओर कुछ पैदल । इस प्रकार सिंधु नदी के सागरसंगम पर 
पहुँचा । माग के कई जनतल्त्र राज्यों ने उसका सामना किया। सब वीरता से लड़े । 
एक बार सिकन्दर मरता-मरता साग्य से ही बच गया । परन्तु अन्त में विजय सर्वन्नः 
सिकन्द्र की ही हुईं। भारत छोड़ने के बाद वह इराक में पहुँचा और वहाँ उसका 
देहान्त हो गया | भारत से अस्थान करते समय वह अधिक्रान्त भाग पर शासन करने: 
के लिए अपने यूनानी हाकिम नियत कर गया था परन्तु उसके मरने के तीन चार 
वर्ष बाद ही पंजाब और सिन्‍्ध से सब यूनानी महाराज चन्द्रगुप्त सौर ने खदेड़ 
भगाये । महाराज चन्द्रमुप्त मौयथ महापञ्म नन्द के बाद पाटलीपुन्र के राजलिंहासन पर 
बेटे थे और इन्होंने मोर साम्राज्य की नींव डाली थी | पंजाब और सिन्ध से तो यूनानी 
लोग निकल भागे परन्तु फिर भी कुछ यवन सरदार सीमान्तर प्रदेश में छोटे-छोटे राज्यों: 
पर शासन करते रहे । इन लोगों ने लगभग तीन शताब्दियों तक इस प्रदेश पर शासन 
किया। फिर पार्थियन जाति के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया । इन नये आक्रमर.- 
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कारियों की प्रथम मुठभेड यवन ल्लोगों से हुईं। कितने ही पार्थियत सरदारों ने इस 
प्रदेश में छोटे-छोटे राज्य जमा खिये और वहीं बस गये । काज्लास्तर में ये लोग यवनों में 
घुल मिल्ल गये । योशेपीय विद्वान्‌ इन यवन राजाओं और पार्थियन राजाओं को इंडो- 
प्रीक और इ'डो-पार्थियन राजा कहते हैं | इन ल्लोगों के चलाये हुए सैकड़ों सिक्के प्राप्त 
हो चुके हैं । हन सिक्‍कों पर ग्रीक और संस्कृत दोनों भाषाओं में शासकों के नाम लिखे 
हुए हैं। इन पर देवी और देवताओं की प्रतिमायें बनी हुईं हैं । इन सिक्कों के अध्ययन 
से ज्ञात होता है कि कितने ही यवन और पार्थियन राजाओं ने हिन्दू' धर्म स्वीकार कर 
लिया था। हिन्दू संस्कृति में ये खोग रंग गये थे। हिन्दू राजाओं के साथ इनकी 
मैत्री थी और उनके यहाँ ये लोग अपने राजदूत भेजा करते थे । एक “इन्डोपाधियनः 
राजा का नाम एन्टियालकिडास था। उसने हेलियोडोरस नामक एक यवन को अपता' 
राजदूत बनाकर मध्य सारत में सौभाग्यलेत नामक एक हिन्दू राजा के यहाँ भेजा था 
जिसकी राजधानी उस समय वेसनगर थी | इस नगरी के खण्डहर इस समय मध्य 
भारत में मेलला नामक नगर के पास मिलते हैं। एन्टियालकिडास के कई सिक्के 
प्राप्त हो चुके हैं। हैलियोडोरस ने सन्‌ १२० के लगभग चेसनगर के एक वैष्णव मंदिर 
में एक गरुइध्व्रज स्थापित किया था जिस पर उसने अपना संक्षिप्त विवरण दिया है कि 
यह गरुड़ध्वज्ञ यवन राजा एन्टियालकिडास के पास से आये हुए डाथना पुत्र हेखियो- 
डोरस नामक यचन हूत ने स्थापित किया है। इस शिलालेख से प्रकट है कि यवन ल्लोगों 
के साथ हिन्दुओं का स्नेह सम्बन्ध था और वे हिन्दुओं में घुलने मिलने कण गये थे । 
महाराज चन्द्रगुप्त मौय ने तो एक यवत राजकुमारी से विवाह किया था और उनके 
दरबार में राजदूत के रूप में सिल्यूकस नामक यवन नरेश का भेजा हुआ. सेगस्थनीज्ञ 
नामक एक विद्वान्‌ रहता था जिसने तत्काल्लीन भारत का अपनी आँखों देखा कणंन 
छिखा है। यवनों से भारतीयों ने कई बातें सीखी हैं | नाटकों में जो पर्दा होता दे 
उसको संस्कृत में यवनिका कहते हैं । इससे जाहिर द्वोता है कि ये विधि यवर्नों से ली 
हुई है। प्राचीन भारत के नरेशों के अन्तःपुर में यवन युवतियाँ अंग रह्षिकाओं के रूप 
में रहा करती थीं। हमारे ज्योतिष पर यवनों के ज्योतिष का बहुत प्रभाव है । ज्योतिष - 
ग्रन्थों में अति प्रचित्षित 'होरा! शब्द यूनानी भाषा का माना जाता है। एक प्रसिद्ध 
भारतीय ज्योतिषी ने चतुर्थ शताब्दी में लिखा था कि पोलस और रोमक नाम के 
यवन ज्योतिषी बढ़े पंडित हैं और ऋषियों के समान आदर के योग्य हैं। ये दो यार 
सुख्य बातें हिन्दू यवन सम्पक के विषय में ऐतिहासिकों की खोज से मालूम हुई हैं 
परन्तु इनसे यह श्रनुमान क्रिया जा सकता है कि सीमान्तर भ्रदेश में यवन और झिन्दू 
ओत प्रोत हो गये होंगे और काल्वास्तर में सब यवन हिन्दुओं में मि्ककर चारों ब्गों 
में समा गये होंगे। इसी प्रकार हुए आदि अन्य आक्रमणकारी जातियों का भी चारों | 
बर्णो में समावेश हो गया होगा । 


श्द : भारतीय संस्कृति का विकास 


: जाति और धमं की एकता : प्रत्यक्ष में हमको अनेक जातियाँ दिखाई देती 

हैं और हैं भी, परन्तु वास्तव में हिंदू जाति सब एक है । सब हिंदुओं का इष्टिकोश एक 
है | सबका रकाव निवृत्ति की ओर है। सब त्याग, तप और शुद्धाचरण का आदर 
करते हैं। भारतवर्ष में जो विदेशी यात्री आये सबका ध्यान इन विशेषताओं की तरफ गया है 
ओर सब ने इन गुणों की प्रशंसा की है । यवन, चीनी भौर अरबी यात्री सब हिन्दुओं की 
सज्जनता, सत्यपंरायणता और त्यागनिष्ठा पर मुग्ध हुए हैं । इनमें किसी ने नहीं कहा कि 
भारत विभिन्नताओं का देश हे और हिन्दू जाति एक जाति नहीं है। विभिन्नताओं और 
विषमताओं की कथायें सबसे पहले अँग्न जो ने सुनाई और वे भी गत शताब्दी के अन्त में 
विशेषकर प्रचलित हुईं। उनसे यह पाठ मुसलमानों ने पढ़ा और फिर स्कूल और 
काल्ेजों में बे बात दुहराई जाने त्वगीं। इस अ्त्ृत्ति का कारण यह था कि अँग्र ज लोग 
हिन्दुओं की एकता से भयभीत होते थे। मुसलमान भी श्रंप्र जो के बहकावे में आकर इन 
भेदों का गीत इसलिये गाने लगे थे कि भेदों ओर प्रभेदों पर ज्ञोर देने से हिन्दू एक 
कौम न मानी जावे। मुसल्लमान तो एक कौम पहिले से ही मान्नी जाती थी। वास्तव में 
यह केवल राजनेतिक प्रपंच था । यह विद्वत्ता की बात नहीं थी । हिन्दुओं के भेद अभेद 
. उनके समाज को केवल ऊपर-ऊपर से देखने पर प्रतीत होते हैं | सूक्ष्मता या बारीकी से 
देखने पर जातियों की विभिन्नताओं में भी एक मौलिक एकता दिखाई देती है और 
यही तत्व की बात है। सबसे प्रधान बात यह है कि समस्त हिन्दू जाति एक घमम 
मानती है। कहा जाता है कि इस धम की परिभाषा नहीं की जा सकती | यह बात 
ठीक हो तो भी यद्द तो स्पष्ट हे कि हिन्दू धर्म सलाम धर्म नहीं है, और न यह है 
ईसाई घम या तिब्बत के ल्ञासाओं का धर्म | अर्थात्‌ हिन्दू धरम में कोई ऐसी 
अनिवंचनीय विशेषता है जो इसको अन्य घर्मो से पृथक करती है। यही धर्म सब 
हिन्दुओं का धम्म है। इस धर्म में अनेक सम्प्रदाय हैं, पूजा विधि विभिन्न प्रकार की 
हैं, प्रतिमाय॑ भी एक सी नहीं हैं, अगणित देव देवियाँ हैं, असंख्य धर्म अन्थ हैं, विभिन्न 
सिद्धान्तों का जांछ है और कमं-अ्रंक्म की अनेक व्याख्यायें हैं। यह सब ठीक है परन्तु 
... इन सबके तल में भी एक सुन्दर एकता है । सब हिन्दू बेद, पुराण और गीता आदि 
. अर्न्थो का आदर करते हैं। जो इनको नहीं पढ़ सकते वे भी इन पर श्रद्धा करते हैं । 
: पुराणों की कथा, पुराणों के पात्र और वेद के ऋषि सब हिन्दुओं को प्रिय हैं । इन 


' “अ्थों की भाषा संस्कृत है जिसको सब पवित्र मानते हैं। श्रनेक कारणों से संस्कृत 


का पंठन-पाठन केस हो गया है परन्तु संस्कृत का सब आदर करते हैं। जैसे मुंसलमान 
अरबी न जानते हुए भी अरब से अम करते हैं वही बात हिन्दुओं की संस्कृत के लिये 
. है;। सब हिन्दू एंक ईश्वर की पूजा करते हैं। उसको एक मानते हुए भी उसके अनेक 
स्वष्टपों को स्वीकार करते हैँ । उसके मुख्य स्वरूप राम, कृष्ण और शिव हैं । किसी 
का इृष्टवेवहुराम है,([किसी का कृष्ण हे और किसी का शिव तथा किसी का कोई अन्य 
देव या देवी, परन्तु अपने इश्टदेव के अतिरिक्त एक निराकार ईश्वर के अस्तित्व को भी 
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सब मानते हैं | दया, अहिंसा, ओर जीव मात्र से प्रेम हिन्दू घ्म के प्रधान लक्षण हैं। 
हिन्दुओं में जो ल्लोग मांस खाते हैं वे भी मांसत्याग को ही आदर्श मानते हैं। जीवों 
को मारने वाले भी इस बात को मानते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और सब की 
यह अभिल्लाषा होती है कि जीवन में कमी न कभी हिंसा का त्याग किया जाये। समस्त 
हिन्दू जाति गौ को पविन्न और दया तथा रक्षा के थोम्य मानती है। दया और 
अहिंसा की यहाँ पराकाष्ठा हो जाती है। भारतीयों में जेन ल्लोग वेद पुराणों को धार्मिक 
ग्रन्थ नहीं मानते परन्तु दया और अहिंसा तो उनके धर्म का प्राण है। न्रत और तप 
की भी उसमें प्रधानता है । एवं हिन्दू घर्मं एक धम है ओर त्याग, तप, दया, अ्रहटिंसा 
आदि इसके प्रधान लक्षण कह्टे जा सकते हैं । 
भारत की एक भाषा: भारत में भाषा की विभिन्नतायं भी केवल ऊपर- 

ऊपर की बात है। दक्षिण की चार भाषाओं के अतिरिक्त शेष समस्त प्रान्तिक भाषाय 
मूल में संस्कृत हैं। सब की क्रियाये संस्कृत के विकृृत रूप हैं। शब्द भण्डार प्राय: सब 
संस्कृत है श्रोर वाक्य रचना सी संस्कृत की सी है। अशोक के शित्नात्वंख पात्ली माया 
में हैं जो उनके शासन काल में समस्त देश में समझी जाती थी। गुप्तवंशीय सज्नार्यों 
के सब सरकारी आदेश शुद्ध संस्कृत में जारी होते थे और सारे उत्तर भारत तथा 
गुजरात और काठियावाड़ में वे समझे जाते थे। गम्भीर विषयों के सब प्रन्थ तथा 
काव्यसाहित्य के सब प्रसिद्ध अन्थ संस्कृत में क्िखे हुए हैं। धार्मिक ग्रन्थों की तो 
अलग बात है परन्तु कानून, चित्रकला, वास्तुशास्त्र, संगीत, नगरनिर्माण, आयुर्वेद, 
शाक्षिद्दोन्न आदि विषयों के ग्रन्थ भी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। यह प्रवृत्तिःगत 
शताब्दी के मध्य तक बढ्कि उत्तर कात्न तक थी। स्वामी दयानन्द्‌ जी महाराज ने 
अपना धर्म प्रचार कई वर्ष तक संस्कृत भाषा में क्रिया था। उस समय तक सैकड़ों 
पंडित प्रत्येक मुख्य नगर में संस्कृत बोलने ओर समभने वाल्ले मिलते थे। बाबू 
केशवचन्द्र सेन ने स्वामी दुयानन्‍्द्‌ सरस्वती को सलाह दी थी कि धर्म प्रचार हिन्दी - 
भाषा में किया जावे ताकि जनता भल्रिभाँति उनके मन्तव्यों को समझ सके |. संस्कृत 
लोक भाषा तो नहीं थी परन्तु विद्वानों और पंडितों की अन्‍्तःप्रान्तीय और 
सार्वदेशिक भाषा. अवश्य थी। और क्ञोक भाषायें मो संस्कृत पर आश्रित :थीं। 
अतः एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि भारत में काम चल्षाने के वास्ते और गम्भीर 
विचारों के आ्रादान प्रदान के हेतु एक भाषा आदि कोल से गत शताब्दी तक थी । 

प्रान्तिक भाषायें : प्रान्तीय भाषाओं ने निश्चित स्वरूप गत शताब्दी में 
प्रिंटिंग प्रेस जारी होने पर धारण किया है। पहिले इनका. स्वरूप अनिश्चित और 
सतत. परिवतेनशील था। भाषाओं की संख्या बढ़ाने में, प्रान्तिक भाषाओं को 


अत्यधिक महत्व देने में और उनकी सीमाय निश्चित करने में अग्रज जाति का बहुत - 


बड़ा हाथ था | इनके आगमन से पहिले महत्व संस्कृत को दिया जातां था ओर . . 


२० भारतीय संस्कृति का विकास 


रात दिन का काये प्रान्तिक भाषाओं से लिया जाता था। प्रान्तिक सीमाओं पर दोनों 
प्रान्तों की भाषाथ उस समय श्राय: एक हो जाया करती थीं। अतः अनन्‍्तःप्रान्तीय 
सांस्कृतिक मेल जोल में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं हुआ करती थी | 


अन्तःप्रान्तीय मेले : धार्मिक मेले भारत की प्राचीन संस्थाय हैं। ऐसे 
अवसरों पर विशिन्नता में सुन्दर संमन्‍्वय दिखाई देता है। सबसे अधिक महत्व के 
हैं कुम्म के मेले । ये तीन-तीन वर्ष के अन्तर से नासिक, डज्मैन, प्रयाग और हरिद्वार 
में हुआ करते हैं | ये कब जारी हुए निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता। 
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ये अति आचोन सम्मेलन हैं शौर संभवतः गुछठ 
काल में इनका आरम्भ किया गया हो । जहाँ मेला होता है वहाँ समस्त देश के साधु 
सन्त एकन्न होते हैं। सब आपस में अपने विचारों को किसी न किसी भाषा में व्यक्त 
करते ही हैं | वास्तव में साधुओं की सब की भाषा एक होती है | ये लोग सदेव अमंण 
किया करते हैं ओर एक प्रकार की हिन्दी बोलते हैं | कोई-कोई विद्वानों से मिलने 
पर कुछ संस्कृत बोलते हैं परन्तु रात-दिन का काम संस्क्षत मिश्रित हिन्दी भाषा से 
चलाते हैं । कुम्म के मेलों में उत्तर के साधु सन्त दक्षिण में पहुँचते हैं ओर दक्षिण के 
उत्तर में, मध्य भारत में तथा पूव में | इन मेलों से पता लगता है कि विभिन्न भाषायें 
होते हुए भी भारतीय लोग अपने विचार विनिमय एक भाषा में करते हैं । धार्मिक 
दृष्टि से समस्त देश एक है | सब प्रान्तों के साधु सन्त परस्पर मिलते हैं। इन 
सम्मेज्लनों से हमारी मौज्ञिक एकता प्रकट होती है। 

न्‍्तःप्रान्तीय तीथ : तीथे संस्था भी हमारे यहाँ अछ्ुत है। पेसा कोई 
प्रदेश नहीं है जहाँ कोई स्थान तीथ न माना जाता हो और जहाँ हजारों मनुष्य स्नान 
या दर्शन के हेतु एकन्न न होते हों परन्तु मुख्य और सावदेशिक तथा आचौन तीर 
चार हैं जो चार धाम कहलाते हैं--बद्रीनाथ, द्वारिका, सेतुबन्द रामेश्वर और 
जगन्नाथ । इनके अतिरिक्त काशी, प्रयाग, . मथुरा, उज्जैन और पृष्करराज का भी महत्व 
माना जाता है । इन चारों घाम की यात्रा करना ओर अन्‍्यान्य तीथों में जाना महा- 
फल्रप्रद ओर परम सौभाग्य का चिन्ह माना जाता है। इन यात्राओं में धार्मिक 
महत्व के अतिरिक्त भौगोलिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। जब रेल, 
तार, मोटर और वायुयान का आविष्कार नहीं हुआ था तब इन. याज्नाओं का अनेक 
दृष्टियों से महत्व था । असंख्य लोग पेदल्व या घोड़ों पर या बेखग्राड़ी या रथों द्वारा 
सेकदों, हजारों मीक्ष का सफर करते थे। मार्ग में अगणित लोगों से मिलते थे । 
विभिन्न प्रकार की भाषायें सुनते थे और वाना प्रकार का आहार व्यवहार और रहन 
सहन देखते जाते थे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव होता था कि 
बल्नीनधायण, सेतुबन्द रामेखर, द्वारिक़ाधीश और जगदीश हमारे देश में हैं। यह 
विस्तृत देश एक है, हमारा है:और सबंन्न मौलिक रूपेण एक प्रकार की संस्कृति है। . 


भूगोल्ल तथा विभिन्न जातियों का प्रभाव द २१ 


संकल्प विधि में एकता का भाव : दान, जप या ब्त करते समय जो 
संकल्प लेते हैं या धारण करते हैं उसमें भी बढ़ा महत्व है | संकल्प इस प्रकार होता 
है--आर्थाचतत भारत खण्ड में आज अमुक तिथि और वार को श्री ज्पति विक्रमादित्य 
के राज्य को जब इतने वर्ष हुए तब में अमुक नाम वार व्यक्ति अंसुक काय करता हूँ। 
अभी इतिहास को यह पता नहीं है कि विक्रमादित्य नुपति कौन थे, कहाँ राज्य करते 
थे, इनका राज्य कितना विस्तृत था, और इनका राज्यकाल्न क्या था । करात्ष का की 
करवर्टों में महाराज विक्रमादित्य का इतिहास तो दब गया परन्तु इनकी स्छति असी 
बिलकुल ताज्ञा है। महाराजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती राजा माने जाते हैं ओर ऐसी भी 
परम्परा है कि वे सहा पराक्रमी और परम प्रतापवान्‌ तथा अति घामिक थे। अतः 
पुण्य कार्य करते समय उनका स्मरण किया जाता है ओर उनके राज सम्वत्‌ का उल्लेख 
किया जाता है | सारे देश में एक प्रतापी और धार्मिक राजा का तथा उसके चक्वाये 
हुए सम्बत्‌ का ऐसे आदर के साथ स्मरण करना देश के सांस्कृतिक आदर्श की पुकता 
प्रकट करता है | दूसरी बात यह स्मरणीय है कि महाराज विक्रमादित्य चक्रवर्ती राजा 
माने जाते हैं और चक्रवर्ती राजा को प्रति पुण्यावसर पर स्मरण करना हमारे समस्त 
देश में एकछुत्र राज्य की वाँुनीयता और राजनैतिक एकवा के भाव को प्रकट करता है। 


भौगोलिक दृष्टि में एकता : हमारे देश में कुछ नगर अति प्राचीन हैं और 
प्राचीनता के कारण तथा घुरातन संरक्षति के केन्द्र होने के कारण ये सब नगर पवित्र 
माने जाते हैं। स्तान करते समय इनके नामों का उल्लेख किया जाता है । इनके नास 
हैं-"अयोध्या, मथुरा, माया, प्रेयाग, कांची आदि। इनमें केवल्न उत्तर भारत के ही 
नहीं किन्तु दक्षिण भारत के नगर भी सम्मिद्षित हैं। इसी अकार स्नान करते समय 
भारतवर्ष की समस्त प्रसिद्ध और पवित्र नदियों के नाम लिये जाते हैं | धार्मिक ल्लोग 
स्नान करते हुए गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का स्मरण करते 
हैं। भावना यह बनाई जाती है कि स्नान करने वाल्ला मानो इन सब नदियों में डुबकी 
लगा रहा है । आधुनिक शिक्षा ने ये विधियाँ और परस्परायें अब शिथिल्ल कर दी हैं, 
परन्तु लगभग दो हज़ार वर्ष तक ये भारत में प्रचलित रही हैं और अब भी निंःशेष 
नहीं हुईं हैं | कालिदास ने अपने अभ्थों में यत्र तत्र, पर्वतों, नदियों और सागरों का जो 
वर्णन किया है उससे भी प्रकट है कि उनके समय में भांरत एक देश माना जाता था 
ओर प्रत्येक पराक्रमी राजा की यह अभिल्लाषा होती थी कि वह समझ देश पर अपना 
आधिपत्य स्थापित करे | कालिदास ने भारतवर्ष के वर्णनप्रसंग में उत्तर में उक्त 
हिमालय का चित्र खींचा है कि यह पर्वतराज प्रथ्वी के मानदूंढ कीः भाँति स्थित है 
और पूर्व पश्चिम के सागरों में अवगाहन करता है | इसी प्रकार उन्होंने पूर्व और 
पश्चिम के समुद्रों का रोचक वर्णन किया है । वास्तव में भारत की मौलिक सांस्कृतिक 
शुकता सहूँव से सब ने स्वीकार की है। । 
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सामाजिक एकता : भारतवषे के रीति रिवाज, व्यवहार, व्यापार और रहन- 
सहन भी ऊपर-ऊपर से भिन्न प्रतीत होते हैं परन्तु इनके तल में बास्तव में आश्चर्य- 
जनक एकता है। विवाहविधि समस्त देश में एक प्रकार की है। अग्निहोन्न ओर सप्तपदी 
सबंत्र ओर सब जातियों मे होती है । इसके श्रकार और विधान में तथा तत्सम्बन्धित 
क्रियाओं में यत्र तन्न किंचित भेद मिलते हैं परन्तु मूलतः अग्निहोश्न और सप्तपदी 
होती ही है। सगोन्नज विवाह भी भारत में नहीं होते । यह प्रथा केवल भारतीयः है 
आऔर इस देश की विशेषता है | अन्य किसी देश में यह प्रथा प्रचलित नहीं है । विस्तार 
भय से यह नहीं बतलाया जा सकता कि यह प्रथा कितनी उत्तम और वैज्ञानिक है | 
इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि संतान संस्कार के विशेषज्ञों के मतानुसार असगोन्रज 
विवाह अ्रत्यन्त वांहुनीय और उपयोगी हैं। समाज शास्त्रियों का सिद्धान्त है कि 
'बिवाह संस्था समाज रचना का मूत्ल अथवा प्रथम सोपान है । विवाहविधि और विवाह 
प्रकार से ही ये लोग - मानव समाज का वर्गीकरण करते हैं। इस दृष्टि से भारतीय 
समाज एक अलग समाज है जिसकी रचना, व्यवस्था ओर स्थिति अन्य समाजों से 
भिन्न है और अपनी विशेषतायें लिये हुए है। यही बात हमारे अन्य सामाजिक. व्यव- 
द्वार और पद्टतियों के बारे में कही जा सकती है । इमारे परिवार संयुक्त परिवार हैं । 
परिवार में वृद्ध सबके मुखिया माने जाते हैं। पुत्रियों और बहिनों के प्रति सर्वत्र परि- 
वार के लोगों की एक प्रकार की जिस्मेवारी मानी जाती है। उसका योग्य वर से विवाह 
करना, विवाह में समुचित दहेज देना और विवाह के श्रनन्तर आजन्म उससे स्नेह 
रखना और विशेष अवसरों पर उसका और उसके पति पक्ष का सत्कार करना केवल 
उसके पिता का हीं कत्तंव्य नहीं है बल्कि उसके भाई और भतीजों का भी क॒त्त व्य सर्वत्र 
माना जाता है। ऐसी परम्परा या पद्धति अन्य देशों में नहीं है परन्तु भारत में यह 
पाई जाती है। माता-पिता और अन्य वृद्धजनों के प्रति आदर करना.भी हमारी संस्कृति 
की विशेषता है और यह सांस्कृतिक मधुरता विशेषतः भारत में ही पाई जाती है। 

भारतीय दृष्टिकोण. : भारतीय दृष्टिकोण संसार के सब देशों से भिन्न है। 
विशेषकर योरोपीय भर भारतीय दृष्टिफोण में तो आकाश पाताल का अन्तर है | योरोप 
के ल्लोग आर्थिक अभ्युद्य की ओर दोड़ते हैं। जन्म, जरा और मरण. तक वे लोग अर्थ 
संचय में और जीवन को सुख देने वाले पदार्थों के संग्रह में लगे रहना चाहते हैं। उनका 
जीवनध्येय वैभव ओर भोग हैं । भारत ने वैभव और भोग की उपेक्षा तो नहीं की 
परन्तु वैभवभोगपरायणता को उसने जीवन का आदर्श नहीं बनाया । उसके जीवन 
में प्रवृत्ति ओर निवत्ति दोनों का सुखद ओर सुन्दर समन्वय है। हमारे यहाँ पुरुषाथो 
की व्याख्या है, घमं, अथे, काम ओर मोक्ष । मोह और अज्ञान के वश होकरः 
मनुष्य कुछ भी करे परन्तु जो अपने जीवन को सुन्दर, व्यवस्थित, संतुलित और 
वास्तव में सफल बन/ना चाहता है उसके लिये यह चतुमु ख मार्ग ही प्रशस्त मार्ग है 


भूगोल तथा विभिन्न जातियों का प्रभाव २३ 


कालिदास ने रघुवंशी नूपतियों का वर्णन करते हुए बतत्ञाया है कि वे क्ोग “बचपन 
में विद्या पढ़ते थे, योवन मे' करते थे भोग | बृद्धकाल्ष में मुनि बनते थे, मरते थे धारण 
कर योग |” रघुवंशी नरेशों का कोई प्रामाणिक इतिहास प्राप्त नहीं होता परन्तु कवि 
की इस यक्ति में हसारे देश की प्रिय परम्परा निहित है। इस प्रकार का जीवन ही 
राजाओं के लिये, और अन्य वर्गीय लोगों के क्षिये अच्छा जीवन माना जाता था। 
हमारे वर्तमान इतिहास में भी आदुर्श के कई ज्वल्लन्त दृष्टान्त हैं। राजस्थान के कई 
नरेशों ने वृद्धावस्था में राजसिंहासन व्याग कर सन्‍्यास घारण किया है। एक नरेश 
समर भूमि में हाथी के होदे में अपने सन्‍्मुख इश्देव की प्रतिमा रख कर युद्ध किया 
करते थे। भक्त मौराबाई को तो बच्चा-बच्चा जानता है। उन्होंने ब्योमचुस्डी राज 
प्रासादों को तज कर वृन्दावन की गल्नियों में रहना पसन्द किया था। भारतीय जीवन 
का आदर्श यह है कि ज़िन्दगी के समस्त व्यवहार धघर्मदृष्टि पूर्वक दों। यथोचित रूप 
से घन कमाया जावे, यथोचित रीति से काम सेवन किया जाबे और सन्‍्तान बृद्धि की 
ज्ञावे, परन्तु जीवन का परम पुरुषा्थ माना जावे मोक्ष प्राप्त करना। इस मार्ग का 
सेवन भारत के करोड़ों नर-नारियों ने गत कितनी ही शताब्दियों से किया है | हमारी 
संस्कृति में यह बिशेषता है ओर यह मौलिक एकता है। वेयक्तिक रूपेण जीवन 
धारायें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं और हैं, लेकिन सब के तत्त में यह विशेष मौत्तिक 
एकता है । ै 


द्वितीय अध्याय 


सिंधु घाटी की सभ्यता 


इसकी खोज : .हमारी संस्कृति और सभ्यता के सबसे अधिक शभ्राचीन 
चिह्न सिंध नदी की घाटी में मित्रते हैं । सन्‌ १६२२ तक इन चिन्हों का कोई विशेष 
पता नहीं ल्वगा था। उस वर्ष संयोगवश इनका पता लगा जिससे हमारे पुराने इतिहास 
का स्वरूप ही बदल गया और तत्सम्बन्धी कई समस्‍यायें तथा प्रश्न उपस्थित हो गये। 
१६२२ से पूव भी पुरातलवेत्ताओं की घारणा थी कि हरप्पा के आस पास कसी 
किसी अति प्राचीन काल में किसी संसक्ृति का विकास हुआ होगा | वहाँ पर ऊपर ही 
एक टीले पर कई ऐसी मोहरें प्राप्त हो चुकी थीं जिन पर जानवरों की आकृतियाँ बनी 
हुई थीं और इन आकृतियों के आसपास कुछ चित्रात्मफ अक्षर० लिखे हुए थे। ये 
अक्षर तो पढ़ने में अब तक नहीं आए परन्तु तत्कालीन असिद्ध पुरातत्ततवेता सर 
एलेक्ज़ंडर कनिंघस ने यह अनुमान लगाया था कि इन सोहरों की लिपि ही विक- 
सित होकर ब्राह्मी लिपि बनी होगी। ब्राह्मी लिपि में महाराज अशोक के शिलालेख 
लिखे हुए हैं । ह 

दो नगर मिले : सन्‌ १६२२ में पुरातत्व विभाग के एक विद्वान अफसर 
और लेखक के गुरू राखलदास बनर्जी मोहिंजोदाड़ो के एक बौद्ध टीलें को खुद॒वा रहे 
थे कि उनको भूमिगत नगर के कुछ चिन्ह दिखाई दिए ओर खुदाई कुछ और गहरी 
करवाई तो निश्चय हो गया कि टीले के नीचे एक नगर गढ़ा हुआ है। तब पुरातत्त् 
विभाग ने बढ़े पैमाने पर इस नगर को खुदवाने की व्यवस्था की । हरप्पा उस समय 
ईंटों की खान बन चुका था | निकटवर्ती लोग मकान आदि बनाने के. वास्ते यहाँ से 
कितने ही समय से ईंट श्ोद खोद कर ले जाया करते थे । पुरातच्त्ववेत्ताओं को खुदाई 
करने पर यद्द तो निश्चय हो गया कि यहाँ पहिले नगर था परन्तु यहाँ की ईंट बहुत 
खुद चुकी थीं, इसलिए विशेषज्ञों को यह भी ख्याल था कि इस नगर का असल्ली 
अलीत चिंत्र उनके सामने नहीं आसकेगां | देटों की अव्यवस्थित खुदाई के कारण 
हरष्पा नगर के भग्नावशेष बहुत अस्त व्यस्त हो चुके थे। जब यह निश्चय हो गया 
कि सिन्धु नदी के तट पर अति प्राचीन काल में कोई संस्कृति थी तो इसके अन्य 
स्थानों का पता क्षगाने का यव्न किया - गया । राखलदास बनर्जी को मोहिंजोदाड़ो का 
पता छगा और इस अतीत संस्कृति को पुनः प्रकाश में लाने का यश प्राप्त हुआ । 


सिंधु घाटी की सभ्यता २५ 


हरप्पा और मोहिंजोदाड़ो की स्थिति : हरप्पा नामक प्राचीन नगर पंजाब 
के मोंट्योमरी जिल्ले में स्थित है। यह रावी तट पर बसा हुआ था । परन्तु अब नदी 
का बहाव बहुत बदल गया है, इसलिए इस नगर के खण्डहर राधी नदी से दूर हैं। 
यह स्थान दिल्ली से उत्तर पश्चिम को लगभग तीन सौं मील दूर है। मोहिंजोदाड़ो 
सिंधु नदी के दाहिने तट पर सिंध प्रान्त में समुद्र से क्रभग साढ़े तीन सौ मील 
दूरी पर स्थित है। हरप्पा से यह चार सौ मील से अधिक दूरी पर है। जब खुदाई 
करने पर कुछु यह पता लगा कि मोहिजोदाड़ो के आस-पास कभी एक विकसित और 
पुष्ट मानच संस्कृति थी तो पास के प्रदेश को पुरातत्तवेत्ताओं ने और ध्यान से 
देखा । सिन्धु नदी और किथर पव॑त श्रेणी के मध्य हेदराबाद से नेक्रोचाबाद तक 
डन्तको कई ऐसे टीले ओर डोल मिले जिससे प्रकट हो गया कि यह प्रदेश किसी काल 
में एक उच्च संस्कृति का स्थान था। इससे पूर्व सी आमरी नामक कस्बे के पास 
धुरातत््ववेत्ताओं को एक अति प्राचीन सभ्यता के चिन्ह इस प्रदेश में प्राप्त हो चुके थे 


परन्तु साधनामाव से इसकी आगे कुछ खोज नहीं हो सको । 5 
इस संस्कृति का क्षेत्र : खुदाई और जांच करने से पता गा है कि यह- 


सभ्यता सिन्धु की घाटी में, पश्चिम में डेढ़ सो मीज्ञ तक बलूचिस्तान में भौर उत्तर 
पूव में शिमला तक फैली हुई थी। सर जॉन माशलत्न का तो यह भी मत था कि यह 
संस्कृति गंगा के मैदान तक अवश्य पहुँच गईं होगी परन्तु वहाँ यह जम नहीं सकी । 
अंब यह भी घारणा है क्रि बीकानेर राज्य के पश्चिम में शायद मोहिंजोदाड़ो जेसे 
स्थान का पता छग सके । यह अनुमान तो ठीक है ही कि यह संस्कृति केवल मोहिं- 
जोदाड़ों तक सीमित नहीं थी । जेसे यह पश्चिम में बलूचिस्तान तक पहुँच गईं थी 
डसी प्रकार पूर्व में भी यह अवश्य फेल्ली होंगी। सर आरेल स्टीन का कहना था कि 
बीकानेर के पश्चिम में मी इस संस्कृति को प्रकट करने वाल्ले नगर, कस्बे या दूसरे 
चिद्द मिलने चाहिएँ। बीकानेर नरेश स्वर्गीय मद्दाराज गंगासिंह जी ने छुदाई करवाने 
का विचार किया था परन्तु उनके शासनकाल में बढ़े पेमाने पर यह काय नहीं हो 
सका । अब भारत सरकार ने यह काम पुरातश््व विभाग के सुपुद किया है और जाँच 
का काम तथा कुछ प्रारम्मिक खुदाई झुरू की राई है परन्तु अभी कोई डक्लेखग्रोम्य 
प्राचीन चिह्न अ्कट नहीं हुए हैं । 
इसके विद्वान्‌ अन्वेषक : दरप्पा और मोहिंजोदाड़ो दोनों की जितनी खुदाई 
की जा सकती थी उतनी करती गई है। यह काम' सन्‌ १३२२ में आरम्भ हुआ और 
सन्‌ १६३१ में घनासाव के कारण बन्द कर दिया गया । अधिक गद्दी खुदाई हो भी 
नहीं सकती | पास ही नदी है। जब गहरी खुदाई की जाती है तो विषु्ष पानी तिक- 
लने लगता है जिसको पम्प द्वारा सी बाहर फेंकना अत्यन्त कठिक काय है। डपरोक्त 
दोनों नगरों की खुदाई पुरातत्तत के कई योग्य अधिकारियों ने की है जिनमें राखकदास 


२६ भारतीय संस्कृति का विकास 


बनर्जी; दुयाराम सहानी ओर के. एम; दीक्षित का तो देहान्त होगया | श्री एम, एस. 
वत्स इस समय भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्क्योत्राजी अर्थात्‌ पुरातत्त् विभाग 
के अध्यक्ष हैं । अँग्रेज़ अफसर सब अपने देश को चल्ने गये । श्रब हरप्पा मोहिजोदाड़ो 
दोनों प्राचीन नगर पाकिस्तान में हैं | ऐसा सुना जाता है कि पाकिस्तान सरकार इन 
स्थानों की समुचित रक्षा कर रही है। 

मोहिंजोदाड़ो का महत्त्व : इतिहास की दृष्टि से मोहिजोदाड़ों हरप्पा की 
अपेक्षा अधिक महत््त का है | हरप्पा तो लोगों ने ईंट खोद खोद कर बहुत विक्ृत कर 
डाला परन्तु मोहिजोदाड़ो, जब वहाँ पुरातत्ववेत्ता लोग पहुँचे तो महाकाल की गोद 
में सोया पड़ा था ओर उसकी महानिद्वा को किसी ने भंग नहीं किया था । यहाँ पर 
जो भग्तावशेष और पदार्थ ग्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हम अतीत संस्कृति का 
एक स्थूल चित्र कल्पना से बना सकते हैं | मोहिंजोदाड़ो का जो भाग पुरातचवेत्ताओं 
ने भ्रब तक अनावृत्त किया है वह लगभग साढ़े पांच फर्लाड़' लग्बा ओर ढाई फर्लाज् 
चौड़ा है परन्तु पश्चिम की ओर एक और टीला है जिससे यह अलुमान होता है कि 
यह नगर वहां तक फैल्ला हुआ द्वोगा | यदि ऐसा था तो इस नगर की लम्बाई एक 
मोल से अधिक और चौड़ाई पौन मील के लगभग होगी । ऐसा जान पड़ता है कि 
इस भ्रदेश के तत्कात्लीन राज्य में मोहिंजोदाड़ो एक मुख्य नगर होगा। खुदाई से 
एक ऐसी इमारत निकल्ली है जो एक साधारण राज प्रासाद या महल्ल का भाग अतीत 
होती है। ऐसा जान पड़ता है कि यह उस देश के राजा के किसी सामन्‍त या एक 
प्रकार के किसी गवनर का महत्त होगा। 

यहाँ के निवासियों का आदि स्थान : ऐसा अनुमान लगाया गया दे कि 
मोहिजोदाड़ो के निवासी वहां के आदि निवासी नहीं थे किन्तु बाहर से आकर यद्दां 

स गये थे । सम्भव है कि ये लोग ख़ेबर और बोलन की तरफ से पहाड़ों को छोड़कर 

मैदान में आये हों, यहाँ आने से पहिल्ले ही ये लोग सभ्य और सुसंस्क्रत हों और बसने 
के बाद इंन लोगों ने अपनी सभ्यता को अधिक पुष्ट और श्रौढ़ बनाया हो | यह तो 
स्ष्ट ही है कि ये लोग एक समय शिमला से मोहिंजोदाड़ो तक फैले हुए थे और 
संभवतः पंजाब के पश्चिमी भाग में भी होंगे ही । मोहिजोदाडों में मिली हुई मोहरों 
और तावीज़ों पर चित्रात्मक अक्तर लिखे हुए हैं। यह लिपि प्राचीन इराक़ अर्थात्‌ 
मैसोपोटामियां की लिपि से मिलती जुलती है । उस प्रदेश में भी क्रमशः तीन संस्क्ृतियों 
का विकास और ल्लोप हुआ है। पहिले “प्रोटो इले पाइर” का अम्युदय और पतन 
फिर इसी प्रकार सुमेरियनों का और तत्पश्चात्‌ सिमायत जाति का उदय ओर लोप 
हुआ । मोहिजोदाड़ो की स्विपि उनमें प्रथम जाति की लिपि से मिल्नती जुल्नती हे । 
दूसरी श्रौर तीसरी जाति की लिपियां तो प्रथम लिपि से विकास पाकर बनी हैं। 
इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि मोहिंजोदाड़ो में जो मजुष्यों की खोपडियोँ प्राप्त 
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हुई हैं उनकी बनावट और प्रार्चान मेस्रोपोटामिय्रां के मनुष्यों की खोपड़ियों की बनावट 
में भी समानता है। इन दोना उपरोक्त बातों के आधार पर भ्र्थात्‌ क्षेपि भौर 
खोपड़ियों की समानता के आधार पर यह अनुमान होता है कि सोद्िजोदाड़ों के 
निवासियों का और मेस्रोपोटामियां के निवात्तियों का कुछ सम्बन्ध हो । ये दोनों एक 
ही जाति के हों। संभव है मेसोपोटामियां से ये लोग आये हाँ, या मैसोपोणमियां से 
सिन्ध और शिमला तक उस समय एक ही प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ हो । 
ये सब कल्पना निराधार तो नहीं हैं, लेकिन इनके आधार केवल उपरोक्त दो हीं चिह्न 
हैं। सिन्ध प्रान्त में मोहिजोदाड़ो की संस्कृति से भी अधिक पुरानी संस्कृति के कुछ * 
चिह्न प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि उस आचीन काक्ष की 
संस्कृति से आरम्भ होकर विकास होते होते सिन्ध की संस्कृति बनी हो | या यह सी: 
माना जा सकता है कि मेसोपोटामियाँ और सिन्ध दोनों के प्राचीन निवासी संसार केः 
किसी अन्य भाग से आये हों । विद्वानों का मत है कि आय लोगों का आदि निवासः 
मध्य एशिया में था । फिर वहां से जब ये लोग चल्ले तो कुछ योरोप में, कुछ ईरान में' 
और कुछ इरान से भारत में आये । ये लोग सब एक ही जाति के थे और आंदि काल. 
में इनकी एक ही संस्कृति थी, इसलिये ईरान के पुराने निवासियों की ओर पंजाब में! 
आरा बसने वाले आयों की सभ्यता में अनेक समानता है तथा जिन्दाबस्ता नाभक 
पारसियों के प्राचीन धर्म ग्रन्थ में ओर ऋग्वेद की भाषा, भाव और दृश्कोण में! 
झनेक समानतायें हैं। ठीक यही उदाहरण सिन्ध और मेस्रोपोटामियाँ: के आदि. 
निवासियों पर भी लागू हो सकता है। दोनों के पूर्वजों की एक सभ्यता होगी। फिर 
झपने आदि निवास को त्याग कर चलते चलते कुछ मेसोपोटामियां में जा बसे और कुछ 
सिन्धु अदेश में भरा आबाद हुए । यही कारण है कि दोनों प्रदेश की ल्लिपि एंकसी है । 
दोनों प्रदेश के निवासियों की खोपडियाँ भी मिल्षती जुलती हैं और आगे 
अधिक खोज होने पर संभव है कुछ और चिह्न भी समानता की पुष्टि करने वाल्ले भाष्ठ 
हो सके । यदि हम ऐसा मान के तो भी कोई आपत्ति नहीं मालूम होती कि सिन्चु आर 
मेसोपोटामियां के प्राचीन निवासी भी सब आये ही थे | दुर्भाग्यवश अमी तत्कालीन 
लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। इसक्िये दोनों देशों के निवासियों के विचारों में 
समानता थी या नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु मेसोपोटामियां: 
का आये संस्कृति से सम्बन्ध था इसके प्रमाण ईसा से क्षमभग ३००० वर्ष पू॑ तक 
के प्राप्त हो चुके हैं। मेसोपोटामियां के उत्तर में बगोजकोई नासक पवत में कुछ 
ईटें मिली हैं जिनका काल निर्णय ईसा से ३००० वर्ष पूव किया गया है। उस समय: 
वहाँ हिद्दाहट और मिट्टेनी नामक दो जातियाँ निवास करती थीं । दोनों दल्लों में वर्षों 
तक परस्पर कक्षह और युद्ध होता रहा । अन्त में मेज्न हुआ और दोनों दक्कों में. 
परस्पर अनेक विवाह किये गये । इस अवसर पर इस मेल को चिरस्थायी. बनाने के-. 
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उद्देश्य से तथा विवाह सम्बन्धों को सुदृढ़ करने की भावनाओं से प्रेरित होकर अनेक 
देव और देवियों का स्मरण तथा आह्वान किया गया । इनके नाम उन इंटों पर खुदे 
हुए हैं जो पढ़ लिये गये हैं। इनमें कई ऐसे देवों के नाम हैं जिनका वर्णन विवाह 
प्रसंग में ऋग्वेद में आता है। इससे जान पड़ता है कि तत्कालीन मेसोपोटामियां के 
निव्रासी और पंजाब के आया में परस्पर सांस्कृतिक सम्बन्ध होगा या दोनों दुल किसी 
तीसरे दल्न के, संभवतः मध्य एशिया के आरयों के वंशज होंगे। इस आधार पर और 
कुछ अन्य चिन्हों के आधार पर जिनका उल्लेख आगे किया जावेगा यह भी कहा 
जा सकता है कि मोहिंजोदाड़ो और हरप्पा तथा मेसोपोटामियाँ के निवासी सब आर्य 
थेया आयों के वंशज थे | परन्तु इसका निर्विवाद निर्शय उस समय होगा जब 
मोहिंजोदाड़ी और मेसोपोटामियां में मिली हुई मोहरों के ऊपर अंकित अक्षर पढ़ 


लिये जावेंगे। 
तत्कालीन लिपि : अभी दो विद्वान्‌ इस बात का दावा करंते हैं कि उन्होंने 
इन मोहरों पर लिखे हुए लेख पढ़ लिये हैं। एक बसम्बई के विद्वान्‌ प्रोफेसर डाक्टर 
हेरास हैं ओर दूसरे काशी विश्वविद्यालय के अथशास्त्र के प्रोफेसर डाक्टर प्राणशनाथ 
4 वद्यालंकार । फादर हेरास का मत है कि मोहिंजोदाड़ो की मोहरों के लेख प्रथम 
पंक्ति में बाय॑ से दाये दूसरी पंक्ति में दाये से ब्रा और तीसरी में पुनः बायें से दायें 
लिखे हुए हैं । इस लिपि का सम्बन्ध वे ब्राह्यी लिपि से तो नहीं बतलाते हैं परन्तु 
उनका मत है कि इन सोहरों की भाषा ऋग्वेद की संस्क्रृत से मिलती जुल्तती प्रतीत 
होती है | डाक्टर प्राशनाथ इनकी भाषा को ऋग्वेद से पूच की कोई भाषा समभतते हैं 
जो वैदिक संस्कृति से बिल्कुल भिन्न नहीं हैं परन्तु इनका मत अभी स्पष्ट नहीं है। 
दोनों ही विद्वानों की बात को अभी पुरातत्व के पंडितों ने स्वीकार नहीं किया है 
. क्योंकि स्वीकार करने में बहुत कठिनाइयाँ हैं जिनका उत्तर दोनों ही विद्वान्‌ अभी 
संतोषजनक रीति से नहीं दे सकते | जब थे लेख निर्विवाद रूपेण पढ़ लिये जावेंगे 
तब यह निश्चय होगा कि इस संस्क्ृति का वैदिक संस्कृति से क्‍्यां सम्बन्ध है। यह 
समकाल्लीन है, पर्वंकालीन है या उसी कीं एक अंश है । 
सिंधु संस्कृति का काजल्न निणय : सिन्धु संस्कृति का काल निर्शय भी महा 
पविवाद का प्रश्न है। आरम्भ में इस सम्बन्ध में कई कल्पनाये की गईं । परन्तु 
'मेसोपोटामियाँ के असिद्ध तत्ववेत्ता डाक्टर फ्रन्‍्कफर्थ' की शोधों से अब इसका काल 
प्रायः निश्चित सा हो चुका है । मोहिंजोदाड़ो और हरप्पा में मित्ली हुईं मोहरों 
बतनों, मिद्दी की चीज़ों, पत्थर के दानों ओर कुछ वृत्ताकार अलंकरणों के आधार पर 
थह निणय किया गया है कि सिंधु संस्कृति का काल अनुमानतः ईसा से २९०० 
या ३००० वर्ष पहिले का होना चाहिये। यह निर्णय मेसोपोटामियाँ में स्थित 
तैल अस्मर स्थान पर जो खुदाई की गई है और उसमें मिलते हुए 
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भूमितलों का ज्ञो काल्न निर्णय हुआ है उस पर श्राश्रित है। यदि मेस्रोपोटामियां के 
तत्ों के काल निणय में भूल है तो मोहिंजोदाड़ो के काल्न निर्णय में भी भूल्न हैं । 
काल्न निएंय का आधार : तैल् अस्मर में खुदाई करते समय एक मोहर 
मि्ली । जिस घरातल्ल में यह प्राप्त हुईं है उसका काल ईसा ले २१४०० वर्ष पूरे का 
माला यया है और यह घारणा निराधार नहीं है | यह मोहर लम्बी और समगोत्र है | 
इस पर हाथी, मगर, घड़ियाल और गेंढे हाथी के चित्र बने हुए हैं । ये पशु सुमेरिया में 
नहीं होते हैं और सब भारत में मिल्लते हैं। इस पर जो खुदाई का सुन्दर काम है वह 
भी भारतीय ढंग का है । वैसा नमूना सुमेरिया में नहीं मिला है। अतः यह मोहर 
भारत से सुमेरिया में गई है और उस समय गई है जिस समय के पदाथ इसके साथ- 
साथ प्राप्त हुए हैं। इन पदार्थों का काल्न निर्णय अर्थात्‌ जिस धरातल पर ये सब वस्तुएँ 
मिली हैं उसका समग्र ईसा से २९०० वर्ष पूर्व निश्चित किया गया है | अत: इस मोहर 
का समय भी ईसा से २५०० वर्ष पू का होना चाहिए । मोहिजोदाड़ो की खुदाई कुछ 
स्थानों पर चाह्लीस फुट की गहराई तक हो चुकी है । वहाँ सबसे नीचे के पदार्थों में और 
ऊपर के पदार्थों में बहुत दीघकाद्व का अस्‍्तर नहीं है । अधिक से अधिक अन्तर ३०० 
वर्ष का हो सकता है।यह मोहर भी इसी काल की है, अतः मोहिंजोदादो का काल भी. 
२५०० ईसबी पूर्व निश्चित होता है | इसको पुष्ट करने वाल्ले दूसरे प्रमाण भी हैं। लैल्ष 
अस्मर में कई मिट्टी की चीज़ें मिल्नी हैं जिन पर सुन्दरता के वास्ते कुछ उठे हुए बड़े- 
बढ़े दाने बने हुए हैं | इस अकार की मिद्दी की दानेदार चीज़ें सुमेरिया में नहीं मिल्तती 
थीं ओर इस तंह के ऊपर या नींचे ऐसी मिल्ली भी नहीं। यद्द खास भारतवर्ष की 
कला थी, और यह चोौलज्ञें स्पष्ट ही भारत से सुमेरिया # पहुँची हैं । इसके साथ का 
चीज़ें भी २५०० ईसवी पूव वाले धरातल्त में ही भाष्त हुई हैं, अतः ये मोईजोदाडो 
' में बती हुईं चीज़ें भी उसी समय सुमेरिया में पहुँची होंगी। मोहिजोदाड़ो मे 
एक बतंन का टुकड़ा मिल्षा है। इसकी रचना से भी प्रकट है कि यह बाहर से अर्थात्‌ 
सुमेरिया से आया हुआ है । इस प्रकार के पात्र खण्ड सुमेरिया में तैज्ञ अस्मर के उस 
घरातल में मिलते हैं जिसका काल ईसा से ३००० वर्ष पूर्व माना जाता है। ऋुछ 
असाधारण आकार और प्रकार वाले ऐसे दाने मोहिंजाकुड़ो, हरप्पा, सुमेरिया, क्रो 
और यूनान में मिल्ले हैं जिनका काल भी लगभग यह ही माना जाता है | तैल्व भस्मर 
में एक खंड पर एक के अ्रन्द्र दूसरा और दूसरे के अन्द्र तीसरा इस प्रकार के कई 
खम चतुभु ज पाज्नों पर बने हुए मिदो हैँ। इसी प्रकार के चतुओ्ुु ज मोहिजोदाडो में भी 
मिलते हैं| सम्भवतः इनको मस्सत्र-तन्त्र में उपयोग किया जाता द्वो। प्राचीन काछ्ष में 
और अब भी इस प्रकार की आकृतियाँ सन्‍्त्र का काम दिया करती हैं। इन उपरोक्त 
बातों के अतिरिक्त दो चार और भी चिह्न हैं जिनके आधार पर सिन्धु संस्कृति का . 
काल २९०० वर्ष ईसवी पूत्र निश्चित किया गया है, अब तक की खोज से यह कांक्ष .. 
डीक॑ प्रतीत होता है । 8, 


ड्० भारतीय संस्कृति का विकास 


यह ऋग्वेद से पूर्व की या पीछे की : अब यह प्रश्न डपस्थित होता हे कि 
सिंधु संस्कृति ऋग्वेद से पहले की है, पीछे की है या समकालीन | यह बात तब 
पनिश्चित हो सकती है जब पहिले यह तय हो जावे कि ऋग्वेद का रचना कालञ्ञ क्‍या 
कै | मेक्‍्समूलर आदि योरोपीय पंडितों ने इसका समय ईसा से १२०० वर्ष पूर्व का 
निश्चय किया है परन्तु यह निर्णय अब निर्विवाद नहीं है। इसके विषय में अन्य 
'विद्वार्नों ने मतभेद प्रकट किया है । विन्टर निट्ज ईसा से ३००० वर्ष पूर्व बतला कर 
अन्त में यह निरंय देते हैं कि ऋग्वेद का काल वर्षो में नहीं बतल्लाया जा सकता | 
बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर जो मन्तब्य प्रकद किया है उसके 
अनुसार ऋग्वेद का समय ईसा से ६००० वर्ष पूर्व भी त्ले जाया जा सकता है । 
अविनाश चन्द्र दास ऋग्वेद का रचना काल ईसा से ४०,००० वर्ष पूव ले जाते हैं । 
इस प्रकार ऋग्वेद के रचना काल के विषय में पंडितों में बढ़ा मतभेद है। परन्तु 
अब यह बात प्रायः विद्वानों ने मानली है कि १२०० वष ईसा के पूथ का समय 
ऋग्वेद की रचना के लिये अतीव निकट है । यह १२०० वर्ष से बहुत ही पूर्व होना 
चाहिए । जिस तक और आधार पर १२०० वर्ष ईसा से [पूर्व का समय निश्चित 
किया था उनको अब स्वीकार नहीं किया जाता है। ऋग्वेद का काल चाल्लीस हजार 
शर्ष ईसा से पूर्व चाहे न हो परन्तु वह १२०० वर्ष ईसा से पूर्व का या उसके आसपास 
का तो कदापि नहीं हो सकता | अब तो ३००० या ४००० वर्ष ईसा से पूव का 
समय भी अति निकट माना जाता है। अ्रत: विवाद और मतझभेद्‌ में प्रवेश किये 
बिना ही इतना तो कह ही सकते हैं कि ऋग्वेद का रचना काल ३००० व ईसा से 
'पूब से भी बहुत पहिल्ले का होना चाहिए । इस निर्णय के पश्चात्‌ यह मानने में कोई 
'कठिनता नहीं रह जाती कि सिंधु रुस्कृति ऋग्वेद से या तो कुछ बाद की है या सम- 
कालीन है| ऋग्वंद काल में आय लोग समस्त पंजाब में फैल खुके थे । यह भी सम्भव 
है कि इनका कोई दल पहिले या पीछे आने वाला सिंधु प्रदेश में पहुँच गया हो। 
ओर उसका एक भाग हरप्पा के आस-पास आबाद हो गया हो । शायद्‌ सिंधु संस्कृति 
वाले लोग आये नहीं हों और यहाँ के श्रादि निवासी हों जिनमें से कुछ तो हरप्पा के 
आस पास ही जमे रहे हों परन्तु कुछ निरन्तर संघर्ष से बचने के लिये पंजाब छोड़- 
कर नदियों के किनारे-किनारे सिन्ध प्रदेश में पहुँच गये हों और वहाँ बस गये हों । कुछ 
'भी हो यह बात तो मान लेने में कोई आपत्ति नहीं प्रतीत द्ोती कि सिंधु संस्कृति 
ऋग्वेद से पंहिले की नहीं है, और यह कहना भी निराघार नहीं है कि ऋग्वेद कालीन 
आया का इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध रहा होगा। 


नगरों के व्यवस्थित मार्ग : मोहिंजोदाड़ो के भग्नावशेषों के अनावरण से 
'प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के नगर निश्चित स्वरूप के अनुसार बनाये जाते थे । 
ऋरप्पा के खण्डहरों से यह बात उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी मोहिजोदाड़ो के 


कर 


सिंधु घाटी को सभ्यता डर 


खण्डहरों से प्रकट होती है | कारण यह है कि हरप्पा के सग्नावशेष वहाँ ईटों की 
खानों के बन जाने से अति विक्ृत हो गये हैं । मोहिंजोदाड़ों की दशा अधिक अच्छी 
है । मोहिजोदाड़ो की सब सडक बिल्कुल सीधी हैं। जो सढ़के इनको काटती हैं वे 
भी समकोण बनाती हैं भ्ौर बिल्कुल्न सीधी जाती हैं | तंग गक्कियाँ मी सीधी हैं 
ओर दूसरी गक्नियों को या सड़कों को समकोण बनाती हुई काटती हैं। वर्तमान 
भारत में इस प्रकार के नगर मार्ग केवल जयपुर में हैं। जो नगर अब नये बसाये 
जा रहे हैं उनमें इनका ध्यान रखा जाता है । अन्यथा प्राचीन और सध्यकाल्लीन नगरों 
में माग व्यवस्था नहीं हुआ करती थी । योरोप में सी <० वर्ष पूर्व तक यही हात्न था | 
बेबल्तन नगर में ईसा से क्तमभग १००० व पूव कुछ मार्ग व्यवस्था थी झ्ौर इसी 
काल में मिश्र में भी, परन्तु मोहिंजोदाड़ो की मार्ग रचना सर्वोत्तम है | आदि कवि 
चाढ्मीक ने अयोध्या का वर्णन करते हुये लिखा है कि नगर के मार्ग सीधे, प्रशस्त 
ओर सुविभक्त थे | इससे प्रकट होता है कि प्राचीन भारत में नगर मार्ग व्यवस्था की 
भहत्ता को लोग समझते थे | 


मार्गों की चौड़ाई : मोदिजोदाड़ो की सड़के या तो उत्तर से दक्षिण को जाती 
हैं या पूव से पश्चिम को । सिंध में पवन प्रायः या तो पश्चिम से चलता है या दद्िस्श 
से । अतः नगर की बन्द ओर गन्दी हवा को यह दक्षिणानित्न या पश्चिमानिस्त उड़ा 
ले जाया करता था और नगर का वायु सदा स्वच्छु रहा करता था | यह नहीं कहा 
जा सकता कि मोहिजोदाड़ो नगर को बसाने वाल्लों ने इसके मार्गों की दिशाय 
'पवन के विचार से निश्चित की थी या यों ही हो गईं । ऐसे उन्नत क्ोगों के लिए 
-यह मानना अधिक युक्ति संगत होगा कि वे लोग शुद्ध पंवन और स्वास्थ्य की महत्ता 
-को समझते होंगे और नगर मार्गों की रचना करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य 
:रक्खा होगा । इस नगर की एक सडक छुच्तीस फीट चौड़ी है, एक अठारइ फौट चौड़ी 
है, और एक छुत्तीस फीट से अधिक चोढ़ी जान पढ़ती है परन्तु यह पूरी नहीं खोदी 
जा सकी । छोटी सड़कों में एक नों फीट चोड़ी है और एक बारह फीट | गलियाँ चार 
'फीट से सात फीट तक चौड़ी हैं। 


मार्गों और गलियों के सोड़ और मकानों की व्यवस्था: विशेष बात 
नगर मार्गों और गलियों में यह है कि मकान का कोई साग सड़क या गस्ती के झन्दर 
निकक्षा हुआ नहीं है | इससे स्पष्ट है कि मकान बनवातें समंय रोग नक्शे पेश करते 
होंगे और सरकार से मब्जूरी देते समय इस बात का ध्यान रखा जाता होगा कि. 


सड़क था गली की सुन्दरता न बिगढ़ जाबे। अज्यो-ज्यों नंगर की अवसति होती... 


गईं त्यों-स्यों इस बात का ध्यान कम होता गया । खण्डहरों के देखने से सांलूम होता ॥ 


है कि सबसे नींचे का भाग अति व्यवस्थित है. और ज्यों ज्यों ऊपर आते हैं स्यॉनल्यों 


व्यवस्था कम होती जाती दे। अभी मोहिंजोदाड़ो की खुदाई पूरी नहीं हुई है परन्तु बड़ी 


३२ भारतीय संस्कृति का विकास 


सड़कों पर दोनों तरफ अठारह फीट ऊँची मकानों की दीवार निकल आईं हैं और 
छोटी सडकों पर पश्चीस फीट तक ऊँची दीवारें नजर आने लगी हैं। बड़ी सबकों पर 
पानी का बहाव अधिक होने से वहाँ की दीवारें टूट गई हैं और छोटे मार्गों पर बहाव 
कम होने से वहाँ दोनों ओर के मकानों की दीवार कम टूटी हैं। जहाँ सडक सुदती हैं 
वहाँ मकानों के कोने गोल किये हुए हैं जिससे सवारियों को और पशुओं को मुड़ते 
समय सुविधा रहे । ऐसे स्थानों पर गोलाई देने के वास्ते विशेष प्रकार की ईंट लगाई 
गई हैं | मोहिंजोदाड़ो में कई प्रकार की ई'टों का उपयोग हुआ है । आकार सेद से 
कोई चपटी हैं, कोई गोल और कोई तीखी । के 
सिट्टी की चुनाई : मोहिंजोदाड़ो में ईंटों की चुनाई गारे से हुईं है।इस 
प्रकार चुनी हुई दीवारें अब तक अर्थात्‌ साढ़े चार हजार वर्ष तक खड़ी हुई हैं, यह 
इस बात का प्रमाण है कि वहाँ के गारे में खूब चिकनाई थी। .किसी विशेष प्रकार 
की चुनाई के लिए, जैसे नालियाँ बनाने में, एक प्रकार के चूने का भी डपयोग किया 
गया है | गारे की चुनाई के कारण ईटों को आसानी ले अलग-अलग किया जा सकता 
है ओर ईंट निकालने वाल्लों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती । इसलिए हरप्पा 
ईंटों की खान बन गया है और सदियों से लोग वहाँ ईं८ निकाल रहे हैं ) मोहिंजोदाड़ो 
इस प्रकार की खुली लूट से बचा रहा | इसका कारण यह है कि उसकी स्थिति एक 
एकान्त स्थान में है और पास में किसी बड़े नगर या कसबे का निर्माण नहीं हुआ। 


दरवाजों और खिड़कियों का रुख : इस नगर की इमारत अ्रत्यन्त सादी 
हैं। सम्भव है कि ऊपरी हिस्सों में कुछ ईंटों की आरायश की जाती होगी या लकड़ी 
. के बरामदे बनाये जाते होंगे परन्तु नीचे के हिस्सों में कन्ला ओर सुन्दरता का कोई 
चिह दिखाई नहीं देता है। दूसरी विशेषता यह है कि रहने के मकानों में कोई 
खिड़की नहीं है । शायद्‌ उस समय चोरी का सय ओर भी अधिक होगा। मकानों में ... 
पव्रन और प्रकाश का प्रवेश केवल दरवाजों से होता था। ऐसे गर्म देश में शायद लू 
से बचने के लिये मकान बन्द रखे जाते थे और खिड़कियाँ नहीं बनाई जाती थीं । रहने 
के मकानों में कुछ कमरे ऐसे बने हुए हैं कि एक कमरे में बेठा हुआ मनुष्य खारें मकान 
की निगरानी कर सके और आस-पास से आते जाते मनुष्यों को देख सके । शायद यह 
भी चोरों से बचने का उपाय था । मोहिंजोदाड़ो की बनावट और मुहझ्यों की व्यवस्था 
ऐसी है कि चोरों से नगर की रक्षा करने में श्रासानी हो सके । यह नगर अपने अभ्युद्य 
काल में सुसरपश्न और घनधान्य संकुंल होगा । इसका व्यापार भी सुदूर देशों के साथ 
होता था। ऐसे नगर में पुल्षिस का सुप्रबंध होना ही चाहिए । 


मकानों के आकार जीने और छत : साधारण मकानों का जषेन्रफक बाहर 
से नापने से औसतन २७३ ३० फीट द्ोता है | बड़े सकानों का क्षेत्रफल इससे दुगुना 


सिंधु घाटी की सम्यता श्श 


होता है। हससे भी बढ़े मकान बनते थे परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि निवास 
के लिये बनाये गए थे या अन्य उपयोग के क्षिए और यदि निवांसा्थ बनाये गए थे 
तो उनमें एक ही परिवार रहता था या अनेक | दो सकानों के बीच एक फुट की गद्ती 
छोड़ी जाती थी। यह पद्धति सम्मिक्षित दीवारों के निरन्तर टंठों से बचने के किए 
प्रचक्षित हुईं होगी । इन गलियों के निकास ईंठों से बन्द कर दिये जांते थे। मकानों 
की दीवार खूब मोटी बनी हुई हैं जिनसे प्रकट होता हैं कि मकान दो तीन मॉँजिलें 
बनाये जाते होंगे । दीवारों में कड़ी पाट के चिन्ह मिल्तते हैं। कड़ी पाट पर शायद कु 
बिछाकर ऊपर से मिट्टी लगादी जाती होगी ओर इस प्रकार छुत बनाईं जाती होंगी। 
ऊपर की मंजिल पर जाने के लिये पक्की ईटो के जीने बनाये जाते थे। कुछ मकानों 
में ज्ञीने के चिन्ह दिखाई नहीं देते। शायद उस समय लकड़ी के ज्ञीने बनाये जाते होगे 
जो काह्वान्तर में नष्ट हो गये। अधिकांश ज्ञीने मकानों के अन्दर ही हैं परन्तु कहीं-कहीँ 
मकानों के बाहर से भी ज़ीने बने हुए हैं। उद्दश्य गत्यक्ष में यह था कि नीचे और 
उपर की संज़िल पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र हो । ज्ञीनों की सीढ़ियों की उताई और चौड़ाई 
प्रायः बहुत कंम है। इसका कारण यह नहीं कहा जा सकता कि मोहिंजोदाड़ी के 
निवासियों को अधिक अच्छी सीढ़ियाँ बनाना नहीं आता था। कारण वास्तव भें यह 
था कि नगर बहुत ही घना बसा हुआ था। इसलिये मकान के अन्दर छोटे से छोटे 
जीने बनाये जाते थे जिससे स्थान की अधिक से अधिक बचत हो सके । सीढ़ियों कीं 
ऊँचाई प्रायः पन्‍्द्रह इश्च और चोड़ाई पाँच इंच है। कुछ इमारतों में जो सरकारी 


प्रतीत होती हैं सीढ़ियाँ बिलकुल आधुनिक शैल्ली को बनी हुई हैं। एक मकाचे में हों... 


जो किसी धनाढ्य नागरिक का जान पढ़ता है. अतीव सुन्दर दोहरा ज्ञीना बना हुआ 
है| इन ज़ीनों की सीढ़ियों की ऊंचाई केवक्ष सवा दो इंच ओर चोड़ाई सात झाठ इंच... 
है| इससे प्रकट है कि ज़ीने बनाने की कल्ना तो तंत्काल्लीन खोग जानते थे किन्तूँ . 

स्थानाभाव के कारण सीढ़ियों की चौड़ाई कस बचाते थे । 


मकानों की नालियाँ : मकानों को छंतें श्रायः चपटी और चोड़ी होती थीं 
ऋर उनके चारों तरफ मेड अर्थात छोटी डोछी हिफ़ाज़त के वास्ते बनाई जांती थी। 
यही पद्धति. इस समय इमारे देश से प्रचल्तित है। जैसे कमरे के अन्दर के फश बनाये जाते ये 
संभवतः उसी प्रकार छुत भी बनाई जाती होंगी। खकड़ी के कड़ी पांटों पर कुछ कंडो 
घास या पतक्की दनिरयों की चटाई बिछाकर उस पर मिट्टी के गारे का क्षेप कर दिया 
जाता था । फर्श शायद याय के गोबर से ल्षेपे जाते थे। यह शद्धी कच्चे मकानों में इंस 
समय भी प्रचल्धित है । ऊपर को छुत शायद्‌ क्वीपी नहीं जाती होगी | छुत की रक्षा के... 
लिये अन्य कोई. उपाय॑ नहीं किया जाता था | बरसात का पानी निकालने के वास... 
छुतों पर मोरियाँ बनाई जाती थीं जो मकान की दीवार॑ से कुछ आगे निकल्लौ हुईं हे 
ओर हईटों की बनी हुई दोती थीं। किसी किसी मकान सें ये मोरियाँ लकड़ी कौ - 
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भी. यनी हुई हैं । इसका पानी सकान के बाहर बाज़ार था रास्तों में गिरा करतां 
ड्ोग़ा । शायद क्कड़ी या ईंट की कोई नाली छत से नीचे तक बनाई जाती होगी 
परन्तु उसके कोई चिन्ह श्रभी प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि पानी बाहर खुला हुआ पढ़ता 
होगा तो भी कोई आश्चय की बात नहीं है। ऐसी पछूति योरोप और एशिया के 
नगरों में कुछ समय पहिले तक प्रचल्नित थी। ईरान, चीन ओर भारत के नगरों में 
यह अब तक भ्रायः चलती है। लेकिन मोहिंजोदाड़ो जैसे उन्नत और विपुल जनसंकुल 
नगर के विषय में यह अनुमान करना अधिक संगत होगा कि इन मोरियों से घरातक्षं 
तक ई'टों या लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती होंगी । 

दरवाजे, कुन्दे आदि : जाँच से यह पता नहीं चल्नता कि किवाड़ किसके 
सहारे से टिकते थे। द्रवाजों के दोनों पंखों ( पाश्वे ) पर या ऊपर यथा नीचे कोई 
ऐसः चिन्ह नहीं जिससे अनुमान लगाया जा सके कि इस स्थान पर कुन्दा था और 
सॉकल था चटखनी इस प्रकार लगाई जाती होगी । मोहिंजोदाडो के समीप लकड़ी 
विषुल्तता से प्राप्त होती है, इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि चौखट लड़की की बनाई 
जाती होंगी | परन्तु लकड़ी की चौखट कोई मिली नहीं | संभवत: सब नष्ट हो गई 
और सॉँकल कुन्दे के निशान जो इनमें होने चाहिये इनके साथ ही सब नष्ट हो गये । 
शक दरवाजे के ऊपर का साग अछ  चन्द्राकार है। शायद्‌ सब दरवाजे तो ऐले नहीं होते 
होंगे। अधिकांश दरवाजों के ऊपर तो लकड़ीं के उतरंगे लगाये जाते होंगे। ऊपर का 
भार सह सकने के लिये ये उत्तरंगें मोटे ओर मजबूत होते होंगे परन्तु उनका कोई 
नमूना प्राप्त नहीं हुआ है । दरवाजों की चौडाई अधिकतर तीन फीट चार इश्च और ' 
ऊंचाई प्रायः ६ फीट है। परन्तु इनसे बड़े दरवाजे भी बनाये जाते थे । वास्तव में 
सुख्य द्वार का आकार प्रकार मकान के आकार पर अवलम्बित होता होगा । कितने ही 
दुस्वांजे लगभग आठ फीट चौढ़े भी मिले हैं। प्रत्यक्ष ही है कि ये दरवाजे ऐसे मकानों 
/ के हैं ज़िनमें घोड़े या गाड़ियाँ प्रायः घुसा करती होंगी। दो तीन दरवाजों में साँकल 

और चटखनी के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। 

. « मकानों के स्तम्भ : उस युग में बेबलन में कच्ची या पक्की ईटों के गोल स्तम्भ 
बनाने का रिवाज था। परन्तु मोहिजोंदाड़ो में गोल स्तम्भ कोई नहीं मिला । यह वास्तव 
में आश्चय की बात है। दोनों नगरों का व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध था परन्तु 
मे जाने क्‍यों मोहिंजोदाड़ों के निवासियों ने यह निर्माण पदछुति अपने नगर में प्रचलित 

. नह्वीं की । इससे यह न समझना चाहिये कि मोहिंजोदाड़ो के नागरिक गोल और लम्बे 
, स्तस्थ् बनाता नहीं जानते थे । कुछ छोटे-छोटे पत्थर के खांचे प्राप्त हुए हैं। इनमें एक 
का व्यास उन्नीस इ'च का है। यह खांचे गोल बने हुए हैं| इनमें या तो पत्थर के 
स्तम्भ फंसाये गये होंगे या लकड़ी के । परन्तु खुदाई के समय किसी भी प्रकार के 
स्तंस्भ भ्राप्त नहीं हुए। जो स्तम्भ मिले हैं वे या तो समचुतष्पच्च या समद्विपत्ञ | 
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केवल एक स्तम्भ पक्की ईंटों का बना हुआ ऐसा मिला है जो नीचे मोटो और ऊपर 
क्रमशः पतला होता गया है। नीचे इसका घेरा तीन फुट है और ऊपर ढाई फीट। 
शेष स्तम्भों का जितना घेरा नीचे है उतना ही ऊपर है | 

लिपाई, पलंग और घड़े आदि : कमरों की दीवारों पर मिट्टी ल्लेपी जाती . 
थी और मिट्टी के ऊपर शायद गऊ का गोबर क्षेपा जाता था| इसके ऊपर शायद पॉड 
या खड़ी पोती जाती हो, परन्तु इसके चिन्ह अब वहाँ इष्टिगोचर नहीं होते। यही पद्धति 
अब भी भारत के गाँवों में प्रचल्लित है। किसी किसी घर में बहुत बढ़े-बढें मिट्टी के 
घड़े मिलते हैं। ये बतेन उस समय सन्दूकों का काम देते होंगे । गाँवों के अन्दर इस 
काम के लिये ऐसे घड़ों का उपयोग कुछ समय पहिले तक जांरी था। इस समय भी 
अश्न, दाल आदि भरने के काम में ऐसे बढ़े-बड़े घढ़े ओर मटके लिये जाते हैं। मोहिं- 
जोदाड़ो में लकड़ी की आलसमारियाँ भी प्रचलित थीं । ये दीवार के अन्दर घुसाकर 
लगाई जाती थीं | लकड़ी के सन्दूक भी काम में लाये जाते होंगे। सन्दूकों में छगने 
चाले हड्डियों के और घोंघों के टुकड़े यन्न तन्न प्राप्त हुए हैं। पल्ैगों ओर तिपाइयों का 
प्रयोग प्राय: प्रत्यक घर में होता था | पल्लंगों के पायों पर कभी-कभी खुदाई का काम 
किया जाता था और उन पर पशुओं की आकृतियाँ बनाई जाती थीं। ऐसी शेली आज 
से लगभग पचास वर्ष पूव तक राजस्थान में प्रचलित थी । प्राचीन मिश्र में भी ऐसी 
कारीगरी का काम होता था। 

रसोई, स्नानागार नाली, आदि : रसोई प्राय: मकानों के आँगन में बनाई 
जाती थी, परन्तु मकान में अलग बनी हुईं रसोइयाँ भी मिल्लीं हैं। रसोइंघर में एक 
ऊँचा चबूतरा सा बनाया जाता था । यह लकढ़ी, बतन, मसाले, शाक आदि रखने 
के काम में आता होगा । चूल्हे कई प्रकार के बनाये जाते थे । ऐसे चूल्हे बने हुए मिले 
हैं जिन पर कई चीजें एक साथ पकाई जा सके । कुछ गोल चूक्हे भो पाये गय हैं जो 
मेसोपोटामिया की पद्धति के हैं। रसोइंघरों में बड़े बड़े बतेन गाढ़ दिये जाते थे। इनमें . 
रसोई का पानी डाला जाता था। बतंन के पेंदे में एक छोटा सा सूराख रखा जाता 
था | इसके द्वारा बतन का पानी शनेः शनेः भूमि में समा जाता था। रसोईघर नीचे 
के खण्ड में होते थे, इसलिये इस शेल्नी से काम चल सकता था । भत्येक घर में एक 
. स्नानागार होता था। प्रायः शौचालय भी बनाया जाता था। सनानागार और 
शौचालय सदैव पास-पास बनाये जाते थे। जिस घर में केवल्ल स्नानागार होता था 
तो वह सड़क था गल्ली की तरफ बनाया जाता था । जिंस घर में दोनों होते थे 
वहाँ शोचालय सड़क की तरफ बनता था और स्नानागार उसके पास मकान सें 
अन्दर की तरफ । पानी शौचालय में जाता था और शौचालय में से भोरी के द्वारा 


. बाहर निकलता था। इस पानी को निकालने के वास्तें दीवार की गहराई के अन्दर... 


ही नाल्ती बनादी जाती थी। मोरी से पानी को निकालने के लिये दीवार की गहराई... 


३५६ भारतीय संस्कृति का विकास 


के अन्दर ही नाली बनादी जाती थी । सोरी से पानी इस नाही' में आता था, और 
नाली से सड़क या रास्ते की नाली में गिर जाता था । कभी-कभी दीवार की गहराई 
में पानी के निकास या उछाल के लिये नाली नहीं बनाई जाती थी। मोरो से पानी 
सीधा सढ़क. पर डाल दिया जाता था, परन्तु मोरी में ऐसी कला, चतुराई और 
निपुणता के साथ ढाल दिया जाता था और प्रत्येक मोड़ पर ऐसी निषपुणता से काम 
किया.जाता था कि पानी उछुलता या उछुटता नहीं था। सड़क पर इस श्कार से 
गिरता था कि लोग छिटते नहीं थे। जल निकास के विषय में मोहिंजोदाड़ो के. 
निवासियों ने बहुत उन्नति करली थी। मोरी के पास की दीवार का भाग ऐसी कल्लाः 
ओर दक्षता से घिस कर चिकना किया जाता था कि ई'टों के जोड़ इस. समय लगभग 
पाँच हजार वर्ष बाद भी स्पष्ट दिखाई नहीं देते | स्नानायार या तो आयताकार होता 
था या वर्गकार। इसका क्रश बढ़ी निषुणता से बनाया जाता था। पहिले पक्के 
बततों के या ई ठो के छोटे टुकड़े बिछ्लाये जाते थे। उनको कूट कर खूब जमाया जाता 
था। फिर ऊपर पक्‍की ईंट जमाई जाती थीं। ये अत्यन्त चिकनी की जाती थीं और 
परस्पर सटाने के वास्ते इनमें खाँचे काटे जाते थे। फश का ढाज्न एक कोने में रखा 
जाता था और इस कोने में मोरी बनाई जाती थी जिसमें से जल्ल, बाहर की नात्नी में 
जाता था और जिस घर में शोचालय होता था वहाँ स्नानागार का पानी इस मोरी से 
उसमे पहुँचाया जाता था ओर फिर डसकी मोरी से बाहर की नाली में । स्नानागार 
की दीवारों के निम्न भाग की ईंटें इस प्रकार सटाई और जमाई जाती थीं कि कहीं 
पांनी का प्रवेश न हो सके । 
... ्ालियों का निर्माण : पानी के निकास के लिये मिट्टी की नालियाँ बनाई. 
जाती थीं | हर एक नाली कई टुकड़ों की बनी हुईं होती थी । इन नाल्ियों के भाग 
मिट्टी के बतेनों की भाँति अबे में पकाये जाते थे और ये इस प्रकार बनाये जाते थे 
कि एक भाग दूसरे से भल्री प्रकार सटाया या दूसरे में सम्यक्‌ रीति से बिठाया जा 
 सकें। स्नान करते समंय- मोहिंजोदाढ़ो के निवासी तेल का उपयोग करते थे ॥ 
इसका लाल स्तर स्नानांगारों में जमा हुआ मिला है। स्नानागारों की मोरियों और 
: नालियों में अनेक प्रकार के पदाथ प्राप्त हुए हैं। मालूम होता है कि उस समय भी 
बालकों की यह आदत थी कि गुसलघर में अपने साथ खिलौने ले जाते थे। खिलौनों. 
- के कितने ही टुकड़े इन नालियों में मिले हैं। इनके अलावा मिट्टी की ऐसी कई चीजें 
प्राप्त हुईं हैं जो मैंल छुड़ाने के काम में लाई जाती होंगी । 


मकानों का स्वरूप और उसके रूपान्तर : छोटे-छोटे मकानों. में दरवाजों 
में घुसते ही रहने का कमरा आता है परन्तु बढ़े बढ़े मकानों में यह बात नहीं है । 
इनमें घुसने पर झाँगन आता है और आँगन से फिर रहने के कमरों के प्रवेशद्वार है | 
यह शेल्ली अब तक हमारे देश में प्रचल्नित है। दिन में आँगन में ही सब काम होता 
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था । यहाँ प्रायः झोजन बनता था, वरकारियाँ कादी जाती थीं, यहाँ ही महिलाएं 
सिलाई का काम करती थीं और यहाँ ही पशुओं को खिल्लाया पिल्ताया जाता थां। 
चासतव में जब. ऋतु अनुकूल होती थो तो ग्रहका्थ प्रायः आँगन में ही किया जाता 
. था। यह शैली हमारे यहाँ अब तक चली आ रही है । थद्ट वर्णन मोहिंजोदाड़ो के 
निम्न भाग के भग्नावशेषों पर खागू होता है। ऊपर के भाग से प्रतीत द्ोता है कि 
ज्यों ज्यों काल्ान्तर और स्थिति परिवतन के कारण नगर का अभ्युदय चीख डोने 
जगा स्‍्यों त्यों संस्कृति के प्रत्येक अंग में भी ज्ञीणता आने त्वगी । एक मकान सें कई 
'परिवार रहने लगे जिससे आँगन के हिस्से होने लगे, ज्ञीने कई बनने क्षरें, बड़े कमरों 
के कई छोटे छोटे कमरे बना लिए गए, एक मकान में कई स्तानागार और शौचार्वय 
बन गए और कई मोरियाँ और नालियाँ बनानी पढ़ीं। इतना हीं नहीं बढ्कि पुराना 
नगर जब गिरने लगा और उस पर नया बसने लगा तो सड़कों और बाजारों की 
व्यवस्था कुछ बिगडने लगी । रास्तों को दबा कर मकान बनाए जाने क़्गे ओर सर्ढेर्को 
और बाजारों की सीध में भी कुछ फक आने त्गा। मालूम होता है कि अरभ्युद॒य के 
शज्ञय -के साथ ही स्राथ प्रबन्ध और व्यवस्था में भी हीनता आने लगी थी। 
सस्‍्नानागारों का लोप : सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि मोदिजोंदादी 
में इतने प्राचीन समय में प्रत्येक मकान के अन्दर जो स्नानागार बनाने की उत्तम 
औल्ली प्रचलित हुई थी वह कैसे विज्लीन हो गई। प्रशस्त और सुविभक्त मार्ग और 
सुब्यवस्थित जल निकास नगर निर्माण की योजना बनाने वालों का काम हैं। जब 
राजनैतिक उथल्न पुथल के कारण प्रबन्ध बिंगढ़ने लगता है तो कल्ला, व्यवस्था और 
उत्तमंता की ओर लोगों का ध्यान नहीं रहता । लेकिन व्यक्तिगत आराम को लोग 
नहीं भूलते । नित्य स्नान करने की विधि हमारे यहाँ आदिकाल से प्रचलित है। 
डसके निमित्त ही मोहिजोदाड़ो में स्नानागारों का निर्माण इतनी उत्तम शैली से जारी 
हुआ था परन्तु काल की अ्रनिवंचनीय गति से वह विल्लीन हो गया। द | 
जल्न निकास की व्यवस्था : सिन्धु संस्कृति का सर्वोत्तम पक्त है वहाँ की 
प्नांलियों का निर्माण | इनकी उत्तमता पर मोहिंजोदाड़ों के. निवासियों ने जितना 
ध्यान दिया है उतना गृह निर्माण पर भी नहीं दिया | तत्काल्लीन संसार में जल 
/निकास की इतनी सुन्दर व्यवस्थित और उपयोगी नालियाँ किसी अन्य नगर में नहीं 
बनाई जाती थीं। बल्कि इस समय भी कितनी ही अच्छी नगरियों में इतना उत्तम 
प्रबन्ध नहीं है । मोहिंजोदाड़ों में इरएक सड़क के दोनों ओर ईटों की नालियाँ बनी हुई 
'हैं। दोनों तरफ के घरों की नालियाँ इन नाज्ियों में मिलती हैं। सड़क की नाज्ियाँ प्राय 
कक फुट गहरी और नौ इश्ब चौड़ी बनी हुई हैं । कोई-कोई नालियाँ इससे दुग्नने नाप 


की सी बनी हैं । ये साधारण पक्की ईटों की बनी हुई हैं और ईंट केवल मिद्दी गाहे . | ह । 
से जड़ी हुई हैं। कहीं-कह्दीं एक प्रकार के चुने का सी उपयोग क्रिया गया है । तांकियों 
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ईंटो से ही ढकी हुई हैं लेकिन इन ईंटों को किसी गारे से या चूने से चिपकाया नहीं 
गया है। यह ढकान सड़क की स्तर से कुछ नीचे है। जब सफाई की आवश्यकता होती 
. होगी तो यह ढकान सरलता से हटाया और फिर वापस जमाया जा सकता होगा । 
नाली के रास्ते में जब कोई नाला आता है तो उस पर पत्थर रख दिया जाता हैया' 
: बड़ी लम्बी ईंट रखदी जाती है। इस पर से नाली निकाली जाती है। घरों का 
. बरसाती या गनन्‍दा पानी सीधा इन नाकियों में नहीं आने दिया जाता था। प्रत्येक घर 
की नाली के नीचे एक द्ोज़ बना होता है। यह होज़ सम्पन्न घरों के सामने तो ई टों' 
: के बने हुए हैं ओर जो लोग इतने मँहगे होज़ नहीं बनवा सकते थे उनके मकानों: की: 
नालियों के नीचे एक बड़ा बतेन गंडा हुआ है। बरसात का और गनन्‍्दा पानी इन 
होज्ों में एकन्न होता था। इनका आकार ऐसा होता था कि जब होज़ तीन चौथाई 
ऐसे पानी से भर जाता था तो पानी फिर सड़क की नाली में जाने लगता था. । इस 
.  युक्ति का अंत्यक्ष और विशेष लाभ यह था कि बरसाती था गन्दे पानी से सढ़क की 
नाली उबक नहीं सकती थी । हौज़ के पेंदे में एक सुराख. रखा जाता था। इसके 
द्वारा हौज़ का पानी शने: शने; भूगस में समाया करता था। थोड़े-थोड़े फासले पर 
_बाल्तियों के नीचे बढ़े-बढ़े होज़ बने हुए हैं। इनमे उतरने के वास्ते सीढ़ियाँ भी बनीः 
हुई हैं। सफाई करने के वास्ते समय-समय पर इनका उपयोग किया ज्ञाता होगाः। 
इनमें उतर कर आदमी बाँस या किसी लम्बी लकड़ी के द्वारा नालियों की सफाई करता' 
होगा । जहाँ पुक नाली दूसरी नाली में मिलती हैं वहाँ भी एक हौज़ बना हुआ 
है। पहिल्ले नाली का पानी हौज़ में जाता है और फिर दूसरी नाली में उसका प्रवेश 
होता है। इस युक्ति का भी यही उपयोग है कि पानी उबक कर ऊपर नहीं झा: 
सकता है। जहाँ नाली मुड़ती है वहाँ उसमें चतुराई से घुमाव दिया जाता है जिससे 
चानी के दबाव, रगड़ ओर वेग से नाज्नी खराब न होती रहे । श्रति वृष्टि के पानी के 
बहाव के वारते नगर के बाइर के भाग में पुल बने हुये हैं। इनके मोखे प्राथ: चार 
पाँच फ्रीट ऊँचे और ढाई फीट चौड़े बने हुए हैं। ऊपर दक्कन दृढ़ और टिकाऊ हैं ॥ 
'साधारणतया पानी नींचे से बंह जांता था। जब घोर वृष्टि होती होगी तो ऊपर होकर 
निकल जाया करता होगा । ये पुलं और मोखे निर्माण कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं ॥ 
थे इस बात को थोतित कर रहे हैं कि मोद्िजोदाड़ो के निवासियों की सभ्यता 
उन्नत थी । ॒ 


कुएँ और उनका आकार प्रकार तथा उपयोग : आरम्भ में मोहिजोदाड़ो 
सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था, परन्तु शर्नें: शनंः नदी अपना प्रवाह माग, 
यदलती गई । अब यह नगर के भग्नावशेषों से लगभग साढ़े तीन मील को दूरीः पर 
है। नगर के लोग शायद नदी का. भी उपयोग स्नान आदि के निर्मित कभी-कभीः 
करते होंगे परन्तु प्रत्येक घर में स्नानागार हैं भर घरों में कुए बने हुये हैं, जिसके ' 
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प्रकट होता है कि नदी का प्रयोग आय: नहीं किया जाता द्ोोगा | नाग्ररिकों को 
स्तानागारों में नहाने का शौक था। अतः यह आवश्यक था कि घरों में कुए हो । 
ये कुए सब पक्की ईंटों के बने हुए हैं। पिछले पाँच हजार वर्षों में सिंधु नदी के 
बहाव के साथ आई हुई मिद्दी का लगभग बीस फीट का दल जम गया हैं जिसके 
कारण कुश्रों के तल्न तक नहीं पहुँचा जा सकता | इसके अ्रतिरिक्त पानी भी पृचपिक्षा 
अब अधिक ऊँचा आ गया है । पेंदे तक न पहुँच सकने के कारण कुओं में गिरी हुई 
चीजें नहीं निकाली जा सकीं वरना तत्काल्नीन अनेक रोचक बातों का पता लगता । 
ऐसा जांन पड़ता है कि आरम्भ में कुए अपने माल्तिकों के ही काम में आते थे । 
परन्तु ज्यों-ज्यों नगर की आबादी बढ़ती गई त्यों-त्यों ये निकटनिवासियों के भी काम 
में आने लगे । कितने ही कुश्नों तक पहुँचने के लिए बाहर से मार्ग नहीं हैं और किंतनों 
ही के लिए हैं, इसले यह बात प्रकट होती है | कुश्ों की मोहरी आसपास के घरातल्ल 
से केवल कुछ ही इश्च ऊँची है । इससे इनम गिरने का, विशेषकर बच्चों के गिरने का 
भय रहता होगा । सोहिजोदाड़ो के उन्नत नागरिकों के ध्यान में यद्द स्पष्ट बात न जाने 
क्यों नहीं आईं कि कुए की मोहरी ऊँची होनी चाहिए | ये कुए भ्रति उत्तम बने हुए हैं 
और ऊपर का फ़्श सब का सुन्दर और चिकनी तथा चतुरता से सटाई और जमाईं 
हुई ईंटों का बना हुआ है। कुओं की मोहरी पर रस्सियों के चिन्ह भी मिलते हैं 
कुओं के पास कुछ चबूतरे भी बने हुए मिलते हैं। यह कल्पना की जा सकती है कि 
अनेक लोग पुरुष और स्त्रियाँ पानी भरने के लिए भाते होंगे ओर वहाँ अपनी बारी 
के लिए प्रायः प्रतीक्षा करनी पड़तो होगी। प्रतीक्षा के समय इन चबूतरों पर 
पानी के बतन रख दिए जाते होंगे ओर स्त्री पुरुष इन पर बेठ जाया करते होंगे। 
पानी भरने वालों में स्त्रियों की संख्या अधिक छुआ करती होगी और पुरुषों की 
कम | अत: वहाँ इकट्टी होकर स्त्रियाँ परस्पर कई घरेलू या सामाजिक विषयों पर 
बात किया करती होंगी । इस समय जहाँ पानी के नत्न नहीं क्गे हैं और कुओं पर 
पानी भरने के वारते स्त्रियाँ एकत्र होती हैं ऐसे इश्य दिखाई देंते हैं। कुए के. घेरे 
का व्यास कम से कम दो फीट और अ्रधिक से अधिक सात फीट मिला है। जितने 
कुए मिल्ले हैं सब मकानों के भ्रन्दर मिले हैं, यह आश्चय की बात है। या. ब्नो 
पंचायती कुए बनाए ही नहीं जाते थे या शायद संयोगवश कोई ऐसा कुआ मिला नहीं . 
है । वतंमान भारत में अब उल्टी प्रथा हैं | घरू कुए ग्रायः कम होते हैं | अधिकांश 
कुए पंचायती ही होते हैं । 
एक बड़ा गोदास : दरप्पा और मोहिलोदाड़ो में कई उल्लेख योग्य और . 


महत्वपूर्ण इमारतों के खणडहर मिले हैं जिनसे तत्काल्लीन संस्कृति तथा जीवन का - 


काफी अनुमान दो. सकता है।. कुछ इमारतों का जिक्र पहले भी किया जा चुका है दा 
परन्तु उनके अतिरिक्त इन नगरों में झोर भी इमारतों के. भग्तावशेष आ्राप्त हुए हैँ हा 
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इरप्पा में एक इमारत के खण्डहर विशेष उल्लेख के योग्य हैं । इंटों के डाकुओं ने हट 
स्तोद-खोदकर इसे इमारत को इतना विक्ृत कर दिया है कि इसके असली स्वंख्प को 
अब ठीक अनुमान , करना कढ़िन है ्षेकिन इसकी जो कुछ दीवार निकली हैं उनसे 
इसके विस्तार, महत्व और उपयोग का अंदाज़ा किया जा सकता है। दीवारों का एक 
पूर्दी: सिलसिला है और दूसरा पश्चिमी । पूर्वी सिलसिले में बारह दीवार हैं | सब 
दीवार समानान्तर हैं । दो दीवारों के मध्य सश्रह फीट का अन्तर है। फिर पाँच फुट 
का फासला छोड़ा गया है ओर उसके बादं फिर पूव तक दो समानान्तर दौवार सनम्रह 
फीट के फासल्ने से बनी हुईं हैं। इसके बाद फिर पाँच फूट का फासल्ा छोड़ा गया 
है। इस प्रकार यह बारह दीवारें बनी हुई हैं | प्रत्येक भीत लगभग बावन फुट लम्बी 
है ओर नौ फुट चौड़ी । दीवारों के पूर्वी सिलसिले के बाद इक्कीस फ़ीट ज़मीन बीच 
में छोड़कर दूसरा पश्चिमी सिलसिला शुरू किया.गया है और इसकी भी बारह दीवारे 
पूर्वी सिलसिले की भाँति बनी हुई हैं। जितना भाग अभी खुद चुका है उससे इस 
इम्लारत की उत्तर दक्षिण ल्लम्बाई एक सौ अड़सठ फ्रीट ओर पूवे पश्चिम चोड़ाई एक 
सौ चॉंतीस. फ़ीट है । परन्तु प्री. खदाई होने पर ही इसके वास्तविक क्षेत्रफल का 
पता. लग सकता है. इन दीवारों की नींव भी विशेष प्रकार की बनाई गईं है | गहराई 
में दो भीतें खड़ी की गई हैं जो नौ फ़रीट चोड़ी हैं। नींव नो फीट से भी अधिक चौड़ी 
है जो होनी ही चाहिये। नींव की.समानान्तर भीते पक्की ईंटों की बनी हुईं हैं। यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह इमारत किस उपयोग के लिये बनाई 
गई थी | परन्तु अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक बड़ा गोदाम होगा । 
...... जपाहार गृह : एक दूसरी प्रकार की इमारतें मोहिंजोदाड़ो में प्रायः मुख्य 
. सड़कों के चौराहों ( चंतुष्पण ) पर मिलती हैं। हरएक इमारत में कई कमरे हैं। 
इनका फ़शे पक्की है टों का अच्छा जमा हुआ और चिकना तथा साफ बनाया गया है । 
फ़श पर ऐसे खाँचे से बने हुए हैं: जैसे प्याले हों। एक इमारत में सड़क से घुसने के 
वास्ते सीढ़ियाँ सी बनी हुई.हैं। इसमें से बढ़े कमरे में घुसने के वास्ते एक द्वार भी 
हैं । इन इमारतों की रचना, स्थिति और फ्श पर प्यालों जैसे खाँचों से यह प्रतीत 
होता है कि ये उपाहारण॒ह होंगे। यहाँ लोग खाते-पीते होंगे, संभवतः पान सी करते 
' डॉग्रे ओर एकत्र होकर इधर-उधर की बातें भी करते : होंगे। .इसके अतिरिक्त अन्य 
कोई अजुभान नहीं किया जा सकता कि इस अकार की चतुष्पर्थों पर स्थित इमारतों 
का क्या उपयोग होता होगा । 
एक मेंद्रि या हाट : मोदिजोदाड़ो में बोद्ध स्तूप के टीले से दक्षिण की ओर 
कुछ दूरी पर एक और विशेष प्रकार की इमारत के भग्नावशेष निकले हैं | यह एक 
विशाक्ष भंवन है ज्ये आयंताकार है और जिसका अत्येक पाश्व पचासी फ़ीट छब्बा है। 
इसमें बीस स्तम्भ हैं । अत्येक स्तम्भ आंयताकार है ।बीस स्तम्भ चार पंक्तियों में स्थित 
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है। इनके अन्तर ठीक नाप से निश्चित किये गये हैं। कालान्तर में नौचे के भागों में 
चहुत हेरफेर हुए हैं। इसलिए इस भवन के निम्न भाग के प्रारम्भिक स्वरूप का पता 
खगाना कठिन हैं। स्तरम-पंक्तियाँ उत्तर से दक्षिण को बनाई हैं। पंक्तियों के बीच लग- 
'अग साढ़े तीन फ्रीट चौड़ी एक रविश ( वीथि ) बनी हुईं है; इस पर कोई फ्रशे नहीं 
खगा हुआ है। प्रत्येक रविश के दोनों ओर शायद बेंचें रखी होंगी जो नष्ट और विक्षीन 
हो गई हैं | सर जॉन मात ने एक बौद्ध मंदिर से जो चट्टान का बना हुआ है इस 
इमारत की तुलना की है। उनका कहना है कि इंस मन्दिर में बेठने का प्रबन्ध उसी 
अकार का था । अर्थात्‌ भिक्ठ लोग पंक्तिबद्व आमने सामने बँंचों पर बेठा करते थे । 
इससे हम कह सकते हैं कि यह मोहिंजोदाड़ो का विशाल भवन शायद मन्दिर हो और 
'उपासक लोग पंक्तिबद्ध होकर इसमें बेठा करते हों ओर इस परम्परा का अनुसरण उपरोक्त 
बोद्ध मन्दिर के निर्माण में किया गया हो । इस बात को मानने में केवल्ष एक आपत्ति 
है | वह यह है कि बोद्ध मन्दिर इस शीर्ण भवन के लगभग दो हज़ार वर्ष बाद का 
बना हुआ है । भवन निर्माण परम्परा इतने काल चल्न सकती है। इसमें कोई आश्रय 
की तो बात नहीं है, परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था वाला बोद्ध मन्दिर भी केवल एक ही 
मिला है । यह भी कहा जावे तो असंगत नहीं होगा कि यह भवन बाजार के काम में 
ज्ञाया जाता हो और इसीलिये इसका निर्माण हुआ हो । इसको शेल्ी, रचना भौर 
स्थिति से यह अनुमान पुष्ट होता है। 
स्नान कुण्ड : मोहिंजोदाड़ो की सर्वाधिक रोचक भर मनोहर इमारत बींड 
स्तूप से पश्चिम की ओर टीले पर मिलनी है। इसको सर जॉन माशंत्ष ने खोद कर 
/निकल्लवाया है । यह सावजनिक स्नानागार प्रतीत होता है। पास ही एक सामन्‍्त 
वन के खण्डहर हैं, अत: यह भी हो" सकता है कि यह सामन्त स्नानागार हो। परन्तु 
इस युग में इसको सावजनिक स्नानांगार मानना अधिक रुचिकर होया । इसका झाकार 
३४ » २३ फ्रीट है ओर यह पक्की ईटों का बना हुआ है। अन्दर प्रवेश करने के वास्ते 
दोनों शोर अर्थात्‌ चौढ़ाई की ओर ज़ौने बने हुए हैं | सीढ़ियों की ऊँचाई आठ इंच है 
और चौड़ाई नौ इंच | हर एक सीढ़ी के जोड़ के खाँचे बने हुए हैं | इनसे पता चलता 
है कि सुन्दरता के लिए प्रत्येक सीढ़ी काठ निर्मित सुन्दर तस्ते से ढकी गईं होगी | 
ज्ञीने के श्रन्त में स्‍्नानकुण्ड के अन्दर एक अन्तिम सींढी है जिसकी ऊंचाई 
सोल्षह इंच और 'चौढ़ाई सवा तीन फीट है | इसकी लम्बाई स्नानकुणड की चोडाई के 


बराबर है | यहाँ बैठकर लोग स्नान करते होंगे, यह प्रत्यक्ष ही;है । इससे मिंलते-जुक्षते ... . 


कुण्ड राजस्थान में विशेषकर कोटा और बूँदी के अदेश में अनेक मिख्ते हैं । स्नानागार । 
के चारों ओर पन्द्रह फ्रीट चौड़ी एक रविश है जो पक्की ई'टों के टुकढ़ों की नींव पर बनाई: 
थाई है। इस रविश से लगी हुई स्नानागार से पन्‍्दृह् फ्रीट दूरी पर चारों ओर पक्को ईंट 

की भोत है। इस भीत के पीछे सात फुट का अन्तर चारों ओर चोडकर फिर एक मै भी ँ हा मा 
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है| अन्दर की दीवार में से इस चतुष्कोण मार्ग में जाने के लिये दरवाजे हैं ।बाइर कीः 
भोत भी चारों ओर बनी हुई है केवल उत्तर पश्चिम का कोण खाली है । बाहर की दीवारः 
के पास अनेक नाप के कितने ही कमरे बने हुए हैं। स्नानागार के पानी को लिकालनेः 
के लिये उत्तर पश्चिम के कोण में एक आ्रयताकार सूराज़ बना हुआ है। पानी भरने' 
के वास्ते पूव की ओर एक कुआ है। इस सनानागार का तल्न और चारों ओर की 
अन्दर की दीवार पेसी बनी: हुईं हैं कि पानी कहीं प्रवेश नहीं कर सकता | मालूम' 
होता है कि वक्ष के नीचे भी धरती ख़ास तरह से भरी होगी ओर दीवारों के पीछे: 
भी दूसरी चुनाई होगी । जल प्रवेश को रोकने के हेतु किसी उत्तम विधि का प्रयोग 
अवश्य किया गया होगा । परन्तु यह स्नानागार इतना सुन्दर है श्रोर इतनी अच्छी” 
हालत में है कि कहीं किस्ती भाग को तोड़ कर अन्दर को बनावट देखना किसी 
पुरातज्वेत्ता को पसन्द नहीं झाया | इस स्नानागार के उत्तर की ओर आठ कमरे 
बने हुए हैं । प्रत्येक कमरे के साथ स्नानागार है। इन कमरों के ऊपर एक ओर खण्ड 
होगा । उसमें जाने के वास्ते सीढ़ियाँ बनी हुई हैं परन्तु ऊपर का खण्ड नष्ट हो चुका 
है । इन आठ कमरों के स्नानागारों में पानी पहुँचाने के लिये इनके मध्य में एकः 
अंडाकार कुआ्रा बना हुआ है । इस कुए की मेड़ पर रस्सियों के चिन्ह भी हैं | जिससे 
मालूम होता है कि इसमें से जल खूब खींचा जाता होगा। उपरोक्त स्नानागार और 
.._ समीपवर्ती आठ कमरों तथा उनके सस्‍्नानागारों से प्रतीत होता है कि इंस नगर के: 
निवासी स्नान करना शायद एक प्रकार का धार्मिक कृत्य समझते थे । सम्भवतः येः 
लोग दिन में कई बार या तो स्नान करते हों या हाथ .पेर घोया करते हों। यह 
स्‍्नानागार सामन्‍्त भवन स्नानागार भी हो सकता है। इसके निकट ही जो भग्नावशेष 
हैं वे भी सामन्‍त भवन के चिन्द्र प्रतीत होते हैं। एक यह भी खयाल है कि इसके. 
निक्रटस्थ जो आठ कमरे हैं डनमें शायदु साधु सन्त रहते हों और उनसे मिश्चने तथा 
. इस बढ़े स्नानागार में स्नान करने के हेतु नगर निवासी आया करते हों। कुछ.भो' 
. हो यह स्नानागार और उसके पास" के कमरे तथा इसके चारों ओर का मार्ग और 
, भीतें निर्माण कल्ला और चंतुरता का सुन्दर नमूने हैं ओर तसत्कात्नीन लोगों कीः 
संस्कृति की भ्रौढ़ंता को प्रकट करते हैं । 


.._:.... सामनन्‍त भवन : इससे थोड़े अन्तर पर एक इमारत है जो सामन्‍त भवन सए 
“अतीत होता है । यह दो सो फ़रीट लम्बा और एक सौ पन्‍्द्ृह फीट चौड़ा है। इसको: 
दीकारें पाँच फुट तक मोटी हैं। इनकी बनावट बहुत. सुन्दर और दृढ़ है । पास ही: 
नौकरों के और घातुं का काम करने वाल्लों के मकान बने हुए हैं । कई कमरे गोदाम 
से मालूम होते हैं। ऐसा अनुमान किया गया है कि प्रासाद किसी नरेश का नहीं: 
बल्कि किसी स्रामन्‍्त का है जो शायद नरेश की ओर से मोहिंजोदाड़ो का शासन 
करता हो | तट 


सिंघु घाटी की सम्यता ः.. ४३: 


ई'टों और पत्थरों का प्रयोग : मोहिंजोदाड़ों में उपयोगिता, सफ़ाई और 
स्वच्छुता के चिन्ह तो बहुत हैं परन्तु कला के चिन्ह कम दिखाई देते हैं। प्राथः सब 
मकान, सब कुएँ, सब स्नानागार, सब रसोई घर और सथ रास्ते एक जैसे, एक शे्ी' 
के और एक ही ढंग के हैं । देखने वाला इनकी सराहना अवश्य करेगा परन्तु डसकाः 
चित्त इस तसास रचना श्रौर निर्माण को देख कर गद्गद नहीं होता ।. मोहिंजोदाड़ो 
को देखकर या हड॒प्पा को देख कर यह धारणा हो सकती है कि इस प्रदेश के विवासी 
केवल ईंटों का ही प्रयोग जानते होंगे, क्योंकि दोनों नगरों में विपुल प्रयोग ईटो का 
ही किया गया है । पत्थर कहीं किसी काम में यदि लाया भी गया है तो न उसमें कोई: 
सफ़ाई है और न चतुराई का कोई काम | तो भी यह धारणा आन्ति माश्र है। इन 
दोनों नगरों में ईंटों का विपुल पअयोग इसलिये किया गया है कि पास ही कष्टीं पत्थर 
की खान नहीं है । बहुत दूर से पत्थर लाने में इतनी सुविधा नहीं थी जितनी ई टें- 
पकाने में । इसके अतिरिक्त ईंट भी बहुत टिकाऊ होती हैं। परन्तु सिन्धु प्रदेश के. 
लोग पत्थर का उपयोग जानते थे और करते थे । इस बात के भी अच्छे प्रमाण मिलते 
हैं। सिन्धु नदी ओर किरथर पहाड़ के मध्यवर्ती प्रदेश में दो नगर मिल्ते हैं जहाँ से' 
प्राप्त हुए मिट्टी के पात्रों के निर्माण तथा उन पर बने हुए चित्रादि से पता चल्षत्ता है' 
कि ये नगर भी मोहिंजोदाड़ो के समकालीन हैं । इन नगरों के कोट और मकानों के 
निम्न खण्ड पत्थर के बने हुए हैं । श्रभी इन नगरों की खदाई नहीं हुई है इसलिये 
इनके विषय भें अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि सिन्धु 
प्रदेश के निवासी ईंट भौर पत्थर दोनों का निर्माण के लिये उपयोग करना जानते थे । 
' जहाँ पत्थर मिल्ल सकता था वहाँ पत्थर का उपयोग करते थे और जहाँ पत्थर दुल्लंभ: 
थां वहाँ ई'टों को काम मे लेते थे 


शिव प्रतिमारयें : सिन्धु प्रदेश निवासी शाक्त घर्मावलम्बी थे । ये क्लोग शिव 
ओर पावती की पूजा करते थे पाव॑ती की पूजा केवल उमा के रूप में ही नहीं किन्तु 
'नानाविध रूप में भी होती थी। खुदाई में इन देव और देवियों के कोई मन्दिर नहीं 
निकले। यदि निकल्ने हुए मकानों में सन्दिर होंगे तो उनका ठीक पता भी नहीं क्षगंता) 
, इमारतों के ऊपर के भाग सब क्ञोण हो चुके हैं । निम्न खण्ड से पता” नहीं लगता. 
'कि अमुक मकान किस काम आता था। जो छोटी बढ़ी प्रतिसायें अब तक मिल्तीः . 
हैं उनमें एक के अतिरिक्त कोई भी मन्दिर में रखने यम्य नहीं है। कंबल दो 
'शिव प्रतिसायें ऐसी हैं जो मन्दिर में रखी जा सकती हैं। इनमें सी निश्चित रूप से! 
एक ही अ्रच तक शिवसूर्ति मानी गई है। दूसरी के विषय में अब तक कोई मत भ्रकषट: 
नहीं किया गया है। जो प्रतिमा शिव की मानी जाती है वह मी आधुनिक प्रतिमाओं" 
की अपेत्ता अत्यन्त छोटी है। परन्तु सब से अधिक- महत्व की प्रतिमा यही है । इंसमें। 
देव नस हैं । दोनों पैरों के तलवे मिले हुए हैं। यह एक आसन सुवाा हे । प्रतिमा: के 





च्झ्छ भारतीय संस्कृति का विकास 


“सीन सिर हैं और तीन सींग । चारों श्ञोर हिरण, साँभर, हस्ती, सिंह, भेसा आदि. 
“पशु हैं । यह प्रतिमा पशुपति महादेव की है, परन्तु मोहिंजोदाड़ो के निवासी इस देव 
को क्या कहते थे इसका पता नहीं है । इस समय शिव के सहखाधिक नाम हैं-। इस 
: अतिमा का उस समय या तो इन्हीं में से कोई नाम होगा या कोई अन्य नाम होगा। 
“इस बात का निर्णय तब दो सकता है जब तत्कालीन लिपि पढ़ी जा सके। अधिक 
सम्भव यहो है कि इसका नाम शिव ही होगा । शिव की और भी तीन प्रतिमार्ये 
'मिल्ली हैं जो इससे मिलती जुलती हैं। एक पत्थर की प्रतिमा मिली है जो ध्यान मुद्रा 
“में उत्तरीय पहिने हुए एक आदमी की है | यह प्रतिमा भी वास्तव में आदमी की नहीं 
है, किसी देव की ही मालूम होती है और यह देव शिव ही हो सकता है । ध्यान मुद्रा 
शिव का विशेष लक्षण है। इनके अतिरिक्त और अनेक छोटी-छोटी प्रंतिमाय मिल्नी 
'हैं जिन पर पुरुष की आकृति है । पुरुष खड़ा हुआ है। उसके लम्बे बाल हैं। दाढ़ी 
पीछे को घँसी »ईं है | ऊपर के होठ पर बाल नहीं हैं और दोनों हाथ नीचे जाँधों 
"पर लटके हुए €। ये सब प्रतिमायं शिव की प्रतीत होती हैं और यदि शिव की 
*नहीं हैं तो किसी भ्रन्य देव की होंगी छ्लेकिन साधारण मलुष्य की नहीं हो सकतीं। 
यदि साधारण मनुष्यों की होतीं तो भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की होतीं ; न सब एक ही 
अकार की होतों ओर न ध्यानमुद्रा में होतीं। देव प्रतिमायें सब दिगम्बर हैं अर्थात्‌ 
'बिल्लकुत् नग्न हैं। 
. देवियों की प्रतिमायें : देव-पअतिमाओं की अपेक्षा हरप्पा और मोहिंजोदाड़ो 
दोनों नगरों में देवी-प्रतिमायें बहुत बढ़ी संख्या में मिली हैं । ये प्रतिमायें नग्न नहीं 
'हैं। कमर के नीचे केवल घुटनों के ऊपर एक प्रकार का लहँगा सा पहिना छुआ है | 
.. शिर पर सब अतिमाओं के पंखा सा बना हुआ है| पंखे में दो ऐसे खड्डे से बने हुए 
: हैं जिनमें छोटे-छोटे दीपक रखे जा सके । हाथों में चूड़ियाँ है | ये प्रतिमाय देवियों की 
. हैं, इसम्रें तो कोई सन्देह नहीं है। उस समय भारतवर्ष, अरफ़ग़ानिस्तान, ईरान, अरब, 
 >सेसोपोटामिया, मिश्र और मध्या प्रशिया में देवी पूजा प्रचलित थी. और सवतन्न देवी 
' की अतिमायें बनाई जाती थीं तथा उंस पर सिन्दूर लगाया जाता था । परन्तु यदि यह 
 भ्निरच्य हो सके कि ये प्रतिमायें किस देवी की हैं तो तत्काज्ञीन धर्म के स्वरूप पर 
_ “बढ़ा प्रकाश पड़ सकता है । परिचमी एशिया में देवी की पूजा माता के रूप में की 
. “जाती थी, अतः मोहिजोदाड़ो म॑ भी ये प्रतिमाय माता देवी की ही. होंगी । इमको 
“यहाँ शिव की प्रतिसाय मिली हैं अतः ये प्रतिमायें पावंती की भी हो सकती हैं । या 
तो सब देवअतिमाये' शिव की हैं और देवी प्रतिमार्य पावेती की हैं, या. ये प्रति- 
साथ कई देवियों ओर कई देवताओं की हो सकती है । गहरी उल्लकन में पड़े बिना 
ओर समस्याओं का इत्र किये बिना इतना तो कहा जा सकता है कि सिन्धु प्रदेश के 
व्योग शाक्त घम को मानते थे । शक्ति की उपासना उमा के रूप में होती है और अन्य 





. सिंचु घाटी की सम्यता चेडे 


श्रनेकों रूपों में भी । शक्ति कुमारी, माता आदि अनेक रूपों में पूजी जाती है, और" 
उस समय भी यह अनेक रूपों में पूजी जाती होगी । के 


पशु प्रतिमायें : देव और देवियों के अतिरिक्त उस संमय अनेक पशु भी” 
पूजे जाते थे । इनमें बकरा, बल, मेंढ़ा, भेंसा और हाथी मुख्य हैं | देवों को प्रतिमाओों 
पर भी पशुओं के सींग बने हुए हैं | कुछ ऐसी प्रतिसायें भी हैं जिनमें दो या तींने पशु. 
साथ-साथ बने हुए हैं | इससे प्रकट होता है कि इन सब की साथ-साथ पूजा की जांती 
होगी | इसमें कोई आश्चय की बात नहीं है | वेदों में दो देवों का, तीन देवों का और 
' सब देवों का साथ-साथ आह्वान किया जाता है | ऐसा जान पढ़ता है कि आरम्भ सें 
. जो पशु पूजे जाते थे उनका स्थान धीरे-धीरे अन्य देव लेने लगे किन्तु पशुओं को” 
भी भक्तजनों ने त्यागा नहीं | जो पशु आरम्भ में देव थे वे काह्वान्तर में दुवों के. 
वाहन बन गये | या उस समय भी ये पशु देवों के वाहन या श्रतीक 
होंगे । देवों की श्रतिमायें नहीं मित्री हैं और केवल वाहनों की मिल गई हैं। पशु. 
प्रतिसायें कुछ पत्थर की भी बनी मिली हैं | ये प्रायः दस इंच ऊँची हैं। सम्भव है 
कि ये अलंकरण के निमित्त किसी मन्दिर में लगी हुईं हों । देव-प्रतिमाओं के द्वारा 
रों में बाह्य भाग को अल्ंकृत करने की शल्ती भारत में बारहवीं शताबंदी तक 
प्रचल्षित थी | एक प्रतिमा यहाँ ऐसी मिली है जिसका शरीर और सींग मेंढे जैसे हैं 
ओर सामने एक ल्टकती सी चीज बनी हुई है जो हाथी की सूँड मालूम होती है । 
इस प्रकार दो वाहनों या देव प्रतीकों को मिलाने की उस समय पद्धति थी | एक बेल 
की प्रतिमा भी साबित हालत में मिली है। यह शायद्‌ शंकर के नन्‍्दी की प्रतिमा है। 


.._ खंडित प्रतिमायें : मानव प्रतिमाओं का भी एक पुज आरप्त हुआ है परन्तु 
मूर्तियाँ सब खण्ड-खण्ड हैं जिससे यह पता नहीं लगता कि इसका असली स्वरूप 
क्या था | पशु और मानव मूर्तियाँ प्राय: सब अति खण्डित अवस्था में आप्त: 
हुई हैं जिससे यह अनुमान द्वोता है कि ये मूर्तियाँ काल और ऋतु के प्रकोप से स्वत 
टूटी हुई नहीं हैं बल्कि प्रयास से खण्डित और चूरिंत हो गई हैं। ऐसा जान पढ़ता 
है कि इस नगर पर कभी किसी ऐसे लोगों ने आक्रमण किया हो जो प्रतिमा. पूजन 
को या विशेष प्रकार की प्रतिमाओं के पूजन को हीन और अवाछुवीय समझते हाँ।.. 
इन लोगों ने सम्भवत: ये सब मानव मूर्तियाँ और पशु प्रतिमा खण्डित की द्वोंगी। 
मूर्ति.पूजा और मर्ति विरोध अति प्राचीन घमंधारायें प्रतीत होती हैं। शायद दोनों - 
विचारधाराओं का पारस्परिक विरोध भी सनातन है। पुरातत्व के पंडितों का ऐसा. .. 
अनुमान है कि बलूचिस्तान की पर्वतीय जाति ने शायद्‌ कभी आक्रमण करके यह 
विनाश किया हो । रे 

बुत्षों की और मिश्रित प्रतिमाये : सिन्धु सम्यता के धर्म में मनुष्य, पशु... 
और बृक्ध ओत-प्रोत थे । वास्तव में मलुष्य अपनी परिस्थिति से ही देवों की परिस्थिति 
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“का अनुमान करता है। जो उसको अपने चारों भोर दिखाई देता है उसको ही वह 
धार्मिक विचारों के क्षेत्र में देखता है। इस प्रकार मनुष्य देवों का खश्टा है । मनुष्य, 
"पशु ओऔर बृकत्त सब परस्पर अन्योन्याश्रित हैं ही, इसलिये देव, पशु और , वृच्त भी 
अन्योन्याश्रित समझे जाते थे। ऐसे विचार वेदिक काल में भी थे । वेदों में पशुओं और 
बच तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया गया है और इनसे शान्ति की प्रार्थना की 
“गई है । वृक्षों श्रोर पशु-देवों की सम्मिल्षित प्रतिमायं मोहिंजोदाड़ो और हरप्पा में कई 
'आघ्त हुई हैं परन्तु इनमें दो तीन विशेष उल्लेख के योग्य हैं | एक छोटी तथा सुन्दर 
प्रतिमा में पीपल का वृक्ष दिखाया है। इसके नीचे एक देवी है जिसके सिर पर दो - 
सींग हैं और सींगों के बीच मस्तक से एक पुष्पित या फलवती शाखा निकलती हुई 
बनी है। इसके हाथ में कई चूड़ियाँ हैं। सामने ठीक इसी प्रकार की दूसरी प्रतिमा 
है | यह पहली प्रतिमा को नमस्कार. कर रही है या उसकी पूजा कर रही है। दूसरी 
प्रतिमा के पीछे समीप ही एक बकरा खड़ा हुआ है जिसका चेहरा मनुष्य का सा बना 
छुआ है । इन सब के नीचे सात प्रतिमाय और बनी हुईं हैं। इनके सींग नहीं हैं 
परन्तु सिर पर डाली बनी हुई है। सातों प्रतिमाये उपरोक्त दोनों प्रतिमाओं के विमुख 
. देख रही हैं । यह दृश्य सब शाक्त सम्प्रदाय का है। इसका भाव यह श्त्तीत होता है 
धक एक उपासिका देवी की पूजा कर रही है | देवी का निवास पीपल के वृत्त में हे । 
'पीपस् के वृक्त को देव निवास ओर पविन्न मानने की परमंपरा भारत में अरब तक प्रच- 
'क्षित है और इस प्रतिमा से भ्कट होता है कि यह अति प्राचीन परम्परा है। बकरा 
बंध के लिये खड़ा है। भ्रज को बलि भी देवी को श्रति प्राचीन काल्न से प्रिय है। 
“ऊपासकों को भी अजबलि देने में सुविधा रहती है। पह विधि भी भारत में अति 
प्रचिलित है | सात प्रतिमायें सप्तमातुकाओं की हो सकती हैं । देवी के मस्तक पर जो 
एक डाली बनी हुईं है वह प्रकट करती है कि देवी सच्चफत्षप्रदा है। सींग तत्कालीन 
विशेष विश्वास के दोतक माने जा सकते हैं। इन प्रतिमाओं में नीम बृच्च की अतिमाय 
भी बहुत मिलती हैं । इसके अतिरिक्त अन्य बृ्त भी पवित्र माने जाते होंगे । वर्तमान 
भारत में वट वृक्ष, शमी बृक्त, तुलसी का पौधा और राजस्थान में एक राड़ी जिसको 
““संह खेंजड़ी” कहते हैं, पवित्र माने जाते हैं। आमल्ले के पेड़ को भी इसी कोटि में 
मानना चाहिये | मोहिंजोदादो के निवासी इन वृक्षों को या अन्य इनले मिलते जुलते 
बच्चों को पवित्र मानते होंगे। नीम के बृत्त के नीचे भी प्रधान प्रतिमा के साथ 
उपरोक्त सप्तमातृकाओ की प्रतिमाय मिक्षतीं हैं। 
. यम की प्रतिसा : एक और पतिसा रोचक और विशेष उल्लेख के योग्य है। 
“इसमें कोई ब्ृत्ञ बना हुआ है। यह पता नहीं लगता कि यह क्या वृक्ष है। इसके नीचे 
एक सुर अतिमा है जिसके माथे पर दो सींग और उनके मध्य में एक पृष्पतती डाली 
“बनी हुई है। बृच्च के चारों ओर एक ऊँचा गोल चबूतरा बना हुआ है। उपास्य वृत्त 
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ने तने के चतुर्दिक इस प्रकार का चबूतरा बनाने की प्रथा हमारे यहाँ झब मी यश्र तंत्र 
प्रचलित है। इंस अ्रकार के चबूतरों पर शाक्त देवी देवों की प्रतिमाय स्थापित की 
जाती हैं। मोहिंजोदाड़ो की इस प्रतिमा से प्रकट होता है कि पाँच सहस््र॒ वर्ष पूव भी 
हमारे देश में यह विधि प्रचलित थी । यह प्रतिमा एक सेसे की है जो अपने सींगों 
चर किसी मनुष्य को उछाल रहा है। पुराणों मे मद्दिष यम का वाहन माना जाता 
है। इस ग्रतिमा में या तो यह यम का वाहन है या स्वयं यम है यह मनुष्य के जीवन 
से खेल करता हुआ दिखाया गया है। इसी से प्रकट है कि यह झत्यु का प्रतीक है | 
इसी प्रकार की अन्य छोटी-छोटी अनेक प्रतिमाओं पर वृक्ष, पथश्च॒, देव और देवियाँ 
विभिन्न मुद्राओं में घने हुए हैं । एक प्रतिमा विचिन्न है । यह देवी की प्रतिमा हैं 
जिसके माथे पर सींग हैं परन्तु शरीर, पीछे के पैर ओर पूछ शेर की सी हैं। 
हनुमान, गरुढ़, कागभुसंड ओर कच्छुपावतार, मत्स्यावतार, नुूर्सिहावतार आदि की 
अतिमाओं से इनकी तुलना करने पर विदिंत होता है कि मानव और पशु को मित्राने 
की तथा उनम॑ अल्ोकिक शक्ति की कल्पना करके उनको पूजने की प्रश्वत्ति संसार 
के इतिहास में अति प्राचीन है | यह अत्यक्ष ही है कि उपरोक्त देवी पावेती या उसा 
का आदि रूप है। शने: शनेः देवी का स्वरूप बदलते बदलते वद्द उमा बन गई और 
सिंह उसका वाहन मान्न रह गया। भोहिंजोदाड़ो की प्रतिमा में स्त्री और सिंह 
दोनों को ओतप्रोत कर रखा है। इससे भी अधिक प्रारम्भिक स्वरूप कुछ और ही 
होगा | सम्भवत: यह देवी आरम्भ में केवल सिंह ही होगी। पशु और मानव को 
सम्मिश्रित करके पजने का कारण भी स्पष्ट ही है। देव विभूति की कलंपनां करते समय 
सममभता है कि देव में बुद्धि तो मनुष्य से अधिक है ही परन्तु उसमें शारीरिक शक्ति 
भी अ्रपार है। वह जानता है कि सिंह, हाथी, बेल, मैठा आदि पशुओं में मनुष्य को 
अपेक्ता अपार बल है| इसलिये यह पशु शक्ति को देवशक्ति का प्रतीक मानने लगता 
है और बुद्धि तथा बत्न दोनों को एक करने के वास्ते वह मानव और पशु को 
चलना मिल्ना देता है। 

घड़ियाल् की प्रतिमा : जल-जन्तुओं में घ़ियाल भी पविश्र माना जाता 
था | इसकी अनेक छोटी प्रतिमायें उपलब्ध हुई हैं । पुरातत्व के पंडितों का सम्तब्य . 
है कियह नदी का अधिष्ठाता देव माना जाता होगा ! यह बात कोई कल्पनातीत या 
निराधार नहीं है | मिश्र में इस्लाम के प्रचार से पहिले घड़ियात्न पविश्न माना जाता 
था। हमारे यहाँ मकर एक राशि का नाम है और उसकी आकृति घड़ियाक्ष की ह्टी पु 
बनाई गई है। सिम्धु श्रदेश में सिन्धु नदी पर ही जीवन निभर था। इसलिये इसको - 





पविश्र मानने में कोई आश्चय की बात नहीं है। आये लोग भी नदियों को प्रविश्च 


मानते थे'जो सरस्वती नदी के सूक्तों से अकट होता है। मकर या घढ़ियाल्र मोहिं- - 


' जोदाड़ो में नदी का प्रतीक या श्रधिष्टाता माना जाती होगा । काज्ञान्तर में नदी शायद... 
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एक देवी मानी जाने लगी होगी और मगर उसका वाहन बन गया होगा | इस समय 
हम मगर को गंगा का वाहन मानते हैं । देवियों में गंगा को पह्चिचानने की विधि ही 
यही है कि वह प्रतिमा में मकर पर खड़ी हुईं दिखाई जाती है था मकर उसके पैरों के 
निकट बना दिया जाता है | 
सप प्रतिमायें : मोहिंजोदाड़ो के लोग सांप को भी शायद पूज्य या कम से 
कम पवित्र मानते थे | एक देवी की प्रतिमा में उपासकों के पीछे सॉपों की भरी प्रति- 
माय बनी हुई हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये भी उपासकों की भाँति देवी से 
प्रार्थना कर॑ रहे हों । एक मिट्टी की मूर्ति में सांप को एक मनुष्य दूध पिलाता हुआ 
सा दिखाया है। मिट्टी के बतेनों के ऊपर भी सॉँपों के चित्र बने हुए हैं। सांपों की 
पूजा हमारे देश में इस समय भी होती है । 
सिंधु और मेसोपोटामिया में समानतायें : कुछ ऐसे दृष्टान्त भी उल्लेस 
के योग्य हैं जिनसे यह अ्रकट होता है कि सिन्धु प्रदेश के धम में और मेसोपोटामियाः 
के घम में अनेक समानाताय थीं। एक प्रतिसा में एक सींगवाला आदमी जिसका 
आधा शरीर बैल का हैं एक सिंह से लड़ रहा है। यह इश्य मेसोपोटामिया के धार्मिक. 
विचारों में भी मिलता है। दूंसरी प्रतिमा में एक आदमी दो सिंहों से लड़ रद्दा है और 
तौसरी में एक पुरुष किसी वृक्ष पर बेंठा हुआ है और नीचे एक सिंह खड़ा हुआ उस 
' थुरुष को ओर ऐसे देख रहा है मानो उसके नीचे उतरने की श्रतीक्षा. कर रहा हो। ऐसी: 
और इनसे मिलती जुलती प्रतिमायें मेसोपोदामिया में भी उपलब्ध हुईं हैं जिससे विदित 
होता है कि मोहिंजोदाड़ो ओर मेसोपोशमिया के निवासियों के अनेक धार्मिक विचार 
में तथा पूजा विधि में कई समानतायें थीं। विद्वानों का यह मत है कि ये समानतार्ये 
पारस्परिक सम्पक जन्य नहीं थी। इनका कारण यह था कि दोनों प्रदेशों के निवासी किसी! 
एक स्थान -से आये होंगे और इनके पूवजों के एक द्वी धार्मिक विचार द्वोंगे | जब ये - 
ज्लोग अपना आदि निवासस्थान छोड़कर चल्ले तो इनमें कुछ मेसोपोंटामियां में जा बसे 
और कुछ भारत में आरा गये । 
देवों के जलूस : क॒छ प्रतिमाओं से जो मोहिंजोदाड़ी और हरप्पा दोनों स्थानों 
से प्राप्त हुई हैं ऐसा प्रकट होता है कि पश॒देवों के जलूस. निकाले जाते थे | प्रतिमाओं 
में पुरुष किसी पशु को अपने भाथे पर ले जाता हुआ या कन्त्रे पर ले जांता हुआ बना 
छुआ है। मलुष्य जिस पर मुख्य होता है उसको उठाना चाहता है और उसे सबको 
दिखाना चाहता है। यह उसकी सहज प्रकृति है। जब पशु देव माने, जाते थे तो उनके 
जलूस निकालना भी कोई आश्चये की बात नहीं हैं । जलूस इस समय भी निकालते 
हैं और मध्यकाल तथा आचौन काल में भी निकाले जाते थे । बौद्ध काल में जलूस 
निकालने का बहुत प्रचार हो गया था। जब फाहियान चीनी यात्री चौथी शताब्दी में 
बाॉद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिये तथा बुद्ध भगवान के जीवन से सम्बन्ध रखने 
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बाके पविन्न स्थानों को थात्रा करने आया' तो मध्य एशिया से दक्षिण भारत तक प्रतिमा 
के कई जलूस देखे। इस समय जगदीशपुरी में. रथ यात्रा का बहुत बढ़ा जखूँस 
निकाला जाता है। काल्ान्तर में भेद . केवल देवों के स्वरूपों में हुआ हैं। शेष विधि 
तदवत है । 


सूर्योपासना : कुछ प्रतिमायें ऐसी भी श्राप्त हुईं हैं जो सूर्य की मालूम होती 
हैं। बीच में कुछ चक्र सा है और एक प्रतिमा में डसके चारों ओर छः पशुदेवों की 
मूर्तियां इस शैज्ञी ओर चतुरता से बनाई हैं कि किरणें प्रतीत हों। यह भी खयाल रक्खा 
गया है कि छू: देवों में कोई छोटा बड़ा नहीं दोखे और सब मित्ञकर किरणें मालूम 
हों । अन्य प्रतिमाओं में देवों की संख्या कम है । एक अतिमा में चक्र के चारों ओर 
शुद्ध किरणें ही बनी हुई हैं और देव केवल एक । भाव यह प्रकट दोता है कि सूँथ 
महादेव है ओर अन्य देव सब उसकी अपेत्ता छोटे हैं तथा सब देवों का डसमें समावेश 
हो जाता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में सूर्य की स्तुति की गई है और उसकी किरणों 
का वर्णन किया गया है। सूय की उपासना तत्काल्लीन समस्त जगत में की जाती थी 
ओर भारत में तो मोहिंजोदाड़ो के काल से अब तक की जाती है। 


प्रतिमाओं के स्थान : मोहिंजोदाड़ो और हरप्पा में मन्दिरों के भग्नावशेष 
प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु जब प्रतिमाय बनती थीं तो मन्दिर भी अवश्य बनाये जांते 
होंगे। छोटी-छोटी सेकड़ों प्रतिमाय नो दस इच्च तक ऊची हैं और ये मन्दिरों में स्थापित 
किये जाने योग्य हैं । बहुत सी प्रतिमायें एक ही स्थान पर अति खरिडत की हुईं पड़ी 
मिली हैं।ये किसी आक्रमणकारी ने तोडकर डाली होंगी। शायद निकंट ही कोई 
मन्दिर होगा जिसका रूपान्तर हो गया है और इसलिये वह पहचाना नहीं जा सकतो। 
परन्तु छोटी-छोटी मूर्तियाँ तो लोग अपने ,अपने घरों में ही रखते होंगे । इन भू्तियों 
के प्ृष्ट भाग चिकने नहीं हैं।योंही अनघड छोड़े हुए हैं, जिससे पता चलता' है कि 
निवास स्थानों में ये प्रतिमाये ताकों या अल्मारियों में रखी जाती होंगी। वर्तमान 
भारत में भी सुर प्रतिमाय घरों में रखने का प्रचार है और जो प्रतिमाय इस श्रकार 
घरों में रखी जाती हैं उनका आकार प्रकार अन्य प्रतिभाओं की अपेक्षा अंति छोटा 
होता है । इलको या तो ताक में स्थापित किया जाता है या इंसी काम के लिय॑ बने 
हुए सुरसिंहासन में रखा जाता है। यह विधि भी मोहिंजोदाड़ो काल की और सम्मवर्ते 
उससे भी पहिल्ले की आयी हुईं प्रतीत होती है।- 5 क +क 

शिवलिंग और योनिपट्ट : हरप्पा और मोहिंजोदाड़ों में अगणिंत शिव: 
लिंग ओर . छोदे-छोटे योनिषट्ट भी मिलते. हैं | इनके : विषय में अधिक विवेचन 

: करने की. आवश्यकता नहीं है। पिछुली .पंक्तियोँ से स्पष्ट है कि मोहिजोदांडी. 

और हरप्पा के -सिवासी शाक्त धमं को मॉनेते थे ओर शिव तथा संवानी की 
पूजा करते थे । शिव की .सूचम और साधारण प्रतिमा लिंग रूप में बनाई जाती है 
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झोर इसको योनीपटट में स्थापित किया जाता है। पशिचमी विद्वानों ने इन दोनों 
शब्दों के आधार पर एक शासत्र खड़ा कर दिया है ओर इस पूजा विधि का न जाने 
क्या क्या अथ करते हैं और आकाश पाताल एक कर देते हैं । 


ताबीजों का उपयोग : सिन्धु देश में ताबीजों के प्रयोग का भी प्रचार था। 
ऋग्वेद युग में ताबीज बनाये जाते थे और अनेक रोगों तथा विपत्तियों के निवारणार्थ 
इनको शरीर के किसी भाग पर, विशेषतः कल्नाई या गले में, बाँधा जाता था । 
अथवर्वेद के काल में इनका श्रचार बहुत बढ़ गया था। वास्तव में मध्यकाल् तक इनका 
डपयोग समस्त संसार में किया जाता था। अथवंबेद में ताबीज का नाम मणि है। 
मोहिंजोदाड़ो ओर हरप्पा में भी ये ताबीज इसी काम में आते होंगे । मिद्टी, ताँबा 
घोंधा और अन्य अनेक मिश्चित चीजों के ताबीज़ यहाँ मिले हैं। उन पर देव, देवियाँ 
क़था पशुओं की और ब्षक्षों की प्रतिमायें हैं। कुछ दो चार अक्षर भी लिखे हुए होते 
है। प्रत्यक्षतः ये अत्तर मन्त्र तन्‍्त्र होंगे। यंदि ये निर्विवाद रूपेण पढ़े और समझे जा 
सके तो तत्काल्लीन विचार ओर भावनाओं का पता लग सकता है | एक भाग में प्रायः 
एक ही प्रकार के ताबीज मिल्तते हैं और दूसरे भाग में दूसरी प्रकार के | इससे प्रकट 
होता है कि विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार के ताबीज बनाये जाते थे और 
मोहल्ले के निवासी उनका ही प्रयोग करते थे । 


धार्मिक नृत्य : कुछ प्रतिमाओं से यह भी विदित होता है कि देवी देवों के 
सामने या विशेष धार्मिक कछृत्यों के अवसरों पर उस समय आदमी नाचा करते थे । 
एक अतिमा में एक पुरुष ढोल बजा रहा है और उसके सामने कुछ पुरुष ढोल की 
ताल्व पर नाच रहे हैं। यह नाच धार्मिक नाच मालूम होता है । दूसरी प्रतिमा में एक 
युरुष' एक व्याप्न के खामने ढोल बजाता हुआ नाच रहा है और तीसरी प्रतिमा में 
. किसी देव के सामने एक महद्दिल्ला नृत्य कर रही है। यह भी संभव है कि प्रथम दो 
प्रतिमाएं केवल लोक नृत्य की हों परन्तु तीसरी प्रतिमा तो अवश्य ही घार्सिक नृत्य 
की है ॥ इसमें कोई विचित्र बात भी नहीं है। पुराणों में और आचीन प्रतिभाओं में 
स्प्ट्तया शिव तॉडव बतलाया गया है ।- कुछ शाक्त देवियाँ भी विशेष श्रकार का नृत्य 
, करतीं थीं । सारे संसार में एक समय धघांमिक त्त्य प्रचल्लित था। शाक्त खोग सदा 
से डी. घार्मिक नृत्य करते आये हैं । 


रा सिंधुकाल की परम्परायें : हरप्पा और मोहिंजोदाड़ी के धर्म की प्रायः सब 
. बाते वर्तमान भारत में विद्वान हैं ॥ शिव और पावेती की इस समय पूंजा होती है । 
बकरे की बलि दी जाती है। सिंह दुर्गा का वाहन हो गया है । गणेश हाथी के रूप में 
पूजा जाता है । सूय का तो पुराश ही बन गया है और उसकी प्रतिमा भी किरणों 
से ज्वाजक्यमान. और प्रकाशमान बनाई जाती है। वैसे रथ में स्थित सूर्य की भी 
प्रतिमा बनती है । पतिमाओं को मन्दिरों में रखा जाता है और छोटी प्रतिमाओं को 
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घर में स्थापित कर दिया जाता है। ये सब विचार घोरायं और प्रवृत्तियाँ सिंधु-संस्क्ृलि 
काख से आई हुई हैं परन्तु तत्कालीन कुछ धार्मिक विशेषतायें विलुप्त भी हो गई हैं। 
अब किसी देव या देवी के सींग नहीं होते । अब पंशुओं की सर्प के अतिरिक्त शुद्ध 
देवों के रूप में पूजा नहीं होती । जो पशु पहिले देव था देवियाँ थे वे सब अब देव 
देवियों के वाहन बन गये हैं। परन्तु यह भी क्या कम आश्चय की बात है कि पाँच 
हज़ार वर्ष पुराने विचार कुछ संस्कृत रूप में अब भी हम लोगों में प्रचक्षित हैं । 


पुरुष और स्त्रियों के वस्त्र : उस युंग के लोग वस्त्र बहुत कम पहिनते ये। 
स्त्रियाँ एक प्रकार का लहंगा पहिनती थीं जो घुटनों से ऊपर रहता था । सिर पर एक 
पंखा जैसी कोई चीज़ रखतीं थीं। यह या तो सिर ढकने के द्विये या अलंकार के किये 
होती होगी ओर कपड़े की बनाई जाती होगी । सिर के बाल्न इस चीज़ से ढंके होते 
थे । इसलिये प्रतिसाओं से पता नहीं चहूता कि स्त्रियाँ बाल्ष किस माँति ओर कितने 
प्रकार से संवारती थीं। पुरुषों की प्रतिमायं बिल्वक॒ल्ल नग्न बनी हुई हैं परन्तु ये सब 
देव अतिमायें हैं । दिगम्बर जैन प्रतिमाओं को देखकर यह अनुमान करना कि तीथंझरों 
के अनुयायी भी नंगे रहते होंगे, असंगत धारणा होगी । अतः तत्काल्लीन पुरुष कुछ 
कपड़ा अवश्य पहनते होंगे। दो प्रतिमायं ऐसी मिलती हैं जिनमें पुरुष कुछ चिपका 
हुआ कपड़ा पहिने हुए हैं| यह या तो एक प्रकार की बिरजिस है या विशेष प्रकार से 
बंधी हुईं घोती | सिंधु प्रदेश में उस समय रुई पुष्कतत्ला से उत्पन्न होती थी। अतः 
बहुत करके लोग घोतियाँ ही पहिनते होंगे। यह आश्चय की बांत है कि वे ल्लोग ऊन 
क्यों नहीं बनाते थे । शायद यह कारण होगा कि उस समय मेसोपोटामिया तथा 
एमन में ऊन के कपड़े बहुंत बनते थे । इसलिये सिन्धु घाटी में भी ऊनी कपड़े कहाँ 
से मंगवा लिये जाते होंगे । 


केश विन्यास : यहाँ देवियों कें सिर पर पंखे के आकार की जो एक पोशाक 


होती थी चैसी ही पोशाक मंग्रोलिया की महिलाय डस युग से बहुत काल बाद तक | द ; 


पहिना करती थीं | यह वहाँ की प्राचीन मूर्तियों से मालूम होतो है । सिन्धु भ्देश के 
पुरुष सिर पर कुछ नहीं पहिनते थे। इंससे उनके बालन संवारने के विविध हंगों का 
पता छर्ग सकता है परन्तु स्त्रियों का केश विन्यीस किस प्रकार.होता था इसका पता 
नहीं रूंगढा । सिन्धु प्रदेश में पुरुष अपने बालों को कई प्रकार से संवारा करते थे । 
अजकंख की भाँति बालों के मंध्य सीधी माँग बनाईं जाती थी । बाल कटवाये तो 
जाते थें परन्तु लम्बे इतने रखे जाते थे कि उनकों विशेष प्रकार से संभाव्वना पढ़ता 
था | माय के पीछे चोटी गूथी जाती थी या जूड़ा बना द्विया जाता था। कोई शोग 


बालों की चोंटी बना कर उसका जूड़ा पीछे न रखकर माथे के ऊपर रखा करते थे | 


एक तरीका यह भी था कि माँग के दोनों तरफ़ के बालन दोनों कानों तक ख़ठ्कों करें. न 
हरेक कान॑ के पास उनकी कुडछी अंगरृंडी के आकार कौ सी बनादी जातीथी। .. . 


है, एक... अत 


पा ) 
न 2 खिल द् 


श्र भारतीय संस्कृति का विकास 


इससे दोनों कान ढक जाते थे ओर बाल दोनों ओर , खटके रहते थे | बाल्लों को 
कोई कोई घृघर वाले भी बनाते थे । इस समंय पीछे या ऊपर जूड़ा बाँधने की 
विधियाँ तो कुछ साधुओं में प्रचल्लित हैं परन्तु पीछे चोटी रखने की या दोनों कानों 
पर बाल्लों के क्ंटकाने की शेत्रियाँ लुप्त हो गई हैं । उस समय अन्तिम दोनों विधियाँ 
सुमेरिया में श्रचल्नित थीं । 
दाढ़ी की शेक्षियाँ : मोहिजोदाड़ो के लोग मूछे नहीं रखते थे । प्रतिमाओं 

में मुछें सब की साफ हैं । परन्तु डस युग में दाढ़ी बढ़ाने का शौक था | यह भी बहुत 
लम्बी नहीं रखी जाती थी। अपनी-अपनी रुचि के अनुसार दाढ़ी बनवाने का रिवाज 
था | सुमेरिया के लोग दाढ़ी खूब लम्बी रखते थे परन्तु सिन्धु ग्रदेश में दाढ़ी बहुत 
नहीं बढ़ने दी जाती थी । तो भी कोई लम्बी दाढ़ी रखता था और कोई छोटी । इंसंको 
' संबारने की भी दो तीन शेल्ियाँ थीं। कोई इसकों पीछे घुसा लेता थां और कोई आगे 
ह्थ्का क्षेता थां और कोई मासूली छोटी सी रखता था और बाकी कटवा देता था | 
केवल ठोढ़ी के ऊपर कुछ थोड़े से बाल रखने का और शेष बाल उस्तरे से साफ करवा 

देने का सी रिवाज़ था.। 

स्त्रियों के अलंकार : महिलाओं के अल्लंकार कई प्रकार के बनते थे | गल्ले के 

अलंकार कई भाँति के थे । एक अलंकार विशेष उल्लेख के योग्य है। यह एक प्रकार 
का तंग चिपंका हुआ काल्वर सा मालूम होता हैं जिससे नीचे से ऊपर वक सब गदन 
ढकी रहती थी । यह कालर वास्तव में अनेक दंसलियों या चूड़ियों को परस्पर एक के 
ऊपर दूसरी को जोड़कर बनाया जाता था | इस प्रकार का जेवर इस समय भी दक्षिण 
: पंजाब के गाँवों में स्त्रियाँ पहनती हैं लेकिन वे सब एक ही चइदर का बना हुआ होता 
हैं जो चौड़ा करके गले में पहन लिया जाता है। वह अनेक हंसलियाँ या चूड़ियाँ 
मिलाकर नहीं बनाया जाता । मोहिजोदाड़ो और हरप्पा में अलंकारों से भरे हुए दो 
तींन चाँदी के घढ़े मिले हैं। कुछ ज़ेबर ऐसे ही भूमि में गढ़े हुए श्राप्त हुए हैं। वे 
ज्ञेवरात, सोने के, चाँदी के, सोना चाँदी के मिश्रण के, ताँबे के और राँगे के बने हुए 
हैं। सोने के सिवाय इन्हीं घांतुओं के. बतेन भी बनते थे | भ्रल्लंकार कई श्रकार के हैं, 
जैसे करधनी, हार, माता, ब्ं सक्केट, चूड़ी, बाल्नों के पिंन, कानों की बालियाँ, नाक 
की बुलाक, अंगूंठी, पेर के ज़वर आदि | इन अल्लंकारों में. करधनी बढ़ी कल्ना और 
कारीगरी से बनी हुईं है । हार भ्रोर मालायें भी कई प्रकार की और उत्तम हैं। अन्य अल्ल॑- 
कार सी तत्कालीन कंल्ता-प्रेम के सुन्दर उदाहरण हैं । वास्तव में इनमें अनेक ज़ेवर आधु- 
 निक जेवरों की तुलनों में भी उत्तम माने जा सकते हैं। केवल ज़ेवरों से भी तत्कालीन 
संस्कृति की उम्नति का हम अनुमान कर सकते हैं । ध्यान देने की बात यह है कि हिन्दू 
युग की मूर्तियों में स्त्रियों के नाक में कोई ज़ेवर नहीं है। दश्वीं शताब्दी तक की प्रति- 
माओं में यह जेवर नहीं दिखाई देता है ओर न किसी की नाक ही छिढ़ी हुईं प्रतेत 
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होती है। उसके पश्चात्‌ स्थ्रियाँ नांक में कई प्रकार की नथें, इलाके और लौंग आदि. 
पहनने लगी हैं | जान पड़ता है कि नाक के ज़ेवर कां रिवाज भारत के पश्चिम भांग 
में ही रहा हो । अन्दर के भाग में यह नहीं घुसा और जब मुसक्मान अधिक संख्या में 


भारत में आये तंब इस ज़ेवर का रिवाज़ उनकी औरतों को देखकर यहाँ भी 
जारी हो गया। । 


बटन, दर्पण और काजल : मोहिंजोदांदो में जैसे पैर के जेवर मिलने हैं या 
जैसे वहाँ उपलब्ध होने वाल्ली प्रतिमाओं में बतलाये हुए हैं वैसे ज्षेवर शिमला कौ 
तरफ पहांडी स्त्रियाँ इस समय भी पहिनती हैं । इन्हीं के सइश ज़ेवर क्रीट और यूनान 
में भी पहिने जाते थे | कंघे कई प्रकार के बनाये जाते थे और इनको बालों में लगाने 
की प्रथा थी। यह प्रथा पंजाब में अब तक भ्रच्नलित है। हाथी दांत के भी सुन्दर कंघे. 
बनाये जाते थे जिनके दोनों तरफ दांते होते थे । इनके दोनों छोरों पर एक प्रकार का 
अखंकरण होता था और मध्य भी सुन्द्रता के लिये कल्लात्मक वृत्त बनाये जाते थे। 
कंघे कस्बे, चौकोर और तिकोने आकारों के बनाये जाते थे। बटन भी कई प्रकार के 
होते थे और तांबा, राँगा आदि कई चीज़ों के बनाये जाते थे। इनमें पीछे की तरफ 
आर पार दो सुराख़ बने हुए होते हैं जिनमें तागा डालकर ये कपड़े से सीं दिये जाते 
होंगे। जिस अकार के बटन सर्वाधिक संख्या में यहाँ मिलते हैं ठीक वैसे ही बटन, 
प्राचीन समय में माल्टा द्वीप और पुतंगाल तथा दक्षिण नस में भी बनाये जाते 
थे। इन समानताओं से पता चलता है कि संसार सदा से ही एक है और मानव 
संस्क्ृति के विकास में विभिन्न केन्द्रों में कोई विशेष विषमतायें नहीं रहीं हैं । सिन्दु 
प्रदेश में दर्पणों का भी अंयोग होता था। मोहिंजोदाड़ों में तीन दर्पण प्राप्त हुए हैं। 
उनमें एक बिलकुक्न छोटा और दो बढ़े आकार के हैं | ये रांगें के चौखरटों में जढ़े हुए 
हैं और इनमें लकड़ी के हेंडल क्गे हुए थे जो नष्ट हो गये हैं। चौखटे ऊँचे उठे हुए 
है जिससे दर्पण पर रगड़े न त्षग सके | उस समय दपणो' का आम तौर पर उपयोग 
किया ज्ञाता होगा | इनके बिना न तो पुरुष सुन्द्र बाल संवार सकते थे, न स्त्रियाँ ही . 
नाना प्रकार के आभूषण धारण कर सकृती थीं और न कई भ्रकार के उबटत चैहरे 
. पर ल्गा सकतीं थीं। कितनी ही काजल की डिब्बियाँ और संत्ाइयाँ उपलब्ध हुईं 
हैं। मालूम होता है कि स्त्रियाँ ही नहीं बल्कि पुरुष भी अपने नेश्नों में काजल द्वाखां 
करते थे | इसी प्रकार की डिब्बियाँ सुमेरिया में भी ग्राप्त हुईं हैं । वहाँ इतसें उबटन 
रखा जाता था। शीशे का कारबोनेट दर॒प्पा और मोहिंजोदाड़ो दोनों स्थानों में मिस्ता. 
है। यह गौरवर्ण करने के वास्ते चेहरों पर लगाया जाता ड्वोम्रा और शायद्‌ बालों को 
धोते समय भी इसका उपयोग किया जाता होगा | सम्भव है कि यह आँख के मरहम : 


के लिये भी काम मे ल्षिया जाता हो । इस कारबोनेट का उपयोग उस समय यूनान- ५ है हा 


ओर. चीन में भी किया जाता था | मोहिजोदाड़ो में सोनेवार नामक पदाथ का:भीः.. ह! दो 
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उपयोग चेहरे के उबटन के लिये किया जाता था | यद्द एक हरा पदाथ्थ था जो यत्र तत्न 
किंचित मात्रा में मिलता है शायद्‌ उस युग्र में काजल के काम में आता था | इस 
प्रकार के हरे पदाथ से मिश्र मे भी काज़त्ञ बनाया जाता था । हरी चीज़ स्वभावतत 

आँखो' को अच्छी लगती है | शायद इसीलिये हरा काजल्ल बनाने की प्रथा चली हो । 


चित्र कक्षा : कल्ला और कारीगरी में सिन्धु अदेश के निवासियों ने बहुत 
उमन्नत्ति की थी | इस विषय में मोहिंजोदाड़ो और हरप्पा दोनों सस्नोन्नत थे। जैसे 
नमूने सोदिजोदाड़ो में मिलते हैं वैसे ही हरप्पा में श्री उपलब्ध हुए हैं | दोनों स्थानों 
पर पत्थर और सझुत्तिका का काम बनता था परन्तु पत्थर के काम में इन लोगों ने कोई 
उस्केखनीय उन्नति नहीं की थी । मिट्टी के काम. में ओर उसको ऊपर से अल कृत करने 
में इन्होंने बड़ी दच्चता प्राप्त करल्ली थी | इस कास के लिए सिन्धु नदी की सत्तिका कास 
में ली जाती थी | इसमें अन्य नदियों की मिट्टी की भाँति कुछ रेत, भौर कुछ चुूने 
के टुकड़े मिले रहते थे। कुछ भाग भोडल का भी होता था जिसके कारण मिट्टी मं 
सुल्दर चमक आ जाती थी। मिट्टी के बतन चाक पर उतारे जाते थे जो क्राष्ट-नि्मित्त 
होतां था । उतार कर. इन बतंनों को भट्टी मं पकाया जाता था। अभष्टियाँ भी गोलाकार 
सुन्दर और वेज्ञानिक ढंग की बनी हुईं होती थीं। बतनों को रेखा, बृत्त भर अन्य 
चिन्नों तथा बेलबूटों से विभूषित किया. जाता था। इन पर पहिले ल्लाल हिरमिच 
लगाई जाती थी जो या तो इसी प्रान्त में प्राप्त होती होगी. या ईरान की खाड़ी 
. के पास से संगवाई जाती होगी। हिरमिच लगाने के बाद बतेन चिकनी हड्डी या 
गोगची से साफ और चमकीले किए जाते थे । पकाने के बाद ये पात्र लाल चीनी के: 
बने हुये पात्रों की भाँति चमकने लगते थे । भट्टी में डालने से पहले ही इन पर चित्र- 
कारी करदी. जाती थी । इसके लिये तूल्षिका का उपयोग किया जाता था । रंग काला 
. था हक्‍का काला होता था | इस प्रकार के और इस रंग के रेखा चित्र आदि इस 
प्रकार के पात्रों पर श्रन्य देशों में भी उस युग मे बनाये जाते थे | 


._. विविध प्रकार के पात्र: फाक्र कई प्रकार के बनते थे । इनमें मुख्य छोटे-बढ़े 
. घढ़े हैं, जो कई काम में लिए जाते थे। इसमें पानी भरा जाता था, आभूषण रखे 
. छा्े थे, इन्हीं की होज़ बनाई जाती थी, इनको रंहट बनाने के काम में लिया जाता 
था ओर इसके अतिरिक्त इनके अनेक अन्य उपयोग किए जाते थे। उस समय पानी 
पीने के. सुन्दर सकोरे भी बनाये जाते थे जो पानी पीकर फोड़ दिए जाते थे । यह प्रथा 
अब भी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है| मिट्टी के पिंजरे चूहे पकड़ने के लिए बनाये जाते 
भे । पालतू पक्षियों को रखने के वास्ते भी ये काम में आते थे | दवातें भी मिट्टी की 
यनाईं जाती थीं। कुछ ऐसे अति लघु रूप के पात्र प्राप्त हुए हैं जिनमे सुगन्धित द्रव्य 
रखा जाता होगा। ऐसी तश्वरियाँ भी मिट्टी की बनी हुईं मिल्री हैं जिनमें कई खाने 
बने हुए हैं । इस समय भी ऐसे बतन मसाले रखने के वांस्ते भारत में बनते हैं 
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शायद ये तश्तरियाँ भी इसी प्रयोजन के हेतु बनाई गईं हों । सबसे अनोखा एक पात्र 
मिलता हैं जो ऊपर नीचे चपटा है और शेष समगोल है | यह पोला होता है और 
गोलाई में इसमें कई छिद्ग होते हैं। ऊपर इसमें बढ़ा छित्र होता है। शायद इसमें कुछ 
अग्नि भरी जाती होगी और यह कमरों में 'हींटर” के काम में ज्ञायां जाता होगा, या 
वैसे ही लोग इससे हाथ पैर गम किया करते होंगे । यह छोटे से छोठ तोन इंच लंस्‍्या 
ओर बड़े से बढ़ा १० इंच लम्बा बनाया जाता था | मध्य साग की परिधि लम्बाई 
के अनुपात से होती थी । 

पात्रों के हत्थे और रंग : बतनों के पंदे चपटे या गोल घेरेदार बनाये जाते 
थे जिससे वें फश पर अच्छी तरह टिक और ठहर सके तथा ढलके नहीं। पान्न टटीदार 
भी बनाये जाते थे और ट्‌ टियाँ कई प्रकार की होती थी । परन्तु न जाने क्यों उस 
समय बर्तनों में हेंडल नहीं लगाये जाते थे | जैंसे कमण्डल में ऊपर गोल हत्था होता 
ड्ढै वैसा हत्था किसी-किसी पात्र में रूगाया जाता था | इसकी भी कई शेल्षियाँ थीं। 
इस पर कई प्रकार की कलात्मक रेखाय बनाई जाती थीं । कई घड़े ऐसे मिल्ले हैं जों 
अन्दर और बाहर चिकने बनाए गए हैं । ये विशेष काम में लिए जाते होंगे। कुछ 
बतन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल “वाटर प्रफ' कहे जा सकते हैं । पान्नों के ऊपर प्राय: 
हिरमिच का लाल रंग लगाया जाता था परन्तु इसके सिवाय काले, हरे, पीले और 
शुल्ञाबी रंग का भी प्रयोग किया जाता था । इरे रंग के काजल का पहिले ही उल्लेख 
किया जा चुका है । 

पात्रों पर बेल-बू टे आदि : घड़ों पर तथा दूसरे मिट्टी के पात्रों पर कई 
प्रकार की कल्लात्मक रेखाय बनाई जाती थीं। सबसे अधिक प्रचार था वृत्त बनाने का । 
ये वृत्त प्रायः नाप कर बनाये जाते थे ओर बढ़े सुन्दर मालूम होते थे | ये एक दूसरे 
को काटते हुए खींचे जाते थे। ज्यों-ज्यों मोहिंजोदाड़ो का वैभव शने: शने: छ्ीण होने 
सगा त्यों-त्यों इस मनोहर कला का भरी दास होने लगा। इनके अतिरिक्त शत्रिकोण, 
घटकोण ओर सूर्याक्ृति के बृत्त भी बनाये जाते थे। इस श्रकार के वृत्त एक दूसरे को 
नहीं काटते थे। पशु, पक्षी, सप आदि के चित्रों से भी पात्नों को अलंकृत किया जाता 
था। ये चित्र पात्न के चतुर्दिक पंक्तिबद्ध बनाये जाते थे । पत्तों, पुष्पों ओर टदनियों केः 
बेल -बूट भी प्राय: बनाये जाते थे | क्‍ 

पाषाण के पात्र और प्रतिसायें : मोहिंजोदाड़ों और हरप्पा के निवासियों ने 
जितनी. दछ्ूता मिट्टी के काम में प्राप्त की थी उतनी वे पत्थर के काम में नहीं प्राप्त कर 
सके । इस प्रदेश में पत्थर दुल्लेम था । इसलिये उसका उपयोग करने का अवसर भौँ 
डनको कम मिल्नता था । पत्थर के बने हुए कुछ प्याल्न मोहिजोदाड़ो में मिल्क हैं। परन्तु 
इनले कोई कल्ला या कारीगरी नह्ों प्रकट होती । उनकी बनावट में न नाप है, न सफाई 
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है, न चिकनाई है और न कला | उन पर टांकी के चिन्ह लगे हुए हैं ओर अन्दर का 
आग भी खुरदरा है । एक ग्लास अत्यन्त ुलभ, पत्थर का बना हुआ है | इसकी बनावट़ 
से पता चलता है कि यह मोहिंजोदाड़ी के कारीगरों की कारगुज्ञारी है परन्तु यह पत्थर इस 
नगर में क्यों और कैसे झाया यह विचारणीय हैं। ऐसा सुन्दर और प्याले के लिये उपयुक्त 
पत्थर मोहिंजोदाड़ो के आस पास नहीं निकलता | यहां से निकट से निकट यह मैसूर में 
प्राप्त हो सकता है। ऐसे दुलंभ पत्थर का प्याला बनाते समय भी यहां के शिल्पी ने 
' इस बात की चिन्ता नहीं की कि इससे कल्ला ओर चतुराई दिखाई जावे । यदि वह 
प्रयास करता तो भी वह अभीष्ट फल प्राप्त नहीं कर सकता था | उसका हाभ्र मिद्दी पर 
जमा हुआ होगा । वह पत्थर पर अपनी कल्ला नहीं दिखा सकता था। परन्तु यह बात 
पत्थर की भ्रतिमाओं के विषय में नहीं कही जा सकती । इसका कारण यह भी हो 
सकता है कि जिस प्रकार के पत्थर की मूतियां मिल्री हैं वह अति कोमल है। उस पर 
टंकी बढ़ी हृलकी चल सकती थी और चाकू से भी उसको छीला जा सकता था* यही 
कारण है कि .इस पत्थर की प्रतिमायें बनाने में यहां के शिल्पियों को यथेष्ट सफलता 
प्राप्त हुईं । तीन देव प्रतिमाओं का पहिले ही उल्लेख हो चुका है। अनुपात, निर्माण 
कोमलता, सजीवता और स्वच्छता में ये प्रतिमाय उत्कृष्ट हें ओर तत्कालीन पुष्ट कल्ना 
को चयोतित करती हैं । इनमें तीन विशेषताय हैं । सिन्धु प्रदेश के शिल्पी प्रतिमाओं में 
ही आँखें नहीं बना सकते थे। इसलिये वे क्ञोग प्रतिमाओं में आँखों के वास्ते खाँचे 
रख छोड़ते थे । फिर अछूग पत्थर की आँखे बना कर इनमें बिठा देते थे। यह विधि 
वास्तव में और भी कठिन थी परन्तु उन शिल्पियों को इसका ही अभ्यास हो गया था। 
दूसरी शताब्दी के भारंतीय शिल्पियों ने श्रतिमाओं की आँखें बनाने में निषुणता प्राप्त 
करती थी और शिल्प शास्त्रीय प्रन्थों में इनको बनाने को विधि का भी वर्णन किया 
था। मोंहिजोदाड़ो के शिल्पी पाषाण प्रतिमाओं की नाक भी अच्छी नहीं बला सकते 
थे। मिट्टी की प्रतिमाओं में ये लोग बढ़ी उत्तम और सुन्दर नाक बनाते थे। कान 
बनाते हुए इनकों और मी अधिक कठिनाई का अनुभव होता था। कान तो अच्छा 
बनाना सारतीय शिल्पियों को कभी आया ही नहीं। सिंन्धु शिल्पियों ने पशुओं की 
पंषाण प्रतिसाय बनाने में अच्छी निपुणंता प्राप्त की थी। जो कुछ अतिमार्थ .मिल्नी 
है उनसे प्रकट होता है कि उनमें तद॒पता, सजीवता और कक्षा है। जब ये लोग मिट्टी 
की पशु प्रतिमाय बनाते थे तब तो कमात्न कर दिखाते थे। कई पग्रतिमाय ऐसी मिली 
है जिनमें पशुओं की मांस पेशियां खाल के. नीचे फड़कती और फुदकली सी प्रतीत 
होती हैं | इनमें एक बेल की और दूसरी शिकारी कुत्ते की प्रतिमा तो उत्कृष्ट मूर्तिकला 
की. उदाहरण हैं।. 


ताबीज़ों की उत्तमता : ताबीज्ञ बनाने की कल्ला मोहिंजोदाड़ों में पराकाष्टा 
पर पहुँच खुकीं थी। ऐसा मालूम होता है कि प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ताबीज़ पहना करता 
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था | इसलिये ताबीज़ वहां सहस्त्रों की संख्या में मिलने हैं। ये मिट्टी के बने हुए हैं । हर 
शुक में दो छिद्र होते हैं. जिनमें सूत्र बांध कर शायद्‌ यह गल्ल में लटकाया जाता था । 
ताबीज्ञ कल्ला और चतुराई से बनाये जाते थे। इनका आकार १ इंच से दो ढाई इंग्व 
तक होता था। ये प्रायः चौकोर या आयताकार बनते थे । इन पर देव॑-देवियों या 
पशुओं की आक्ृतियां बनाईं जाती थीं । आक्वृति के निकट छीटा सा लेख होता था, इंस 
ल्लेख में देव-देवी या पशु का नाम नहीं होता था परन्तु क्या लिखा हुआ है सो भी 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी-किसी ताबीज्ञ पर कोई आकृति नहीं, केवल एक 
संक्षिप्त लेख एक या दो शब्द मात्र हुआ करते थे । 


बन्द्रों की उत्कृष्ट प्रतिमायें : दो बन्दरों की प्रतिमार्ये मित्नी हैं जो विशेष 
उल्लेख के योग्य हैं। ये दोनों एक प्रकार की लुब्दी की बनी हुई हैं। एक प्रतिमा में 
अन्दर भूमि पर बेठा हुआ है और उसके हाथ अपने घुटनों पर रखे हुए हैं । इसकी 
रचना और सफ़ाई चीनी जैसी है | दूसरी प्रतिसा में बन्दर ने अपना बच्चा गोद में ले 
रखा है। कला की दृष्टि से दोनों प्रतिमाय॑ं अलुपम हैं । इस समय भी ऐसी प्रतिमा 
बनाना कलाकार का चत्मकार समझा जा सकता हैं । 


हाथी ओर उसके दांत का उपयोग : मोहिजोदाड़ो में हाथी दांत का भरी 
काम बनाया जाता था | खुदाई में हाथी दांत मिले हैं | हाथी की सू ड भी एक मतिमा 
में बनी हुई है| इससे स्पष्ट है कि यहां के शासक या अति धनाढ्य ल्लोग हाथी रखते 
थे | सिनन्‍्धु प्रदेश में तो हाथी होते ही नहीं । इसलिये ये नेपात्न को तराई से मंगवाये 
जाते होंगे। हाथी दांत की बढ़ी चोजे बनी हुई नहीं मिल्लीं | बालों के पिन, 
चौपड़ की सारें और अन्य ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हाथी दांत की बनाई 
जाती थीं । क्‍ 

सुयां और सिलाई : रुईं सिन्‍्धु प्रदेश में उत्पन्न होती थी। उसके कपड़े 
बनते थे और ये काटे और सिंये जाते थे । इस बात का इससे पता लगता है कि कई 
प्रकार की सुहयां वहां भाष्त हो चुकी हैं। ये आय: ताँबे ओर रांगे की बनाईं जाती थी 
ओर इनमें नाका बना हुआ होता था । किसी का नाका चीर कर बना हुआ द्वोता था 
और किसी का मोड कर | एक अनोखी बात यह है कि सोने की भी खुइयां बनाई 
जाती थीं। कला और कुशलता की दृष्टि से ये सुइयां आधुनिक सुइयों की बराबरी 
नहीं कर सकतीं । 


बेलगाड़ी, रथ और खिलौने ः इस प्रदेश के निवासियों के अमोद-असोद, 
खेल-कूद और रीति रिवाज सी उनकी प्रो और उद्नत संस्कृति के अनुकूल थे। 
खुदाई से जो अनेक खिलौने आदि श्राप्त हुए हैं उनसे इस पक्ष पर पर्याप्त प्रकाश 
बढ़ता है और उनकी संस्कृति के विविध अँगों के विषय में भी हमको ज्ञान पास होता . 
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है | खिलोने या तो मिट्टी के बनाये जाते थे, या घोंधों के या हाथी दाँत के । खिलौने में 
सर्वाधिक श्रचार बेल गाड़ियों का था। छोटी-छोटी टूटी बेल गाड़ियाँ मिट्टी की बनी हुई 
सइस्त्रों की संख्या में मिली हैं । इससे स्पष्ट हे कि बच्चों को यह खिलौना अति श्रिय 
डोगा । बेलगाढ़ी नगर ओर गाँवों में प्राय: थन्न तन्न बालक देखा करते होंगे, 
इसलिये इसी को खिलोने का रूप दिया गया | अन्य श्रकार का पहियेदार वाहन 
उस समय प्रचल्नित नहीं होगा | दूसरा चक्रवाहन यदि होगा तो वह केवल 
रथ होगा । ऋग्वेद में इसका प्रायः उल्लेख है । यह प्राय: युद्ध के काम में आता था 
और इसमें घोड़े जोते जाते थे। यह वाहन लोक प्रचलित नहीं होगा क्योंकि केवल 
युद्ध के समय यह देखा जाता होगा। दैनिक वाहन के रूप में भी शायद राजा और 
अति घनाव्य व्यक्ति इसका उपयोग करते हों परन्तु यह ऐसी चीज्ञ नहीं थी जो प्राय: 
बालकगण देखा करते हो | खिलौने में केवल गाड़ियों का मिलना और रथों का अभाव 
होना इस बात का भी प्रमाण नहीं मानना चाहिये कि सिन्धु प्रदेश के निवासी लड़ाकू 
' जाति के नहीं थे । ऋग्वेद में भी अधिकांश भाग प्राथनाओं का है, युद्ध गौतों का 
. नहीं है। प्राचीन काल में युद्ध किसी जाति की देनिकचर्या नहीं थी । यह तो आधुनिक 
उजञ्नत युग का परम लक्षण हो गया है | उस काल में तो युद्ध यदा-कदा होता था, अत: 
समर या, समर के उपकरण बालकों की क्रीड़ाओं के साधन नहीं बन सकते थे। मिट्टी 
. के बैलों के खिलौने भी बहुत संख्या में प्राप्त हुए हैं | यह स्वाभाविक बात है। गाड़ी 
और बेल ही तो देनिक दृश्य के विषय थे । 


विविध प्रकार के खिलौने : खिलौनों के वास्ते सि्टी के घर और पक्षी भी 
बनाये जाते थे । पत्तियों की ढाँगे लकड़ी की बनती थीं। कुछ पक्षी ऐसे भी बनाये 
जाते थे जिनकी चोंच खुलो हो श्र्थात्‌ ये गाते हुए दिखाये जाते थे | पत्तियों के पिंजरे 
भी मिट्टी के बने हुए मिले हैं | ये उपयोग के लिये भी बनाये जाते थे और बालकों 
के क्रीड़ार्थ भी । इससे पता चल्नता है कि मधुर कंठ वाले और मधुर बोलने वादे 
पत्ती, तोता मैंना आदि पाले जाते थे और उनको बालक प्राय: खिलाया पिलायाः 
करते थे । पक्षियों के ऐसे खिक्नोने भीं बनाये जाते थे जिनको बजाने के वास्ते उनमें 
तूती लगी हुईं हो । इन तूतियों से सीटी बजती थी | इस प्रकार के मिट्टी के सस्ते 
खिलौने इस समय भारत में यश्र-तत्र बनते हैं और विशेषकर गाँव के हाट बाज़ार और 
. मेल्रों में बहुत बिका करते हैं। एक खिल्लौना ऐसा भ॑. मिलता है. जिसके विषय में यह 
नहीं कहा जा सकता कि यह क्या है। कोई जन्तु एक लकड़ी पर चढ़ता हुआ बनाया 
गया है | यह कौनसा पशु है यह पहचाना नहीं जा सकता । सम्भव है यह पशु उस 
समय पाया जाता हो जो बन्द्र या गिल्नहरो की भाँति या बिल्ली की भाँति पेड़ या 
लकड़ी पर चढ़ सकता हो ओर अब नष्ट हो गया हो | यह भी सम्भव है कि निर्माता 
के कौशल में कमी होने के कारण जन्तु की आक्रति तद्बप नहीं बन सकी हो । 


सिंधु घाटी की सभ्यता... ९६ 


देनिक प्रयोग की वस्तुओं के भो खिलौने बनाये जाते थे। पुरुष और र्व्रियाँ: 
भी मिट्टो की बनाई जाती थीं। कुछ हिलने और दौढ़ने वाले खिलौने भी बनाये 
जाते थे;। एक मिट्टी का बेल ऐसा बना हुआ' मिल्षा है जिसका सिर नौचा हो सकता 
, है और ऊपर उठ सकता है । इसी प्रकार एक मिट्टी के बन्द्र के हाथ भी द्विक्त सकते. 
हैं। एक खिलौना ऐसा भी है जो डोरी में लटका कर हाथ से इधर उधर डोरी पर 
घुमाया जा सकता है। 0. 

तोलने के बाट और तुला : खिलौनों में मिट्टी की तराज़ भी बनाई जाती: 
. थीं। इसके पलड़े खिलोने में प्राप्त हुए हैं| प्रति पलड़े में तीन छेद है । इनमें रस्सी 
पिरोकर डस्डों से बाँधी जाती थी। यह तो खिलौना है परन्तु तौरूने की तराजू भीः 
इसी शेक्ती की बनती थी । तौलने के बॉँट भी प्राप्त हो चुके हैं। ये दशमलच विधि 
से बढ़ते हैं। हमारे वतंमान वौल्ल अति प्रान्त में सिश्ष है और इनके विभाग में भी 
बडी अव्यवस्था है | अंग्र जी तौल भी अब्यवस्थित है। मोहिंजोदाडो के तौल पु 
रूपेण दशमलव विधि से घटते बढ़ते नहीं हैं परन्तु इनकी व्यवस्था में दशमकतव विधि 
का काफ़ी प्रयोग किया गया है। पाँच हज़ार वर्ष पूर्व इस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग 
वास्तव में प्रशंसा का विषय है । । 

शतरंज, चोपड़ और उनकी सारें : मिह्दी के और हाथी दाँत के पांसे 
ओर भोहरें तथा गोट भी मिली हैं। ये खिल्लोने नहीं मालूम होते परन्तु विनोद भौरः 
समय काटने के लिये स्त्री-पुरुष जो खेल खेलते होंगे उनमें इनका प्रयोग किया जाता: 
होगा । इनमें कोई घनांकार हैं, कोई आयताकार और कोई श्रिकोश । चुतुष्कोणों : 
तीन पारश्वों पर संख्याय खुदी हुई हैं ओर एक पाश्व पर कुछ कल्लास्मक चित्र बने 
हुए हैं । उस समय क्या-क्या खेल खेल्ले ज्ञाते थे, इसका तो. पता नहीं चक्षता परन्तु नि 
दो ईंट ऐसी मिली हैं जिन पर कुछ कोष्ट बने हुए हैं । शायद यह प्रत्येक ई-ट किसीः 
बढ़े बोर्ड की एक अंश मात्र है। इन बढ़े बोड़ों पर गोटे और मोहरे रखे जाते होंगेः -. 
ओर चलाये जाते होंगे । वत्मान चौपड और शत्तरंज इन प्राचीन खेलों के ही चिंक- 
स्रित्र या विक्ृत रूपान्तर प्रतीत होते हैं। मिश्र और मेसोपोटामिया में ऐसे बो्डों का- 
प्रयोग होता था और ऐसे ही गोट या मोहरे भी वहाँ काम में आते होंगे। ऋग्वेद 
कालीन आय लोग चृतकरीडा के बढ़े शौकीन थे। महाभारत की विपत्ति द्यतष्यसन से 
ही आरम्भ होती है । 

शिकार और उसके शस्त्रासत्र : खिलौनों से यह भी प्रतीत होता है कि. 
मोहिंजोदाडो के लोग शिकार किया करते थे । कुछ खिल्लौनों में एक पुरुष तीर द्वाराः 
हिरण को मारता हुआ दिखाया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि उस समय धनुष-बाश” 
प्रचलित अस्त्र था। मछली पकड़ने के कांटे भी बढ़ी संख्या में मिले हैं। लोगा 
मछलियों का शिकार ही नहीं वरन्‌ इनका व्यापार भी करते थे। सिन्धु नदी में और 





र्‌० भारतीय संस्कृति का विकास 


निकटवर्ती जल्लाशयों में मछुलियाँ बहुत मिलती थीं। ऐसे स्थानों के निवासी मत्स्य 
भोजी होते ही हैं। श्रतः मछलियों का व्यापार भी इन स्थानों में होने लगता है। 
मोहिंजो दाडो और हरप्पा के रहने वाले गेहूँ, जो आदि अन्न खाते थे । परन्तु ये मांस 
मोजी भी थे घरों में प्राप्त हुईं हड्डियों से विदित होता है कि हिरण, सूश्रर, भसा, 
बकरा, कछुआ आदि जानवरों का तथा अनेक प्रकार के पक्षियों का मौंस खाने कां- 
वहाँ प्रचार था। शिकार मे बड़े जानवरों को मारने के वास्ते तो वाण का उपयोग 
किया' जाता था परल्तु पक्षियों के मारने के वास्ते स्लिग ( 87£ ) से काम लिया 
जाता था | वाण का उपयोग तो अब लुप्त हो गया है परन्तु स्लिंग का उपयोग अब 

लक किया जाता है । । ह 


ढोल गुरुगुड़ी आदि वाद्य : वाद्य में शायद्‌ सर्वाधिक प्रचार ढोल का था। 
अथवचेद काल तक यही लोकप्रिय और अति प्रचित्ित वाद्य था। गुरगुड़ी के भी 
ह और खिलौने श्राप्त हुए हैं | यह भी एक प्रकार का छोटा ढोल है | उस समय 
यह गदंन से लटकाया जाता था और बजाने वाला चलता हुआ इसको बजाया करता 
था | यह वाद्य इस समय में भी क्िसी-किसी अवसर पर काम में आया करता है । 
राजस्थान में शीतत्ञला की पूजा करते समय यह वाद्य बजता है ओर काशी अयाग में 
सटीक जाति के विवाह आदि के अवसरों पर यह बजाया जाता है। ऐसा अनुमान 
होता है कि मोहिंजोदाड़ो में ताशों का भी अचार था। राजस्थान में लगभग पद्चीस 
क्षे पूव तक यह वाद्य काम में लिया जाता था| अब नगरों में यह लुप्त हो गया है 
परन्तु कस्बों और गाँवों में कहीं-कहीं अभी चलता है। यहाँ यह अरबी ताशा कहलाता 
है। इस समय भी अरब लोग इसका प्रयोग करते हैं। 


कुर्सी, टेबिल और फश आदि : सिन्धु प्रदेश के लोग आधुनिक भारतीयों 
की भाँति फश पर बैठ कर भोजन करते थे । शायद बड़े-बड़े भोजों में पत्तल-दोनों का 
भऔ उपयोग किया जांता हो | देनिक भोजन में मिट्टी के पात्र काम में आते थे | पानी 
पीने के पातन्न भी मिद्दी के बनाये जाते थे | पास ही खाद्य पदार्थों , को जमा कर रख- 
लेने के लिये भी विशेष प्रकार के मिट्टी के पान्न बनाये जाते थे । विशेष अवसरों पर 
और ख़ास कर धनाव्यों के यहाँ कुर्सी, मेज़ का भी उपयोग' कियां जाता था। बंध्चों 
के खिलोरनों में कुर्सी मेज्ञ मिल्री है जिससे यह तो स्पष्ट हैं कि इनका उपयोग होता . 
था परन्तु निश्चित रूपेण यह पता नहीं हे कि इनको किन अवसरों पर काम में लिया 
जाता था । सम्भव है कि इनको लिखने पढ़ने आदि के ही काम में . ल्षिया जाता हो 
और भोजन करने के लिये नहीं | अंग्रज़ों के आने से पूंत्त भारतवर्ष में कोई भी लोग 
कुर्सी मेज़ पर खाना नहीं खाया करते थे। उनके दो सौ. वर्ष के राज्य के बाद भी 
कुर्सी मेज़ पर खाने का प्रचार देश व्यापी नहीं हुआ । इस समय भी केवल नगरों: 
में और वहाँ भी केक्स सम्पन्न शिक्षित वर्ग में इसका रिवाज चल्ला है, अन्यन्न नहीं ।. : 


सिंघु घाटी की सभ्यता ः दर 


घिकित्सा और ओषध : यहाँ के लोगों का ओषध ज्ञान और चिकित्सा 
ज्ञान कितना था, इसका तो पता अभी तक नहीं क्षगा है और शायद ल्वग सी नहीं 
सकता है परन्तु कुछ दवाइयों का अचुमान किया जा सकता है। प्रायः प्रत्येक घर 
में सांभर के सींग मिलते हैं। इससे यह अनुमान करना असंगत न होगा कि प्रत्येक 
गृहस्थ सांभर का शिकार करता था या इसका मांस खाता था। पुरातत्व के पंडितों 
ने यह धारणा बाँधी है कि सांभर के सींग श्रौषध के काम में आते होंगे | यह अज्ञु- 
मान ठीक है। सांभर के सींग रखने का राजस्थान के कुछ भागों में कुछ वर्ष पहले 
तक रिवाज था और ये प्रायः गाँवों म॑ दरवाने के ऊपर ही अन्दर की तरफ त्ञटकाये 
जाते थे ताकि माँगने वाले को तुरन्त दिये जा सरकें। सांभर के सींग को घिसकर 
पसली के द॒द पर लगाया जाता है। ओर भी रोगों पर यह काम में आता है। 
मोहिंजोदाड़ो में शिल्लाजित के भी चिन्ह मिले हैं | यह प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है 
जो अनेक रोगों पर काम में ली जाती है। एक पशु की अनेक हृष्टियों का संग्रह एक 
घर में मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये हृड्डियाँ पाचक औषध बनाने के काम 
में लीं जाती हैं ओर आयुर्वेद में इनका विधान हैं । ये आँख, कान, कंठ और साल 
के रोगों पर भी लगाईं जाती है | इसके अतिरिक्त अन्य कई औषधियों के गुण और 
प्रयोगों का भी उस समय ज्ञान होगा परन्तु उनका पता नहीं चल्ना है । ; 


तृतीय अध्याय 
ऋम्वेद से उपनिषत्‌ तक 


क्‍ सिन्धु सभ्यता और ऋग्वेदिक सभ्यता का सम्बन्ध : मोहिंजोदाड़ो और 
हरप्पा के निवासी आये थे या अन्य जाति के, इसका अन्तिम निर्णय अभी नहीं हो 
सका है । इस बात का भी कोई निर्णय नहीं है कि ऋग्वेद का काल क्या है, यह सिन्धु 
संस्क्ृति से अधिक प्राचीन ग्रन्थ है, या समकालीन या पीछे का ? लेकिन ऋग्वेद को 
ईसा से तीन सहखत वर्ष पूव का ग्रन्थ सानने में ओर सिन्धु श्रदेश के निवासियों को 
आय मानने में कोई विशेष ऐतिहासिक आक्षेप नहीं मालूस दहोता। इनकी संस्कृति 
ऋणग्वेदिक संस्कृति से नितान्त भिन्न हो, ऐसा प्रमाण तो कोई नहीं है, परन्तु इनकी ओर 
.. सुमेरिया की संस्कृति में जो कुछ समानतायेंहें वे अवश्य विचारणीय हैं। इसका 
कारण यह जान पड़ता है कि सिन्धु प्रदेश के आय पंजाब से बहुत दूर जा बसे थे । 
ज्यापार के लिये इनका सम्पक सुमेरिया से था | सुमेरिया के ल्लोग भी सम्भवत: आय 
' ही थे । इस परस्पर के सम्पक से कुछ सुमेरिया की शलियाँ ओर विधियाँ सिन्धु प्रदेश 
में अपनाल्ी गई हों ओर ऋमग्वेदकाल्नीन कुछ विशेषताय जिनका प्रचार पंजाब में चलता 
रहा हो, वे शायद छोड़ दी हों | सिन्धु प्रदेश के निवासियों का च्वितिज पंजाब के आया 
से जुदा भी हो गया होगा । इनका व्यापार संबंध स्थल मार्ग से तथा जल्ल मार्ग से सुमे- 
रिया, बलूचिस्तान, दक्तिण भारत तट और वतमान मैसूर राज्य से स्थापित हो गया था । 
पंजाब के आय पूर्व की और अरथांत्‌ गंगा यमुना के मैदान की ओर देखते थे | विभिन्‍न 
अदेशों में इड्टि, भावना और विकास का भेद अवश्य होगा परन्तु ऐसा जान पड़ता 
है कि मेसोपोटामिया से गंगा तक और काश्मीर से दक्षिण तट तक एक उन्नत और 
परिषुष्ट संस्कृति जो मूलतः आय संस्कृति थी अ्चलित होती जाती थी । मोहिंजोदाड़ो 
की खुदाई में जो मनुष्यों की खोपड़ियाँ ओर हड्डियाँ आ्राप्त हुईं हैं उनके आधार पर 
विशेषज्ञों का मत है कि वहाँ के निवासियों की ऊँचाई ल्रासग साढ़े पॉच फीट 
होंगी और उनका खल्लाट प्रशस्त और उन्नत होगा | ये भी आय जाति के लक्षण हैं। 
पाषाण श्रतिमाओं में जो छोटे और दबे या पिचके हुए ल्त्वाट बने हुए हैं उनका 
कारण यह है कि शिव्पकार की कल्ना अ्रभी उन्‍नत नहीं हुईं थी । उसको नाक, कान 
और लब्बाट बनाने में कठिनाई मालूम द्ोती थी । यों दो सिन्धु प्रदेश में कुछ खोपड़ियाँ 
पेसी प्राप्त हुईं हैं जो मंग्रो्व जाति के ब्ोगों की हैं । यह व्यापार और कल्ा में 
समुन्नत अदेश था। अतः दूर-दूर के निवासियों का यहाँ चाना-जाना होता था, और 
दूर के देशों के बोगों में से कुछ का यहाँ देहान्त हो जाना कोई आश्चयं की बात नहीं 





ऋणग्वेद से उपनिषत्‌ तक । | ह। 


है | इम देख चुके हैं कि सिन्धु अदेश में हाथी पहुँचता था और हाथी दाँत का काम 
जनता था तथा हाथी नेपाल की तराह से मंगवाया जाता था। इन बातों से अन्य 
जातियों के कोगों का सम्पर्क स्पष्ट अकट होता है । संस्कृति के प्रसिद्ध और प्रधान कैंन्द्र 
चास्तव में कई प्रकार के लोगों के सम्मेलन के स्थान बन जाया करते हैं | इस समय 
सम्मेलन अधिक और आसान है, उस समय कम ओर कठिन था। अतः ईम यह . 
मान सकते हैं कि ऋग्वेदकाल में और सिन्धुकाल में कोई विशेष अन्तर नहीं हैं और न 
संस्कृतियों मे' कोई मद्दाभेद है। केवल फासले के कारण तथा अन्य देशों के सम्पक के 
कारण कतिपय विशेषताओ" का विकास सिन्धु अदेश में हो गया है। 


श्रति और संहिता : पंजाब स्थिति आयों के इतिहास के लिये हमारे पांस 
ऋग्वेद के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। वास्तव में ऋग्वेद से उपनिषद्‌ कात्त 
तक या गौतम बुद्ध के जन्म तक तत्कालीन इतिहास के लिए हमारा एक मात्र साधन 
'तत्काल्लोन साहित्य ही है। बुद्ध से कुछ काल पूव की एक जैन प्रतिमा मिर्ी है परन्तु 
इससे तत्काज्नीन इतिहास पर कोई चिशेष प्रकाश नहीं पढ़ता । ऋग्वेदकात्ष से उप- 
निषद्‌ काल तक के साहित्य को प्रायः चार भागों में विभक्त किया जाता है---वेद, 
ब्राह्मण, अरण्यक ओर उपनिषद्‌ । यह सब जैदिक साहित्य है। परम्परा से इस सबको 
चेद्‌ माना जाता है। इसी को श्रुति कहते हैं | इस समय आय समाजी क्षोग इस सब 
साहित्य को वेद नहीं मानते । ये लोग केवल संहिता या मन्त्र भाग को ही वेद मानते 
है। संहिता के चार भाग हैं---ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद और अथववेद | इनमें ऋग्वेद - 
संसार में सर्वाधिक प्राचीन प्रन्थ माना जाता है और अथवंवेद को संदिताओं में सब सें 
पीछे का मानते हैं । परम्परा से ऋग्वेदादिक संदिताओं को अपौरुषेय, इेश्वस्कूत या 
अनादि मांना जाता है । परन्तु आधुनिक विंद्वान्‌ इस मत को स्वीकार नहीं करतें। 
बेद की अपोरुषयता नहीं तो अतीव प्राचीनता तो सब आधुनिक विद्वान भी स्वीकार 
करते हैं। परन्तु भारतीय पंडित भी परम्परा से चारों वेदों को या संहिताओं को' 
समश्रद्धेंय नहीं मानते । अथवचेद की गणना वास्तव में संहिताओं में की ही नहीं जाती 
है । प्राय: वेदों का उद्लेख करते समय वेद्त्रयी या केवल त्रयी का उल्लेख करते हैं । 
बेदत्रयी का अभिआ्नाय है ऋग्वेद, यजुबंद और सामवेद । अंथवधेद को परम अंद्ेय न 
मानने का कारण यह है कि इसमे तन्त्र भाग बहुत हैं और भूत, प्रेत, पिशाच आदि 
के निवारण का वर्णन तथा वशीकरण, मारण, उच्चाटन आदि प्रयोगों का उल्लेख है । 
दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि यह श्रन्य तीन संद्विताओं की अपेक्षा अर्वाचीन 
अन्य हैं। 


वेद परिचय : संहिताओं में ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन, अद्धेय ओर उपयोगी क्‍ । 
अन्ध है। आकार में भी वह सबसे बड़ा है। यजुरवेद और सामवेद दोनों छोटे और सम्नाकाएँ . 
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ग्रन्थ हैं । अथवेवेद इन दोनों से बढ़ा किन्तु ऋग्वेद से छोटा है। ऋग्वेद दश मंडल्तों में 
विभक्त है | प्रति संडल अध्यायों में विभक्त,है'। किस्री में कम अध्याय हैं और किसी 
में अधिक । प्रत्येक अध्याय सूक्तों में और अँत्येक सूक्त ऋचाओं मे विभक्त किया गयाः 
है । एक ऋचा मे दो पंक्तियाँ होती हैं। एक सूक्त मे ६ से ₹९ तक ऋचायें हैं। प्राय: 
एक यूक्त में दस बारह ऋचायें होती हैं । सूक्त एक अध्याय में कम ले कम इकतालीस 
है और अधिक से अधिक एक सौ इक्यानवे । सब अध्याय ८ हैं। दूसरी संहिताओं 
की भी इसी प्रकार की व्यवस्था है । संहितायें चारों पद्च में हैं। ब्राह्मण संहिताओं से. 
पीछे बने हुए माने जाते हैं। इनका सम्बन्ध संहिताओं से है । प्रत्येक संहिता का कोई 
ब्राह्मण है | बाह्मणों में ऋचाओं की व्याख्या की गई है और क्रियायें सममाई गई 
हैं। वेद में जो बात सिद्धान्ततः कही गईं है, आाह्यण में .डसकी क्रियायें बतेत्लाई राई 


हैं। इसी प्रकार अरण्यक ग्रन्थों का भी सम्बन्ध संहिताओं से है। अरण्यकों में वैदिक . 


सिद्धान्तों का विशद्‌ वर्णन ओर क्रिया भाग का विवेचन है.| ये अन्ध भी सब गद्य में हैं + 
आद्वर्यों में शतपथ बाह्य सर्वाधिक असिद्ध ओर महत्व का अन्थ है| उपनिषदों का 
सम्बन्ध भी संहिताओं से ही है । प्रश्येक उपनिषद्‌ किसी न किसी संहिता का ही 
भाग साना जाता है । प्रत्येक संहिता के साथ ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद्‌ जोड़े 
जाते हैं। इस प्रकार समस्त वैदिक साहित्य को चार भागों में विभक्त किया गया है | 
स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में अग्नि, कायु, सूय, इन्द्र आदि देवों की 
प्राथनायें हैं, यज॒वँद में यज्ञों का व्णन है, सामवेद में गायन है और अथववेद में मन्त्र 
तनन्‍्त्र, औषधोपचार आदि विषयों का कथन है । परन्तु प्रसंगवश अन्य अनेक विषयों 
के उल्लेख और संकेत य्रन्न ततन्न आते हैं जिनसे तत्कालीन संस्कृति के विभिन्न 
. : चक्षों पर प्रकाश पड़ता है | इन उल्लेखों और संकेतों के आधार पर ही वैदिक काल 
.. की स्थिति का चित्र बनाया गया है । 

वेदों का ऐतिहासिक महत्व और वैदिक युग : ऐतिहासिक इष्टि 'से सर्वा- 
घधिक महत्व ऋग्वेद का है और उसके बाद अथवंवेद का। ऋग्वेद से हमको उस “ 
समय की. आरय॑ संस्कृति का ज्ञान होता है जब, आय॑ लोग समस्त - प्रंजाबं में बस चुके. 
 भे परन्तु अरबाल्ा से पूवे की ओर अमी नहीं बढ़े थे। अथववेद के अध्ययन से उस 
. कालत॑ की संस्कृति का पता चत्नता हैं. जब आये लोग वरतंमान उत्तर अदेश और कुछ 
बिहार तथा बंगाल में भी फेल चुके थे तथा आदि निवासियों के साथ उन्तका सम्पक 
बढ़ने छगा था और आये तथा द्वविड़ लोग परस्पर किंचित घुल्लनने-मिल्नने लगे थे। 
ब्राह्मण और अरण्यक ग्रन्थों से अनेक घारणाओं की पुष्टि होती है परन्तु ये संहिताओं 
से बहुत पीछे के रचे हुए प्रन्थ हैं। उपनिषद्‌ इनके सैकड़ों वर्ष बाद के लिखे हुए 
ग्रन्थ-साने जाते हैं। उपनिषदों में भी दो उपनिषद्‌ छॉन्दोग्य ओर वृहंदारण्यक प्राचीन 
माने जाते हैं, कुछ उनके बाद के और शेष उनके भी बाद के । संमरत वेदिक साहित्य 


ऋग्वेद से उंपनिषत्‌ तक द्श 


काल भनुमानतः ईसा से ३००० वर्ष पूंं से ६०० वध पूर्व तक का माना जो 
सकता है। यहद्द भी निर्विवाद नहीं. है परन्तु इसमें ६०० वर्ष पूव वाली अवधि में 
अधिक मत भेद के किये गुजायश नहीं है। हाँ ३०००. वर्ष पूथ' वाली अवंचिं में 
अधिक मत भेद के लिये गु'जायश है परन्तु वह सी ३००० वष से इधर कंम झा 
सकती है, उघर वह बहुत ले जाई जा सकती है । इस अध्यत्य में . इस पूरे काक्ष की 
संस्कृति का वर्णव किया जायगा। संहिता काल, आाह्मण काल आदि के विभाजन सौ 
हो सकते हैं परन्तु विस्तार भय से यहाँ इस पूरे काल को- वैदिक कात्त मानकर 
तत्काल्लीन संस्कृति का वर्णन किया गया है । 


आये संस्कृति का प्रासार : ऋग्वेदिक काल में आय लोग पंजाब में 
निवास करते थे । ऋग्वेद संहिता में गंगा ओर यमुना का केवल एक दो बार उल्लेख 
हुआ है और उत्तर भारत की झन्य नदियों का तथा पांचाल, कौशल, मगध, अंग 
ओर बंग देश का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इससे स्पष्ट है कि डस काल में आय छोग 
इस भू-भाग में नहीं पहुँचे थे। पंजाब की सब नदियों का यत्न-ततन्र उद्लेख है । समस्त 
देश को डस समय सप्तर्सिधव देश कहा जाता होगा | सात नदियों में सिंघु नदी की 
पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदियों का समावेश होता है। इस प्रदेश में ख़रस्व॑ती 
झौर दृषदूवती नदियों के मध्यस्थित भाग को विशेष महत्ता दी जाती थी। इस भाग 
को ब्रह्मवर्त देश कहते थे | इससे उत्तर के भाग को ब्रह्मर्षि देश कहां जांतां था। 
जब आय लोग पूवे की ओर बढ़ने लगे तो गंगा और युना के मंध्यस्थित देश को 
मध्यदेंश कहने छगे और जब ये ल्लोग उत्तर भारत में सवंत्र फैल गये तो विन्ध्याचंत्ल 
और हिमालय, तथा पूर्वी. और पश्चिमी समुत्रों के मध्य भाग को आर्यावत कहने 
लगे | विन्ध्याचल्न से दंक्षिणं का भाग जम्बुद्वीप कहलाने तगा। आंथ संस्कृति का 
मुख्य केन्द्र उत्तर भारत ही बना रहा परन्तु ईसा से लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व 
इनकी संस्कृति की महत्ता और प्रौद़ता जस्बुद्दीप में भी मानी जाने छूगी | ईसा से 
त्गभग ३०० वर्ष पूर्व महाराज चन्द्रगुप्त मौथ ने दक्षिण भारत को भी जीत कर 
अपने राज्य में मिला लिया और वतंमान मैसूर राज्य के दक्षिण में श्रवण बेलगोक्षा 
स्थान पर उन्होंने व्रत और उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया | इस प्रकार 
सारे भारत देश में आय संस्कृति की प्रधानता स्थापित हो गईं। प्रान्त भेद से भाषा- 
भेद, वर्णभेद, प्रथाभेद तो किंचित्रूपेण या अधिकरूपेश बना रहा भौर चक्षता रहा 
परन्तु मूलतः समस्त देश की संस्कृति एक मानी जाने लगी । ईसा से २०० वर्ष पूंवे 
सबकी दृष्टि सावदेशिक बन गई । 


आय लोग भारत में सब एक साथ नहीं आये थे । समय-समय पर एक समूह 


के बाद दूंसरे समूह ने पंजाब में अ्वेश किया और इसी विधि से ये ल्लोग फिर गंगा... 
यंझुना के मैदान में घुसने क्षग। जो समूह घुसा उसी ने आदि निवासियों को दुबा. 
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कर ऊुछ प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और अपना राज्य कायम करके 
रहने लगा । ऐसे समूहों ने कालान्तर में कई आये राज्य खेबर घाटी से बंगाल सक 
झौर दिमात्वय से विन्ध्याचल्न तक सथा फिर विन्ध्यगिरि से दक्षिण की तरफ भी 
स्थापित कर लिये । | 

ऋग्वेद कालीन राज्य ; ऐसे प्रत्येक राज्य में एक राजा होता था । जो राज्य 
जिसके नेतृत्व में कायम किया गया होगा वही वहाँ का राजा बन गया होगा । इस 
प्रकार आरस्त में सेनिक नेता प्रत्येक राज्य का राजा बना होगा | अपने शौ्, बीरस्व, 
और योग्यता के कारण उसके सब साथियों ने उसको श्रासानी से बढ्कि हष से अपना 
स्वामी स्वीकार कर लिया होगा । अतः ऐसा राजा अ्रपने बाहुबल तथा लोक निर्वाचन, 
दोनों ही विधियों से बना हुआ माना ज्ञा सकता है | आरम्भ इस प्रकार होने पर फिर 


' प्रायः राजा कुल्ाक्रमानुगत होता होगा ओर मौका या आवश्यकता होने पर लिर्या- 


चित भी किया जाता होगा। यह तो प्रत्येज् ही है कि लोकानुमति के बिना उस 
संघ के और प्रारम्भिक यग में कोई राज्य नहीं कर सकता था। आरम्भ में ये राज्य 
बहुत छोटे-छोटे होंगे । आयों का एक समूह यहाँ बस जाने के पश्चात्‌ छोटे-छोटे उप 
समूहों में विभक्त हो जाया करता होगा | एवं एक उप समूह का एक गाँव बस 
जाता होगा | यह भी होता होगा कि एक गाँव में निवास करने वाल्ले सब आय े प्रायः 
एक ही कुल के लोग हों । उस कुल का सर्वातियोग्य पुरुष उस गाँव का मुख्य पुरुष 
_या राजा माना जाता होगा । फिर धीरे-धीरे ऐसे अनेक गाँव मिलकर एक राज्य बन्र 
गया होगा | इस प्रकार राज्य का आकार और विस्तार बढ़ता रहा होगा । ऋग्वेद 
के समय गाँव को ग्राम, गाँवों के समूह को विश और विशों के समूह को जन कहते 
. थे। जो विश का स्वामी होता था वह विशपति और जन का स्वामी होता था वह 
. जनपति कह्ृक्ञाता था । जब आरय॑ लोग पूर्व की ओर बढ़ने लगे तो और अधिक बड़े- 
बढ़े राज्य स्थापित होने लगे । अथववेद्‌ में राष्ट्र का उद्लेख है जिससे स्पष्ट है, कि “ उस. 
काल में रा का अर्थात्‌ कुक्ष एष्टि से नहीं बल्कि शुद्ध राजनेतिक और भूमिइष्टि से 
संघटित राष्ट्र का भाव विकसित हो चुका था । ब्राह्मणों में सागरपरय॑न्त भूमि पर राज्य 
स्थापित करने के ल्षिए यश करने का वर्णन है। इस प्रकार वैदिक काल्ल में गाँव के 
मुखिया से या विशपति से राज्य का विचार शुरू होकर चक्रवर्ती राज्य तक पहुँच गया था। 
.._. सभा ओर समिति ; अनेक शताब्दियाँ व्यतीत हों जाने पर भायोँ के वंशज 
इस बात को भूल गये कि आदि काल में राजा कैसे बना था या कैसे बनाया गया था। 
कुछ शुधल्ी सी स्ट्ति परंपरा से यह बनी रही कि राज़ा. अनादि काल ,से चला आया 
है और वह ल्लोकाजुमोदित होता है | जब झारय त्लोग पंजाब में निष्कंटक रूपेण बस 
गये तो उनकी राजसंर्थों भी व्यवस्थित हो गईं । राजा को शासन कार्य में परामश या 
सहायता देने के ज्षिए तथा श्रपने राज्य की आवश्यकताओं और समस्याझों पर विचार 
करने के त्िए दो प्रकार की संस़द़ों का विकास हुआ । इनमें एक सभा कहलाती थी 


ऋग्वेद से उपनिषत तक ७ 


. और दूसरी समिति । दोनों संस्थायें अ्रथवंवेद काल्न में श्रनादि मानी जाज़े ल्वगी थीं । 

लोग इस बात को भूल गये थे कि इनका आरम्भ भर विकास किस भाँति हुआ | अंथंवपेद 
काल के ज्ञोग मानते थे कि ये संस्थायें प्रजापति भगवान्‌ ने बनाई हैं और उसकी पुश्रियाँ 
है । यह परम्परा भी पुष्ट हो गई थी कि राजा ऐसा होना चाहिये जिसको “विश? अर्थात्‌ 
कितने ही गाँव का मण्डक्ष चाहे । वास्तव में उनकी इच्छा से वह राजा बने । वह संमिति 
का प्रधान होता था और उसकी आज्ञा सब ल्लोग मानते थे । उसकी शक्ति अदम्य॑ तथा 
दुस्तर मानी जाती थी । समिति के सदस्यों की अभिल्लाषा रहती थी कि वे समिति में 
अच्छी तरह बोल सके, लोगों को उनका कथन अच्छा लगे और उनकी बात मानी जावे । 
व्यवहारतः तो राजा कुलाक्रमानुगत होता था और समिति तथा सभा उसको अनुमोदित 
कर दिया करती थी परन्तु सिद्धान्ततः समिति और 'विश! की इच्छा प्रधात थी । जी 
राजा अपने कतंव्य से च्यूत हो जाता था उसको लोग राजसिंहासन से उतार भी देते 
थे | कुछ ऋचाओं से पता चलता है कि उसको अपने राज्य से निर्वासित मी कर दिया 
जाता था | जब राजा अपने कर्मों पर पश्चात्ताप कर लेता था और लोक मत उसके 
पुनः अनुकूल हो जाता था तो उसको फिर अपने राज्य में बुला क्षिया जाता था और 
राजसिंहासन पर पुनः स्थापित कर दिया जाता था । यह सब विश की इच्छा से होता 
था | विश की इच्छा कार्य रूप में परिणत करने का काम समिति और सभा का द्ोगा 
परन्तु यह अनुमान की बात है। सभा के कर्तव्य या अधिकार का वर्णन नहीं मि्षता 
है । प्रसंगवश जो वचन मिल्षते हैं उनको जोबकर तथा उनके आधार पर ऐसा कटद्दा जा 
सकता है। सभा और समिति के अल्लग-अल्लगं काय या कर्तव्य क्षेत्र का तो पता नहीं 
चलता परन्तु जो कुछ ऊपर कहा गया हैं उससे मालूम होता हे कि समिति में राजा 
के कतंब्याकर्तन्य पर विचार होता था तथा शांसन ओर प्रबन्ध पर परामंश किया जाता 
था । सभा शायद पुक प्रकार की अदालत थी जहाँ जाते हुए लोग कॉँपते थे और निर्दोष 
सिद्ध होने पर हफ मानते भे | 

..._शज संस्था की उत्पत्ति राजा और राज्य के विकास को भूल जाने पर ल्लोग 
अनुभान लगाने क्गे कि राजा कैसे बना होगा। मद्दाभारत में सिखा है कि एक समय 
ऐसा था जब नराष्ट्र था न राजा था। न उस समय दंड था न कोई दंड देने वाह्वा 
ही था | लोग धमेपूर्वंक सब परस्पर अपनी रक्षा करते थे । इस प्रकार एक दूसरे का 
पालन क्रते हुए मनुष्य सुखपूवक अपने दिन बिताया छरत थे। परन्तु समय के फेर 
से उनमें मोह भर अज्ञान ने प्रवेश किया और धर्म नष्ट होगया । तब देवगयण ब्रह्मदेव 
के पास गंये और आरर्थना की कि हमारी स्थिति सुधारी जावे। तब भगवान्‌ ने अपने 
मन से विरांजस को उत्पन्न किया और लोक कल्याणार्थ उसको रीज्ञा बनाया | यह 


कट्दाली पेतिद्वासिक नहीं है परन्तु इससे यह तो अवश्य प्रकट होता है कि आये लोग टी ड 


राजा के कतंव्याकत॑व्य पर बढ़ा जोर देते थे। प्रजा पालन और क्षोक रक्षा उसका प्रथम... | 
और मुख्य कर्तव्य माना जाता था | सी 


श्द्ध भारतीय संस्कृति का विकास 


राज्याभिषेक ओर शपथ : वैदिक काल में राज्याभिषेक की विधि प्रचलित 
हो चुकी थी | ऐसी परम्परा बन गईं थी कि राज्याभिषेक हुए बिना कोई राजा नहीं 
माना जा सकता । राज्याभिषेक में अनेक महत्वपूर्ण क्रियाय होती थीं परन्तु उनमें सर्वा 
थिक महत्व की क्रिया थी राजशपथ। राज्यसिंहासन पर बिठाकर पुरोहित राजा को 
शपथ दिलाता था। राजा कहता था, “जिस रात्रि को मैं उत्पन्न हुआ और जिस रात्रि 
को मेरा वेहान्त होगा इसके मध्य के मेरे श्रम, प्रयास, सुकृत, आयु, सन्‍्तान सब नष्ट हों 
 थदि मैं अपने वचन का पालन न करूँ । मैं दण्डनीतियुक्त " धर्म का निःशंक पालन 
करू गा और कभी स्वच्छुन्द होकर आचरण नहीं करू गां |? यद्द हो खुकने के पश्चात्‌ 
पुरोहित राजा की पीठ पर हल्के से डणडा मारता था। यह प्रथा इस बातको प्रकट 
करती थी कि दंड राजा से भी ऊपर है। काम पढ़ने पर इसका उस पर भी प्रयोग. | 
किया ज्ञा सकता है। कु 
.. आर्यो' की राजनीति ; वैदिक परम्परा को छोड़ कर फिर लोग राजा को 
ईश्वर का अंश मानने लगे | मनु ने सिखा है, “राजा महा देवता है, चाहे वह बालक 
ही क्यों न हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । भगवान्‌ ने उसको आठों दिग्पालों 
के अंश से बनाया है। अत: उसके प्रसाद में लक्ष्मी का निवास है और कोप में रूत्यु 
का । अग्नि तो केवल पुक कुल को ही नष्ट करती है किन्तु राजा का कोप पीढ़ियों को 
मिटियामेट कर देता है |? परन्तु यह सब शायद इसलिये कहा था कि लोग राजाज्ञा 
मान और ल्लोक मर्यादा को भंग न करें । यह- केवल एक पक्ष है और इसका प्रतिपादन 
बढ़े उत्तम ढंग से कियो गया है | दूसरी ओर राजा के कतंब्य का विवेचन करते हुए 
शुक्राचाय ने यह कहा हैं कि जनरक्षा करने की प्रतिज्ञा धारण करके जो नरेश अपने 
वचन को नहीं निभाता बढ्क प्रजा को कष्ट देता है तो प्रजा को चाहिए कि परस्पर संग- 
दित होकर ऐसे कल्नि के अवतार को पागल -कुत्ते की भाँति मार डाले । भआायां ने यह 
भी व्यवस्था की है कि राजा ,स्वच्छन्द होकर अपनी तरंग से शासन न करें। - वह 
लोकमत का झाद्र करे, शास्त्र-विधि पर चल्ले, मन्त्री परिषद्‌ नियुक्त करे, डसकी 
सलाह से शासन करे और धर्म मर्यादा या' लोक मर्यादा का कभी उल्लंघन न करे । 
राजा धमं और अर्थ की तथा धनुवंद और पशु पात्नन तथा कृषि की शिक्षा अहझण 
करें और निरन्तर लोक कल्याण में व्यस्त रहे | प्रजा की आय. पर तथा राज्य की 
आवश्यकताओं पर विचार करके वह कर ग्रहण करे; जब कर बढ़ाने की जरूरत ट्वो तो 
शान; शनः बढ़ावे; सब प्रजा को धम ओर नीति माग पर चलावे तथां धन और धान्य 
की बद्धि करे। इस प्रकार भाये लोगों ने अपनी राजनीति निश्चित की थी। इतने 
प्राचीन काल्ष में राजनीति का इतना उत्तम विकास अन्य किसी देश में नहीं हुआ था। 
वर्ण व्यवस्था : जब आय लोगों ने भारतवर्ष में प्रवेश कियां तो उनमें कोई 
जाति-मेद नहीं था | परन्तु द्वविड़ों से सम्पक होने पर तथा कृषि भ्रादि व्यवसायों में 


ऋग्वेद से उपनिषत्‌ तक कं 


लग जाने पंर उनमे जाति-भेद होने क्षणा । ऋग्वेद में जातिं-मेद का मूल्ष इस प्रकार 
- बंतलाया गया हैं. “आह्ाण इंश्वर का मुख हैं, राजपूत उसकी भुजा है, वैश्य उसका 
पेट है और शूद्ध उसके पैरों ले उत्पन्न हुआ है |” यह कथन भ्रत्येक वर्ण का समाज में 
स्थान तथा महँत्व प्रकंट करने के लिए है । वास्तव में इससे वर्णमेद्‌ का इतिद्दास नहीं 


ज्ञात होता । वर्णंभेद की उत्पत्ति के विषय में केवल अनुमान ही किया जा सकता हैं, 


इसके यथार्थ इंतिहास के लिये हमारे पास कोई सामग्री नहीं है | वर्ण का अथ है रंग । 
आय लोग गोरे थे और द्वविड़ काक्े, शायद यहाँ से ही वर्णमेद आरंभ हुआ होगा । 
आय स्वभावत; अपने वर्ण की रक्षा के हेतु इन लोगों से अधिक मेल जोल रखना 
पसन्द नहों करते होंगे । आ्रा्यों का मुख्य पेशा कृषि था। अधिकांश ल्लोग कृषि करते 
थे | शेष ल्लोंग सनिक सेवा था अध्ययन-अध्यापन करते थे। जो आय कृषि कम में 
लगे हुए थे वे द्वविद़ों के सम्पक से कैसे बच सकते थे ? खेत जोतने में, पशु पालने 
में, फसत्व काटने में तथा अन्य नाना प्रकार के कृषि कार्यों में उनको प्वविड़ों से काम 
लेना पढ़ता था। इसलिए संभव नहीं था कि द्वविड़ों से आय बिल्कुल ही शथक 
रहते । द्वविद भी इतनी अधिक संख्या में थे कि वे निकात्न कर भगाये नहीं जा सकते 
थे । और न यह संभव था कि एक ही प्रदेश में श्रायों के झर ब्वविड़ों के गाँव या 
बस्तियाँ अत्वग-अलग हों। अत; कृषिनिरत आयों का और आदि निवासियों का निकट 
सम्पक होना अनिवाये था। यह सम्पक अन्य आयों को अवश्य ही भ्रच्छा नहीं जगता 
होगा । अत; वेश्यों का अत्नग वर्ण माना जाने लगा । इस प्रकार तीन वर्ण बन गये-- 


थूद्रग, वैश्य और शेष आय । ब्राह्मण और छत्रियों में बहुत समग्र तक कोई विशेष भेद 


नहीं था.। प्राय; दोनों एक ही. माने जाते थे तथा ब्रह्मज्षन्न . कहलाते थे । परन्तु भेद 
प्रवृत्ति का आरम्भ हो चुका था, अतः अब यह रुक नहीं सकती थी । कुछ काल के 
बाद ब्राह्मण और कत्री भी अज्लग-अल्लग वर्ण माने जाने कगे और इस प्रकार ब्राह्मण, 
स्त्री, वैश्य और शुद्र, ये चार वर्ण बन गए। वेद में इनकी उत्पत्ति इंश्वर के शरीर से 


बतलाई गई है और गीता में भी द्षिखा है कि चारों वर्ण परमाय्मा ने गुण कम के झजचुसार 
बनाये हैं। मनुस्ट॒ति में तथा अन्य धर्म अन्‍्यों में चारों वर्णो के धर्मों का विवेचन है।. 
ब्राह्मण का घंम है यज्ञ करना-कराना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, दान छेना और देना । 
जुश्नी का धर्म है यज्ञ करना, विद्या पढ़ना; और दान देना । इसके सिवाय श्रज्ञा पालन: 


तथा देशरक्षा और युद्ध में वीरत्व भी उसका घर है। वेश्य का धर्म कृषि, गौ रक्षा और 


बाग बतक्ाया है। और शूट्रों का धरम तौनों वर्णों की सेवा है। यह समाज की 


झादर्श व्यवस्था थी। इसे प्रकार के समाज की ऋषियों ने कक्पना को थी। परम्तु 


समाज ठीक ऐसा नहीं था । कहने को वर्ण चार ही थे परन्तु वास्तव में जातियाँ अनेक - ४ 
थीं। वैदिक थुग में ही व्यवसाय भेद से कितने ही जाति भेद हो गये थे । वैदिक .. हे 


सांहिंत्य में अनेक जातियों के नामों का उद्लेख है। 


७० भारतीय संस्कृति का बविकांस 


ब॒ण व्यवस्था का स्वरूप : परन्तु ढस समय यह वर्ण-सेद या जति-सेद उस 
रूप में नहीं था जिसमें यह फिर प्रकट होने लगा | उस समय सब वर्णों में परस्पर 
विवाह हो जाया करते थे, और खान-पान या स्पर्शारपश का भेद भाव उत्पन्न नहीं 
हुआ था । बाद में विवाह के सम्बन्ध में इतना भेद हो गया था कि वर्ान्तर विवाहों 
में एक प्रकार के विवाह अनुलोम और दूसरी भ्रकार के प्रतिल्ञोम माने जाने लगे। 
यदि बाह्मयण पुरुष का विवाह चछतन्नी, वैश्य या शूद्ध कन्या से या क्श्नी का विवाह वैश्य 
और शूद्र॒ कन्या से या वैश्य का शूद्ध कन्या से हो तो वह अनुलोम कहलाता था 
तथा इसके विपरीत शूद्व, वेश्य या क्षत्नी पुरुष का उच्च वर्ण को कन्या से हो तो वह 
प्रतिल्लोम कहलाता था। तत्काल्नीन साहित्य में तथा पुराणों में अनुलोम और प्रति- 
ल्ोम विवाहों के अनेक डल्लेख मिलते हैं। परन्तु इससे यह अवश्य जान पड़ता है कि | 
चर्ण-सेद काफी निश्चित हों गया था । चंर्णान्‍्तर विवाह हेय या हीन॑ नंहीं माने जाते 
'थे परन्तु वे भ्रधिक प्रचलित भी नहीं थे । प्राय: ब्राह्मण, क्षत्रीं, वेश्य और शूद्र जन्म 
से ही साने जांते थे परन्तु सिद्धान्ततः गुण, शिक्षा, संस्कार और कम पर जोर दिया 
' ज्ञाता था। मनु ने कहा है कि जन्म से सब शूद्ध उत्पन्न होते हैं | बालक चाहे ब्राह्मण 
का हो, छन्नी का हों, वेश्य का हो या शूद्र कां हो, वह शूद्र है। जब वह शिक्षा प्राप्त 
'कर लेता है तब वास्तव में डंसका दूसरा जन्म होता है और वह द्विज बनता है । 
तदनन्तर वह अपने गुण कम से क्षत्री या ब्राह्मणं बनता है। उन्होंने वर्णों का प्रति- 
पादन भी किया है ओर साथ हो इंस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि कम प्रधान 
है, जन्म प्रधान नहीं है। अपने कम के अनुसार शूद्ध भी ब्राह्मण बन जाता है और 
ब्राह्मण शुद्र । यह सिद्धान्त परम्परा आठवीं तथा नवीं शताब्दी तक चलती रही । 
उस समय तक वर्णान्‍्तर विवाह भी होते रहे और रुचि तथा योग्यता के अनुसार 
. झ्वोंग कम करते रहे । | 
द विवाह-प्रैथा ; उस युग में बाल-विवाह नहीं हुआ करता था । ग्रायः चौबीस , 
वर्ष से पूव लड़के का और सोलह वर्ष से पूर्व लड़की का विवाह नहीं होता था | इसके 
बांद तो हो सकता था किन्तु इससे पूवे नहीं। इसलिए उस समय सगाई या गोौने 
की प्रथा भी नहीं थी | विवाह परस्पर रुचि और इच्छा से द्ोता था। माता-पिता 
बर॑ यां कन्या कीं तल्लाश नहीं कियां करते थे। संस्कार कंन्या के पिता के घर:पर 
होता था पंरंन्तु आजकल का सा आउडम्बर नहीं रंचा जाता था । दहेज प्रथा का भी 
कहीं उछलेख नहीं है । वास्तव'में विवोह-सम्बन्ध या विवाह-संस्कार के विषय में कोई 
मंमॉट थां कोई संमस्या उस सघम्य थी दी नहीं । राजवंशों में विवाह स्वयंवर विधि से 
हुआ करते थे। कन्या का पिता युवक राजकुमारों को निमन्श्रित करता था। सब सभा 
मंडप में सादरं बिठा दिए जाते थे। कन्या अपने हाथ में मात्रा लेकर वहाँ उपस्थित 
होती थी | फिर सबका उससे परिचय करवांया जाता था। तदुन्तर वह जिसको पूसंद्‌ 
करती थी उसके गल्ले में माला डाल दिया. करती थी। इसके बाद विवाह संस्कार . 


ऋषवेद से उपनिषत तके . $॥ 


हुआ करता था। स्वयंवर विधि में प्रायः ऐसा भी होता था कि वर पह़िल्े ही कन्या 
द्वारा और उसके पिता के द्वारा निश्चित कर लिया जाता था और फिर सभा में इस 
विधि से उसका सब समाज के सामने वरण किया जाता था | एंक इष्टि से यह प्रथां 
अरब भी चल्नी आती है। ७. "के जे 
आठ प्रकार के विवाह; वर और कन्या की परस्पर भ्रनुकृक्षता विवाह में 
प्रधान थी | दोनों पक्ष के लोग विशेषकर कन्या के माता पिता इसकी चिन्ता किंप्‌ 
बिना नहीं रह सकते थे | विवाह कई प्रकार से हुआ करते थे । सर्वोत्तम विवाद तो 
वही माना जाता था जिसमें वर कन्या के घर आराता था और कन्या का पिता उसके 
साथ अपनी पुत्री का विवाह करता था। कन्या का पिता न कुछ लेता था और न कुछ 
देता था। जो कुछ वर-पक्ष से आता था वह कन्यां को दे दिया जाता था। इंस प्रकार 
के विवाह को ब्राह्म विवाह, देव विवाह, प्राजापत्य विवाह और आप विवाह कहते थे | 
ऐसे विवाह प्रायः बाह्मणों में हुआ करते थे | ब्राह्षण का जीवन उस समय त्याग, बत्त 
और तपस्या का जीवन था| इसलिए विवाह में आडम्बर भी असम्भव था। अनुकूलतां 
को ल्च्य में रखकर यदि पिता वर ढुढ़ लेता था तो कन्या उसको स्वीकार कर लेती 
थी और यदि किसी को अपने अनुरूप ओर उपयुक्त समझती थी तो पिता डसके साथ 
डसका विवाद्द कर देता था। कभी ऐसा भी होता था कि वर-कन्या दोनों परस्पर 
मिलकर ही विवाह का निश्चय कर लिया करते थे। वास्तव में तो इनका विवाह हो ही 
. जाता था, फिर तो केवल्ल संस्कार मात्र किया जाता था। यह गांधव विवाह कहलाता 
था। कभी-कभी कन्या को छीन कर भी लोग ले जाते थे। यह राइस विंवाह कह- 
लाता था। यदि कन्या के पिता को धन देकर विवाह किया जाता था तो चह 
असुर विवाह कद्क्ञाता था । सुप्ता या मत्ता कन्या के साथ गमन कर जो विवाह होता 
था वह पैशाच विवाह कहां जाता था। इंस तकारें आय सब प्रकार के विवादों को 
स्वीकार करते थे। परन्तु प्रथम चार उत्तम और अन्तिम चार अ्रधम माने जाते थे |. 
ज्ाह्म॒णों के लिए तो प्रथम चार प्रकार के विवादों का ही विधान था। शेष वर्णों में 
परस्पर कामना से भी विवाह हो सकते थे। इसको तत्काल्लीन समाज शिक्षजुमत. 
समझता था । फिर जैसे भी विवाह हो जाय वही मान लिया जाता था। क 
क्षियों का आदर : समाज में और घर में स्त्रियों का आदर था । मजु ने 
कहा है कि जहाँ स्त्रियों का झादर दोता है उस घर में देवता रमण करते हैं तंथा जहाँ 
उनका आदर नहीं होता वहाँ सब काम असफल होते हैं। गुहस्थ में पति और 
देवर सती का सत्कार और पात्षन करे, और विवाह के पश्चात्‌ भी उसके पिता तथा 
भाई, वस्त्र, अलंकार और भोजनादि से उसका आदर करते रहें | जिस कुछ में सित्रियाँ 
दुखी रहती दैं वह कुल शीम्र नष्ट हो जाता है, परन्तु जहाँ वे सुखी रहती हैं वह कुक... 
बृद्धि और उन्नति आप्त करता है। जहाँ स्त्री से पति और पति से स्त्री सल्तुष्ट हैडस .. 
कुल्ल में निश्य कंश्याण का निवास होता है। पक 2, 





छ्रै भारतीय संस्कृति का विकास 


" बिवाह पद्धति $ विवाह के समय वर कन्या से कहता था, “तू मेरी स्वामिनी 
है और में तेरा स्वामी हूँ । तू मेरे धर पर चल कर श्वसुर और देवर पर शासन 
कर और घर की मालिकिन बन |? यह विवाह प्रतिज्ञा अ्रग्ति को साक्षी करके की 
जाती थी। वधू एक पत्थर पर पैर रखती थी जिसका प्लांकेतिक अथ यह था कि पति 
के प्रति उसका प्रेम पत्थर के समान दृढ़ रहेगा । वह श्र व दर्शन करती थी, जिसका 
ऋझाशय यह था कि वह भर व के सदश अपने ध्रत म अचल रहेगी। झाय विवाह घम 
सफबदू माना ज्ञाता था । यह कभी टूट नहीं सकता था । ब्राह्मणों में इस पर बहुत ही 
जोर दिया जाता था । शेष वर्णों में भ्री पति त्याग या पत्नी त्याग, की कहपना नहीं 
की गई थी। बाद्याणों में प्रायः एक ही स्त्री से विवाह होता था। एक सन्नी के मर जाने 
पर ही दूसरी स्त्री से विवाह होता था। चत्नियों में एक से अधिक पत्नियाँ हुआ क़रती 
थीं और शेष वर्णों में भी यही प्रथा थी.। वैसे ब्राह्मणों में भी एक साथ यदि दो परत्नियाँ 
ही तो कोई निषेच्न नहीं था, परन्तु ऐसे इशन्त बहुत क्रम होते थे। ब्राह्मणेतर वर्णों में 
ब्रहु पत्नी विवाह साधारण सी बात थी । विशेषकर चत्रियों में तो एक से अधिक 


पत्लियाँ हुआ ही करती थीं । 


विधवा विवाह $ प्रथम पत्नी की विद्यमानता में भी सब वर्णों के पुरुष 
दूँसरां विवाह कर सकते थे । परन्तु प्रथम पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह करने में न * 
शास्त्रनिषेध था ओर न ज्ञोकनिषेध ) इस प्रकार विधुर विवाह तो प्रचलित था परन्तु 
विश्ववा विवाह का प्रचार नहीं था। सम्भव है कि कोई-कोई विधवा विवाह कर लेती 
हो । जेसे रात्तसस और पैशाच विवाह होते थे भर उनको सहन किया जाता था उसी 
प्रकार विधवा विवाह भी कभी-कभी हो जाता होगा और समाज उसको सहन कर 
ब्ेता होगा । उसको हीन अवश्य माना जाता था, परन्तु मानव दुबंलता भी अपना 
मार डइ डे बिना केसे रह सकती थी । 


नियोग प्रथा : वेंदिक कॉल में नियोग भी प्रचल्षित था । केवल सन्तानोत्पक्ति 
के लिये पति या सास की आज्ञा से पत्नी दूँसरे पुरुष से अस्थायी सम्बन्ध कर सकती 
: थी। नियोग प्रायः अपने देवर या अपनें पतिंकुल के अन्य पुरुष के साथ किया जाता 
था परन्तु विवशता में अन्य कुल के पुरुष के साथ भी किया जा सकता था। वैदिक 
काल का समाज बहुत उदार और स्वतन्त्र था। शायद आर्यों के प्रारम्भिक संघर्ष 
अस्थिरता और निरन्तर श्रम ने उनको उदार और स्वतंत्र बनाया होगा |“ जब आया 
के बड़े-बड़े राज्य स्थापित हो गये और घन-घान्य की बुद्धि तथा सुलभता हो गई और 
संघर्ष की निरन्तर आवश्यकता नहीं रही तो सामाजिक बंधन और अनुदारताय बढ़ने 
ल्गीं। नियोग प्रधा वैदिक काल में प्रचक्षित थी | पाणढवों के पिता नियोग से उत्पन्न 
हुए थे जिसका महाभारत में वर्णन है। परन्तु उपनिषद्‌ काल के बाद नियोग प्रथा 
लुस हो गई और घमंशास्त्र में धीरे-धीरे इसका निषेध होंने क्गा | 
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स्त्रियों का रक्षण ओर आदर $ स्त्रियों का पोषण और रक्षण पुरुषों का 

कतब्य था। पिता कुमारावस्था में उनके चरित्र की रच्चा करता था | उनके लिये योग्य 
वर तलाश करना उसका कतंब्य था। चाहे . कन्या आजन्म कुमारी रह कर पिता के 
घर में रहे परन्तु श्रयोग्य वर के साथ विवाह करना निन्दनीय माना जाता थां। यदि 
वह स्वयं अपने लिये वर ढ'ढ़ जे और गान्घव विवाह करले तो यह दूसरी बात थी । 
वाहितावस्था में बति का कतंब्य था कि उसका भरण-पोषण करे। वैधम्यावस्था में 
तथा वृद्धावस्था में पुन्न उसका भरण-्पोषण करता था। जो विधवा अनाश्रिता होती 
थी उसका पाक्षन करना राजा का कतंब्य था। इस प्रकार स्त्रियों की रक्षा करना 
कुटुम्ब और राज्य का दायित्व माना जाता था। इसका कारण यह था कि स्त्रियों की 
सह्चरिन्नता को बहुत महत्त्व दिया जाता था। आयों को अपने वर्ण की तथा अपने 
कुल की शुद्धता की रक्षा करने की बड़ी चिन्ता थी। इसलिये स्त्रियों की रज्ता करना 
अत्यावश्यक था। इस प्रकार समाज में स्त्रियों का आंदुर तो था परन्तु उनका स्थान सब 
बातों में पुरुषों के समान नहीं माना जाता था। पुत्र जन्म के वास्ते गृहस्थ लाज्ञायित 


रहते थे। माता पिता अपनी पुत्रियों को आशीर्वाद देते थे कि तू वीरप्रसवा हो। यह 


कामना कोई नहीं करता था कि कन्या उत्पन्न हो । पुत्र प्रकाशवत्‌ साना जाता था और 
पुत्री अन्धकार के समान । 

घर ओर समाज में स्त्री का स्थान : जब आया ने भारत में प्रवेश किया 
तो उनकी स्त्रियाँ पुरुषों के समान सब काम करती थीं। यात्रा में बे साथ थीं और 
संघष में उन्होंने साथ दिया था। नई परिस्थितियों में घर जमाने में डन्ंकी सहायता 
की आवश्यकता थी । उस काल मे स्त्रियों का स्थान पुरुषों के बराबर सा ही था। 
जब आये पंजाब तथा पूर्वी प्रदेशों में बस गये तब स्थिति में परिवर्तन ओने क्गा । 
अब आरयों के जीवन में संघर्ष नहीं रह्दा। उनमें से कुछ कृषि करने लगे, कुछ राष्ट्र-रक्ा 
में लग गये ओर कुछ पठन-पाठन में व्यस्त हो गये । काल्वान्तर में यंज्ञ उंनके जीवन 
की मुख्य विशेषता हो गई और यज्ञ करना ब्राह्मणों का सुख्य व्यवसाय बन गया। 


अपने घर में यज्ञाग्नि को सदेव जागृत रखना ब्राह्मण गृहस्थ का सुख्य कतंब्य माना 


जाने लगा । इस काल से ब्राह्मण पत्नी का यह कतव्य बन गया कि वह अपने घर की 
शाग्नि को सदव जागृत रक्खे ओर अपने पति के साथ यज्ञादि में सम्मिक्तित हो । 
द्विज पत्नियों के बिना, विशेषकर ब्राह्मण ओर क्षत्रियों की पत्नियों के बिना कोई यज्ञ 
कर्म पूरा नहीं हो सकता था। आह्यण पत्नी नित्य अपने पति के साथ यज्ञवेदी पर 
बेठ कर साथ-साथ यज्ञ करती थीं। जहाँ ब्राह्मण यज्ञ करवाने जाते थे वहाँ भी चजमान 
के साथ उसकी पत्नी को बिठाते थे। वैश्य भ्रोर शुद्रों की स्त्रियाँ कृषि, गौ रक्षा, . 
वाणिज्य तथा शिल्प आदि काय में अपने पतियों के |साथ काम करती थीं, इसक्षिए 
उनका पद पुरुषों के बराबर ही था। रे 

स्तियों की शिक्षा ; वेदिक युग में स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त, 
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करती थीं | यह मत हमारे अन्धकार थुग में बना था कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का 
अधिकार नहीं है । वैदिक काल में कई स्त्रियाँ मन्न्रदष्टा ऋषि मानी जाती थीं। ऋषि- 
पत्नियाँ भी अपने पतियों के समान विदुषियाँ हुआ करती थीं। शायद उनकी शिक्षा 
को इतना महत्व तो नहीं दिया जाता था जितना पुरुषों की शिक्षा को, परन्तु स्त्री 
को शिक्षा की अनधिकारिणी नहीं माना जाता था। डपनिषद्‌ काल्न तक स्त्रियां बड़ी 
परिदढताय हुआ करती थीं। बृहदारणयक उपनिषद्‌ में गार्गी के विद्वत्व का. उल्लेख 
इस बात का प्रमाण है कि तत्कालीन स्त्रियाँ उस समय के ऊँचे से ऊँचे विद्वान की 
समानता कर सकती थीं | वह परम्परा सुसलमानों के आक्रमणों से पहिले तक हमारे 
देश में चल्ली आ रही थी । स्वामी शंकराचाय का मणंडन मिश्र की विदुषी. पत्नी के 
साथ शास्त्रार्थ इसका दृष्टान्त है। लीलावती ओर भानुमती भी हमारे देश की अंसिद्ध 


विदुषियाँ है । क्षत्रियों की पत्नियाँ अपने पतियों का साथ देती थीं।. राजसंभा में 


राजमहिषी सम्मिलित हुआ करती थीं । डसकी गंणना राष्ट्र के उच्चतम अधिकारियों 
में होती थी.। यदि राजा के कोई पुत्र न हो तो राजपुत्री अपने पिता के रांजसिंहासन 


पर अभिषक्त की जा सकती थी। ऐसी स्थितियाँ बहुत कम उपस्थित होती थीं परन्तु 


_ विशेषावस्था में शासन करने का अधिकार भी स्त्रियों का माना जाता था। यह 
परम्परा भी हमारे यहाँ अब तक बनी हुई थी । समय के फेर से यह माना जाने लगा 
कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अप्विकार नहीं है परन्तु इससे स्त्रियों के मान में कोई 
झन्तर नहीं आया। वेद तो प्रायः केवल ब्राह्मण ही पढ़ते थे । क्षत्रिय को अधिकार 
तो था परन्तु न सैनिक वेद पढ़ते थे ओर न राजकुमार, और यदि पढ़ते भी थे तो 
केवल नाम मात्र के लिये। अत: स्त्रियों का वेद पढ़ने का अधिकार लुप्त हो जाने 
पर उनकी शिक्षा में विशेष कमी नहीं आईं। वे काव्य, साहित्य, चित्र कला, संगीत 
ओर नृत्य आदि की शिक्षा प्राप्त करती रहीं । । 

समाज में आह्मण का स्थान: चारों बर्णों में आाह्मण का स्थान 
सर्वोच्च था। अध्ययन . ओर अध्यापन मुख्यतः उसका हो कर्तव्य था । 
इसलिये वह ज्ञॉन का घर मांना जाता था। ज्ञान-पक्ष में छंगे रहने कें 
कारण वह प्राय: निधन और दरिद्व रहता था। एक दो गौ और बत 
तप॑, तथा विद्या ही उसकी सम्पत्ति थी। वह दूसरा घन्धां भी प्राय: नहीं करता था । 
'शिंल्प कल्षा द्वारा अ्रपनी वृत्ति कमांना उसके लिए निषिद्ध थां। गौ का क्रय विक्रय 
. करना था घोड़ों का व्यापार करना या रथ आदि बनाना और बेचनां उसके लिए हीन 
कम माने जांते मै । कृषि तो उसका काये था ही नहीं | यह केवल वैश्यों का काम 
था | इसलिए आहाणों के लिए निधन या दरिद्व रहना स्वाभाविक था। वह श्ञानपुशञ्ष 
होकर भी दरिद्रं रहवा थां, इसलिये समाज में उसका विशेष आदर था | राज सेवा 
से ब्रृत्ति कमाना भी बाह्यण के लिए अच्छा नहाँ मानां जाता था। जो ग्राह्य॑ण राज- 
मन्‍्त्री बनाये जाते थे वे शायद दृत्ति नहीं लेते होंगे। परन्तु यह आंदुर्श मात्र था | 
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प्रत्येक आह्लण के लिए यह असम्भव था कि वह इस भ्ादुर्श को ग्राप्त कर सके। न 
प्रत्येक आद्वाण बालक वेदपाठी बन सकता था और म तपस्वी तथा त्यागी। 
व्यवह्ाारत: कितने ही ब्राह्मण सत्रियों का था वैश्यों का कम करते थे और कितने ही 
शूद्ध कम भी करते होंगे ।. ऐसे क्षोग नाम मात्र के ब्राह्मण थे। यह अ्रसम्भव था कि 
डनका वेदपादी ब्राह्मणों के समान आदर हो । 


अन्य वर्णों कां कोय : इसी प्रकार छन्नी, वैश्य और शूद्ध भी अपनें- 
अपने निर्दिष्ट कम में ही निरत नहीं रहते थे । हत्नी वैश्य कम भी करते 
थे और वैश्य जत्री कम भी । यद्यपि च्त्नियों के लिए वैश्य कर्म करना शोभा 
की बात नहीं थी परन्तु फिर भी वे करते थे। यह असम्भव बात थी कि 
सब क्ृश्नी सैनिक बन सके या बनने के योग्य हों । जीवन निर्वाह के हेतु. कृषि 
प्रधान देश में कृषि काय या पशु पालन ही एक मुख्य व्यवसाय था इसलिये उच्च वर्ण 
के क्ोग भी इसमें घुस जाया करते थे। 


बंण व्यवस्था की अटलता: आय लोग सब प्रकार के वैध और 
अवैध विवाहों को स्वीकार करते थे और यदि कोई व्यक्ति वर्ण धर्म को छोड़ 
कर दूसरा कार्य करता था तो उसको निन्दुनीय मानते हुए भी सहन करते थे। 
कारण यह था कि आय लोग व्यवस्था की रक्षा करना बहुत आवश्यक 
मानते थे। जो कुछ गड़बड़ विवाह में या कम में हो जाती थी उनकों सहन कर 
जात थे और ध्येय यह रखते थे कि वर्ण-व्यवस्था बनी रहे और मानव दुबलताये या 
बर्णयां व्यवस्था में अनियमिततायें यदि हो जायें तो वे भी चाहे होती रहें । आय लोगों 
का समाज संगठन कई हज़ार वर्षों से इस वर्ण व्यवस्था की इढ़ नींव पर स्थित है ॥ 
इतिहास में इसको कट्टे भारी धक्के लग चुके हैं परन्तु उनसे यह गिरा नहीं। यह . 
उठता है, पढ़ता है परन्तु पुनः सम्भल कर खड़ा हो जाता है | समयालुसार यह अपना 
स्वरूप बदल लेता है। बाइर के खोगों को मिल्षा क्षेता हे, आवश्यकता दोोने पर 
अपनी कट्टरता को भी शिथिक्ष कर देता है परन्तु नष्ट नहीं होता । इसमें शायद कोई 
अनिरवंचनीय और अज्ञय शक्ति है | 


आश्रम व्यवस्था : वर्ण-व्यवस्था के समान ही आय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था 
का महत्व है। जीवन का ध्येय यह था कि पुरुष पश्चीस वर्ष की आयु तक अद्याचर्य धारण 
कर विद्याध्ययन करे, फिर विवाह करके गृहस्थ का कत्तव्य पूरा करे, वृद्ध होने पर बान- 
प्रस्थ बनकर सनन्‍्यास की तैयारी करे ओर जीवन के अन्विम वर्ष सन्‍्यास धारण कर 
सगवच्चिन्तन और ल्लोक सेवा में व्यतीत करे | यह व्यवस्था एक आदुश मात्र थी 
और यह आदर्श मुख्यतः ब्राह्मण वण के लिये था। अन्य वर्ण के लोग भी इसका . 
पाछ्तन करते ये परन्तु सब नहीं। जो अपने जीवन को आदुशे-बनाना चाइते थे वे ही -. 
इसकी चिन्ता करते थे । इसका सर्वाधिक महत्व आह्यण्णों में था। पत्नियों में कोई- 
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कोई इस आदुश को मानते थे | शेष दो वर्णों ने इसको नहीं अपनाया | वैदिक काल 
में आश्रम-व्यवस्था व्यवस्थित नहीं हुईं थी। ऐसा जान पड़तां है कि यह उपनिषद्‌ 
काज्न में अर्थात्‌ ईसा से लगभग १००० वर्ष पूव पूर्ण-र्पेण विकसित हुई । परन्तु वेद 
में भी कहीं-कहीं इसका उल्लेख मिलता है | उस समय इसका व्यवहार तो आरम्भ 
हों गया होगा परन्तु इसकी व्यवस्था के नियमों का शायद निर्माण नहीं हुआ होगा । 
इसका व्यवस्थित वर्णन स्व्वतियों में मिल्ञता है | वास्तंब में स्थतियों में प्राचीन प्रधाओं 
ओर परम्पराओं को भाषाबद्ध किया गया है। अतः यह माना जा सकता है कि. यह 
अति प्राचीन प्रथा थी | परन्तु स्वृतियों ने इसको नियम-बद्ध कर इसे एक व्यवस्थित 
संस्था का रूप दे दिया । 
ब्रह्मचयोश्रम : वैदिक काल में आह्वण बालकों का ध्येय वेदों का श्रध्ययन था । इसी 
से समस्त वैदिक साहित्य काल की इतनी गतियों को पार कर के अंब तक जीवित हैं! 
डसर समय वेद कंठाप् करा दिया जाता था और प्राचौन भारत सें इस प्रकार ब्राह्मण 
बालक एक प्रकार जंगम-पुरतकालय बन जाया करते थे । बालक गुरू के घर में जाकर 
रहता था | उस समय विद्याक्षय आदि की व्यवस्था नहीं थी । दो-चार या दस-पाँच 
बाल्यक पुक गुरू के पास रह कर पढ़ा करते थे। कालाल्तर में शिष्यों की संख्या 
बढ़ने लगी और वैदिक युग के अ्रन्त में हमारे यहाँ बढ़ी-बड़ी शिक्षा-संस्थाये बन गई । 
वेद में उल्लेख है कि बालक का उपनयन संस्कार होता था और तदुपरान्त एक प्रकार 
से वह गुरू के गृह में निवास करने लगता था | शिष्य गुरू के पास केसे रहता था, डस 
समय क्या शिष्टाचार था, डसको क्या क्या पढ़ना पढ़ता था और कितने समय तक 
पढ़चा पड़ता था, इसका पूरा पता नहीं लगता । लेकिन स्खतियों से अनुमान होता हे 
है कि वैदिक काल में भी इससे मित्नती जुलती ही प्रथा श्रचल्षित होगी । विद्यार्थी का 
मुख्य विषय वेदु था | इसकी प्राप्ति गुरू के अनुग्रह पर ही निर्भर थी ।#उस काल में 
छुपे हुए अन्थ और उनकी कु जियां नहीं मिलती थीं। अतः सब कुछ गुरू के मुख से. 
ही सुनना पढ़ता था। इसलिये गुरू का स्थान स्वभावतः बहुत ऊचा था। मलुष्य के 
जीवन निर्माण में प्रथम स्थान माता का, दूसरा पिता का और तीसरा गुरू का माना. 
जाता था | गुरू का माता पिता के समान आदर किया जाता था ओर उन्हीं के समान 
उसकी सेवा की जाती थी | गुरू-पत्नी और गुरू-सन्तान का भी शिष्य आदर करता 
था। गुरू के देहान्त के पश्चात्‌ भी उसके कुक्क से शिष्य का सम्बन्ध रहतां था | ऐसा 
माना जाता था. कि जिस प्रकार माता नव भास तक पुष्र को अपने गभे में धारण 
करती है उसी प्रकार आचाये भी शिष्य को मानों अपने गभ॑ में घारण करता है | 
माता बात्षक के शरीर को पुष्ट करती है और गुरू उसके मस्तिष्क॑ श्र्थात्‌ ज्ञान की. 
पुष्टि करता है। उपनयन के बाद आंचाये के घर में मार्नो बालक का दूसरा जन्म 
होता है । इसलिये उसको द्विज कहा जाता है | शिष्य प्राय: भिक्ता द्वारा अपना निर्वाह 
करता था| जो कृध्च उसको मिल्लतां था वह गुरू के सेंट कर दिया करता था और गुरू 
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उसको खिलाता था | इस प्रकार शिष्य को प्रतिदिन यह अनुभव होता था कि समाज 
डसका पोषण कर रहा है और वह समाज का अंग है। वैदिक काल में वेद ही अध्ययन 
का मुख्य विषय था। वैदिक खाहित्य भी उपनिषद्‌ काल तक भ्रखुर भर जटिल हो 
गया था । चारों वेद और आह्यण, अर॒ण्यक तथा उप्‌निषद्‌ पढ़ ल्ञेना साधारण व्यक्ति 
की सामथध्थ नहीं थी, विशेषतः उस युग में जब सब विद्या कंठाआ करनी पड़ती थी.। 
अत; प्रायः एक व्यक्ति एक संहिता और तत्सम्बंधित आह्यण, अरण्यक और उपंनिषद्‌ 
पढ़ा करता था । यदि ब्राह्मण वेद न पढ़े और अन्य विषय का ज्ञान आप्त करने में 
श्रम करे तो यह उसके लिये निन्दुनीय बात थी | च्त्नी के लिये ऐसा विधान नहीं 
था । वह वेद भी पढ़ता था परन्तु दंडनीति, अथशास्त्र, कृषि, वाशिज्य, पश्ठ पालन 
श्रादिं विषयों का ज्ञान उसके लिए आवश्यक माना जाता था | यह नियम केवल 
क्षत्रिय राजकुमार के लिये ही था, जत्रिय जाति के भत्येक व्यक्ति के लिये नहीं | जो 
लोग केवल्न सेनिक बनते थे उनके लिये यह नियम नहीं था ओर न वे इसका पालन 
करते ये | जब झाये साहित्य बहुत बढ़ गया और प्रत्येक व्यक्ति के लिये उसका 
अध्ययन कठिन एवं असंभव सा हो गया तब ब्राह्मण के दिये सांगोपांग एक ही वेद 
का अध्ययन पर्याप्त माना जाने क्वगा | वेंद के अंग और उपाँग भी इतने हो गये कि 
उनको समभने ओर याद रखने के लिए भी सूत्र साहित्य की रचना होने क्गी | ऐसी 
अवस्था में रोजकुमार के स्लिये वेदाध्ययन पर कम ज़ोर दिया जाने लगा । कुछ आचाये 
तो यह भी मानने लगे कि ज्ञत्रिय के लिये केवल राज घम अथांत्‌ दंडनीति, अर्थ- 
शास्त्र वार्ता आदि विषयों का ज्ञान द्वी काफी है क्योंकि राज धम में सब विद्याओं को 
समावेश हो जात्म है| वास्तव में राज धर्म ही सब विद्याओं का आश्रय है। मंहा- 
भारत में लिखा है कि दंडीनीति के नष्ट होने पर वेद, आश्रम-घर्म तथा वर्ण-घर्म 
सब नष्ट हो जाते हैं, इसलिये दंडनीति मुख्य है । एक प्राचीन केखक ने यह सी मत 
प्रकट किया है कि उपयोगी और आवश्यक पाठ्य विषय तो केवल राजधम ही हैं, 
ज्षत्रियों के लिये ही नहीं बल्कि सब के लिये वेदादि विषय केवल जंज्ाल है । 


समापवतन संस्कार: अध्ययन समाप्त करने पर शिष्य गुरू से आशा माँग कर अपने 
घर जाता था। इस अवसर पर शिष्य अपने सामर्थ्यानुसार गुरू को दक्षिणा देता था और 
गुरू शिष्य को अपना अन्तिस उपदेश दिया करता था। परम्परा से इस उपदेश ने यह 
रूप घारण कर लिया था--“सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमादन 
करो। माता, पिता, आचाय और अतिथि को देवतुल्य मानो । जब कतेंब्याकतंज्य के 
दिषय में शंका हो तो उत्तम आचरण वाले शिष्ट जनों से पूछो । गृहस्थ धर्म का पात्षन 
करो | सन्‍्तान परम्परा बन्द न होने दो”? विद्याध्ययन करते समय बाल्यक बहाचय को 
पालन करता था। इसके अतिरिक्त उसका अध्ययन भी सब ब्रह्म विषयक होता थां। 
अत; वह सवाश में ऋ्द्माचारी होता था | अध्ययन समाप्त करने पर वह स्नातक बन 


व 
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कर अपने घर जाता था। और इसके पश्चात्‌ विवाह करता था। ज्षत्रिय बालक भी 
. स्नातक हुए बिना राज्याभिषेक का श्रधिकारी नहीं समझता जाता था। 
संयुक्त परिवार : विवाह करने के पश्चात्‌ आर्य युवक ग्ृहस्थाथम में प्रवेश करता 


था । आय कुल संयुक्त परिवार था। परिवार के सब लोगों को अपने वृद्धजन के - 
शासन में रहना पड़ता था। परिवार का सब से बड़ा पुरुष उसका मुखिया माना जाता _ 


था । आये अधिकांश कृषि काय करते थे । इसलिये संयुक्त परिवार इस ध्यवसाय के 
लिए अति उपयुक्त था। पुरुष खेत जोतते थे, स्त्रियाँ रखवाली करती थीं, बच्चे गाय 
बेल्न चराते थे और वृद्ध घर की देख-रेख करते थे |इस प्रकार समस्त परिवार अपने एक 
ही व्यवसाय में छगा रहता था | कृषि से जो मिल्तता था वह सब के संयुक्त श्रम का 
फल्ल था और सबका ही उससे निर्वाह होता था । यह शैली अब तक भारत के गाँवों में 
चली आती है। कृषि कम प्रधानत: वैश्यों का था.। इसके लिये उनको आदि निवासियों 
की भी आवश्यकता होती-थी । परन्तु थे ल्लोग स्वयं भी यह काम करते थे। वास्तव में 
आरयों का मुख्य व्यवसाय कृषि कम ही था। बहुत से विद्वानों का कहना है कि आये 
शब्द का अर्थ ही कृषक है | यह शब्द ही “ ऋ? धातु से बना है जिसका अर्थ खेत 
जोतना भी है, परन्तु उसका यही अर्थ नहीं है, अन्य अर्थ भी है। आये का दूसरा 
अथ गतिशील्व और उन्नतिशील भी है | । 

ग्रहस्थ धर्म : ब्राह्मण ग्ृहस्थ नित्य यज्ञ करता था। इसमें उसकी पटनी साथ होती 
थी और परिवार के अन्य लोग शामिल होते थे । उसका अतिथि भी सम्मिलित हुआ 
करता था। उसको वेदी की अग्नि बुकने नहीं दी जाती थी। यह अग्नि ब्राह्मणों के 
अध्ययन, ज्ञान, और तप की अतीक मानी जाती थी । चत्निय, वैश्य॑ और शूद्र जो 
ब्राह्मण के यहाँ मिलने जुलने झाते थे, वे उसके घर पर भोजन नहीं किया करते थे। 
_ ब्राह्मण वास्तव में निधन या अ्रकिंचन होता है। अतः अतिथि का यह कर्तव्य माना 
जाता था कि वह उसके घर भोजन करके उसको परेशान न करे | अ्तिथि-सेवा गृहस्थ 
का मुख्य कंच व्य समझा जाता था परन्तु ब्राह्मण का अतिधि प्राय; ब्राह्मण ही 
हुआ करता था । च्षत्रिय के यहाँ और इसी प्रकार वैश्य के यहाँ भी सब ल्लोग अतिथि 
होते थे | सब आश्रर्मों में गृहस्थाश्रम ही मुख्य समझा जाता थ ।। इसका कारण 
प्रत्यक्ष दी है। समाज को धारण करने वाला और ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों का 
पालन करने वाक्षा शृहस्थ ही था। इसी का सबको आश्रय था | प्रत्यक्षतः यह कर्चष्य 
मुख्यतया क्षत्रिय और वैश्यों का था | क्‍ ही 

सन्यास धर्म : वानप्रस्थाभ्रम और सन्यासाश्रम में कोई विशेष भेद नहीं है। 
वैदिक काल में विशेषकर ऋग्वेदिक काल में इनका सेद्‌ स्पष्ट भी नहीं हुआ था । शत; 
शनें: जब आश्रम विधि व्यवस्थित होने लगी तो यह भेद स्पष्ट होते छषगा । दोनों 
आश्रमों में व्यक्ति त्याग और तप के साथ जीवन्‌ व्यतीत करता था। .मेद इतना डी 
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था कि वानप्रस्थाश्रम. में पत्नी साथ रहती थी और सन्यासाश्रम में पुरुष उससे अलग 
हो केवल्न तपश्चर्या और क्ोकोपदेश में जग जाता था | सम्यासाश्रम में उसको यज्ञ, 
हवन, शिखा, सूत्र आदि किसी की आवश्यकता नहीं रहती थी | वह सब विधानों 
और नियर्मों से पार होकर केवल ईश्वर चिन्तन में क्षण जाता था । सन्यासी नगर या 
याँव में नहीं रहता था | वह संसार के कोल्ाइल से विनिमु क्त द्वोकर जंगल्न में निवास 
करता था और फल पत्ते खाकर जीवन निर्वाह करता था । जब वह नमर या गाँव में 
आता था तो एक स्थान पर तीन दिन से अधिक नहीं ठह्रा करता था। वह श्रपने 
पास द्रव्य, विशेषकर स्वर्ण नहीं रखता था । सम्यासाश्रम में त्याग और तपस्था की 
पराकाष्ठा थी। यह आया ने मानव जीवन और विशेषत३ ब्राह्मण जीवन का आदंशे या 
ध्येय बनाया था। ब्ाह्यर्णों में अनेक लोग ओर ज्ञत्रियों में कोई कोई इस उच्च आदर्श को 
प्राप्त करने का यत्न करते थे | परन्तु यह असम्भव था कि सब ही इस उच्च लक्ष्य को 
प्राप्त कर सके । वैश्यों ओर शूट्धों में तो यह आदर्श था भी नहीं और यदि उनमें सन्‍्यासी 
होते भी होंगे तो कोई-कोई और कभी-कभी । मनुष्य जीवन में योग्यता, संतुलन और 
और सन्‍्तोष सम्पादन करने के ल्षिए भारतीय आयों ने आश्र म-धर्म की अद्सुत 
व्यवस्था की थी |:हमारा समाज कितनी ही शताब्दियों तक इस व्यवस्था के ही कारण 
संतुष्ट और सुन्दर बना रहा |.याश्वल्क्य, बुद्ध, महावीर, शंकर और दयानन्द इसी 
बृत्त के सुन्दर पुष्प थे । 


: जआ्यायों का मुख्य व्यवसाय, कृषि  आयों का मुख्य ध्यवसाय कृषि था। शास्त्रा- 
. मुसार यह वैश्यों का ही कम था परन्तु इसको अधिकतर शूद्ध करते थे। श्वत्रिय भी 


संब सैनिक नहीं बन सकते थे और न ज्राहयण वैदों का अध्ययन या अच्या- 


पंन कर सकते थे। कृषि हो एक ऐसा व्यवसाय था जिसके द्वारा सबका निर्वाह 
हो सकता था | कृषि से सम्बन्धित व्यवसाय था पशुपालन | प्राय; प्रत्येक कृषक यह 
कार्य भी करता था | पशुपालन एक रवतन्त्र व्यवसाय नहीं था। लेकिन भमेढ़ी और 
बकरियों का पालन स्वतंत्र व्यवसाय रहा होगा । यह प्रथा अब तक चल्ली आ रही है है 
' उस समय खेत बड़े-बड़े नहीं थे | उत्तर प्रदेश में अब तक खेत छोटे छोटे ही हैं । खेती 
बैलों के द्वारा की जाती थी । हल और गाड़ी दोनों में बेल ही जोते जाते थे । मुख्य 
खेती आरम्म में जी की थी और फिर गेहूँ की तथा कपास की होने क्षणी । हनके साथ 
शाक, फल, तिल आदि भी बोये जाते थे । गन्न की खेती भी बहुत पुरानी है । कृषि 
से सम्बन्ध रखने वाले ध्यवसाय गाँवों में चक्षते थे परन्तु इनको करने वालों | 
संख्या बहुत कम थी | प्रायः प्रत्येक गाँव में खाती और छुद्दार तो आवश्यक था ही । 
हल क्ृंपक नहीं बना सकता था और न वह गाड़ी घना संकता था। दोनों कृषि काय 


के लिए अत्यन्त आवश्यक थे। अतः गाँव की जनसंख्या के अनुसार एक दो खातो और हे 
लुंद्दार वहाँ रहा करते थे। गौ पालन मत्येक कुंषफ करता था। किसी के पास कम भी 
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होती थीं ओर किसी के पास अधिक | गोओं से कृषक को दूध, धी, दही आदि 
मिलते थे। ये पदार्थ आयो के भोजन के प्रधान अंश थे। इसके सिवाय गौओं से 
कृषकों को बेल मिलते थे जो उनके हतलों और शकटों में काम आते थे | ब्राह्मण भी 
गौ पालते थे। परन्तु यह उनका व्यवसाय नहीं था और गौ था बेल का व्यापार 
करना बाह्मणों के लिये निषेध था । ब्राह्मण गौ को केवल दुग्घ, घत और दृधि - तथा 
नवनीत के लिए रखते थे । कृषि प्रधान देश में गो की महत्ता स्वाभाविक बात थी। 
आया का जीवन तप और त्याग का जीवन था । श्रत: उनमें दया ओर स्नेह का 
विशेष विकास होना ही चाहिए था। इन कारणों से आये गो को पविश्न मानने लगे 
थे | परन्तु उस समय गो इतनी पूज्य और पविन्न नहीं मानी जाती थी जितनी वेहद 
गुप्त काल के आस पास मांनी जाने लगी | तो भी गो का महत्व वेदिक काल में सब 
समभते थे । इसका रक्षण शोर पोषण घमं माना जाता था। ु 
5... अन्य व्ययसाय--रथ, धनुष, बाण आदि का निर्माण : कृषि के अतिरिक्त 
अन्य कई व्यवसाथ थे। उस समय युद्ध में रथों का उपयोग होता था । रथ बनाने 
वाज्ले रथकार कहलाते थे । इनके निर्माण में विशेष निपुणता और -चतुरतां की आव- 
श्यकता हुआ करती थी । जो खाती कृषिकारों के वास्ते शकट या गाड़ियां बनाते थे वे 
रथ नहीं बना सकते थे। रथों के पहिये, घुरी और जुए आदि विशेष रूप से इढ़ और 
युद्धस्थल के उपयुक्त बनाये जाते थे। इसी प्रकार धनुष ओर वाण बनाने का भी एक 
विशेष व्यवसाय था । यह उस समय के विशेष अस्त्र ये । इसलिए इनके निर्माता भी 
विशेषज्ञ ही हुआ करते हॉगे। धनुष भी कई प्रकार के बनते थे । शिकार के लिए और 
युद्ध के लिए अलग-अलग प्रकार के धनुष बनाये जाते होंगे। युद्ध में नायकगण रथों 
में बेठे हुए बाण चल्लाते थे। प्रमुख योद्धाओं के ओर साधारण सैनिकों के घनष भी 
 अल्ञग-अंलग तरह के होते होंगे । वाण तो कई प्रकार के होते ही थे। वाण के आगे 
का भाँग ल्लोदे का बनता था जो आरागे से तीचण ओर नोंकदार होता था और पीछे से 
कुछ चोड़ा होता था। वाण का पृष्ठ भाग पुखयुक्त होता था। पुख सब पौछे की 
ओर मुद्दे रहते थे। वाण का अग्न॑ भाग इस प्रकार का इसलिये बनाया जाता था कि यह 
घुस तो आसानी से जावे क्षेकिन निकाला न जा सके | वाणों के आकार-प्रकार भी 
सिन्ने-सिन्न प्रंकार के होते थे । वाण तूणीर में रखे जाते थे | सेनिक ओर शिकारी दोनों 
तूथौर का ही इपयोग किया करते थे, परन्तु यह भी एक प्रकार का नहीं बनता था। 
हन विभिन्न प्रकार के धनुष ओर वाणों को बनाने वाल्ले तथा वाणों के अ्रग्म॒भागों को 
और पृष्ठ भार्णों को बनाने वाले भी विशेषज्ञ ही होने चाहिए। उत्तर चैदिक काल्न में 
विषाक्त वार्णों का प्रयोग होने लगा था। इसलिए इनके वास्त उपयुक्त विष तयार 
. करने तथा उनको विषाक्त करने का भी व्यवसाय था। 


अश्व-पालन ओर अश्व-साधतव आदि व्यवसाय ; रथों में घोड़े जोते ज्ञाते 
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थे, और ये सवारी के भी काम में आते थे । श्रतः अश्वपातक्षन तथा इनके ऋय और 
विक्रय. का सी एक व्यवसाय था | ब्राह्मणों के क्षिये इस घंन्धे का निषेध था। अतः 
इस काम को ज्ञन्नी ओर वैश्य ही करते थे । कुछ शूद्र भी शायद इसमें क्षगे हुए होंगे। 
समर भूमि में प्रत्येक घोड़ा काम नहीं दे सकता और न रथ में आसानी से घोड़ा जोता 
जा सकता है। इसलिए घोढ़ों को साधने ओर विभिन्न कार्मो के योग्य बनाने का भी 
एक व्यवसाय था। खेती के वास्ते, युद्ध में रथों के घोड़ों के वास्तें तथा अन्य कई 
कार्मों में नाना अकार के रस्सों और रस्सियों की आवश्यकता होती थी। अतः रस्खें 
बनाने का भी एक व्यवसाय था। इसी भ्रकार कोई टोकरियाँ बनाते थे, कोई घोड़ों की 
लगामें बनाते थे, कोई परसते आदि अस्त्र बनातें थे ओर कोई समर भूमि में काम आने 
वाली अन्य वस्तुएं बनाते थे। 


रुई, ऊन ओर धातुओं का व्यवसाय : आये रुदई और उन दोनों का प्रयोग 
करते थे। शायद रेशम का प्रयोग उस समय नहीं किया जाता था । कपास ह्लोढ़नां, 
चर्खा क्रातना, कपडे बुनना और कपडे का व्यापार करना सी अलग-अल्षग व्यवसाय 
थे | इसी प्रकार ऊन के भी व्यवसाय थे। उस समय अत्यधिक कपड़े पहनने का व्यसन 
नहीं चला था परन्तु तो भी कपड़े की मांग साधारण नहीं होगी । अतः सूत और 
कपड़े का बड़ा व्यवसाय होगा। छोटे और बड़े यज्ञों में काम आने वाले अनेक प्रकार 
के यज्ञ पात्र बनाने का भी सम्भवतः अल्वग व्यवसाय हो ; क्योंकि यज्ञ आदि का 
आया के जीवन में विशेष स्थान था| रात-द्न गृहस्थी में भी कई प्रकार के बतेन काम 
में आते थे । सोना, चाँदी और ल्लोह्ा आदि कई धातुओं का उस काल्ल में खूब प्रयोग 
होता था । सोने चाँदी के अल्नक्वार ही नहीं, बतन भी बनाये जाते थे | 


छोटे-छोटे अन्य व्यवसाय : कृषि से उत्पन्ञ होने वाल्ले पदार्थों का भी सुख्य 
व्यवसाय था। अन्न, कपास, शाक आदि का ब्यापार वैश्य लोग करते थे । कुछ शरद 
भी उनके साथ रहते होंगे। माल्याय बनाने का भी एक व्यवसाय था। यह ल्लोग माला- 
कार कहलाते थे । आर्य अधिकांशतः गाँवों में निवास करते थे परन्तु उत्तर वैदिक 
काल में नगर भी बस गये थे। अ्रतः शृह निर्माण भी कुछ लोगों का धन्धा बंन संया . 
था। लोग घर ही नहीं दुर्ग बनाना भो जानते थे। कुछ कोग शिकार करेके अपना 
निर्वाह करते थे। पशु और पक्षियाँ को मारकर स्वयं खाते थे और बेचते मी थे | यह 
व्यवसाथ शुद्ध ही करते थे। ञआय॑ समुद्र से तो भक्तलीमाँति परिचित नहीं थे परन्तु 
बड़ी-बढ़ी नदियों से उनका काम पढ़ता था। अत्त+ नावों ले काम लेना अनिवाये था | 
इसलिए नाव बनाने का और उनको खेने का भी अल्लग ब्यक्साय था। 


आरयों कां व्यापार : आये लोग उत्तर भारत में संवंत्र और दक्षिण भारत में... 


यत्र-तत्र फैल गये ये और बस गये थे। इतने विस्तृत देश में बे हुंए लोगों का... 


व्यापार भी विस्तृत होना ही चाहिए। मोहिजोदाड़ो और हंरप्पा के निवासियों का. ॒ 
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व्यापार सुमेरिया, दक्षिण भारत, नेपाल और पंजाब से होता था। आया का व्यापार 
भी अवश्य दूर-दूर से होता होगा परन्तु इसका डल्लेख ऋग्वेद में या शेष वैदिक 
साहित्य में नहीं मिलता है| ये समस्त साहित्य धार्मिक साहित्य है। अतः इसमें 
संस्कृति के सम्पूर्ण अंगों के 'उल्लेख की आशा नहीं करनी चाहिये, परन्तु उल्लेख न 
मिलने से यह भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आंयों का कोई व्यापार ही नहीं 
था। वैश्यों का मुख्य कर्म व्यवसाय था। इनमें एक वर्ग ऐसा था जो व्यापार में विशेष 
निपुण था। लाभ के लिए ये लोग दूर-दूर ज़ाया करते थे। इनके एक प्रकार के संघ 
बने हुए थे। ऐसा भी अनुमान होता है कि शायद ये लोग छोटी बड़ी नौकाओं के 
द्वारा समुद्र के किनारे-किनारे सुमेरिया, इरान, अरब तथा मिश्र में जा पहुँचते हों। 
ये वास्तव में वैदिक काल के मारवाड़ी थे | इनसे उस समय लोग घृणा और ईईर्षा 
करते थे, यह स्वाभाविक बात थी | जिसके पास लक्ष्मी या शक्ति होती है उससे लोग 
घुणा या ईर्षा करने लगते हैं। उस समय विनिमय विधि से व्यापार होता होगा और 
यदि कोई सिक्‍का चल्नता होगा तो उसका पता नहीं चलता है। परन्तु यह सम्सव है 
कि पंच मार्कः सिक्‍कों जैसा कोई सिक्‍का चलता हो | शायद गौयें एक श्रकार के 
सिक्‍के का काम देती हों । इनको विशेष घन माना जाता था। आदिम और आ्राचीन 
समाज भ भी पशु ही प्रधान घन था । 


व्यापार के लिये सिक्के, मार्ग ओर पदाथे : सोने और चांदी का उपयोग 

वैदिक काल में खूब होता था । आये ल्लोग इनको मुल्यवान धातु मानते थे। इनके 
आकर्षण और चकाचौोंध का वैदिक साहित्य में यन्न-तत्र उल्लेख है। इसलिये यह भी 
सम्भव है कि स्वर्ण तथा चाँदी के छोटे छोटे हुकड़ों से सिक्‍कों का काम लिया जाता 
हो | ऐसी प्रथा प्राचीन काल में प्रचलित भी थी | सिक्‍के जारी करना राज्य का अधि- 
कार या कायय उस समय नहीं माना जाता था। इससे राजा को कोई लाभ भी नहीं 
था | सिक्के चल्लाने से राजा को लाभ उसी दशा में हो सकता है जब सोने चाँदी में 
कोई सस्ती धोतु मिल्ला कर सिक्‍के बनाये जावें | वरना सिक्‍के कोई भी जारी कर सकता 
है। प्राचीन भारत में श्रेणियां अर्थात्‌ व्यापार संघ अपने-अपने सिक्के जारी किया करते 
थे। पअसिद्ध व्यापार मार्गों का वेद में उल्लेख नहीं मिलता लेकिन छोटे छोटे मार्गों के 
अतिरिक्त बढ़े मार्ग वे ही होने चाहिये जो महाराज चन्द्रगुप्त मौय के शासन काल में 
: थे और जिनका वर्णान यूनानी राजदूत मेगस्थनीज़ ने इसा से तीन सो वर्ष पूर्व अपने 
 इन्डिका? नामक ग्रन्थ में किया है। उसके समय में पाटक्रीपुत्न से पुष्पपुर ( पेशाचर ) 
तक एक भाग बना हुआ था जिस पर प्रति एक कोस के अन्तर पर पत्थर ग्रड़े हुए 
थे । ईसा से छः सो वष पूर्व के बोद्ध साहित्य में भी इस मार्ग का उल्लेख आता है । 
इस मार्ग से ही उत्तर भारत के विद्यार्थी तक्षशित्ना के विश्वविद्याल्य में अध्ययन करने 
जाते थे | इसी प्रकार दक्षिण भारत अर्थात्‌ जस्बुद्वीप को जाने के वासते भी एक मार्ग था जो 


ऋग्वेद से डपनिषत्‌ तक घर 


इक्तिणपथ कहलाता था । दूर देशों में व्यापारी सामान भेजने के त्षिए वेदिक काल में 
भी इन्हीं मार्गों का उपयोग किया जाता होगा । ईसा से तीन सो वर्ष पूवं सिकन्दर 
ने भारत पर आक्रमण किया था और वह व्यास नदी तक आ पहुँचा था । फिर वापस 
वह सतल्नज़ नदी तक पोरस के राज्य में गया ओर वहाँ से नावों के द्वारा वह समुद्र 
तक पहुँचा | ये नाव भारत निवासी शिल्पियों ने ही बनाई थीं। ऐसी नावों के द्वारा 
भी उस समय और उससे पूव व्यापार होता होगा । बढ़ी बढ़ी नावों का जिनको खेने 
के वास्ते अनेक नावि्कों की आवश्यकता हुआ करती थी वंदों में उल्लेख है। व्यापार 
आयः अन्न, वस्त्र, आभूषण, सोना-चाँदी और पशु आदि का होता था । 

वेद धर्म पर पश्चिमीयों का विचार : वेद काल्लीन धर्म के विषय में यूरों- 
पीय विद्वानों का मत हमारी परम्परा के अतिकूल है | भारतीय विद्वान वेदों को सब घर्मो 
का अर्थात्‌ वर्ण-घर्म तथा सब अकार के दर्शनों का और आचार-घमर्म का मृल्ल मानते 
हैं। परन्तु यूरोपीय विद्वान विकासवाद के सिद्धान्त से चलते हैं ओर अनुमान करते 
हैं कि उस समथ आयों की सभ्यता उन्नत नहीं हुईं होगी। आरम्भ में ईश्वर सम्बन्धी 
विचार भी साधारण होंगे । प्रकृति के विभिन्न और शक्तिशात्षी स्वरूपों की छोग पूजा 
करते होंगे।। सूर्य, वायु, अग्नि आदि को ईश्वर मानते होंगे | फिर शनेः शन्ने: ज्ञान 
विकसित हुआ होगा और एक ईश्वर का भांव विकसित हुआ होगा। ये विचार सब 
विकासवाद के सिद्धान्तों पर आश्रित हैं और यह बात मान कर चलते हैं कि बैंदिक 
काल में आयो की सभ्यता प्राथमिक अवस्था में थी। वास्तव मे ऐसी बात नहीं थी । 
मोहिंजोदाड़ो और हरप्पा से प्रकट हो गया है कि ईसा से ३००० वर्ष पूव भी भारत 
मे उन्नत संस्कृति विद्यमान थी । 

बेद में ईश्वर के विभिन्‍न रूप : वेदिक आय सूर्य, वायु और अग्नि आदि 
की स्तुतिं करते थे। वे इन देवों को जगन्नियन्‍्ता ईश्वर के विभिन्न स्वरूप मानते 
थे । इनकी स्तुतियों से ही यह बात प्रकट है । वे अग्नि से आथना करते हुए कहते हैं--- 
“हे अग्नि ! हमको सन्‍्माग पर ले चलो, हमको वैभव और कल्याण प्राप्त हो, तुम 
सम्पूर्ण मार्गों से परिचित हो । हमारे हृदय में छिपे हुए पार्पो को नष्ट कर दो | हम 
बारंबार तुमको नमस्कार करते है | हे अग्नि ! जिस प्रकार पिता अपने पुष्त का पांक्षन 
करता है, तुम भी हमारा रक्षण और पालन करो | तुम हमारे सब कार्मों में हमारा 
साथ दो, हमारे हृदयों को प्रकाशित और ज्ञानवान बनाझो | तुम तेज के आगार हो 
हमको तेज प्रदान करो |” वाय, सूर्य, इन्द्र, वरुण आदि को स्तुतियाँ मी इससे मिल्नती 
जलती हैं । 

बेदों में विभिन्‍न देव : झाय जड़ प्रकृति के डपासक नहीं थे। व प्रकृति के 
प्रकाशवान और शक्तिमान पदार्थों में ईश्वरीय सत्ता को देखते थे। ये पदार्थ पराशक्ति. 
के मूे प्रतीक थे । एक ऋचा में कहा है कि अग्नि, वायु आदि सर की केतु अर्थात्‌... 


. ऋछ भारतीय संस्कृति का विकास 


ध्वजाय हैं | इलके द्वारा हमको उसका. ज्ञान होता है और दर्शन होता है। एक सूक्त में 
वर्णन है कि ईश्वर से समस्त सचराचर जगत्‌ और ब्रह्मांड किस प्रकार उत्पन्न हुआ । 
वेदों की ऋचाओं में इंश्वर की स्तुति कई प्रकार से की गई है । वेदों में जिन देवों को स्तुति 
की गई है उनको तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। आकाश के देव, वायु 
मंडल के देव और धरणीतल्ल के देव | आकाश के देवों में सूय, चन्द्र, तारे, आदि हैं, 
वायु मंडल्त के देवों में इन्द्र, वायु, मरुत आदि और पृथ्वी तल के देवों में अग्नि, वरुण 
आदि हैं । वास्तव में आये उन सब पदार्थों को ईश्वरमय या इश्वर के स्वरूप मानते 
भे जिनमें शक्ति और विभूति हो । नीचे के कुछ अंशों से प्रकट होगा कि वेदों में इन 
देवों की प्राथंना किस प्रकार की जाती थी । 


“हे अग्नि ! प्राचीन ऋषियों ने तेरी स्तुति की है और वर्तमान ऋषि भी तेरी 


स्तुति करते हैं । तेरे अनुभह से ही पूवजों ने वेभव का तथा यज्ञ का -डपञ्नोग किया ' * ६ 


है । हें अग्नि ! तू श्रोता है, तू कवि हैं, तू कल्याण कर है, तू ही यज्ञों का सम्पादन करने 
ब्रौल्ला और तू ही अम्टत का रक्षक है। जिस प्रकार पिता पुत्र का पालन करता है उसी 


.. प्रकार तूं हमारों पालन कर | 


है अग्नि ! तू देवों का देव है, तू कल्याण करने वाला मित्र है | विद्वान लोग 
तेरा मांग ग्रहण करते हैं | तू सब देवों को प्रेरित करने वाल्ला है। समस्त संसार में तू 
सर्वाधिक शक्तिमान है । तू मनुष्यों को अ्र्धत प्रदान करता है । प्रतिदिन उनके प्रकाश 
की वृद्धि करता है । तू देवों और मनुष्यों पर सुख की वर्षा करता है। हे अग्नि ! तू 
हमारे माता पिता की गोद के समान है । तू बुद्धिमानों में सदा जाग्रत रहता है | तू 
विश्व को कक्याण प्रदान करता है। त हमारा संरक्षक है, तू हमारा पिता है, त आयु 
का देने वाला है | हम सब तेरे बालक हैं। अगणित वेभवों का तू निकेतन हे । तू. 
. ' बीर्ें का अधिपति है |”? 


... है इन्द्र (.सायक तेरा यश गाते हैं, कवि तेरी प्रशंसा करते हैं ओर ब्ाह्यण 
... तेरे महत्व का वर्गन करते हैं । इस तेरी मिन्नता की अभिल्ञाषा करते हैं । तुर से वैभव 
. और शौर्य चाइते हैं । तू हमकी सहायता दे ओर सम्पत्ति प्रदान कर । हे इन्द्र तू हमारे 
.._ किये यश का द्वार खोलदे । हमारी गौओं की ओर सम्पत्ति की वृद्धि कर | तेरा क्रोध 
ध्वी और आकाश में नहीं समा सकता। हमारे ऊपर स्वर्गीय पानीं बरसा ओर हमारे 
गौंधन को बढ़ा । तेरे कार्नो मे हमारी प्राथंना तुरन्त पहुँचती है । मेरी चाणी तुझ तक 
शीघ्र पहुँचे । तू अपार शक्ति का केन्द्र है। समर भूमि में हमारे आह्वान को तुरन्त 
सुनता है। हम तेरा आह्वान करते हैं | तू सह विधि से हम पर अनुग्रह, करता है। 
जो तेरे मार्ग और त्रत हैं उनका हम नित्य उल्लंवन करते हैं। परन्तु तू हम 

. पर दया करं और हमको बचा | हम अपनी वाणी से तेरे मन को ऐसे बांधना चांइले . 


ऋग्वेद से उपनिषत्‌ तक प्र 


हैं जैसे रथी घोड़े को बांध देता है। तू पक्षियों के मार्ग को, समुद्ध की नाथों को, वर्ष के 
बारह मासों को, वायु की गति को, उसके विस्तार और बतल्व को और सर्वोपरि देव॑ 
को जानता है | तू ब्रत धारण करके तथा महा कार्य करके जगत्‌ के नियन्त्रण के लिये 
विशज रहा है ।” - 


“सूर्य उदय हुआ है | यह देवों की सेना है। अग्नि, मिन्र और वरुण नेश्र हैं । 
यह चल ओर अचल की आत्मा है। इसने ही, प्रथ्वी ओर अन्तरिक्ष को अपने प्रकाश 
से भर दिया हैं । यह उषा देवी के पीछे ऐसे चलता है जैसे युवा युवती के पीछे चलता 
है । इससे मनुष्य युगों से कल्याण के लिये याचना करते आये हैं |?” | 

बेद में एकेश्वरवाद : इसी भकार वेदों में अनेक देवों से प्रार्थना की गई है । 
प्राथंनां की भाषा और भावों से प्रकट होता हे कि ये सब प्रा्थनाय ईश्वर के प्रति हैं 
जिसकों ऋषियों ने विविध रूपोंमें देखा था | कई सुक्तोंमें दो देवों की साथ-साथ प्राथेना 
की गई है | एथ्वी और दो, मित्र और वरुण, अग्नि ओर सोम, सूयथ और अग्नि की 
' सश्मिलित स्तुति की गई है । इस प्रकार दो दो देवों को एक ही रूप में देखा है । अनेक 
सूक्तों में दो ले अधिक देवों को भी सम्मिलित कर दिया है और कई सूक्तों में समस्त 
देवों की 'विश्वेदेवा? के नाम से स्तुति की गई है | पिछले अध्याय में बतल्लाया गंयां 
है कि मोहिंजोदाड़ी और हरप्पा के लोगों में भी दो या दो से अधिक या समस्त देवों 
' को शामित्र करने की प्रश्नत्ति थी । इन सम्मिलित देवों से प्राथंना भी सम्मिल्रित ही 
की जाती होगी । वेदों में इन समस्त देवों के श्रधिपति की स्तुतियां हैं । उसको प्रेजा- 
पति था बम्हणरपति के नाम से आह्वान किया गया है| वह देवातिदेव हैं| कई स्थानों 
पर प्रसंग से तथा एक स्थान पर बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अग्नि, वायु, इन्त्र, सूँय 
आदि उस एक ही इंश्वर के नाम हैं । विद्वान लोग उसका भिन्न-भिन्न नामों से वणन 
करते हैं | वास्तव में वह सत्‌ है और असत्‌ भी-। उसका पूरा वर्णन नहीं हो सकता । 
अतः अन्त में कहा गया है कि वह चल है और अचल है, वह निकट भी है और दूर 
भी, वह सब के अन्दर है और बाहर भी । वहाँ हमारी वाणी नहीं पहुँचती न वंहाँ 
चक्तु पहुँच सकती है। वह न शास्त्राथ से प्राप्त होता है, न बुद्धि से भोर न बहुत 
कथा सुनने से | वह शुद्ध हृदय में स्वतः ही प्रकट होता है। 


.._ यज्ञ और यज्ञविरोध : वैदिक युग में धमं का मुख्य अंग यज्ञ था। ब्राह्मण 
कुल्लों में तो नित्य अ्रग्निहोत्र होता ही था, परन्तु कुछ ऐसे यज्ञ थे जिनमें समाज के 
इज़ारों व्यक्ति सम्मिलित हुआ करते थे ओर मेल्ले छग जाया करते थे। ऐसे यज्ञ, राजा 


ज्लोंग ऋरवाते थे | इनमें रांजसूंय, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ आदि सुख्य यज्ञ थे.। . जे 
इनके लिये बढ़े आयोजन किये जाते थे। यहाँ मंडप बनाये जाते थे, विशेषज्ञ यज्ञ... 


वेदियाँ बनाते थे । विधि पूर्वेक मंन्त्रोच्चारण करने वाले ब्ाह्यण बुलाये जाते से। 


घ्द भारतीय संस्क्ृति का विकास 


उनके पीछे-पीछे ऋचाओं का पाठ करने वाले इकट्ठ होते थे। यज्ञाहृति भी निश्चित 
विधि से दी जाती थी । इसके विशेषज्ञ एकत्र होते थे। यज्ञ पान्न, यज्ञ समिधा तथा 
यज्ञसामझी विशेष विधि से व्यवस्थित की जाती थी। निर्दिष्ट स्थानों पर यज्मान और 
यजमान पत्नी बिठाये जाते थे | कई दिने और मास तक बल्कि एक वर्ष तक ऐसे यज्ञ 
चला करते थे | निमन्त्रित लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग भी चहल-पहल ओर सम्मे- 
लन को देखने के वास्ते एकन्र हो जाते थे। यज्ञ समाप्ति पर बहुत बड़े-बड़े भोज 
होते थे । ब्राह्मणों को पृष्कल दक्तिणा दी जाती थी। दक्षिणा में ग्रोदान और स्वर्ण- 
दान प्रधान था | ऐसे बृहद यज्ञ राज्यप्राप्ति, द्ग्िजय, शबज्रुदूमसन आदि विशेष 
अवसरों पर या किसी इश्ट की प्राप्ति जैसे पुन्नादि की प्राप्ति के हेतु करवाये जाते थे । 
शने: शनें: यज्ञ बहुत प्रचलित हो गया और लोग ऐसा विश्वास करने लगे कि जिस 
इच्छा की पूर्ति चाहो यज्ञ के द्वारा हो सकती है। इससे अनेक श्रकार के यज्ञ होने 
लगे । यज्ञ करना दृष्ट प्राप्ति का साधन हो गया और यज्ञ करवाना बाह्यणों का 
व्यवसाय बन गया । यज्ञ का आडस्बर इतना बढ़ गया कि इसके . वास्तविक स्वरूप 
और अभिप्राय को लोग भूल गये और विधिकलाप में उल्कने लगे | ब्राह्मण ग्रन्थों 
में विधि की जटिलताओं का वर्णन है और उपनिषदों में यज्ञ का दबा हुआ विरोध 
है | यह मनुष्य की प्रकृति है कि वह धम के असली तत्वों को और सत्य को छोड़कर 
उसके कल्लेवर को या प्रतीक को अधिक महत्व देने लगता है | इस प्रकार बाद्म क्रियाय 
विचारों को ढक लेती हैं। ब्राह्मण काल्न में यह स्थिति उत्पन्न हो गईं थी। ईश्वर * 
चिन्तन यज्ञ विधि से ढक गया था। तब तत्ववेत्ता लोग इसका विरोध करने लगे ओर 
तत्व का महत्व प्रकट करने लगे । कितने ही वर्षों के बाद यह प्रवृत्ति बदली और पुनः 
ध्यान, मनन और चिन्तन को महत्व दिया जाने लगा उपनिषद्‌ इस चिन्तन काल 
के अन्थ माने जाते हैं । इनमें ईश्वर के स्वरूप का बढ़ा, सूचम वर्णन है और ध्यान तथा 
चिन्तन पर बढ़ा जोर दिया गया है। बह्मा और आत्मा का विवेचन जितना उत्तम और 
मार्मिक इन अन्‍्थों में किया गया है उतना संसार की किसी अन्य भाषा में नहीं 
मिल्नता । गीता में उपनिषदों का सार द्े। बेदान्त दु्शन एक प्रकार का उपनिषद्‌ ही 
है। भारतीय आचायों और सन्‍्तों के मत सब उपनिषद्‌ं पर आश्रित हैं। मुसल्लमानों 
के सूफी मत पर उपनिषद्‌्ों की गहरी छाप है। उपनिषद्‌ को वेदान्त भी कहा 
जाता है । । 
अथवधेद के मन्त्र तन्‍्त्र : अथववेद का संसार एक निराला ही संसार है | 
इसके अध्ययन से पता चलता है कि आये और द्वविढ़ उस काल में घुलने मिलने क्षग 
गये थे। अतः आय विचारों में द्रविड़ विचारों का प्रवेश होने लगा था। पढह़िले कुछ 
समय तक तो आर्यों ने प्रयक्ष किया होंगा कि डनके विचार पूर्ववत विशुद्ध बने रहें । 
परन्तु यद्द असम्भव था। जब आय ज्ोगों का द्वविड़ लोगों से सम्पर्क बढ़ने त्वगा तो 
उनके विचार, उनके रिवाज, डनका इष्टिकोश और उनकी आदतें भी आया में घुसे... 


. ऋग्वेद से उपनिषत्‌ तक घछ . 


बिना केसे रहती थीं ? आय ज्ञोग विवश ट्वोकर इनको अपनाने कषगे और अपने 
विचारों में इनको स्थान देने लगे । तब आयदेवों और द्वविददेवों का सम्मेलन दोने 
लगा, दोनों की प्रार्थना विधि मित्नने क्पी, और दोनों का इष्टिकोश एक बनने 
लगा। यह सब कुछ होते हुए भी आये लोगों ने द्वविद़ भाषा को नहीं 
अपनाया । और द्वविड़ों के विचारों को अपने विचारों में ऐसा मित्नाया कि दोनों में . 
कोई भेद ही नहीं रहा | निश्चित विचारों को आय रूप दिया गया, आय. भांषा 
में इनको व्यक्त किया गया, ओर वास्तविक रूप का पूण रूपान्तर कर दिया 
गया । अथवबेद में तन्न्न मन्त्र भरे हुए हें। इनके विषय में विश्वास था कि इनके 
द्वारा इष्टप्राप्ति होती है, विपत्तियों का निवारण होता है, रोगों की चिकित्सा 
ओर निदत्ति होती है, और शज्रुओं का दमन होता है। ऋग्वेद कालीन देवों के 
साथ-साथ अथववेद में भूत-प्रेत, राक्षस, पिशाच आदि भी प्रकट होते हैं। रोगों को 
भी राक्लस भौर पिशाच माना गया है । इनके शमन के वास्ते मन्त्रों, मणियों, ताबीजों 
और अनेक विविध क्रियाओं का प्रयोग बतत्लाया गया है। देवों के साथ-साथ तारों, 
वृत्तों, बनस्पतियों, प्वतों और गुप्त तथा प्रकट अन्य भूतों की भी प्रार्थनायें की गई 
है। रोगों के निवारण के वासते ओऔषध प्रयोग भी किया जाता था और मन्त्र प्रयोग 
भी । राजा को शासन सफलता के लिये, युद्ध में विजय के किये, शत्रुश्रों के विनाश 
के लिये और वैभवश्नाप्ति के लिये मन्त्रों और मणियों का प्रयोग प्रचलित हो गया 
था । ये नये विचार द्वविड़ लोगों से आये थे | इनके सम्पक से आयों ने उत्तर अदेश 
में आने से पहिले ही ये विचार अहण कर ढिये होंगे। मोहिंजोदाड़ो और हरप्पांके 
ल्लोग मणियों का खूब प्रयोग करते थे, यह खुदाई से प्रकट हो गया है। उत्तर प्रदेश के... 
निवासी किन-किन उद्देश्यों से इनका प्रयोग करतें थे और किस प्रकार से श्रयोग . 
करते थे, यह अथववेद से प्रकट होता है । इस समय भी इनका प्रयोग बन्द नहीं 
हुआ है। मोहिंजोदाड़ो और हरप्पा के लोग विचिन्न प्रकार के पशुओं की पूजा 
करते थे | इनमें कोई एक सौंग वाल्ले थे, कोई आधे मनुष्य ओर आधे कक 
थे और कोई एक से अ्रधिक सिर वाले थे। इस प्रकार के प्राणियों का अथंक्‍वेद 
में भी उल्लेख है। इस दृष्टि से अथववेद के विचार अति प्राचीन प्रतीत होते हैं, परन्तु 
अथवंबेद शेष वेदों से पीछे का बना हुआ माना जाता है। दोनों ही आातें वास्तव में 
ठीक हैं | ये विचार और विश्वास तो अति प्राचीन हैं परन्तु शिष्टजन इनको स्वीकार 
नहीं करते होंगे। ये विश्वास अ्शिक्षित और असम्य क्ोगों के विचार माने जाते होंगे । 
' परन्तु स्वभावतः इनके मानने वाल्लों की संख्या शिष्ट और सभ्यों की संख्या से बहुत 
अधिक होगी। अतः उनके विचार और विश्वास अनाइत होते हुए भी जीवित रहे . 
और चलते रहे । जब देखा गया. कि इनको अंगीकार किये बिना काम नहीं चलन 
सकता और यह भी देखा गया कि सम्प्क की वृद्धि के साथ साथ ये विचार भरी... 
परिमार्जित विचारों में घुल्ते मित्रते जाते हैं. तो इन विश्वासों को भौ आय कल्नंवर 
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द्र्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


दिया गया और इस प्रकार अ्रथववेद का आविशभांव हुआ। इसीलिये श्रथववेद की 
गणना प्रायः शेष तीन वेदों के साथ नहीं होती | इस समय भी अथववेद.को वेद 
अवश्य कहते हैं परन्तु इसकी उनके समान प्रतिष्ठा नहीं है। सभ्य और शिक्षित 
लोग भी मन्त्र तन्‍त्र को कभी-कभी स्वीकार कर लेते हैं या इनका उल्लेख होता है 
तो कुछ हंस देते हैं परन्तु घोर विरोध बिरला ही करता है। ठीक ऐसी ही दृष्टि छ्ोगों 
की अथववेद के श्रति है । 

उपनिषत्‌ का महत्त्व : ऋग्वेद से उपनिषदों तक वैदिक साहित्य को देखने से 
ज्ञात होता है कि इन तीन हज़ार वष के युग में अर्थात्‌ ईसा से ४००० वर्ष पूर्व से 
१००० वर्ष पूव तक आयों ने एक जन्नत और सुन्दर संस्कृति की सृष्टि की थी। 
ब्रह्म और आत्मा के विषय में उबका चिन्तनं और मनन तत्कालीन जंगत में तो 
सर्वोच्च था ही परन्तु आधुनिक संसार में भी उसकी किसी अन्य जाति के या देश के 
दाशनिक विचारों से समता नहीं हो सकती । उपनिषदों पर सम्पूर्ण भारतीय दर्शन 


.. और अध्याव्मवाद. आश्चित है। दाराशिकोह नैले सुसलमान दार्शनिकों ने इनके 


महरंव को स्वीकार किया था और इनका अध्ययन किया था। लगभग गत दो 
शताब्दियों से यूरोप के तत्वद्र्शियों ने इनका अध्ययन शुरू किया है और सबने इनके 
ग्रास्भीय, गोरव और महत्व को स्वीकार किया हैं। वेद ओर उपनिषद्‌ की भाषा 
बढ़ी सजोव और परिमार्जित है। इनकी शेल्री सरस और आकषक है | इनके भाव 
सुन्दर तथा उदात्त हैं। उपनिषद्‌ और वेदों के विषय में जमंन परिडतों ने बढ़ी 
श्रद्धा प्रकट की है। 

विविध विषयों के ज्ञान का विकास : वेद के अतिरिक्त अन्य कई उपयोगी 
विषयों के ज्ञान का आय ल्लोग विकास कर चुके थे। ज्योतिष इन लोगों का प्रिय विषय 


था । अह, उपग्रह ओर नक्षन्नों का इनको अ्रच्छा ज्ञान था। ये लोग मास चन्द्रमा की 
- अति से और वर्ष प्रथ्वी की गति से मानते थे | इसलिये इनको अधिक मास मानने 
की आवश्यकता हुईं । यदि ऐसा न करते तो ऋतु और मास साथ साथ नहीं घत्नते । 
ज्योतिष के साथ गणित का गहन और अभिन्न सम्बन्ध है। साधारण गणित से 
ज्योतिष का काम नहीं चल सकता । सूर्य अहण और चन्द्र मरहय का समय आये लोग 
... गदित द्वारा निकालते थे। इससे स्पष्ट हे कि इनका गणित ज्ञान श्रच्छा विंकसित 
और युष्ट था। अ्ज्ञ में वेदी' की रचंना आदि भी रेखांगणिंत के ज्ञान से की जाती. 





. भी) कम्न से कम इनको रेखा, कोण, आश्ल,. समानान्तर' रेखा, वृत्त आदि का तो 


अच्छा शान था ही । आयुवद में भी इन लोगों ने अच्छी उन्नति. करलीं थी । इनमें 
'बैथ और चिकित्सकों का अच्छा मान था। ये ल्लोग निदान ओर चिकित्सा करते थे 


तथा अनेक ओषधियों और बनस्पतियों का इनको ज्ञान था। अनेक रोगों की उत्पत्ति... 


के कोण और शमन की विधि कां इनको पता था। परन्तु अभी आयुर्वेद. प्रारंम्सिंक | 
अवस्था में ही था |: वैद्य लोगों को अधिंकांश.. रोगों की उत्पत्ति का ठीक: पता: नहीं के हे 


ऋग्वेद ले उपनिषत्‌ तक पा 


था। इसलिये वे समझते थे कि इन रोगों को राह्स और पिशाच उत्पन्न करते हैं 
ओर फेल्षाते हैं | कुछ रोग स्वयं एक प्रकार के राइस माने जाते थे। इंसक्षिए रोगों 

: का उपचार श्रौषधियों द्वारा किया जाता था और मन्त्र तन्त्र द्वारा भी। इसके लिये 
मणियों, ताबीज्ञों आदि का प्रयोग बहुत प्रचलित था। मणि कई चीज़ों की बनाई 
जाती थीं जिसमें स्वण, झत्तिका, औषध आदि पदार्थ मुख्य थे । हा 


इतिहास से प्रेम : इतिहास से आया को बढ़ा प्रेम था। इसके नाराशंसी, 
इतिबृत ओर वंशानुचरित श्रादि नाम थे। इतिहास शब्दु ईसा से १००० वर्ष यूथ 
प्रचलित नहीं था | इस नाम का भ्रयोग बाद में होने लगा है। इतिहास शब्द से ही 
'पता चलता है कि आय लोग इस विषय को कितना महत्व देते थे और सत्य से उनको 
कितना उत्कट प्रेम था| यह शब्द 'इसि ह आस” इन तीनों शब्दों से बनता है। 
'इसका अर्थ है-... ऐसा ही था। इससे स्पष्ट है कि आय लोग अपना सच्चा इतिहास 
जानना चाहते थे | वे मृत काल के तद्गत्‌ चिन्न को पसन्द करते थे। इतिहास का 
तत्कालीन मुख्य स्वरूप यह था कि यज्ञ के समय यजमान के पूव्॑जों की वंशावछ्वी और 
कीर्तिगाथाये सुनाई जाती थीं। बढ़े बड़े यज्ञों के यज्ममान राजा ही होते थे । अतः 
जनके पूव॑जों की वंशावल्लौ उस राज्य का एक प्रकार का इतिहास हुआ करता था। 
इतिहास का पूर्व रूप सारे संसार में यही था । इन बंशावलियों का पाठ पढ़ने वाले 
बाद में सूत, मागध ओर बन्दीजन कहल्ाने ल्गे। पुराणों में जो इतिहास मित्षता है 


वह वैदिक काल की परम्परा है। इसका सम्बन्ध वैदिक साहित्य से नहीं था, अतः उसमें ... 


इसका समावेश नहीं हो सकता था। पुराण इस विषय के क्षिप्‌ उपयुक्त अन्य हैं। . . 
पुराण का लक्षण ही यह है कि उसमें पांच विषय होने चाहिए-- सगे, प्रतिसग, वंश, 
मन्वन्तर और वंशाजुचरित | इनमें पाँक्वां विषय इतिहांस है। आधुनिक शेल्ली के 
इतिहास की वैदिक थुग में आशा करना अस्ंगत बात हैं। परन्तु प्रशंसा की बात दै 
. कि डस प्राचीयतम युग में आय लोगों को इतिहास के विषय से प्रेम था। 


तत्काल्लीन सेना, शस्त्रास्त्र आदि : घलुवेद या युद्ध कोशल्त में तत्कालीन 
मापदंड से आये लोग संसार में सर्वोच्च थे | आरम्भ में ये लोग ब्रघिईद्ठ या दस्यओं 
से छूड़ते थे और फिर परस्पर भी लड़ने लगे थे। दस्युओं पर इन क्ो्गों ने विजय 
आप्त की इसका कारण यह था कि इनकी युद्धविधि अधिक व्यवस्थित भोर उन्नत 
थी.। ख़ैबर की घाटी से जो भी क्ञोग भारत में झाये उत सबकी युद्ध शेल्नी यहाँ के 
निवासियों से अधिक उल्नत थी । इस क्रम का आरम्म भायों ने किया था जो अह- 
मदशाह अच्दाली तक जारी रहा । आरयो के अस्त्र-शस्त्र, धनुष, वाणा और परसे आदि: 
थे । शायद पत्थरों के अस्त्रों का.भी ये ज्ञोग प्रयोग करते हों परन्तु मोहिजोदाड़ो और .. 
इरप्पा की खुद्ाईयों में इस बात के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए । इससे प्रकट होता दे कि. : 
आये ल्लोग पत्थर युग से बहुत आगे थे और धातुओं का प्रयोग करते थे ।. लोडे के; 


६० भारतीय संस्कृति का विकास 


अस्त्र -शस्त्र शायद कई प्रकार के बनाये जाते होंगे परन्तु उस काल के शस्त्रास्त्रों का. 
कोई चिह् अभी प्राप्त नहीं हुआ । अतः निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जां सकता * 
आचीन ग्रन्थों में शतध्नी का उल्लेख।है । इसका श्रथ है सौ को मारने वाली | शायद 
इसके द्वारा सो शत्रु एक बार में मारे जा सकते होंगे । परन्तु यह पता नहीं चलता 
' कि यह शस्त्र था था अस्त्र और किस प्रकार का था। आय लोगों के सैनिक पंक्तिबद् 
होकर चल्नते थे और शायद एक ही प्रकार के वस्त्र पहिनते थे। कवच का भी कई स्थानों 
पर उल्लेख है| ये अवश्य ही लोहे के बनते होंगे। बहुत अंशों में ये हिन्दू काल के 
कंवचों से मिलते जलते होंगे । रिसाल्ने का ज़िक्र शायद वेदों में नहीं है परन्तु युद्ध में 
घोड़ों का प्रयोग किया जाता था। उनको रथों में जोता जाता धा। एक रथ में चार 
योद्धा तक बेठते थे । दो बाई' तरफ़ और दो दाई' तरफ़ | सेना के चार अ्रंग होंते 
थे--हाथी, घोड़े, रथ और पैदल | ईसा से चार सौ वर्ष . पूव तो इन चारों अंगों का. 
'डल्लख मिलता है परन्तु वेदों में घुड़सवारों का प्रसंग नहीं है। सम्भव है उस युग 
में भी घुड्संवार सेनां में होते हों। घोड़े सवारी के काम में तो आते हो थे परन्तु. 
अधिकांश रथों में भी जोते जाते थे | युद्ध में बाजा बजता था और बाजे के साथ हीः 
संग्राम का आरम्म होता था। प्रचलित बाजा दुन्दुमि था | और भी कई प्रकार के 
युद्धवाद्य होते होंगे। अथवंचेद में कई गीत हैं जो दुन्दुमि के साथ गाये जाते थे $ 
काब्य और भाव की दृष्टि से ये गीत बढ़े सुन्दर और सरस हैं। ये शूरवीरों को उत्सा- 
हित और प्रेरित करने के लिए गाये जाते थे । राजा प्राय: सेना का नायक होता था' 
ओर पुरोहित उसके साथ जाता था । यह परम्परा दसवीं शताब्दी तक जारी थी। 
इसलिये पुरोहित के लिये यह आवश्यक था कि वह युद्धविद्याविशारद हो । 

द दिव्य युग का आत्मविश्वास $ वेदों में कई प्रकार के छुन्द हैं। सबकी रचना' 
में सुन्दर व्यवस्था है। पदों में सरस प्रवाह है तथा काव्य अति मनोहर है । काव्य कौ 
 प्रॉजल सांषा और पद-व्यवस्था से विद्ित होता है कि वेदिक काल सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत 
ओर दिव्य थुगं था । वेदों में नेराश्य, आत्मग्लानि, संताप, दारिदय और दुःख की कथा 
नहीं है । प्रत्येक पद से ओज, तेज, वीरत्व, साहस और सदमिलाषा टपकी पंड़ती है। 
वेद काल के आर्यो' में आत्म विश्वास, शौर्य और निभयता है | वे शत्रु से नहीं डरते 
ओर अखिल ज््मांड में शान्ति ओर सुख चाहते दें । वैदिक संस्कृति तत्काल्लीन आर्यो. 
की मानव समाज को एक भव्य ओर दिव्य देन है । 


अध्यात्म चिन्तन का महत्व : उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में कई बढ़े 
नगर थे । इनमें कई अलग श्रक्षग राज्यों की राजधानियां थी जो संस्कृतियों के केन्द्र 
थे। नदियों के तट पर ओर जंगल्नों में ऋषियों के आश्रम होते थे जहाँ गूढ़ विषयों का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी झोर ग्रृहस्थ जाया करते थे। ऋषि मुनि भी 
अध्यात्म के रहस्यों की छान बीन करने के वास्ते एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाया 
करते थे और एक दूसरे से विचार विनिमय किया करते थे । तत्काल्लीन राजा अह्म और . 


ऋग्वेद से उपनिषत्‌ तक 8१ 


आत्मा की चर्चा तथा विवेचन करवाया करते थे और इस अभिप्राय से अपनी राज- 
धानियों में पंडितों और विद्वानों को निमन्न्रित किया करते थे। नये स्नातक श्राश्नर्मो 
में, ओर पंडितों की सभाओं में अपने उपालित ज्ञान का परिचय देने के लिये जाया 
करते थे । इस समय तक जाति-पांति के बंधन कठोर नहीं हुए थे। गुणकर्माचुसार 
वर्णा व्यवस्था चल रही थी परन्तु कठोरता किसी प्रकार की नहीं थी। बह्मचिन्त्न 
सभी व्यू के ज्ञोग किया करते थे । रस 

तत्कालीन ग्रह-निर्माण ; ईंसा से तीसरी शताब्दी पूं अशोक्त के राज भवन 
ऐसे थे कि उनको छ; सौ वर्ष बाद देखकर फ्राहियान नामक चीनी यात्री चकित हो 
गया था और कह उठा था कि ये मलुष्यों के बनाये हुए नहीं हैं, देवों के बनाये हुए हैं। 
इन महल्नों से तोन सौ वर्ष पूर्व बनी हुई राजग्रह्द नगरी थी जो बिहार की राजधानी 
थी । इसके कुछ खण्डहर मिलते हैं परन्तु इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता |” 
परन्तु इसकी रचना और व्यवस्था अवश्य ही अच्छी होगी । इससे पूर्व वैदिक युग में 
भी अच्छे नगर बनते होंगे। यह नहीं हो सकता कि मोहिंजोदाड़ों और राजगृह के 
मध्य का युग विशाल, व्यवस्थित और सुन्दर नगरों से शून्य हो । वाल्मीकि रामायण 
में अयोध्या के वर्णन और महाभारत में हस्तिनापुर के वर्णन से विदित होता है कि. 
तत्कालीन आर्यो' की नगर व्यवस्था और गृह-निर्माण कल्ला अत्युश्षत थी । मय दानव” 
ने पांडवों के लिये ऐसे विचित्र भवन बनाये थे कि वहाँ जल्न में स्थल का ओर स्थल... 
में जल का अम होता था । ह नि 

मनोविनोद और शान्तिमय जीवन : आय॑ अपने अबकाश का ससय. 
अनेक प्रकार के विनोदों द्वारा व्यतीत किया करते थे। उस बुग में मनुष्यों को फुरसत 
भी बहुत मिला करती थी । इसलिये वह युग काव्य रचने, सुनने ओर सुनाने के लिये 
अति उपयुक्त था| यज्ञ भी एक प्रकार के उत्सव थे। इनमें सामवेद का मनोहर गायन 
हुआ करता था। रथों की दौड़ भो मनोविनाद का विषय था। शायद बैज्ञों ओर घोड़ों 
की दौड़ भी हुआ करती होगी । झ्रार्यो' को जुझा खेलने का भारी ध्यसन थां। थइ 
प्रचक्षित तो नहीं था परन्तु सम्पन्न ल्ञोगों को यह कुटेव लगी हुईं थी । समझदार खोग 
इसको हानिकर और निन्दनीय मानते थे परन्तु व्यसन में आकर्षण होता है, इसलिये 
लोग इसको छोड़ते नहीं थे । यह व्यसन बहुत काल तक चलता रहा। कौरवों पांडवों' 
का इसने ही विनाश किया था। ॒ 

वैदिक यूग आरस्भ में संघर्ष का युग रद्दा होगा परन्तु इसके शेष तीन चरण 
श्र्थात्‌ आह्यण काल, आरण्यक काल और उपनिषद कात्न सुख और शान्ति के युग थे+ 
धन-धान्य से क्ञोग सम्पन्न और संकुल थे । सम्पत्ति में भी त्याग का आादश रखते थे । 
ब्रह्म चिन्तन तथा आत्मदर्शन जीवन का लक्ष्य था। । 





चतुर्थ अध्याय 
बोद्ध ओर जेन घममं की देन 


बुद्ध से पूतं सोलह राज्य : बौद्ध धम और जैन घम के आविर्भाव से पहिले 
अर्थात्‌ ईसा से ६०० वर्ष पूव का भारत सुखी और समृद्ध देश था। उत्तर भारत में 
कई छोटे-छोटे राज्य थे। इनमें कुछ गणतन्त्र थे और कुछ राजतन्त्र | तत्कालीन 
आर्थावत के साहित्य के आधार पर हमको उत्तर के गणतन्त्र और राजतन्त्र राष्ट्रों का 
-तो ज्ञान है परन्तु दक्षिण के विषय में इतिहास अभी प्रायः घुघल्ाा और अस्पष्ट है। 
आर्यावत के सोलह राज्यों का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में बारम्बार आता है । ऐसा 
'प्रकट होता है कि ये राज्य उस काल के पहिंले से ही विद्यमान थे ।.इनमें कुछ उप- 
पनिषदू काल में और कुछ पहिल्ते या पीछे स्थापित हुए । परन्तु सब ईसा से ६०० 
“वर्ष पू् से पहिले ही स्थापित हो चुके थे | इनके नाम निम्नलिखित हैं। 


अंग वज्जी कुछ अंसक 

मगध मल्ल पंचाल अवन्ती 
काशी चेदी मत्स्य गान्धार 
कौसल बंश . सूरसेन कंबोज . 


. इन राज्यों का संक्षिप्त वन $ अंग राज्य मगघ से पूव की ओर स्थित था और , 
'इसकी राजधानी चस्पा थी जो वर्तमान भागलपुर के निकट थी। यह राजतन्त्र राज्य था 
'और छुद्ध के समय में मगध,के अधीन था। मगध वर्तमान बिहार था। इसकी राजधानी 

रे राजगृह नगरी थी। इस राज्य में अस्सी सहख गाँव थे ओर इसका घेरा १२९० कोस का 


: माना जाता था। इसमें अंग राज्य भी सम्मिलित समझता जाता था। काशी राज्य 


“चतमान काशी के आस पास एक सहसख्र कोस के घेरे में स्थित था परन्तु यहं दो प्रबत्ल 
राष्ट्रों के मध्य में फंसो हुआ था; पूंघ में मगथ और उत्तर में कौसल । बौछ के समय 
यह कौसल् राज्य में मिला लिया गया था और अंग की भांति यह केवल नाम मात्र 
-का राष्ट्र था। कोसल राज्य मगध. को भांति एक शक्तिशाल्नी राष्ट्र था। दक्षिण में 
आंगा, पूर्व में गंडक ओर उत्तर में हिमालय इसकी स्रीमाय थीं। इसकी राजधानी 
श्रावरती गोरखपर के उत्तर-पश्चिम कोण में लगभग सत्तर मील के अन्तर पर स्थित 
थी | कौसल और मगध दोनों काशी को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे | कौसल 
के राजा इस हेतु काशी पर आक्रमण किया करते थे। अ्रन्त में कौसल नरेश कंस ने 
इसको अपने राज्य में मिला किया परन्तु भारत की परम्परागत राजनीति के अनुसार 
इसको पुनः स्थापित कर जीवित रक्‍्खा, निःशेष नहीं किया। तो भी काशी फिर 
केवल नाम मात्र का राष्ट्र रह गया | 


बौद्ध और जैन धर्म की देन श्श 


वज्जी राज्य आठ राष्ट्रों का संघ था जिसमें विदेह राज्य भी सम्मिल्षित था। 
प्रसिद्ध दाशनिक नरेश महाराज जनक पूव काल में विदेद देश के राजा थे । बुद्ध के 
समय में वज्जीसंघ गण राज्य था। आए राष्ट्रों में लिच्छुवी राज्य और चिदेह राज्य 
प्रसिद्ध थे । विदेह राज्य की राजधानी मिथित्ना और छिच्छुवी की वैसात्ली थी | वज्जी' 
संघ की राजधानी भी वैसाली ही थी | महल राज्य भी गण राज्य था जो दो राष्ट्रों का 
संघ था। इनमे एक की राजधानी कुसीनगर और दूसरे की पावा थी। यह संघ वज्जी 
संघ के उत्तर में और साकय राज्य के पूर्व में स्थित था। इसी प्रकार चेदी राज्य भी 
दो राज्यों कां गंशसंघ था। वंश राज्य अवन्ती से उत्तर में जमुना नदी के दोनों तर्टों 
पर स्थित था | यह भी गणराज्य था | इसकी राजधानी कोसास्वी थी। कुर राज्य 
दिल्‍ली के समीप स्थित था | इसकी राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। इसके पूद में पंचाल 
. राज्य था और दक्षिण में मत्स्य | पंचाल राज्य कुरू राज्य के पूव में गंगा और हिमालय 
के मध्य में स्थित था। इस राज्य की भी दो राजधानियाँ थी : कम्पिल्ां और कन्नोज । 
पंचाल्व राज्य दो राज्यों का गण संघ था। मत्स्य राज्य यमुना नदी के पश्चिम में 
था । इसकी राजधानी मथुरा थी। अंसक राज्य गौदावरी पर स्थित था और इसकी 
राजधानी पोतली थी। यह गणराज्य था | अ्रवन्ती राज्य मालवे में था और इसकी 
राजघानी उउ्ज्ञेन थी | श्राचीन काल्न से अर्थात्‌ दूसरी शताब्दी तक इस अदेश को' 
अवन्ती कहा जाता था परन्तु इसके बाद यह मालवा कहलाने लगा | यह एक- तंत्र 
राज्य था और यहाँ का राजा बुद्ध के जन्म पे पहल्ले प्रयोत था जिसको बोलचाल में 
लोग पज्जोटा कहते थे । गान्धार राज्य वतसान पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान का भाग था और . 
' यह उस समय एशिया की सम्मिलित और मिश्रित संस्कृति का असिद्ध केस था।... 
यहाँ का तत्काल्लीन राजा पुक्कूसाती बदा शक्तिशाज्ञी और बुद्धिमान नरेश थां। वह... 
मगध के नरेश को पन्न लिखा करता था और उसने राजगृह्ट को एक बार अपना दूत 
भी भेजा था | जब सिकन्दर ने भारत पर ईसा से ३२५वर्ष पूव आक्रमण किया तो इस 
प्रदेश के राजा आँसी ने उसका स्वागत किया था और उससे संधि करत्ती थी | इतना 
ही नहीं भारत विजय के वास्ते उसने सिकन्दर को सैनिक सहायता भी दी थी | सस्मव 
है आंमी पुक्कूसाती के वंश का ही हो और कदाचित आय॑ जाति का नहोया कोई 
वर्णसंकर हो जिसका भारतवर्ष से कोई विशेष प्रेम न ह्ो। कम्बोज,कन्धार से भी आांगे 
बिलकुछ, उत्तर पश्चिम में स्थित था और इसकी राजधानी द्वारिका थी जिसका अब 
पता नहीं चलता । गान्धोर भौर कम्बोज भारत की सीमा पर स्थित होने के कारण 
ओर पश्चिमी एशिया तथा चीन आदि देशों के निरन्तर सम्पर्क के कारण शायद सर्व 
शतः भारतीय नहीं होंगे । यहाँ की आबादी, भाषा, वेशभूषा, स्तालपान, इश्टिकोश सब- 
मिश्रित सा और अधिक उदार होगा; परन्तु तो सौ ये राज्य ईसा से २९० चष पूर्व 
तक भारत में सम्मिलित थे। प्राचीन काल में तो इनका भारत से गहरा सम्बन्ध थां।.* 
महाराज उतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि सौ: कोरबों की माता सती ग्राघारीः _ 





३8 भारतीय संस्कृति का विकास 


इसी प्रदेश की राजकुमारी थी । वह स्वयं तो भारतीय संस्कृति की अनन्य भक्त थीं 
और पतिब्रत धर्म को इतनी माबुकता से निभाती थीं कि डसके पति छतराष्ट्र जन्मांघ 
थे इधलिये वह स्वर आँखों पर पट्टी बांधे रहती थीं परन्तु डसके सो पन्नों द्वारा जो 
भारतवर्ष का अनिष्ट हुआ उसको इतिहास जानता है। 

न्ध्याचल्ल के दक्षिण में उस समय कौन कौन से ओर किस प्रकार के राज्य 
ओ इसका पता नहीं चलता । जो कुछ भी उस समय का वृत्त विदित हुआ है उंसका 
आधार केवल तत्कालीन बोझ साहित्य है जो पाली भाषा में है । संस्कृत साहित्य प्राय; 
सब धार्मिक या दाशनिक है | उसमें विदेह, कंस, पांचाल, चेदी, अवन्ती का कहीं कहीं 
कुछ उदलेख आ जाता हे परन्तु उससे इतिहास को कोई सहायता नहीं मिलती । 
दक्षिण के विषय में तत्कालीन साहित्य से भी कोई सहायता नहीं मिलती । 


पंजाब के गण राज्य : ईंसा से लगभग चार सौ व पूत्र पंजाब और सिन्ध में 
भी अनेक गण राज्य थे । उस भाग में एक तंत्र राज्य तो केवल तीन ही थे शेष पन्द्ग ह 
राज्य गणतन्त्र थे । जब सिकन्दर ने. भारत पर आक्रमण किया तो डसको इन सब 
राज्यों से लड़ना पड़ा था। केवल आंभी ओर छोटे पोरस ने आत्म समर्पण किया था 
शेष सब गणराज्य और महाराज पोरस बड़ी वीरता से कड़े थे। सिकन्द्र के साथ कई 
यूनानी विद्वान लेखक भी थे; उन्होंने गण राज्यों का आंखों देखा वर्णन लिखा है । 


गण रोज्यों की शासन विधि + ईसा से ३२५ वर्ष पूर्व और इससे पहिल्ले भ्रार्या- 

चत में सर्वत्र कितने ही गण राज्य विद्यमान थे । इनकी शासन शेल्ली और कार्य प्रणाली 
था विधान का पूरा पता नहीं चलता । तत्काल्लीन साहित्य के अध्ययन और ऐतिहासिक 
"खोज से कुछ बातें ज्ञात हो चुकी हैं जिनके आधार पर इनकी रूप रेखा हमारे सामने 
_आ सकती है। गण राज्य में कहीं राष्ट्रपति होता था और कहीं नहीं होता था। राष्ट्र- 
'पंति रांजा कहलाता था | इसका निर्वाचन किस विधि से और कितने काल के लिये 
होता था इंसका पंता नहीं है। गणतन्त्र का राजा कुलक्रमानुगत नहीं हुआ करता था। 
राज्य का कार्य एक स्थान पर हुआ करता था जो सनन्‍्थागार कहज्ञाता था । इस जगह 
सुख्य-मसुख्य लोग एकन्न होकर परामश करते थे और निश्चय करते थे । यहाँ राज्य, 
समाज, धर्म, मुख्य घटनायें युद्ध आदि सब विषयों पर विचार होता था। सन्थागार 
“में कौन ल्लोग बेठ सकते थे, और कितने समय तक उनका यह अधिकार रहैता था, 
इसका वर्णन नहीं मिलता है । उपस्थित लोगों को गिना जाता था और देखा जाता 
-था कि जितनी उपस्थिति आवश्यक है उतनी हो गई या नहीं | इस प्रकार गिनती 
करने वाल्षे को गणपु्रक कहते थे । किसी विषय का निश्चय करते समय अत्येक उप- 
“स्थित सदस्य से मत लिया जाता था । मत को उस समय “छुन्द' कहते थे | आजकल 
'यह शब्द इस अथ में 'स्वछुन्दः में रह गया है | प्रत्येक सदस्य के पास एक शलाखा 
'रहती थी । जो अनुकूल छुन्द्‌ अ्रकट करता चाहता था वह अपनी शल्लाखा गरणंपूरक 
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को दे दिया करता था । शल्लाखाओं को गिनकर पता त्वगाया जाता था कि कितने 

डुन्द पर में हैं। इस प्रकार निश्चय हो जाने पर वह अटल माना जाता था। पंजाब 
ओर सिन्ध के गण राज्यों की ल्लोक सभाय बहुत बढ़ी-बढ़ी थीं। किसी-किसी मे को 

२००० तक सदस्य थे। सिद्धान्तत३ तो गण राज्य का उद्देश्य ऐसी बढ़ी सभाओं ले ही 

सिद्ध होता है कि जो सब का काम है वह सबकी ही सल्लाह से होना चाहिये | आचीन 

यूनान में नगरगणराज्यों में भी यही सिद्धान्त माना जाता था। छोटे-छोटे गण राज्यों 
में यह सिद्धान्त निभ सकता है । बढ़े गण राज्य में प्रतिनिधित्व के बिना काम ' नहीं 

चत्त सकता | पंजाब और सिन्ध के गणतन्त्रों में कहीं राजा था और कहीं नहीं | 

सब राज्यों में नियम या विधान से काय होता था। जहाँ राजा होता था वहाँ यह 
नियम था कि वह अति रूपवान पुरुष हो । उसका निर्वाचन करते समय अन्य गुणों 

के साथ. यह भी देखा जाता था कि वह अति सुन्दर है या नहीं । यह बात यूनानियों 

की लिखी हुईं है। भारत में यह तो अति प्राचीन परम्परा है कि राजा अंगहीन नहीं 

होना चाहिए। उच्च कुलीन क्षत्री प्रायः सुन्दर, ओजरवी और तेजवान होते हो थे | 

अत; गण राज्यों में सी यह परम्परा निभाई जाती होगी | इन गण राज्यों में प्राय; 

स्वयंवर विधि से विवाह होते थे । एक गण राज्य में निबंत ओर कुरूप बच्चे अवॉछ- 

नीय माने जाते थे। ऐसे बच्चों को नष्ट कर दिया जाता था। इन गण राज्यों के पास 

अड़ी-बढ़ी और सधी हुईं सेनाये' थीं और इनमें जौहर प्रथा प्रचत्षित थी । पुरुषों की 

'पराजय होने पर स्त्रियाँ अपने प्राणों का उत्सग कर दिया करती थीं । 


गण राज्यों का अन्त गण राज्यों में परस्पर युद्ध हुआ करते थे | इसस्तिए 


आत्मरक्षार्थ छोटे छोटे गण राज्य परस्पर मित्लकर एक संघ बना लिया करते थे । हिंसा- 
ज्वय की तराई में और पंजाब में ऐसे कई गणसंघ थे। कुलक्रमानुगत राजाओं को 
गणराज्य अच्छे नहीं लगते थे । यह स्वाभाविक बात थी | अत३ राजा ज्ञोंग गण 
राज्यों का अन्त करना चाहा करते थे । पूर्वी भारत में मगध राज्य इस बात में अगुवा 
था | पन्‍जाब में शायद पोरस भी इसी प्रयास में लगा रहता होगा। डस समय सब 
मिलकर भारत में लगभग अस्सी गणराज्य थे । सिकन्दर ने पंजाब और सिन्ध में गण. 
राज्यों को नष्ट कर अपना राज्य स्थापित किया था और पूर्व में मगंध के राजाओं ने 
अनेक गण तन्त्र अपने राज्य में मित्षा लिये थे। जो कुछ बचे थे वे सब चन्द्रगुप्त 
मौर्य ने निःशेष कर डाले और सम्पूर्ण ओयंवत्त पर अपना एकदुन्न राज्य स्थापित 
कर दिया। इसके बाद यन्न तत्न यदा कदा कोई दो चार गण राज्य छोटे मोट उदय हुए 
परन्तु वे थोड़े समय के ल्लिए टिमटिमा कर शान्त हो गये । 

महाभारत में गणों का विवेचन ; मद्दाभारत में बतल्लाया गया है कि गण 
राज्य कैसे फल्षते फूलते हैं भोर कैसे नष्ट होते हैं | भीष्स ने युधिष्िर से कहा दे कि ऐसे ... 
गण राज्य सम्पन्न और इढ़ होते हैं. जो धर्मानुकूलब्यवहार की रक्षा करते हैं, जहाँ... . 
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नागरिकों में विनय की भावना होती है, जहाँ नीति और विधान की चिन्ता की जाती 
है, जहां कोष सरपन्न होता है, जहां राष्ट्र का पूरा हाल जानने की व्यवस्था होती है' 
और जहां पंडितों, श्रवीरों, पुरुषाथियों और महा साहसियों का मान होता है। ऐसे 
गण राज्य नष्ट हो जाते हैं जिनमें लोग परस्पर हंष करते हों, डरते हों, जहां अनेक 
प्रकार के भेद फेल गये हों ओर जहां लोगों को बहुत दंड दिया जाता हो । गण राज्यों 
में यह आवश्यक बात है कि गया सुख्यों का मान हो, मंत्र अर्थात नीति को गुप्त रखाः 

जाता हो और गणमसुख्य सब परस्पर मिल कर राज्य-रक्षा के लिये प्रयास करते हों ६ 
फूट ओर आन्तरिक भेद गणों को नष्ट कर देते हैं | गण राज्यों में कुल और जाति की 
दृष्टि से सब समान माने जाते हैं सो ठीक है, परन्तु उद्योग, बुद्धि, रूप और धन में भी 
सब को समान न समझना चाहिये अन्यथा गण राज्य नष्ट हो जाते हैं। गंण राज्यों 

की महाशक्ति है पारस्परिक एकता। 22» 


... रामायण ओर महाभारत : बुद्ध के जन्म से पहिले ही भारत का साहित्य भर 
तत्वज्ञान बहुंत उन्नत हो चुका था | महाभारत और रामायण की रचना इस काल 
में हो चुकी थी। महाभारत में समय समय पर अनेक स्थल बढ़ते रहे हैं, परन्तु 
इस काल में ही महाभारत ने प्रायः वततेमान रूप धारण कर लिया था | यह अन्थ 
: भारतीय ज्ञान का विश्वेकोष कहा जा सकता है| इसको परम्परा से पांचवां वेद सी 
. मानते हैं | मूलतः यह इतिहास ग्रन्थ हैं परन्तु इसमें विविध विषयों के विवेचन इतने 
अधिक विस्तृत »।र रोचक हैं कि इतिहास भाग उनसे बिल्ञकुल ढक गया है। यह 
काव्य, इतिहास, धम, नीति, ज्ञान और दर्शन आदिसब विषयों का संडार हैं। इसी 
प्रकार रामायण भी एक अद्भुत कृति है । काव्य की दृष्टि से यह संसार के साहित्य में 
अमर अन्ध है और भाव और विषय की दृष्टि से यह मनुष्य जाति को पविनश्र' और 

. निमत्त करने वाला शास्त्र है। दोनों अन्थ भारतवर्ष की अमूल्य निधि हैं। वाल्मीकि. 
. - खँसार के आदि कवि हैं। रामायण तथा मंद्वाभारत दोनों संसार के महाकाव्य हैं) 


..._ गीता महाभारत का अंश है | इसमें सम्पूर्ण उपनिषदों का सार है । 


इनके देव और देवियां ; बुद्ध के जन्म के पास का समय मत मतान्तरों का 
, युग था | बंद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ तो शिष्ट छोगों के अन्थ थे । इनके 
विचार भी उच्च ल्लोगों तक ही सीमित थे। द्विज्ों में भी सब लोगों की इनमें गति 
नहीं थी । आम लोगों के विचार अथवंबद में थे ! ज्ञोक-धर्म में वेदिक धघर्श' नहीं था 

ओर न हो सकता था । साधारण लोग अनेक अवैदिक देवों में विश्वास करते थे और 
मंत्र तंत्र तथा भूत प्रेतादि को मानते थे। अथवबेद के विचारों की परम्परा वास्तव में 
मोडडिजोदाड़ी शोर दरप्पा से भी पहिल्ले की थी। महाभारत में दूंसरे प्रकार के विचारों 
कीं प्रंधानता थी। इसमें नये देव थे, नई पूजाविधि थी, नई श्रकार की ग्राथेनायें थीं. 
और उपासकों में नई प्रकार की अभिल्लाषायें और आकांज्षञांएँ थीं। ये नये देव और . 
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देवियां शिव पावेती, विष्ण-लच्मी, ब्रह्मा-सरस्वती और गणेश आदि थे जो अपनी 
गतिविधि में मनुष्यों से बहुत मिल्तते जुलते थे | इनको सन्तुष्ट करने की विधि भरी 
अधिक निश्चित भर सरल्ल थी | वैदिक देव स्तुति और यज्ञ से प्रसन्न होते थे ओर 
डनकी प्रसन्नता का भी पता उपासकों को नहीं लगता था। परन्तु महाभारत के देव- 
देवियां पूजा और भक्ति से संतुष्ट हुआ करते थे और सन्तुष्ट होने पर तत्काल फल और 
वर श्रदान करते थे । वैदिक देव भ्राकाश और अन्‍्तरिक्ष तथा पृथ्वी पर वास करते थे, 
परन्तु महाभारत के देव गण कैज्ञाश ओर ज्ञीर सागर में निवास करते थे। इनकी 
प्रकृति और स्वभाव का डपासकों को पता था | बैदिक देवों के विषय सें केवल अजु- . 
मान ही लगाया जाता था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भक्तों के अत्यन्त निकट थे, परन्तु 
 बैद्क देव अर्थात्‌ इन्द्र, अग्नि, वायु, सूय आदि से कोई डपासक अति परिचित नहीं 
हो सकता था। महाभारत में नागों और गरुड़ों का भी वर्णन है । ऐसे ही देव मोहिं- 
जोदाड़ो और हरप्पा में भी पूजे जाते थे जिनका शरीर कुछ मलुष्य का सा ओर कुछ 
पशु का सा हुआ करता था। परन्तु मोहिजोदाड़ो के देव बोलते थे या नहीं इसका 
पता नहीं है, लेकिन महाभारत में ब्रह्मा, विष्ण और महेश ही नहीं, गरुढ़ और नाग 
भी बातचीत करते हैं और उनकी बात करने की शै्ञी भी मनुष्यों की सी है । अथवंवेद 
और महाभारत के अतिरिक्त हमको बौद्ध साहित्य से भी तत्काल्लीन धार्मिक तथा क्लोक 
विचारों का पता लगता है | इनसे जान पड़ता है कि मतों की कोई गिनती ही नहीं 
थी । जीव, बह्य और प्रकृति के विषय में अनेक मत थे। इनके भेद, अभेद और सेदा- 
भेद के सम्बन्ध में बीसियों घारणायें थीं। इसी प्रकार उपासना विधि के भी अगरणित 


भेद थे। सष्टि की उत्पत्ति के विषय में भी कोई कुछ कहता था और कोई कुछ । इसी... 


प्रकार जगत के उत्पादक के विषय में भी नाना मत थे। फलादेश, शकुन आदि अन्ध 
विश्वासों का भी कोई अन्त नहीं था । भविष्य की बात कहने वाले, शकुन निकालने 
वाल्ले, हानि की भ्रविष्यवाणी कहने वाछ्ले, अनिष्ट को मन्त्र से रोकने वाले तथा मन्ह्रों 
से अनिष्ट करने वाले गल्ली-गली में घूमा करते थे। | 
षड़-दर्शन ; इस मत-मतान्तर, तक-वितक, वाद-विवाद, शंका-सन्देह और 
विविध देव-देवियों से लोग बढ़े व्यथित थे । किसी को सीधा और सरकत माग दिखाई 
नहीं देता था। इस घोर और अनन्त मत जंजाल में छुः मार्ग आय: स्पष्ट और 
निश्चित हो रहे थे। इनका विकास ईसा से ६०० वर्ष पूर्व या इसके कुछ आगे पीछे 
हुआ होगा, परन्तु ये इसी युग की सूष्टि और देन हैं। ये छः मार्ग घढ्‌ दर्शन कहत्वाने 
लगे थे । इनमें प्रत्येक दुशन एक प्रकार की विचार परम्परा, विचार व्यवस्था या 
विचार संस्था है जिसका संस्थापक या व्यवस्थापक एक ऋषि माना जाता है। ये 
षड-दशंन हैं--गौतम का न्याय दर्शन, कणाद का वैशेषिक दर्शन, कपिल का सांख्य . 
दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, जैसनि का पूथ मीमांसां और वादरायण का उत्तर 
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मीमांसा | ये पड-द्शन छुः प्रकार की विचार धारायें हैं जिनका विकास वेदों के 
विचार सागर से हुआ है। महाराज अशोक से पू्व इनमें से श्रत्येक ने सूत्रों का रूप 
घारण कर लिया था। उसके पश्चात्‌ प्रत्येक दशन पर अनेक भाष्य और टीकायें 
लिखी गईं | इस समय भत्येक दर्शन पर काफो साहित्य है। इतिहास की दृष्टि से 
प्रत्येक दर्शन का साहित्य तीन-तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है--सूत्रों से 
पहल्ले का साहित्य, सूत्र साहित्य और भाष्य साहित्य । सूत्रों से पहले का साहित्य व्यव- 
.स्थित और निश्चित नहीं है। यह तत्कालीन अचुर साहित्य में यत्न-तन्न बिखरा पड़ा 
है| इसमें कहीं कोई प्रसंग दिया है, तो कहीं कोई विचार ओर कहीं कोई संवाद है 
जिससे यह स्पष्ट पता चलता है. कि एक विशेष विचार . धारा बनती जाती थी । जब 
इस धारा ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया तो. इसको सूत्र शेल्नी से एक अन्ध . 
के रूप में व्यवस्थित कर दिया। सूत्र ग्रुर्ल शिष्य परम्परा के बिना समझे नहीं जा 
खकते थे । गुरू इन सूत्रों का भाष्य करता था तब शिष्य उनको समझते थे। काला- 
. स्तर में सुगमता और सरल्नता के ज्षिए इन भाष्यों के भी अनेक अन्ध बन गये । फिर 
अपनी-अपनी दृष्टि से भी लोग और दूसरें भाष्य लिखने लगे | इस प्रकार जब 
भाष्यों का जंजाल हो यया तो भाष्यों के भी भाष्य लिखे जाने लगे | फिर भाष्यों के . 
सार और अन्त में सम्पूर्ण दशनों के भी सार लिखे गये । 


पड़-दशेन का सार : इन षड़दुशनों का सार स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं 
. दिया जा सकता | केवल दिग्दशन रूपेण इतना कह देना पर्याप्त होगां कि न्‍्याय-दुशन 
तक करने की विधि बतलाता है; वेशेषिक ब्रह्मान्ड कीं उत्पत्ति अशणु और परमाणुओं 
से प्रतिपादन करता है; योग शरीर शुद्धि और मनोनिग्नह के उपाय सिखाता है 


:  ' खांख्य में पुरुष और प्रकृति के संयोग से विकास का विवेचन है, पर्व मीमाँसा 


थक्क विधि समझाता है और उत्तर मीमांसा ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का वर्णन 
करता हैं। प्रत्यक्षतः ये पड -दुर्शन भिन्‍न हैं ओर इनके विषय, विवेचन विधि भी पर्स- 
तया भिन्‍न हैं । परन्तु इंनके अन्तस्तल्व में सुन्दर सामान्य है और भाष्यकारों ने 
इनकी विभिन्‍न इृष्टियों का समन्वय भी किया है। कारण यह है:किं जैसे .परव॑तराज 
ट्विम्लालय से अनेक नदी-नद का निकास होता. है उसी प्रकार वेद की. मानस सील 
 छ्ेये बढ “दर्शन धारायें निकल्षती हैं। इनका उद्गम एक है, प्रवाह भिन्‍न है, और” 
अंत्त एक दे। 


बुद्ध कां जन्म $ चिन्तन और विवेचन के ऐसे तफानी यग में बद्ध का जन्म 
हुआ और उनके निर्स ल्ष मस्तिष्क से भी एक ऐसी विचारधारा और सदुम॑ नदी निकत्ती 
जिसको पी पीकर तृष्णा से कुलसा. हुआ संसार लगभग १,९०० वर्ष तक सन्‍्होष॑- 
ओर सुख प्राप्ति करता रहा । बुद्ध का जन्म. ईसा से क्षमभग- ६०० वर्ष पर्व कपिल- 
वस्तु नगर के समीप लुम्बनी वन नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु उत्तर 


बोद् और जैन धम की देन ६६ 


अदेश के बस्ती जिले के उत्तर में नेपाल देश की सीमा के निकट स्थित था । 
पिपरावा झम से लगभग दस मील के अन्तर पर उत्तर पश्चिम दिशा में वर्तमान 
तितोराकोट नामक गाँव कपिलवस्तु के खंडहरों पर स्थित है। ईसा से 'ह्गमग तीन 
सौ वष पूर्व महाराज अशोक अपने गुरू उपगुप्त के साथ बुर के 'जन्म स्थान की 
यात्रा करने गये थे और परम्परा से जो स्थान बुद्ध का जन्मस्थल माना जातां था 
उस पर उन्होंने पत्थर का एक सुन्दर स्तूप गड़वाया जो अब तक अपने स्थान पर 
खड़ा है । इस पर पात्नी भाषा में तथा ब्राह्मी लिपि में खुदवाया था कि “यहाँ 
बुद्ध ने जन्म लिया था ।?? वह लुम्बनी वन है जो कपिलवस्तु के निकट स्थित है । 
खुद की माता साया ने यहाँ बुद्ध को जन्म देकर भारतवर्ष का' मस्तक उँचा किया 
था । ईसा से लगभग साढ़े छः सौ वष पश्चात्‌ जब चीनी पंडित और प्रसिद्ध यात्री" 
ह्वानच्वॉग भारत में आया तो वह कपिलवस्तु देखने गया था। उसने लुम्बनी 
वन की भी यात्रा की थी | बुद्ध के पिता शुद्धोदूव शाक्य गणराज्य के राजा अर्थात्‌ 
राष्ट्रपति थे | शाक्य गणराज्य डस समय कौशल्न राज्य में मिल्न चुका था परन्तु फिर 
भी इसका स्वतंत्र अस्तित्व था। बुद्ध का बचपन का नाम गौतम था। ये बाल्या- 
अवस्था से ही विचारशील और दयालु थे | जो घैटनाय अन्य लोगों को साधारण 
प्रतीत होती थीं उन पर ये गस्मीरतापूवक मनन और विचार किया करते थे । मानव 
जीवन के शोक और सन्‍्तापों से छुटकारा कैसे श्राप्तहो और अक्षय सुख किस प्रकार - 
सिल्ले--ये इनके प्रश्न थे । इन विचारों में ये इतने डबे रहते थे कि इनको वैभव और 
भोग नहीं सुदाते थे । रा 
उनका ग्हत्याग और ज्ञान-प्राप्ति : पिता, श॒द्धोदन को गौतम की इस .. 
गस्भीर प्रकृति से अत्यन्त चिन्ता हुईं । अतः उन्होंने बुद्ध का विवाह कर दिया। कुछ 
समय पश्चात्‌ उनके एक पत्र उत्पन्न हुआ परन्तु बुद्ध की चित्तव्यथा बढ़ती ही गई। 
'एक दिन उन्होंने निश्वय कर लिया कि ग्रुष्ट त्याग कर निर्वांण तथा अक्षय सुख 
आर शान्ति की खोज में एकान्त में जाना चाहिये। श्रतः अ्रपनी स्री और नवजात , 
शिशु को सोते छोड़कर वे घर से निकत्न पढ़े, जगत के लिये कल्याण पथ ढ ढ़ने । 
जंगल-जंगल भटके, कभी इस पणिडत से कुछ प्रश्न करते, कभी उस साधु के पास 
जिज्ञासा लेकर जाते, कभी यह विधि ग्रहण करते, और कभी उसको त्याग कर दूसरी 
का सहारा लेते, और फिर सब को छोड़कर पुनः व्याकुल तथा व्यंथित हो जाते। इस 
प्रकार: घूमते-सटकंते और सन्‍्देद्द तथा शंकाओं में उल्झते-पदइते वे अन्त में गंया 
पहुँचे | अब उन्होंने इृढ़ निश्चय कर लिया था किया तो घोर अन्धर्कार में से निक- 
लने के लिये प्रकाश प्राप्त करना है अथवा देह त्याग देना है। इस अटक्त संकल्प के. 
साथ एक वट बृत्त के नीचे वें समाधि लगाकर बेठ गये | बिना खाये पिये कितने हीं 


दिन बिता दिये; शरीर सूख गया और शक्ति निःशेष हो गई । तब एक बालिका ने . 


खनको कुछ दूध पिलाया जिससे उनको कुछ चेत आंया और उनकी अन्‍्तरात्मा को 
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अनुभव हुआ कि उनको प्रकाश प्राप्त हो गया और जिस मार्ग की वे खोज में थे वह 
उनके सामने आलोकित हो गया । 
सारनाथ में बुद्ध का प्रथम व्याख्यान : अब गौतम अपने को बुद्ध कहने 
लगे या क्ञोग उनको बुद्ध अर्थात्‌ ज्ञानी कहने लगे होंगे । गया से प्रस्थान कर वे काशी 
के निकट सारनाथ नामक जंगल्ल में पहुँचे | यहाँ उन्होंने अपने चार शिष्यों को बत- 
लाया कि उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है । बुछू ने अपने ज्ञान की व्याख्या कौ और 
चारों शिष्यों ने उनके व्याख्यान को श्रद्धापूवंक सुना। सारनाथ में बोले हुए बुद्ध के ये 
वचन संसार में अमर हो गये | देश देशान्तरों में श्रसंख्थ नरनारी गत कितनी ही 
शताडिदयों में इनको पुनः-पुन; पढ़ चुके हैं ओर सुन चुके हैं ओर अपने तृष्णांत्रस्त 
हृदय को शान्त कर चुके हैं । महाराज अशोक ने इसी पुण्य भूमि की यात्रा की थी 
और शायद ठीक उसी स्थान पर, जहाँ विराजमान होकर बुछू ने अपने मत की प्रथम 
व्याख्या की थी, एक शिला लेख स्थापित करवाया था जो अब तक विद्यमान है। 
सारनाथ उसी समय से बोद्धों का तीथ स्थान है। महाराज अशोक की ज्ञाट और 
स्तूप के अतिरिक्त यहाँ श्रन्य कई मठों और मन्दिरों के खंडहर हैं तथा बुद्ध और बोद्ध 
देव-देवियों की अगणित प्रतिसायं मित्नी हैं जिनसे तत्कालीन इतिहास पर बहुत 
प्रकाश पढ़ता है । 
बुद्ध का अमण ४ इसके पश्चात्‌ अपने ध्म का उपदेश देने के लिये बुद्ध ने 

यन्न तत्र बहुत अमण किया। ये प्राय: मगध राज्य, कौसल राज्य और वज्जी संघ में 
घूमा करते थे | अन्य प्रदेशों में भी बुछू गये होंगे परन्तु बोद साहित्य में पुनः पुनः 
बुद्ध के जीवन काल की घटनाओं और उनके घमम प्रचार के सम्बन्ध में इन्हीं प्रदेशों 
को उल्लेख आता है | हज़ारों व्यक्ति बुद्ध के शिष्य बन गये थे। उनकी जीवितावस्था 
में ही बुद्ध महापुरुष माने जाने लगे थे | जहाँ वे जाते थे वहीं हज़ारों लोग उनका श्रद्धा 
से स्वागत करते थे और भक्तिपूवेक उनके उपदेशों को सुनते थे । राजा मद्दाराजा, सेट: 
साहुकार, पणिडत और विद्वान तथा चारों वणों के ज्ञोग उनके शिष्य थे । 


बोद्ध धर्म के मूल सिद्धान्त : सारनाथ में बुद्ध ने जो अपने शिष्यों को 
प्रथम उपदेश दिया था उसको दो भाणों में विभक्त किया जाता है--- चत्वारि 
आये सत्यानि और आर्याशंग माग । बुद्ध ने कह्ा-- मनुष्य जीवन में दुःख ही दु:ख 
है, यद्द दुःख तृष्णा से उत्पन्न होता है, तृष्णा को त्यागने से दुःख का नाश होता है, 
तृष्णा त्याग का उपाय है आर्याशंग मार्ग का अहण करना ।” ये चत्वारि आये सत्यानि, 
अर्थात्‌ श्रा्यों के चार सिद्धान्त हैं | ये चार सिद्धान्त बौद्ध चर्म की आधार शिक्षा 
हैं । आरयाशंग माग के लिये बुद्ध ने कहा--''सद्वचन आय मार्ग है, सत्कर्म आय॑ 
मार्ग है, सद्विचार आय॑ भाग हैं, सदव्यवसाय आय मार्ग है ।” 
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बुद्ध की उपदेश विधि : बुद्ध ने वर्णाभ्रम को आवश्यक नहीं समझता । वेदों 
को प्रमाणिक नहीं माना । ईश्वर के अस्तित्व या अनस्तित्व के विषय में कुछ नहीं 
कहा । यज्ञ के महत्व को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि 
आर्याशं॑ग माग पर चलने से और चत्वारि आय सत्यानि को समभने से मनुष्य 
मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है | बुद्ध के उपदेश सरल और सुवोध दीते 
थे, उनके वर्णन या प्रतिपादन और विवेचन में कोई जटिलता नहीं होती थी। सीधे- 
सादे ढंग से सीधी बात कहते थे । बुद्ध ने संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया । डस 
समय संस्क्ृत काफी प्रचलित थी और परिडतों की यही भाषा थी। अब तक सब 
ग्रन्थ इसी भाषा में लिखे गये थे और विद्वान इसी भाषा में बातचीत करते थे। फिर 
भी जन साधारण संस्कृत नहीं बोलते थे। उनकी भाषा पाली थी। इसलिये 
बुद्ध ने पाल्ती भाषा का प्रयोग किया। इस प्रकार बुद्ध ने सरल्न भाषा में सरल उपदेश 
दिये । यही कारण है कि उनका धर्म वास्तव में एक लोक धर्म बन गया। अस्सी 
चर्ष की अवस्था में कुसीनारा नामक स्थान में बुद्ध ने देह त्याग किया । यह स्थान 
बौद्धों का तीथ है। 

जैन धम की प्राचीनता : जैन धर्म अ्रति प्राचीन माना जाता है। कहते हैं 
कि सानव संस्कृति के आदि काल से यह चल्ला आ रहा है, ओर इसके श्रब. तक 
चौबीस तीर्थंकर हो सुके हैं | प्रथम तीथंक्र ऋषस देव माने जाते हैं | इन्होंने अपना 
राज्य अपने पुत्र भरत को देकर स्व प्रथम जैन धरम का अचार किया था। चौबीसव 
और अन्तिम तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं। आठवीं शत्ताब्दी से पूवे का 
: इतिहास जो कुछ हमको मालूम है, वह केवल वेदों से विदित है। ऋग्वेद में 'ऋषमस' 
शब्द अवश्य श्राया है लेकिन केवल खींच-तान करके ही यह कहा जा सकता है कि 
यह प्रथम तीर्थक्वर ऋषभ देव के लिए आया है। अ्रतः इतिददासज्ञों का कह्दना है कि 
जैन धर्म की यह अति प्राचीनता केवल विश्वास पर ही आश्रित है। परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं है कि महावीर स्वामी से पूव जेन धर्म विद्यमान था, और तेईसवें तौर 
पाश्वेनाथ थे । छानबीन से यह निश्चय हो चुका है कि पाश्व॑नाथ महावीर स्वासी से 
२३९० वर्ष पूर्व हुए थे | पाश्वनाय जी की एक प्रतिमा भी उपल्ब्ध हो चुकी है । 

पाश्वनाथ और महावीर के मूल सिद्धान्त : ऐसा जान पढ़ता है कि पाश्वेनाथ 
जी तत्कात्लीन धार्मिक जटिलताओं और विवादों से ऊब गये थे । वे ऐसे रास्ते की खोज 
में थे जो सरल और सुगम हो और मनुष्य को सुख और शान्ति दे सके | पाश्वनाथ जी 
ने अपने धरम के सिद्धान्त निश्चित किये थे--अहििंसा, सत्य, अस्तेव और अपरिप्रद । 
इन्हीं सिद्धान्तों को महावीर ने माना और इनका प्रचार किया । परन्तु उन्होंने अ्ठ- 
चर्य इनमें और बढ़ा दिया । इसके अतिरिक्त पाश्वंनाथ जी का उपदेश था कि पुरुष 
दो बस पह्टिन सकता है, एक नीचे और एक ऊपर अर्थात्‌ अधोवस्त्र और उत्तरीय( 
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महावीर त्याग की पराकाष्ठा को पसन्द करते थे, इसलिये उनका उपदेश था कि. 
मनुष्य को कोई भी चस्त्र नहीं पहनना चाहिये | यह डपदेश स्पष्टतः केवल साधुओं 
के वास्ते था, ग्रहस्थों के वास्ते नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकत्नता है कि श्वेताम्बर 
जैन पाश्व॑ंनाथ के अनुयायी हैं और दिगंबर जेन महावीर के । परन्तु यह केवल: इति- 
हास की बात है । जेन लोग इसको नहीं मानते और जैन साहित्य से तथा परम्परा: 
से भी इसकी निर्विवाद पुष्टि नहीं होती । इस विषय का कुछ विवेचन आगे के पृष्ठों 
में किया जायगा । 
महावीर का जन्म संवत्‌ ! महावीर का जन्म ईसा से लगभग ४५० वर्ष 
पूर्व हुआ होंगा । ये ७२ वर्ष तक जीवित रहे। ये मगध के राजा अजातशत्रु और 
बुद्ध के समकालीन थे। इनके जन्म और देह्ान्त के सम्वत्‌ के विषय में मतमेद है ६. 
“जैन लोग मानते हैं कि इनका देहान्त महाराजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक से ४७० 
'बँष पूव हुआ। यह ईसा से €२७ या <२८ वर्ष पूव होता है। इतिहास को यह 
“ संँबत्‌ स्वीकार करने में कुछ कठिनाई है । इसलिये प्रसिद्ध जैन लेखक हेमचन्द्र सूरी के 
अनुसार महावीर का निर्वाण सम्वत्‌ इतिहास में ईसा से ४६८ वर्ष पूव माना जाता 
'है । परन्तु वास्तव में बुछू और महावीर दोनों की जन्म तिथियाँ ओर विवरण तिथियाँ 
: अभी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हैं। इतना ही कहा जा सकता है कि महावीर, बुद्ध 
और अजातशत्रु समकालीन थे । अतः इनका जीवनकाल ओर कार्यकाल ईसा से 
६७०० वर्ष पूव के निकट होना चाहिए । 
..पाश्वनाथ और महावीर के माता-पिता : जैन अन्थों में लिखा है कि पाश्वे- 
: नाथ महाराजा अश्वसेन के पुत्र थे । अश्वसेन काशी के राजा थे | काशी में इस नाम 
' के राजा का पता नहीं है | इसका आय॑ साहित्य में भी कहीं उल्लेख नहीं है। महा- 
भारत में अश्वसेन का नाम है परन्तु वह नागों का राजा था। वह पाश्वनाथ का 
पिता नहीं हो सकता। यह सम्भव है कि पाश्वनाथ के पिता काशी नरेश के कोई 
सामन्‍्त' हों। पाश्वेनाथं की माता का नाम वामा था। महावीर का जम्म वैशाली 
नगर के समीपस्थ कुन्डग्म में हुआ था । अब इस स्थान पर वसुकुण्ड नामक गाँद 
बसा हुआ है। यह नाम शायद कुन्डग्राम के नाम का ही रूपान्तर है। महावीर के 
पिता का नाम सिद्धार्थ था; यह ज्ञाश्रिक वीर जाति के एक संस्पक्ष सांमन्त थे । महा- 
“वीर की माता का नाम श्रिशल्ला था । यह लिच्छुवी राज्य के एक प्रसिद्ध सरदार की 
' बहन थी | सगध नरेश बिम्बसार की स्त्री त्रिशला की बुआ थी । 
मह्दाबीर के मूल सिद्धान्त : महावीर की जीवनी बुद्ध की जीवनी से बहुत 
'मिंक़्ती जुलती है। तोस वर्ष की अवस्था में महावीर ने अपना घर त्यागा। सत्य 
और शान्ति की खोज में वे जंगलों में भटके, साधु सन्यासियों से मिल्ले और उम्र तप 
: तथा ध्यान किया | उनके सामने अनेक विष्न आये परन्तु वे अपने निश्चय पर अटल 
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” रहे और सत्य की ख्लेज नहीं छोड़ी । अन्त में उनको ज्ञान हुआ कि अपने जीवन को 
साथक करने के लिये मनुष्य को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अ्रद्मचर्य और अ्रपरिग्रद का व्रत 
धारण करना चाहिये ओर इस मार्ग में निरन्तर उन्नति करते हुए अन्त में सन्‍्यास 
ग्रहण कर अहिंसा और तप के व्रत को पराकाष्ठा पर पहुँचाना चाहिए। तप और 
काया-क्लेश का जैन धम में इतना महत्व माना है कि कठोर तप करते हुए निरन्तर 

* उपवास के द्वारा देह व्याग करना परम लक्षय समझा जाता है। महावीर के सता- 
नुसार संसार जीव और अज्ीव इन दो वर्गों में विभक्त है | जैसे गीले कपड़े पर रंज 
झा चिपकती दे उसी प्रकार जीव पर पाप आकर चिपकते रहते हैं। यदि गील्ने कपड़े 
ओर रज के बीच कोई पर्दां हो तो रज कपड़े पर नहीं जम सकती । इसी अकार सत्कर्मों 
के कवच से यदि मनुष्य जीव को ढक दे तो पाप इस पर नहीं चिपक सकते। जब नये 
पापों का चिपकना या जमना बन्द हो जायगा तो जो कुछ पाप चिपक चुके हैं वे शने 
शनः क्षीण होते जावंगे और ' अन्त में अत्यधिक क्षण हो जाने पर जीव को मोक्त- 
प्राप्ति होगी । 


वैदिक धर्म और बोद्ध धर्म तथा जैन धर्म की तुलना : बुद्ध धर्म और जैन घम 


दोनों आय धर्म के ही रूप हैं। दोनों के सिद्धान्त उपनिषद्‌ं के सिद्धान्तों से मिलते 
जुलते हैं। दोनों के दइष्टिकोश आये परम्परा के अनुकूल हैं। पंच व्रत, तप और 
_कायाक्लेश तथा चत्वारि आय॑ सत्यानि और झआर्याश्ंग सा डपनिषद में मिल सकते 
हैं। दोनों आचायों ने बतलाया है कि सच्चा आाह्यण कैसा होता है | दोनों ने सन्‍्यास्रा- 


श्रम का उपदेश किया है। बुद्ध ने तो अपने सिद्धान्त वास्तव में आये सिद्धान्त माने | 
हैं। दोनों धर्मों की विशेषता यह है कि इन्होंने वैदिक धर्म के कुछ तत्वों को मुख्य . . 


क्र 


मान कर उनको सरल और सुगम बना दिया है। ये दोनों धर्म न. भाग धंम के 


विरुद्ध बगावत करते हैं और न आय॑ धर्म में सुधार करने का दावा करते हैं। ये तौ 
घार्सिक जटिलता और जंजाल में से मनुष्य को निकात्ते हैं । ये ऐसा मार्ग बतलाते 


हैं जिसके समभने में देर नहीं लगती, केवल उस पर चलने की आवश्यकता है | दोनों. 
धर्म सच्चे अथ में लोक धरम हैं। दोनों कद्दते हैं कि मोक्त का द्वार सबके लिये खुला 


है। वहाँ ब्राह्मण या शूद्ध का कोई भेद नहीं है। जो सनन्‍्मार्ग पर चलेगा उसको सत्य 
का दर्शन होगा । दोनों दी धम जाति-पाँति को नहीं मानते और दोनों ही ने क्षोंक 
भाषा का डपयोग किया है । 

बुद्ध का मध्यमसा्ग ओर महावीर का उप्र तप $ उस संमय यज्ञ और तप 
'की बढ़ी प्रधानता थी । कमकांड को मानने वाले यज्ञ को प्रधान मानते थे और योग- 
मार्गी तप और ध्यान पर जोर देते थे । बुढ्ध ने अपने साग की इतना सरत्न और 


सुबोध बना दिया था कि उसमें यज्ञ के जटिल कम की या क्रिया कल्लाप की कोई . 
गुजायश ही नहीं है। साथ ही उन्होंने उप्र तपश्चर्यां को भी आवश्यक नहीों मान्ना। 
बुद्ध ने मध्यममार्ग का उपदेश दिया । वे कहते थे कि भोग विल्लास त्यागने ऋषडिये,. 
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.. परन्तु तप और ब्त के द्वारा अपने शरीर को सुखाना भी डचित नहीं है। जीवन में 
सुन्दरता कठोरता के द्वारा प्राप्त नहीं होती, यह सत्कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है। 
महावीर ने भी यज्ञ विधि को नहीं अपनाया परन्तु उन्होंने अहिंसा और शारीरिक तप 
को प्रधानता दी | इन दोनों धर्मों से आय धर्म अधिक सुन्दर बन गया। बहुत काल 
से सत्य यज्ञ की क्रिया ज्वाला और धूम्र में छिपा हुआ था। बुद्ध और महावीर ने 
इसको इस जंजाल्न में से बाहर निकाला । कठोर तप, अत्यधिक खाना था बिलकुल न 
खाना, ये योग के वास्ते उपयुक्त नहीं है। परन्तु कुछ लोग उम्र तप को ही मोक्ष का 
मार्ग समझते थे । स्वयं बुछ ने छु; वर्ष तक ओर महावीर ने बारह वर्ष तक घोर तप 
किया था। इन दोनों परंपराओं को अब निश्चित और व्यवस्थित रूप प्राप्त हो गया । 
बद्ध ने मध्यम सार्ग का डपदेश दिया और महावीर ने उम्र तप या कायाकल्षेश का | 
बोद्ध ओर जेन दोनों सांख्य और न्याय दर्शन के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं। 
जन धर्मी योग दशन के भी मूल सिद्धान्तों को' मानते हैं। दोनों धर्मों का साहित्य 
कई शत्ताडिदियों तक लोक भाषा में बनता ओर विकसित होता रहा, परन्तु फिर विद्वानों 
ने अनुभव किया कि यह सम्भव नहीं हे। लोक भाषा समय के प्रभाव से बदलती 
जाती थी और इतनी पुष्ट ओर सम्पन्न नहीं थी कि इसके द्वारा सूच््म विषयों का 
विवेचन किया जा सके | इसलिये कुछ शताब्दियों के पश्चात्‌ दोनों घर्मो में संस्कृत 
भाषा का प्रयोग होने लगा । दोनों धर्मों की सरलता और सुगमता भी कायम न रह' 
सकी । काल्लान्तर में जटिलतता और दुर्गंमता का इनमें भी प्रवेश होने लगा और सरल, 
सुबोध सिद्धान्त पांडित्य में छिपने लगे । जेन धर्म का न्याय और कम सिद्धान्त 
तथा बोड्धों कां शून्यवाद और विज्ञानवाद स्वामी शंकराचार्य के भ्रद्नेतवाद के समान 
. , डी दुर्गम ओर दुर्बोध हैं । 


. ज्ञेन धर्म के दो सम्प्रदाय ; महावीर ने जेन धर्म का प्रचार मगध और 
वज्जि राज्य में किया था । वेशाली, श्रावस्ती, राजग्रृद्ठ भरादि नगरों का उल्लेख डनके 
जीवन में अनेक बार आता है। वास्तव में यही प्रदेश उनके जीवन का कारय-क्षेत्र था। 
डनका देहान्त राजगृह के निकट पावा नगर में हुआ था। यह स्थान जैनियों का तीर्थ 
है। प्रति वर्ष हजारों जेन इस स्थान की यात्रा करने जाते हैं। महावीर के देह्ान्त के 
पश्चात्‌ उनके मुख्य शिष्य सुधर्मा ने जेन धर्म का २२ वर्ष तक श्रचार किया । तदनंतर 
जम्बू स्वामी ने इस धर्म का ४४ साल तक उपदेश दिया । फिर कई आचार्य हुए। 
जब मगध देश में नन्‍दवंश के अन्तिम राजा का शासन था तब जेन घम के प्रधान 
आचाय स्थूल भव्र और भद्वबाहु थे | जेन लोगों में यह माना जाता है कि इन दोनों 
आंचायों के समय तक गुरू शिष्य परम्परा से महावीर के उपदेश और सिद्धान्त सब 
कंठाअ ये । परन्तु इनके बाद यह परम्परा लुप्ते हो गई। इस प्रकार उस समय तक 
जो अन्थ आचार्या ने कंठस्थ कर रखे थे वे अंग कहलाते थे और इनकी संख्या चौदह 


बोद्ध और जैन पते को देन १०३ 


मानी जाती थी। इन दोनों आचायों के समय में उत्तर भारत में एक घोर दुर्भित्ष 
हुआ । उसी समय स्थूत्न भद्द का देहान्त हो गया और भव्नबाहु अपने शिष्य समुदाय 
को साथ लेकर दक्षिण में कर्णाटक देश में चला गया और दक्तिण में उसने जैन धर्म 
का अचार कियो। वहीं श्रवण वेलगोला के पास उपवासों द्वारा उसने देहत्याग किया। 
ऊँछु वर्ष बाद जब उसके शिष्य मगध में आये तो उन्होंने देखा कि जन सांधुओं के 
रहन सहन में बढ़ा अन्तर हो गया है। पहिल्ते ये कोग नरन रहते थे, परन्तु अब ये 
कुछ वस्त्र पहिनने लगे थे | वह बात उनको बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपना एक 
अलग दही समुदाय बना लिया | इस प्रकार जेन धर्म में दो सम्प्रदाय बन गये । कपडे 
पहिनने वाले श्वेताग्बर और नग्न रहने वाले दिगरबर कहलाने छगे । साधुओं के ही 
'दो भेद नहीं हुए बल्कि सारा जेन समाज श्वेताग्बर ओर दिगस्बर दो सम्गदार्यों में 
'पविभक्त हो गया। यों तो ये दोनों ढंग पहिले से चले आते थे, और स्वयं महावीर के 
समय में भी विद्यमान थे, परन्तु अब दोनों ने सम्प्रदाय का निश्चित और कट्टर रूप 
घारण कर किया | मूलतः और सिद्धान्ततः दोनों में विशेष भेद नहीं है परन्तु व्यव- 
हारत: दोनों में बड़ा भेद हो गया है | दोनों अहिंसा ओर तप के महत्व को मानते है 
और सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय तथा अपरिग्रह के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं। भेद 
यह है कि दिगम्बर अपरिग्रह को ध्याग की पराकाष्ठा करके नग्न रहना भ्रावश्यक 
समभते हैं और श्वेताम्बर वस्त्र घारण करने में हानि नहीं मानते । दिगम्बर कहते हैं 
कि स्त्री मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। श्वेताग्बर मानते हैं कि चौबीस तीथंडूरों में 
एक स्त्री भी हुई है। द्गिम्बर इसको स्वीकार नहीं करते । श्वेताम्बरों की धारणा है 
कि महावीर के पश्चात्‌ उनके शिष्यों ओर गणधरों ने गुरू शिष्य परंपरा से उनके 
उपदेश कंठस्थ रखे थे। उनमें से कुछ लुप्त हो गये और कुछ ग्रन्थों के रूपों में अमी 
विद्यमान हैं | दिगम्बर इन शास्त्रों को नहीं मानते और कहते हैं कि तत्कालीन अनन्‍्थ 
सब लुप्त हो गये हैं । 

उत्तर भारत में जैन धर्म ः जैन ज्ञोग मानते हैं कि महाराज चन्द्रगुप्त मौर्य 
जैन अनुयायी थे और अपने अन्तिम दिलों में उन्होंने उम्र तपस्या तथा, उपवासों 
द्वारा देह त्याग किया था। इस बात की इतिहास से भी कुछ पुष्टि होती है 
चन्द्रगुप्त मौर्य का देहान्त डपवास द्वारा दक्षिण में अवणवेलगोसा स्थान पर हुआ है 
जो मैसूर राज्य के दृक्तिण में स्थित है। यहाँ पर एक अति विशाक्ष जेन प्रतिमा है 
जिसको शायद्‌ महाराज चन्द्रगुप्त मौय ने ही प्रतिष्ठित किया हो । यहाँ अति प्राचीन 
कांत से जैन धर्म प्रचलित है। चन्द्रगुप्त के पौत्र, परम प्रसिद्ध महाराज अशोक बौद्ध 
ओ और उनके शासन में बौद्ध धर्मं का बड़ा प्रचार हुआ था परन्तु दूसरे घम भी डस 
समय उदार दृष्टि से देखे जाते थे। स्वयं अशोक ने जैन साधुओं के वास्ते कई गुफाओं 
- का निर्माण करवाया था | यदह्द निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये साधुयथ 
श्वेताम्बर ये या दिगम्बर | अशोक के पौन्न महाराज सम्प्रति, जेन धम को मानते थे । 


५१०६ भारतीय संस्कृति का विकास 


उनके शासन काल में जेन मत का अच्छा श्रचार हुआ। परन्तु सम्प्रति अशोक के 
समान शक्तिशाली सम्राट्‌ नहीं थे ओर न उनका राज्य उत्तना विस्तृत ही था। परन्तु, 
जैन लोग सम्प्रति को बहुत बढ़ा सम्राट मानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार में जो महत्व 
अशोक का है, वैसा ही महत्व जेन धर्म के प्रचार में समप्रति का माना जाता है। इस 
प्रकार चन्द्रगुप्त मौय से सम्प्रति तक अर्थात्‌ छुः पीढ़ी तक मगध में विशेषकर और" 
दक्षिण भारत में तथा गुजरात और अन्यन्न भी जेन मत का प्रचार रहा। इससे 
पहिले उड़ीसा अदेश का शक्तिशाली राजा मेधवर्ण खारवेल भी जैन था। इसका 
'शासन काल ईसा से १६० वर्ष पूव के करीब माना जाता है। इसने मगघ के राजाः 
पुष्यमित्र से ओर अन्ध्र राजवंश के तृतीय राजा शतकर्णी से युद्ध किया था । ऐसे 
बलवान और प्रभावशाल्ली नरेश के समय में जेन धम का अच्छा प्रचार हुआ था + 
"यह जेन धर्म का प्रबल पक्तपाती था। मगध के क्रिसी ननन्‍्दवंशीय राजा ने किंग 
“या उड़ीसा आन्‍्त पर एक बार आक्रमण किया था और ऋषभदेव तीथझ्ूर की प्रतिमाः 
बह मगध-में' ले गया था। मेघवर्ण खारवेल उस प्रतिमा को पाटलिंपुन्न से वापिस 
अपनी राजधानी में के गया और वहाँ स्थापित किया। जेन ग्रन्थों में लिखा है कि 
. -सम्पति भारत का चक्रवर्ती सम्राट था। उसने समस्त देश में ज्ेन धर्म का प्रचार 
किया था और अगणित जेन देवालयों का निर्माण ;करवाया था | इतना ही नहीं: 
उसने विदेशों में भी जन धम का प्रचार किया था | इस समय गुजरात में ऐसे अनेक 
आचीन जेन मन्दिर हैं जिनके निर्माताओं का पता नहीं है, परन्तु परम्परा से लोग 
कहते आये हैं कि ये महाराज सम्पति के बनाये हुए हैं | सम्प्रति और दशरथ दोनों 
अशोक के पोन्न थे। दोनों ही एक समय राज्य करते थे । सस्भवतः दशरथ मथधघ में. 
और सम्प्रति पश्चिसी भारत में राज्य करता होगा | गुजरात में और पास के अदेश में 


 खस्पति ने जेन धर्म का खूब प्रचार किया होगा, जिससे जैन ज्षोगों में उसकी इतनी 
 / ' श्याति हुई कि वह अशोक के समान अ्रचारक और शक्तिशाली माना जाने लगा और 


जैसी कथांग्र उस समय झशोक के विषय में प्रचलित थीं वेसी ही सम्प्रति के विषय में 
प्रचल्नित हो गई । इन ऐतिहासिक आधारों पर कहा जा सकंता है कि मेघचवर्ण 
खारवेल् के शासन काल तक जैन' घससं का प्रचार मगध, उड़ीसा, विधर्भ, गुजरात 
आदि प्रदेशों में अर्थात्‌ आय? समस्त उत्तर भारत में हो चुका था। 

, “.. दक्षिण में जैन मत : दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार ईसा से तीन सौ वर्ष 
पूर्व आरम्भ हुआ और ईसा से एक दज्ञार वष बाद तक इसका खूब प्रभाव रद्दा | 

कनाड़ा देश के सब शासक जैन मतावल्लम्बी थे। गंग राजवंश, राष्ट्रकूट राजबंश और 

काल चुय राजवंश के सब नरेश जैन घमं को मानते थे । कद्म्बबंशीय और  चालुक्य- 
चशीय पौराणिक हिन्दू थे परन्तु वे जैन सत को भी आश्रय दिया करते थे । म॒दुरा के 

परवद्या राजा सब जैन मत के अनुयायी थे। सातवीं शताब्दी के मध्य में प्सिद्ध 
चीनी याज्नी क्वानच्वांग दुक्षिण भारत में बोद्ध सत की दशा देखने गया था। वह. : 
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पाल्लववंशीय राजाओं की राजधानी कांची नगरी में पहुँचा और वहाँ कुछ समय 
तक रहा | उस समय पढतलव नरेश नरसिंह वर्मा ( ६६२९-६४ ) राज्य करता थो । 
यद्द बड़ा शक्तिशाली नरेश था। इसने प्रबल्न प्रतापो चाल्ुक्ध नरेश पुल्रकेसिन द्वितीय 
को युद्ध में हराकर उसकी राजधानी पर अपना अधिकार स्थापित कर किया था और 
लड्डा के एक रईस को सहायता देकर उसे वहाँ का राज्य दिज्ञाया था| नरसिंह चर्सा 
का पिता महेन्द्र वर्मा ( ६०६--६२५ ) जैन धर्म को सानता था । इसके राज्य में कई 
स्थानों पर जन साधुओं के उपासरे बने हुए थे । दक्षिण अरकट में पाटल्िपुत्र नामक 
नगर में जनों का प्रसिद्ध उपासरा था। नाम से हो प्रकट है कि इस नगर को उत्तर 
भारद से ग्चाराथ आने वाले जन साधुओं ने बसाया होगा या प्राचीन नगर का यह 
नया नाम होगा | महेन्द्र वर्मा का पुत्र नरसिंह वर्सा जेन धम का श्रद्धासु अनुयायी 
था | उसके राज्य में चीनी यात्री ने अनेक जेन मन्दिर देखे थे। इस देश में विशेषत: 
दिगम्बर जेन सम्प्रदाय का प्रचार था। कांची नगर उस समय भारत के प्रसिद्ध सात 
नगरों में गिना लाता था और दक्तिण भारत में यह सांस्कृतिक केन्द्र था| यह नगर 
प्रसिद्ध बोद्ध दाशंनिक और नाल्न्द विश्वविद्यालय के कुल्षपति घर्मपात्ष का जन्मस्थांन 
था । ऐसे सांस्कृतिक उत्तम केन्द्र में दिगरबरों के मन्दिर बने हुए थे और वहां उनका. 
प्रभाव था, जिससे प्रकट है कि जेन धर्म भारत में सर्वत्र शिष्ट-सम्मत हो चुकां था ॥ 
काँची नगर में ही ह्वानच्चांग ने श्राने-जाने वालों और अपने बोद मित्रों से सुना था 
कि चोल्न राज्य मं जेन धरम बहुत प्रचलित है। वहाँ पर कुछ पौराणिक मन्दिर भी : 
थे | परन्तु प्रधानता जन घम की ही थी। वहीं उसको मालूम हुआ था कि पयछा 
राज्य में अथांत्‌ भारत के बिलकुल दक्षिण श्रदेश में भी दिगम्बर जनों का अहुत .. 
अभुत्व है और उनकी संख्या अगणित है। असिद्ध राष्ट्रकूट नरेश अमोधवष ( पहुइू 
८७७ ) दिगस्बर सम्प्रदाय का बढ़ा अतिपालक था। इसके राज्य में असिद जन 
विद्वान जिनसेन और गुणभद्द ने जेन घ॒र्मं का बढ़ा प्रचार किया था। अमोधवष 
तत्काल्लीन भारत के तीन चार प्रसिद्ध राजाओं में गिना जाता था । इसके शासन काल 
में सुल्लेमान नामक एंक अरब सौदागर भारत में अमण करने और यहाँ रहने वाले” 
मुसत्षमानों की स्थिति देखने के लिये आया था। उसने लिखा है कि संसार के शक्ति 
शाली राजाओं में अमोधवर्ष का चोथा स्थान है। ऐसे बल्बान नरेश का आश्रय पाकर 
दिगग्बर जैन सम्पदाय दक्षिण भारत में क्योंन प्रचक्षित होता। गुजरात ओर' 
काडियाबाड़ में मैन धम को चालुक्य या सोल्नह्लो नरेशों के शासन में बहुत प्रोत्साहन 
: मिला था | इल विविध नरेशों के आश्रय से यह धर्म दक्षिण भारत में सवन्न प्रचलित ' 
हो गया। साथ ही साथ बोद्ध धर्म ओर वैष्णव तथा शेव मत का भी प्रचार था, 
परन्तु ज्ञेन मत के अनुयायियों की संख्या सर्वत्र बहुत थी। 


जैन धर्म की देन--अहिंसा : भारतीय संस्कृति को जैन घम की अमुख देक' . . 
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है अहिंसा और कर्म-सिद्धान्त । आये लोग अहिंसा को पहिल्ले भी सत्कम॑ मानते थे, 
परन्तु वैदिक ऋषियों ने इसको विशेष महत्व नहीं दिया था। बोद्ध धर्म ने इसको 
- अपनाया और जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कतव्य बतलाया । तो भी इसको 
सर्वोपरि नहीं माना । जैन घम में अहिंसा को ही सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। 
_ वास्तव में शेष सब बातों का इस महात्रतमें समावेश हो जाता है। सत्य, अस्तेय, 
अह्यचर्य ओर अपरिग्रह सब अहिंसा के ही अंग या रूप हैं | त्रत और उपवास भी 
अहिंसा है और भूखा रह कर देह त्याग करना भी अहिंसा है। मृल सिद्धान्त जैन 
“धर्म ने यह माना है कि अपने व्यवहार से किसी प्राणी को ( मनुष्य, पशु, पक्की ओर 
-कीट-पतंग को ही नहीं बल्कि अति सूचम और अदृष्ट कौटाणु को भी ) कोई कष्ट नहीं 
'होना चाहिए । मारना ही हिंसा नहीं है, बल्कि मन या वचन से किसी को दुःख या 
“क्लेश पहुँचाना भी हिंसा है। इस प्रकार जैन धर्म ने उत्तम और आदुश नागरिकता 
'क्रा उपदेश दियां है| इसी के प्रभाव से समस्त देश दया को प्रधान धर्म मानने लग 
आया है और शाकाहारी बन गया है। इस दृष्टि से भारत सम्पूर्ण जगत्‌ में एक अदभुत 
“देश है। अहिंसा भारत में शास्त्र का विषय नहीं है, यह दैनिक जीवन क्रा विषय है। 
' अ्रत्येक भारतीय बच्चा समझता है कि अहिंसा अच्छी बात है। मांसाहारी भी अहिंसा 
“को सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं। 

जैन धम की देन--कर्म फल सिद्धान्त : इसी प्रकार कम सिद्धान्त भी भारत 
'का लॉक-विचार बन ग्रया है। यह सिद्धान्त महावीर से पहिले भी भारतीय ज्ञान का 
“अँग था, परन्तु जैन धर्म में इसका अति सुन्दर विवेचन किया गया है | इसको इतना 
चैज्ञानिक, सुबोध और सर्वंसम्मत जैन धर्म ने ही बनाया है। मनुष्य जेसा कर्म करेगा 
“वैसा फल मिलेगा, इसको इस समय आबालबृद्ध अशिक्षित लोग भी समस्त देश में 
. जानते हैं।। यह विचार अब न जैन-मत है न वेद-मत | यह भारत का लोक-मत बन 
गया हैं ओर इसको इनता स्वतः सिद्ध माना जाता है कि इसकी कोई शास्त्रीय 
“व्याख्या आवश्यक नहीं समझी जाती | 


जैन धर्म की देन--दर्शन, कन्ना ओर साहित्य ; दशन, साहित्य और कल्ला 
के क्षेत्र में ज्ेन मार्गियों ने भारत को बहुत कुछ दिया है । जन तक-शास्त्र बढ़ा उन्नत 
और परिमार्जित है । इससे भारतीय तक पुष्ठ और सम्पन्न हुआ है। जेन शास्त्रों में 
“कम सिद्धान्त का अद्भुत विवेचन है। कम के सेद-प्रभेद और उसके नाना-विधि फल 
बढ़ी सूच्मता से सभराये गये हैं। जेन धर्म का अनेकान्तवाद भारतीय दुशन का 
'जगमगाता हुआ रत्न है। इस वाद में बतलाया गया है कि प्रत्येक विषय या पदाथ को 
सात प्रकार ( सप्त भंग ) से देखा जा सकता है | एक द्वी विधि या पक्ष का आग्रह 
करने से समस्त सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | अनेकान्तवाद विचारोदाय की 
-पराकाष्ठा है। ज्ञेन साहित्य भी विपुल ओर विशुद्ध है; इसमें कथा, वार्ता, काध्य, 


बोद और जैन घम की देन १०६- 


इतिहास, पुराण, व्याकरण आदि सब विषय हैं । जैन लेखकों की यह विशेषता है कि 
वे % गारिकता में नहीं घुसते और स्त्रियों के विविध श्रंगों का तथा काम भावनाओं 
और चेशओं का ऐसा वर्णन नहीं करते जो विकार उत्पन्न करने वाला हो | यही बात 
जेन कला के विषय में कही जा सकती है। सारे देश में दिगम्बर और श्व्रेताम्बर 
सम्प्रदाय के अगणित मन्दिर हैं ओर तीथक्लरों की और अन्य स्त्री पुरुषों की नाना 
प्रकार की अगणित प्रतिमायें हैं । जैन ग्रन्थों में अनेक विषयों के कितने ही हस्तल्लिखित- 
सुन्दर चित्र हैं | कल्ला के इन विविध अंगों में सात्विकता, सरत्नता, विशालता और 
सूचमता जेन मत की विशेष देन है । 

जैन धर्म विद्यमान है परन्तु बोद्ध धर्म भारत से छ॒प्त हो गया : बौद्ध धम 
भारत से लुप्त हो गया और ऐसा लुप्त हुआ कि सदियों तक इसके नाम कासी 
ज्लोगों को पता नहीं रहा । बोछों के मन्दिर, स्तूप, प्रतिमाये ओर मठ खण्डहर बन. 
गये थे, बौद्धों के ग्रन्थों का पठन-पाठन बन्द हो गया था, इनके विश्वविद्यालय और 
पुस्तकालय सुसलमानों ने भस्म कर दिये थे और बौद्ध भिक्तु या भिक्षुणियों के चित्र भी 
कहीं दिखाई नहीं देते थे | सब दर्शन संग्रह नामक संस्कृत के एक गन्ध से कुछ पता 
चलता था कि कभी भारत में बौद्ध धम रहा होगा, परन्तु यह भी एक धुचल्नी स्री' 
स्वृति थी | जब योरोपीय विद्वानों ने भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की: 
खोज आरम्भ की और बोद्धों के कुछ ग्रन्थों का कुछ पता लगा तो जेन घर्म और 
बौद्ध धम की तथा दोनों के संस्थापकों के जीवन की अनेक समानताओं के आधार 
पर डनका विचार धना कि ये दोनों धर्म एक ही हैं तथा ग्रन्थभंद से नामभेद्‌ हो गया 
है। बोद्ध धर्म इस प्रकार भारत से बिलकुल लुप्त हो गया और जेन घर अब तक: 
सजीव और सबतब्ब है इसके कई कारण हैं । 

इसके कारण ; जेन धमं ने इस बात का प्रयास नहीं किया और न कभी 
ऐसी आकांक्षा की कि भारत में केवल जेन धर्म ही हो। इसने हिन्दू घ॒र्मं का प्रबत्त. 
विरोध नहीं किया | हिन्दुओं के सांख्य दशन और योग दुर्शन को इसने माना।:. 
अपने मन्दिर, भव्यक्ष में और कला की दृष्टि से हिन्दू मन्दिरों जेसे ही बनवाये। पूजा 
व्रत, उपवास और तप का ढक्क भी हिन्दुओं से मित्षता जुल़्ता रक्‍्खा। अपने अन्थों- 
को छिपाकर रखा, जिससे चाहे उनका श्रचार न हो सका, परन्तु उनकी रक्षा होती 
रही । जब आत्म-रक्षा की आवश्यकता पढ़ी तो जन धर्म बहुत श्रासानी से हिन्दू 
धर्म की गोद में छिष गयाँ। जब सुसलमारनों के आक्रमण हुए तो उनको यह सी 
पहिचान नहीं हुई कि कौन सा मन्दिर हिन्दुओं का है और कौन सा जेनों का। जैन 
मताजुयायी नरेशों ने तो इस धर्म का प्रचार, रक्षण और पोषण किया ही परल्तु... 
प्रायः सब हिन्दू नरेशों ने ( गुजरात, काठियावाड, मालवा और राजस्थान में ) भी 
इस धम को प्रोत्साहन दिया। इन प्रदेशों में जेन मन्दिरों की संख्या और भब्यताः 
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“और जैनों की बढ़ी आबादी है जो राजपूत नरेशों के प्रोत्साहन के प्रमाण हैं। इस 
समय जन घर्म हिन्दू घर्म का एक प्रभावशाली और गौरवमय पक्ष है। इसने भारतीय 
“विचार, दृष्टिकोण और समस्त सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को सुन्दर बनाया हैं। 
बौद्ध धर्म के अनेक सम्प्रदाय ; बौद्ध धर्मं आरम्भ में सरल और सुगम था 
“परन्तु इसका यह श्रादि सौन्दये अधिक काल तक नहीं रह सका । चतुर्थ शत्ताब्दीं में 
जब प्रसिद्ध चीनी यात्री बौछू धर्म की गतिविधि का अध्ययन करने भारत में आया तो 
“उसने देखा कि बौद्ध धम्म के अन्तर्गत अनेक सम्प्रदाय बन गये हैं | ऐसा अतीत होता 
है कि यह भेद-प्रव्ृति कई शताब्दी पहिले आरस्स हो खुकी थी। ईसा से तीन सौ 
वर्ष पहिले ही बौद्ध धम में अनेक जटिल्तायें झा घुसी थीं। कोई कुछ कहता था और 
-कोई कुछ । धरम का असली स्वरूप विवादों और शास्त्रार्थों में छिपने लग गया 
था । इसीलिए महाराज अशोक ने पाटलिएुन्न में बौद्ध विद्वानों की एक सभा करवाई 
-थी जिसमें बोद धम के मौलिक सिद्धान्त निश्चित किये गये. थे | इश्चके लगभग चार 
सौं वर्ष बाद फिर महाराज कनिष्क ने कश्मीर में कुन्दल्वन विहार नामक मठ में ऐसी 
-सभा करवाई । उसमें बोद्ध विद्वान्‌ सम्मिल्षित हुए ओर खब्व सम्मत सिद्वान्तों पर 
एक ग्रन्थ, तैयार किया गया | यह ग्रन्थ ताम्नपतन्नों पर लिखा गया और इसको एक 
'स्तूप में सुरक्षित रखा गया । फिर भी भेद प्रभेद बन्द नहीं हुए। सातवीं शताब्दी में 
विद्वान चीनी यात्री भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया तो उसने भी देखा 
'कि बोदछ धर्म के अनेक सम्प्रदाय हैं। । 
बोद्ध धर्म पर पोराणिक धर्म ओर विदेशियों का प्रभाव: बुद्ध के मूल 

. सिद्धान्त अत्यन्त सरल और सुबोध थे, परन्तु जब इनकी व्याख्याय होने लगीं तो मूल 
. सिद्धान्त दबने लग गये और व्याख्याश्रों का महत्व बढ़ने लगा। यह अव्ृत्ति रुक भी 
नहीं सकती थीं। भारत में तकंवितक और शास्त्रा्थ करने .की आधीन परम्परा थी। 
सीधी और सरंत् बात विद्वानों को अच्छी नहीं लगती थी | पारिडत्य का प्रदर्शन 
... होना आविश्यक था। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने अपना धर्म इतना सरल और स्पष्ट कर 
.._'दिया था कि ल्लोगों को वह गणित के जोढ़ बाकी जसा प्रतीत: होता था । उसमें न 
'आकर्षण रहा न गहनता रही, फिर यंहँ चारों ओर पौराणिक 'धर्म से घिरा हुआ था | 
- पुराणों के देव भर देवियाँ दया और करुणों करने वाले' थे। उनके भक्त बेकुरट में: 

.' ज्ञाना प्रकार के स्वर्गीय सुख भोगते थे । देव-देवियाँः भक्ति से प्रसक्ष और हृवित हो 

: जाते थे और भक्तों के अपराधों ओर पापों को क्षमा कर दिया करते थे । इन देवों की 
शशक्तियाँ अपार थीं,: विभूतियाँ भ्रनन्‍्त थीं और लीलायें अद्भुत थीं। ऐसे अति प्रच- 
'लित और आकषक धर्म का बोद्धू धमम पर प्रभाव पड़े बिना कैसे रह सकता था। यह 
कारण था कि बौद्ध धम में विभिन्न सरप्रदाय और दशनः बनने लगे। फिर ईसा से 
“लगभग ३०० वर्ष पूर्व से कितने ही विदेशी ल्लोग भारत में आने लगे। यूनानियों ने 
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उत्तर पश्चिसी अदेश में छोटे-छोटे राज स्थापित कर लिये और इनकी काफी बड़ी-बढ़ी 
चस्तियाँ वहाँ बस गई । इनके पश्चात्‌ पार्थियन लोग आये, ये भी इसी अकार पश्चिमी 
'पंजाब में बस गये । दूसरी शताब्दी में कुशाणों के हमले हुए और ये ज्ञोग पाटक्षिपुन्र 
तक जा पहुँचे । मथुरा तक तो ये लोग काफ़ी फ्रेल गये और बस गये । तदुनन्तर 
. शश्कों के आक्रमण हुए और ये सी मालवा, काठियावाड़, गुजरात आदि प्रदेशों में फैल 
“गये । चौथी शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक हुणों के श्राक्रमण हुए और ये आय: 
समस्त उत्तर भारत में परन्तु विशेषकर पंजाब, राजस्थान, मालवा और काठियोवाड़ 
में फेल गये | जितने भी आंये सब इसी देश में बस गये । कोई वापिस नहीं गया । 
इन सबने यहां का धर्म स्वीकार कर छिया और यहां की संस्कृति धारण करल्ली ! 
बोद्धू धर्म सरल और स्पष्ट था ओर इसमें जाति पांति का भेदभाव बिलकुल्न नहीं 
'था। इसलिये लोग आसानी से बोद्ध धर्म को मानने लगे और बौद्ध सी इनको आसानी 
से अपनाने छगे | परन्तु बौद्ध हो जाने पर भी यह सम्भव नहीं था कि ये सब बहु- 
'संख्यक लोग अपने पुराने ओर परम्परा-प्राप्त विचारों को बिल्कुल भूल जाते । अतः" 
'इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बोद धम ने मानो इसके पुराने विचार और 
'संस्कार कुछ हेर फेर के साथ स्वीकार कर लिये। इस घोलमेल में पौराणिक विचार 
भी आ मिलते । इस प्रकार बौद्ध धर्म में रूपान्तर और भेद प्रभेद होने लगे | 
बौद्ध धर्म के दो मुख्य सम्प्रदाय : यों तो बौद्ध धम सें अनेक सम्प्रदाय थे परन्तु 
'झुख्य सम्प्रदाय दो थे, हीनयान और महायन। ह्वीनयान का अचार दक्षिण भारत में था 
और महायान का उत्तर भारत में | हीनयान मूल्ल बौद्ध मत के निकट था और महायान बोद्ध 
-मत का रुूपान्तर था| यह भव्यक्ष ही हे कि यह नामकरण महायान के अलुयायियों से. ' 
ही किया होगा। बौद्ध के देहान्त के पश्चात्‌ बौद्ध पंडित अपने घर की ब्याख्या अपने 
अपने दृष्टिकोश से करने लगे थे | पौराणिक घमं का भी इस पर प्रभाव पड़ने छूमा 
था । इसके देशीय और विदेशीय भक्त अपने अ्रपने विचार, विश्वास ओर संस्कार साथ 
लेकर आये थे | इसमें प्रवेश करने पर भी उनके परम्परा-प्राप्त विचार कुछ हेर फेर था . 
रूपान्तर. के साथ उनके साथ लगे रहे | इस प्रकार बौद्ध मत, पुराशमत और विदेशीयं 
मर्तों का सम्मिश्रण हो ने ्वगा | जैसा सांस्कृतिक मिश्रण अथववेद थुग में गंगा की 
धाटी में हुआ था वेसा पंजाब, उत्तर प्रदेश और मालवा में होने लगा । अन्तर पुक बात 
का था | अथवधेद काल के आरयो ने द्वविड्ों के विचार अहण कर आये घम को नया 
रूप तो दे दिया परन्तु आधिपत्य आये घम का ही बताये रक्‍्खा ओर तत्कालीन 
सम्पूर्ण संसक्ृति को आये कल्लेबर दे दिया। अनाय संस्कृति का - एक प्रकार से नामो 
च्छेद' कर दिया। ऐसी बात मद्ायान के विकास काल में नहीं हुई ओर न की जा 
सकती थी | बैंदिक और पौराणिक घमं के मृत्त तथा उनकी परम्परायं श्रति दृढ़ थीं, 
वे बौद्ध धम से नहीं हिंल सकती थीं | बढ्कि बौद्ध धर्म के लिये जीवित रहने का एक : 
प्मात्र सागे यही था कि आत्मरक्षा के निमित्त वह पौराणिक धमे का कवच पह्ढिव छे। 
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इस प्रकार पौराणिक, बौद्ध और जेन चर्म साथ साथ चलते रहे । 


बोद़ धर्म के रूपान्तर--सरकलता आर सुगमता के कारण बोद्ध धरम में: 
अज्लेयता का आकर्षण नहीं था | निर्वाण के पश्चात्‌ क्या द्वोता है ? इसका वर्णन नहीं 
था. पापियों के भी डद्धार का कोई मार्ग है या नहीं ? इसका विवेचन नहीं था। 
मनुष्य भगवान्‌ की करुणा या दया चाहता था, केवल रूखा ओर निमम व्यवहार 
डसको शान्ति और आशा नहीं दे सकता | बुद्ध के मार्ग में संयम ओर सत्मयास था | 
और आदि से अन्त तक यह जोड़-बाकी ही थी । निबलों का आश्रय, पापियों का 
डद्धार और अकारण अलुग्रह बौद्ध मृत में नहीं थे। लेकिन शेष घर्मों में ये सब 
आकर्षण विद्यमान थे । इन आकर्षक परिस्थितियों का प्रभाव बौद्ध माये पर पड़े बिना 
कैसे रह सकता था ? पुराणों में संष्टि, स्थिति ओर प्रल्य को समझाने के वास्ते ब्रह्मा, 
विष्णु, ओर मंहेश की कल्पना थी, अब बोद धमम में भी तीन अधान देवों की सष्टि 
. की गईं। ये थे--पंजश्री, वज्रपाणि और अवलो कितेश्वर | इनके कार्य भी बह्या, विष्णु 
आर महेश से मिलते जुलते थे । इनकी स्तुति उस्री प्रकार की जाती थी जेसे पौराणिक 
द देवों की | इनसे क्षमा, दया, करुणा श्रादि की याचना की जाती थी और सम्बद्धि तथा 
संम्पत्ति की भित्षा मांगी जाती थी। जेसे पौराणिक धर्म में अनेक देवियों की पूजा की 
जाती थी उसी प्रकार महायान में भी कई देवियाँ पूजी जाने लगीं | भेद केवल नामों 
का था। इसके अ्रतिरिक्त महायान में एक नवीन प्रकार के देव उत्पन्न हुए । ये बोधिसत्व 
कहलाते थे ओर इनकी संख्या अनन्त थी। जो मनुष्य पुण्य कमे करता था वह 
बोधिसत्व माना जाता था। यह भी धारणा थी. कि ऐसे पुण्यवान ध्यक्ति पुनः पुन: 
लोक कल्याणार्थ जन्म घारण किया करते हैं। ३३ कोटि देव देवियों की पौराणिक 
प ना से महायान घम की बोधिसत्व कल्पना अधिक सुन्दर थी परन्तु इसमें भी 
- अज्षेयता का आकर्षण नहीं था। | 
॒ बोद्ों का बेकुरठ--महायान के अनुयायियों-ने अपने लिए एक अंलग ही 
स्वग, बकुरंठ या गोलोक बनाया | यह सुखातिव्यूह कहलाता था। स्व में' और 
' सुखातिव्यूह में केवल नाभ का भेद्‌ था, शेष सब बात मूत्रतः समान थीं। दिल्ली के. 
नेशनक्त म्यूज़ियम में सुखातिव्यूह का एक चित्र है | यह पश्चिमी एशिया के एक बौद्ध 
मठ में दीवार पर बना हुआ था। यह बड़ी सावधानी के साथ वहाँ से ज्ञाया गया 
है । इस चित्र से प्रकट है कि बौद्ध लोग सुखातिब्यूह को समस्त सुखों का स्थान 
मानते थे। केवल पुर्यवान और भाग्यवान व्यक्ति ही उसमे अवेश पाते थे । 
महायान में पुनजन्म--सिद्धान्ततः: बोदछ धर्म में पुनजन्म नहीं माना 
जाता था । एक इष्टि से बोद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता था।. 
बोद्ध दर्शन क्षणवाद पर अधिक जोर देता है, जिसका अभिप्राय यह है कि जगत्‌ में: 
समस्त ज्ेत्रों में प्रतिक्षण परिवर्तन हुआ करता है | ऐसी श्रवस्था में एक अमर और 
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शाश्वत तत्व भ्रर्थात्‌ आत्मा केसे माना जा सकता है ? परन्तु बोद्ध दर्शन अपनी 
सूचमता ओर तक, में अनुपम है। यह सब कुछ सिद्ध कर देता है। महायान ने पुस- 
जन्म के सिद्धान्त को. स्पष्ट रूपेण स्वीकार किया है. तथा कर्माचुसार - फत्न प्राप्ति के 
सिद्धान्त को भी माना है। वास्तव में महायान. ने प्रायः समस्त पौराणिक धरम को 
मान लिया है परन्तु उसको तत्वतः मानते हुए भी उसका कुछ न कुछ रूपान्तर किया 
है ओर नया नामकरण किया है | | 

महायान ओर शाक्त मत : शंनें: शनेः सहायान में मंश्र-तंत्र भी घुसने 
लगे और भूत-प्रेत तथा पिशा्चों का भी इसमें प्रवेश होने ल्लगा | नेपात्त निवासी 
'महायान के अनुयायियों ने तो इसको एक प्रकार का शाक्त महायान बना दिया। जहाँ 
इसम मंत्र-तंत्र का बाहुलय या प्राधान्य हुआ वहाँ यह मंत्रयान कहत्ाने क्षगा और जहाँ 
इसमें शाक्तमत घुस गया वहां यह वजच्ञयान कह्दलाने लगा । वच्भरयान में शिव और पावती 
ने आसन जमा लिया और ये दोनों बुछू से भी श्रधिक पूजे जाने लरे। बुद्ध का केवल 
नाम रह गया और आधिपत्य वास्तव में अन्यान्य देवों का हो गया। कुछ समय 
उपरान्त बुद्ध पुराणों के अबतारों में सम्मिलित कर लिये गये ओर इस प्रकार बोद 
मत के अलग अस्तित्व को सिटाने का प्रयास सफल होगया। । 

बोद् दर्शन : महायान में दर्शन बहुत उन्नत और घुष्ट. हुआ। इस धरम के 
कई प्रकान्ड विद्वानों ने दर्शन शास्त्र पर अनेक भव्य अन्थ लिख कर बढ़े पारिडत्य के 
साथ ज्ञान-विज्ञान का विल्कक्षण विवेचन किया। इसी प्रकार हीनयान के विद्वान 
अजुगामियों ने भी दु्शन क्षेत्र में बढ़ी सफलता प्राप्त की। इन दोनों सम्प्रदायों के 
मानने वाले परिडतों ने अपनी-अपनी बुद्धि ओर दृष्टि के अनुसार कई मत निश्चित 
किये ओर षड-दुशन की भाँति इनमें भी कई दर्शन माने . जाने लगे। फाहियान ने 
बारह दशनों का उल्लेख किया है। इनमें चार बहुत ही प्रसिद्ध हो गये । स्वामी 
शंकराचाय ने अपने बेदान्त भाष्य में इन चारों दशरनों का खंडन किया है | इनके नाम 


हैं, सौन्नांतिक, वेभाषिक, विज्ञानवाद और शून्यवाद | इनमें प्रथम दो का सम्बन्ध , 


हीनयान से और शेष दो का महायान से है। विशानवाद और शून्यवाद के तके, . 
साहित्य ओर सिद्धान्त बहुत उच्च कोटि के हैं। शून्यवाद शंकर के अद्वतवाद से बहुत 
मिलता जुलता है । भेद केवत्न भाषा का है, तत्व का नहीं | बोदू कहते हैं कि सब 
कुछ शून्य हैं ओर शंकर कहते हैं क्रि सब कुछ ब्रह्म है। शून्य तो शून्य है ही, उसकी 
व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है | ब्रह्म के विषय में उपनिषदों के आधार पर 
शंकर कहते हैं कि निति नेति” अर्थात्‌ वह ऐसा नहीं है, केवज्न इतना ही कहा जा 
सकता है । अतः सूचम विवेचन को छोड़कर केवल्ल स्थूत्ष दृष्टि से व्यवहारतः देखें तो 
शून्यवाद में और शंकर के अद्गैत वेदान्त में कोई विशेष भेद नहीं है । दा 

बुद्ध पर श्रद्धा : बुद्ध के जीवन काज्ष में अनेक राजा उन पर श्रद्धा रखतेंथे. 


०) शा 
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और उनसे मिल्ला करते थे। साधु सन्यासियों का आदर करने की परम्परा भारत में 

श्रति प्राचीन थी,। यह राजा का धम माना जाता था। फिर बुद्ध साधारण साधु नहीं 

थे । वे महाराज शुद्धोदन के पुनत्न थे। मगध का राजा अजातशत्रु भी बुद्ध से कई बार 

मिला था । महावीर से भी वह इसी अकार कई बार मिला था। यह शायद केवल 

आदर प्रदर्शन या भ्रद्धाभावना थी | अजातशश्रु स्वयं बौद्ध या जैन हो गया हो इसका 

कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता | इसी प्रकार तत्कालीन शअ्रन्य छोटे-छोटे राजा भी जो' 

मगध राज्य के आस-पास राज्य करते थे, बढ्धू से मिला करते थे । उस समय बड़े-बड़े 

सेठ भी पद पर अगाध श्रद्धा रखते थे। श्रावस्ती नगर के सेठ अनाथपिंडक ने डनका 
स्वायत करने के निमित्त एक बाग में सुव्ण मुद्राओं का फश बिछवा दिया था। बुद्ध के 

परिनिर्वाण के पश्चात उनके अनुयायी सन्‍्यासियों ने इस धम का प्रचार जारी रखा | 
संघ में भिक्षु ओर भिक्षुणियाँ : धमम प्रचाराथ बुद्ध ने अपनी जीवितावस्था 

में ही संघ की स्थापना कर दी थी | जो ल्लोग यृहत्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार करते 
थे ग्रा. जो बोद्ध बन चुकने के बाद सन्‍्यास धारण करते थे वे संघ में सम्मिलित किये 
जाते थे । इसमें सम्मिलित होने के बाद अ्रति नियमित जीवन बिताना पड़ता था। 
ये सब लोग भिच्ु कहल्लाते थे। ये भिक्षा माँग कर श्रपना निर्वाह करते थे। संकड़ों 

हज़ारों सिकछु तो बुद्ध के साथ-लाथ अमण किया करते थे और कितने ही विहारों 

( मर्ठों ) में रहते थे । इनकी चोबीस घन्टों की दिनचर्या बुद्ध ने निश्चित कर रखी थी | 

जो निश्चित मार्ग से कुछ भी डिगता था डसको सचेत किया जाता था | जो निर्दिष्ट 

नियम और संयम के साथ नहीं रह सकता था डसको संघ से बहिष्कृत कर दियां जाता 

था । भिक्ुओं के लिये नियमों का एक संग्रह तेयार किया गया था । इस संग्रह का नाम 

विनयपिटक! है। बुद्ध ने आरम्भ में स्त्रियों को संघ में सम्मिलित नहीं किया था। चे 


मानते थे कि स्त्रियाँ इतना कठोर जीवन व्यतीत नहीं कर सकतों। भिकछ और भिक्षु- .... 


शिया का सम्पक भी उनको श्रेयस्कर नहीं जंचता था । ल्लेकिन उनके त्याग, तंप और 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सहस्रों स्त्रियाँ सन्‍्यास घारण कर संघ में सम्मिलित होना 
चाहती थीं | अ्रत: बंद्ध के अति-भ्रिय शिष्य आनन्द ने उनसे निवेदन किया कि सिन्रियों 
को भरी संघ में सम्मिल्नित किया जावे। बुद्ध ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया परन्तु 
ज़्ब आनन्द ने श्रति आग्रह किया तो उन्होंने उसकी बात मान ली परन्तु यह कह 
: कर मानी कि इससे संघ का जीवन पाँच सौ वर्ष कम हो जावेगा | स्त्रियों का संघ 
अल्लम स्थापित किया गया परन्तु इसकी भी दिनचर्या पुरुषों के संघ के समान कठोर 
और नियमित बनाई गई। 

संघ की दिनचय्यों ; भिछ और भिकुशियों का जगना, स्नान करना, भिक्ता 
माँगना, अध्ययन करना, ध्यान करना, पढ़ना, परस्पर मिलना, विश्राम करना, 
और सोचा सब नियमपूर्वक होता था |' इस प्रकार के मिक्ठ और भिहुणियाँ उत्तर 
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और दक्षिण भारत में सहस्रों की संख्या में यन्र यत्र विदारों में मिवास करतें थे । 
समाज के दान से इनका निर्वाह होता था और यें लोग समाज को घम का उपदेश 
देते थे तथा संघ में अध्यापन करते थे जिसमें प्रायः भिक् क्ञोग पढ़ते थे परन्तु ग्रइस्थों 
फ बालक या प्रोढ़ भी सम्मिल्षित हुआ करते थे । 

त्रिपिटक ; बुद्ध ने या उनके शिष्य ने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा | इसकी आव*« 
अश्यक्षता भी नहीं थी । धम का उपदेश और विवेचन स्वयं भगवान ही करते थे तो 
फिर अन्थ की क्या आवश्यकता थी। जब बुद्ध डपदेश करते थे तो सहररों भिक्षु और 
भिक्तुणियाँ दत्तचित्त होकर उनकी वाणी का श्रवण करते थे। बीच-बीच में बुद्ध प्रश्न 
'करते जाते थे और भिकुगण उनका उत्तर देते रहते थे। बुद्ध के परिनिर्बाण के 
पश्चात्‌ इन व्याख्यानों को तीन भागों में संग्रह किया गया | ये ग्रन्थ बोड़ों के 
अधान ग्रन्थ हैं । ये हैं--सूत्नपिटक, अभिधस्मपिटक और विनयपिटक | सून्नपिटक में 
बोद्ध धम से सम्बन्ध रखने वाले प्रकी्ण विषय हैं, अभिधम्मपिटक में बौद्ध दर्शन और 
धार्मिक तत्वों का विवेचन है, तथां विनयपिट्क में बोझ भिक्षुओं की देनिक चर्या के 
गनेयस हैं । पिटक पाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है विटारा या टोकरी । ये 
अन्थ गुरू-शिष्य परम्परा से चलते आये थे । बुदू के परिनिर्वाण के कई सौ वष बाद ये 
'लेखबद्ध हुए हैं । 

महाराज चन्द्रगुप्त का धार्मिक जीवन ; बुद्ध के त्याग के बाद कई शता- 
'ढिदयों तक उनके शिष्य और प्रशिष्य श्रादि भिन्षुओं और भिक्शियों की सहायता से 
बोद्ध धर्म का प्रचार करते रहे । इस धम में समय के साथ कुछ हैर-फेर भी हुए और 
नये सम्प्रदाय भी बने परन्तु इसके अनुयायियों की संख्या बढ़ती हीं रही ॥ फिर ईसा 
से लगभग ढाई सौ वर्ष पूर्व महाराज अशोक ने इसका खूब प्रचार किया और इसको 
विश्व-धर्म बना दिया । महाराज श्रशोक समाट चन्द्रगुप्त मौय ( शेर्३-श्ध्थ ) के 
'पौन्न थे । चन्द्रगुप्त बढ़े प्रतापी समाट थे। इनने सिकन्द्र द्वारा स्थापित किये हुए 
यूनानी शासकों को पंजाब और सिन्ध से मार भगाया; यूनानी नरेश सेल्यूकस' को. 
चुद में पराजित करके डसकी पुत्री से विवाह किया और काबुल, कन्धार और हेरात 
के प्रदेश उससे छीन कर अपने राज्य में मिल्ााये । इनका राज्य शायद दक्षिण में मेसूर 
से नीचे तक फैला हुआ्रा था । इनकां शासन अत्यन्त व्यवस्थित और उद्नत था । इनके 
दरबार में सेल्यूकस निकेटार का भेजा हुआ एक यूनानी राजदूत रहता था जिसने तत्का- 
लीन भारत पर एक ग्रन्थ लिखा है। इनका सलाहकार ओर शायद मन्‍्त्री राजनीतिज्ञ 
कौटिक्य था जिसका अन्थ 'अरथशासत्र' नामक राजनीति का असखिद्ध ग्रन्थ है। इनकी 
राजधानी पाटलिपुत्र नगरी नो मील लम्बी ओर डेढ़ मीक़ चौड़ी गंगा के तट पर 
स्थित थी । नंगर प्राचीर ऊँची और दृढ़ थी, जिसमें चॉसठ द्वार थे, पाँच सो सत्तर बुज॒. 
थीं भौर उसके चारों ओर गहरी खाईं थी जो सवंदा जल से भरी रहती थी । राजप्रासादू . 


हा 
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का वैभव ओर ऐश्वय एशिया के प्रसिद्ध राज महल्नों को मात करता था । इसमें सुन्दर 
सुनहरे स्तम्भ थे जिन पर सोने चांदी के बेलबूटे बने हुए थे और चारों ओर मनोहर 
बाग बगीचे थे जिनमें नाना प्रकार के शोभायमान वृक्ष पौधे और बेलें लगो हुई थीं। 
वहाँ स्वच्छु जल के तालाब बने हुए थे जिनमें नाना प्रकार कीं मछुलियाँ क्रीड़ाय किया 
करती थीं। चन्द्रगुप्त की राजधानी धनघान्य से सम्पन्न थी। चोरी बहुत ही. कम 
होती थी। उनके पास ६ लाख चतुरंगणी सेना थी और नो-सेना विभाग भी था 
कत्ला-कौशल ओर व्यापार सुव्यवस्थित और उन्नत था। दूरस्थ प्रान्तों का भी प्रबन्ध 
उत्तम था और भ्रजाहित की सव प्रकारेणा रक्षा की जाती थी। इस प्रकार के बल 
और वेभव से घिरे रहने पर भी मद्दाराज चन्द्रगुप्त परम घामिक थे। जब उन्होंने वृद्धा- 


वस्था का अनुभव किया, तो अपने पुत्र बिम्बसार को साम्राज्य के आसन पर असिषिक्त 
कर स्वयं सरयासी बन गये ओर श्रतकेवल्ली आचाय भह्बाहु के साथ वे दक्षिण में 


चलते गये जहाँ तत और उपवास के द्वारा अपने शरीर को गला कर देहत्याग किया | 


.. अशोक के शिला छेख और सब सम्मत बोद्ध सिद्धान्त $ प्रियदर्शी महाराज 
अशोक भी अपने पितामह के सदश बहुत धार्मिक थे। इन्होंने चाल्लीस वष तक: 
( २७२-२३२ ) राज्य किया। इस काल में इन्होंने एक बार कल्लिंग देश के राजा से 
यद्ध किया जिसमें इनको एक वष या छुः मास लगे होंगे। शेष शासन काल इन्होंने 
धरम प्रचार में ओर अपनी प्रजा का नतिक स्तर ऊँचा करने में व्यतीत किया | कलिंग 
यदू में सीषण रक्तपात देखकर इनको बड़ी आत्मस्लानि हुई और विरक्त से होकर 
इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया । ये हीनयान घम को मानते थे, परन्तु इनको बौद्ध 
घम के अन्य सम्प्रदायों से या तत्कालीन आय घम से कोई द्वष नहीं था। अपने घधम 
जे प्रेस करते हुए सो ये अन्य घर्सो का आदर करते थे। अपने धर्म का प्रचार करने 
: के लिये और तक्षिमित्त अन्य घोषणायें करने के लिये अशोक ने समस्त देश में यत्र तत्र 
असुख और असिद्ध स्थानों पर.शिज्ञाओं और स्तस्भों पर कई लेख खुदवाये + अशोक 


ने बौद्ध धर्म के ऐसे मौलिक और सरक्ष तथा स्वेसम्मत सिद्धान्तों का अचार किया 


जिनका विरोध अन्य बोद सम्प्रदाय तो क्या वेदमतावलम्बी और पौराणिक लोग भी 
. नहीं कर सकते थे। उन्होंने शिज्ञाओं ओर स्तम्भों पर खुद॒वाया कि माता पिता और 
गुरू की आज्ञा माननी चाहिये, अपने मित्रों और निकटवर्तियों से प्रेम का व्यवहार 
करना चाहिये, जीवों पर दया करनी चाहिये ओर सदा सत्य बोलना चाहिये | अशोक 
का आदेश था कि छोटे बड़ों का आदर करें और बड़े छोटों से, यहाँ तक कि नौकरों से 
श्रौर दासों तक से प्रेम कर | उद्देश्य यह था कि समाज में परस्पर शिष्ट और सभ्य 
तथा स्नेहमय प्यवहार हो, तथा साधु, सनन्‍्यासियों और ब्राह्मणों का यथोचित आदर 
हो । इन सिद्धान्तों द्वारा महाराज अशोक ने अपनी प्रजा को सच्ची और आदर्श नाग- 


रिकता का पाठ पढ़ाया था | 


हि 
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अशोक का धार्मिक जीवन $ अशोक केवल्ल उपदेश हो नहीं देते थे, वे रवर्य॑ 
इन सत्सिद्धान्तों पर आचरण करते थे। प्रत्यक्ष में वे सम्राट थे परन्तु अन्तः्करण में वें 
सांधु थे। वे प्रायः भिकु के वस्र पहिनकर जनता को धर्मोपदेश दिया करते थे । बुद्ध 
जीवन से जिन स्थानों का विशेष सम्बन्ध था डन सब की अशोक ने अ्रद्धापूवक यात्रा 
की थी। समस्त भारतवष में उन्होंने यन्न तन्न सेकड़ों स्तूप बनवाये थे जिनमें बुद्ध की 
अस्थियाँ सुरक्षित रखी गईं थीं। कतंव्यपरायण ओर परिश्रमशील्ष वे इतने थे कि 
उन्होंने हुक्म जारी कर दिया था कि मैं कहीं भी हँ--महत्व में, बाग में, अ्रस्तवल में, 
अन्दर या बाहर, सर्वत्र लोग मुझसे मिल्न सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। 
अशोक ने वास्तव में स्वयं अपना जीवन और अपनी राजशक्ति सब धम प्रचार में और 
प्रजीज्नति में लगादी थी | बौद्ध धर्म का उन पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि उनकी 
प्रकृति अत्यन्त कोमल्न दयाशीक्ष हो गईं थी जिसके कारण उन्होंने जीव हिंसा पर 
प्रतिबन्ध लगाये, सुन्दर और सीधे तथा ह्म्बे मागं बनवाये, उनके दोनों ओर छाया- 
.दार बृत्त लगवाये, यात्रियों के विश्राम के लिये थोड़ी-धोढ़ी दूरी पर स्थान बनवाये, 
स्थियों के चरित्र और धन की रक्षा के लिये नियम बनाये ओर विशेष अधिकारीगण 
नियत किये। 
बोद्ध विद्वानों की सभा ; धम प्रचार में श्रशोक जन्म भर व्यस्त रहे और 
अपनी राजशक्ति के द्वारा अनेक उपाय किये और साधन जुटाये । बौद्ध परिडतों की 
सभा करवा कर पहिले तो बोद्ध घम्ं के मूल सिद्धान्त निश्चित करवाये। इनके आधार 
पर ऐसे उपदेशों का प्रचार किया जिनको सब लोग सहृष स्वीकार कर सकते थे | भारत 
में तो धर्म का प्रचार किया ही परन्तु विदेशों में भी इसके प्रचार का आयोजन किया। 
अशोक का धर्म प्रचार ओर चरित्र निरीक्षण : भारत में ,प्रत्येक प्रॉन्त 
और प्रदेश में अशोक ने भिंचुओं से धर्म का प्रचार करवाया और राज्य के उच्चा- 
, घिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण करवाया । अधिकारीगण द्वौरा करते समय सभायें 
कर धर्म का प्रचार किया करते थे | कुछ अफ़सरों का काम केवल यही था कि वे घूम 
घूम कर देखते रहें कि कहीं जीव हिंसा तो नहीं होती है, और माता पिता तथा शुरू 
का यथोचित आदर होता है या नहीं। इस प्रकार का निरीक्षण सब लोगों का किया 
जाता था, वे चाहे किसी धर्म को मानते हों। यहाँ तक कि राजवंश के ज्ञोगों के भी 
आचरण की निगरानी की जाती थी। अशोक की आचरण शिक्षा सव-घधम-सम्मत थी 
और भारतीय परम्परा के अनुसार थी, इसलिये इसके विरोध का कोई प्रश्न ही. नहीं 
था। अधिकांश ज्ञोग इसका अभिनन्दन करते होंगे और निगरानी की भी ज़रूरत 
बहुत कम हुआ करती होगी । अशोक का प्रझ्ल॒त्व प्रायः समस्त भारतवर्ष पर था | 
खुदूर दक्षिण के कुछ भाग उसके राज्य में सम्मिलित नहीं थे परन्तु ये सब उसकी. . 
महानता और प्रधानता को स्वीकार करते थे । इसी प्रकार उत्तर-पश्चिमी सौमा आते 


कै 
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में भी कुछ छोटे-छोटे यूनानी राज्य एक प्रकार से स्वतन्त्र थे परन्तु इन सबकी अशोक 
के साथ राजनेतिक मैन्री थी । इस भ्रकार के प्रदेशों में भी अशोक के प्रचारक जाते थे 
ओर घम का डपदेश करते थे । 


राजकुमार ओर राजकुमारी द्वारा धर्म प्रचार ; सिंहल द्वीप ( लंका ) में 
बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए. अशोक ने अपने छोटे भाई, राजकुमार महेन्द्र को 
और अपंनी पुत्रो राजकुमारी संघमित्ना को भेजा । डस समय सिंहल द्वीप में महाराज 
तिस्सा का राज्य था। महेन्द्र ने यावत्‌ जीवन सिंहल द्वीप में धर्म श्रचार किया | वहाँ 
वह महात्मा माना जाता था। उसके व्यक्तित्व के प्रभाव से वहाँ बोद्ध धर्म खूब प्रचलित 
हुआ । स्वयं महाराज तिस्सा ने यह धर स्वीकार कर लिया और उसका पुत्र उत्तिय- 
तिस्सा भी बोद्ध हो गया | महेन्द्र के देद्दान्त पर लिंहल- द्वीप निवासियों ने उसके दो 
स्मारक स्तूप बनवाये, एक घूपाराम में और दूसरा मिहिन्थले में । दोनों में महेन्द्र की 
._ अस्थियाँ सुरक्षित रक्खी गई । इसके लगभग सात सौ वर्ष बाद चीनी यांत्री फ्ाहियान 
ले पाटलिपुत्र में महेन्द्र का आश्रम देखा था जहाँ वह सिंहल द्वीप जाने से पूर्व रहा 
करता था और घम प्रचार किया करता था । सातवीं शताब्दी तक अर्थात्‌ एक सहख्र 
वष बाद तक महेन्द्र के धर्म प्रचार की कहानीं बिहार ओर पाटलिपुत्र में लोग भूल्ते 
. नहीं थे। चीनी यात्री ह्वानच्वांग ने ये कहानियाँ अपनी यात्रा में सुनी थीं। संघमित्रा 
. ओऔ महेन्द्र के साथ गेरुए वसख्र धारण कर भिक्षुणी के रूप में लंका पहुँची थी । एक 
परम प्रतापी सम्राट के भाई और उसकी राजकुमारी का भिक्तु और भिक्षुणी बन कर 
विदेश पहुँचना कैसा अपू्व दृश्य होगा । इसके त्याग और ब्रत का स्वत: ही लोगों 
पर कितना प्रभाव पड़ा होगा ओर इनके इस अ्रल्ोकिक आचरण से भारत का मस्तक: 
तत्कालीन संसार में कितना ऊँचा हुआ होगा !!! 


. .. ” विदेशों में धर्म प्रचार £ पश्चिसी एशिया, अफ्रीका तथा योरुप के पाश्व॑वर्ती 
देशों में भी अशोक ने अपने प्रचारक भेजे थे | सीरिया, मिश्र, यूनान और येपीरस के 
राजा उनके समकालीन थे ओर सबसे उनकी मित्रता थी | इसलिए उनके देशों में भी 
डलने घममं प्रचार करवाया, ओर उन्होंने सहर्ष इसका स्वागत किया। इन देशों में 
उ्मशोक के धम का प्रचार इतना हुआ कि वहाँ ईसाई धर्म स्थापित हो चुकने पर भी 
अंथथांत्‌ ईसा से कई शताब्दी बाद तक वहाँ के ईसाई धम पर भारतीय विचारों की 
छाप बनी रही। इस बात को श्रंग्र ज विद्वानों ने स्वीकार किया है | मिस्टर एडमण्डस 
ओर रिचाड गार्वी का कहना है कि मिश्र और सीरिया तथा यूनान के ईसाई धर्म में 
जो अनौीश्वस्मद की ओर कुकाव था वह अशोक के धार्मिक विचारों की ही परम्परा थी.। 
... संघमित्रा के समान अशोक की दूसरी राजकुमारी चारुमती भी परम धार्मिक 


थी। इसका विवाह देवपात्न क्षन्रिय से हुआ था। शांयद वह विधवा हो गईं थी । अतः 
इसने अपना शेष जीवन धम्म-प्॑ंचार और ल्ोक-कल्याण में व्यतीत किया। इसने 


बोद्ध ओर जैन धर्म की देने ह श्श्श 


नेपाल में काठसांडू के समीप अपने पति के स्मारक स्वरूप एक नंगर बसाया था। 
उसका नाम देवपाटन था | इसके पास ही उसने एक विहार ( मठ) बनवाया था और 
भिकछुणी बन कर वह आजीवन इसी में रही । | 

पीगू में धर्म प्रचार : ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने स्वणभूमि ( पीणू ) 
में भी घममं अचारार्थ अपने भिकु भेजे थे । इसका उल्लेख महावंश नामक सिंहलद्वीप के 
एक बौद्ध अन्ध में किया गया है | इसमें कोई आश्चयं की बात नहों है, यदि वह मिश्र 
ओर यूनान में अपने प्रचारक भेज सकता था तो पीयणु में भेजने में क्या विशेष कठिनाई 
थी। पीगू में बौद्ध घ॒र्मं का प्रचार हुआ भी है। परन्तु विद्वानों का यह भी मत है कि 
इस देश में हीनयान या महायान का नहीं बल्कि तान्त्रिक महायान का प्रचार हुआ है 
ओर यह अशोक के कई सौ वर्ष बाद हुआ है । हि 

अशोक का महाकाय : बौद्ध धरम छे प्रचार में बुद्ध के बाद अशोक का बहुत 
ऊँचा स्थान है। श्रशोक से पू्वे यह ्रान्तीय घर्मं था और वहाँ भो यह अ्रन्य धर्मा के 
साथ-साथ चलता था । मगध में पौराणिक घर्म भी था और जेन धर्म भी । परन्तु अशोक 
और उनके परिवार के धार्मिक और शुद्ध जीवन ने तथा उनके सुव्यवस्थित और 
सद्भावशेरित प्रचार ने इसको विश्व धर्म बना दिया । यह अफ्रीका के सर्वाधिक डत्नत 
देश मिश्र में और तत्कालीन योरुप के सर्वोश्नत देश यूनान में जा पहुँचा। एशिया के 
भी प्राय: सब सभ्य देश इससे परिचित हो ही गये होंगे । 


संसार में अशोक का स्थान : संसार के इतिहास में अशोक का स्थान बहुत 
ऊँचा है। उनके समान शक्तिशाली, सुप्रबन्धक और परम धार्मिक दूसरा सम्राट जगव्‌ 
में कमी कोई नहीं हुआ । निरन्तर चाल्ौस वर्ष तक समस्त देश में उनके कारण 
शान्ति बनी रही | दूर-दूर के देशों से डनकी मित्रता रही, शासन उद्नत और व्यव- 
स्थित रहा और जनता डनसे संतुष्ट रही । देश परदेश में जहाँ भी उनके प्रचारक गये 
स्नेह, सुख और शान्ति का संदेश लेकर गये, उनके भाई उनकी दोनों राजकुमारियों 
ने और स्वयं उनने संसार के सामने भारत का परमोज्ज्वल आदर्श उपस्थित किया । 
परम सामथ्यवान सम्राट ने संन्‍्यासी का वेष चारण किया। यह दृश्य भारत ने ही 
नहीं, संसार ने देखा । समय के फेर तथा विदेशियों के ब्गातार हमलों से भर किंसित, 
धार्मिक पक्षपात से भारत ने ऐसे महान्‌ सम्राट को भुला दिया था परंतु पेतिहासिक 
खोज ने इस अतीत गौरव को पुनः जागृत ओर प्रकाशित किया है और आज अशोक 
का राज-चिन्ह वर्तमान भारत का राजचिन्द् बन गया है। | 

कनिष्क और उसका राज्य विस्तार : महाराज श्रशोक के बाद बौद्ध, धर्म 
कां दूसरा शक्तिशाली सहायक और प्रचारक कनिष्क ( १२०-१६० ईैं० ) हुआ।. 
यह कुशान वंश का सम्राट था जिसने भारतीय संस्कृति ओऔर घर स्वीकार कर लिया: 
था । इसकी राजधानी पुष्पपुर ( पेशावर 9) थी जो अब पाकिस्तान में है।. इंसकेः 
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सिक्‍के काबुल से ग़ाज़ीपुर तक मिल्ले हैं | इसने पाटलिपुनत्न पर आक्रमण किया था 
ओर वहाँ से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और कवि अश्वघोष को अपने साथ पुष्पपुर ले गया 
था | अश्वघोष ने बुद्ध चरितः नामक संस्कृत ग्रन्थ लिखा है | विद्वानों का मत है 
कि कालिदास के रिघुवंश! महाकाव्य पर बुद्ध चरितः की कुछ छाया है । कनिष्क 
की एक प्रतिमा मथुरा के पास मिली है | इसंके सिर नहीं हे परन्तु शेष भाग सुरक्षित 
है और एक हिस्से पर कनिष्क का नाम लिखा हुआ है । कनिष्क का शासन प्रायः 
समस्त आर्यावर्त पर था। डस समय रोम साम्राज्य की सीमा भारत से बहुत दूर नहीं 
थी, इसलिये कनिष्क का कुछ न कुछ सम्बन्ध रोम से भी रहा होगा। पामीर की घाटियों 
के उत्तर में भी इसका प्रभुत्व था। इसने काशगर, यारकंद्‌ और खोतान को जीत कर 
अपने राज्य में मिल्ला लिया था | कनिष्क भी अशीक की भाँति बढ़ा प्रतापवान और 
ऐश्वयेशाली सम्राट्‌ था। इसका राज्य भी अशोक के राज्य से कम विस्तृत नहीं था । 
भारत का तो केवल उत्तर भाग ही इसकें राज्य में था परन्तु कंचार, हेरात और काबुल 
के अतिरिक्त उपरोक्त तीन और प्रदेश इसके राज्य में सम्मित्तित थे | एवं क्षेत्र फल में 
' इसका राज्य भी सगभंग अशोक के राज्य के बराबर ही था। 


क्रनिष्क का धर्म ः बौद्ध धर्म कें इतिहास में कनिष्क का स्थान बहुत ऊँचा 
है । इसको प्रायः उतना ही ऊँचा पद दिया जाता है जितना अशोक को। इसने 
बोद्ध धमं स्वीकार कर लिया था और इसके भश्रचार में सहायता भी दी थी परन्तु 
अशोक के साधन अधिक व्यवस्थित और परमार्जित थे, और उसके व्यक्तित्व में 
अधिक आकर्षण और प्रेरणा थी । कनिष्क के सिक्‍कों से अभ्रकट होता है कि डसके 
धार्मिक विचारों में शने: शनें: किस अकार परिवर्तन हुआ । आदि में वह सूथ और 
चन्द्र के यूनानी रूपों को पूजता था। फिर वह यूनानी, ईरानी ओर हिन्दुस्तानी 


' तीनों प्रकार के देवों को पूजने लगा। ओर अन्त में वह शाक्य सुनि बुद्ध को अपनां . 


_इष्ट देव सानने ख्गा। क्‍ 
कनिष्क का धर्म प्रचार : जब कनिष्क ने बौद्ध शास्त्रों को सुना तो वह जाल 
में फंस गया। एक कुछ कहता था और दूसरा कुछ | धर्म के तत्व का कनिष्क को पता 
'नहीं लगता था | इसलिये डसने अशोक की भाँति बौद्ध पंडितों की एक सभा 
करवाई । वसुमित्र इसका प्रधांन भर अश्वघोष उपप्रंधान बना। इसमें सम्मिलित 
होने वाले विद्वान हीनयान के सर्वास्तिवांद नामक उंप सम्प्रदाय के अनुयायी थे । सब॑ 
ने विचार कर धर्म के स्व सम्मत सिद्धान्त निश्चित किये और त्रिपिटक पर घुक भाष्य 
कर किया जिसका नाम ''मद्दाविभांघा? रक्‍्खा। यह अ्न्थ चीनी भाषा में अनुवाद 
के रूफ में मित्वता दै-परन्तु मूल संस्कृत का अभी पता नहीं लगा है। इसके पश्चात्‌ 
इन सिद्धान्तों का कनिष्क ने प्रचार करवाया होगा परन्तु इसका पता नहीं लगता । 
अपनी राजधानी. पुष्पधुर में उसने एक काष्ट का स्तम्भ बनवाया था जो तेरह खण्ड 


: बोद और जैन घर्भ की देन १२१ 


ऊंचा था | नापे में इंसकी ऊचाई चार सी फीट से कम नहीं थी। यह संसार में एक 
आश्चरय की वस्तु माना जाता था | यह बुद्ध की था किसी अन्य बोद्ध महात्मा की 
अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिये बनाया गया था| जक्षरभग चार सो वर्ष बाद 
इह्वानच्वांग नामक चीनी यात्री ने इसंको देखा था। उस समय यह गिर चुका था और 
“छुण्यवान राजाओं ने इसे फिर बनवा दिया था । इसके पास एक विशाल बोद्ध विधालय 
था जो नवीं शताब्दी तक विद्यमान था | इसको प्रसिद्ध बौद पंडित वीरदेव ने देखा 
था जो भगध नरेश देवपाल के शासनकाल ( ८४४४-६२ ) में नाल्नन्दा विश्वविद्यालय 
'का कुलपति था । 


महायान को व्यावहारिक प्रोत्साहन : कनिष्क ने जो सभा करवाई उससमें 
हीनयान के सिद्धान्त निश्चित किये गये थे । यह स्वाभाविक बात थी कि ज्ञब बोझ 
मत के तत्वों की तल्ताश की जाती तो विद्वाल ज्ञोग हीनयान पर पहुँचते थे। बहुत 
कुछ हेरफेर होने पर भी ही तयान मद्दायान की अ्रपेज्ञा बुद्ध के सिद्धान्तों से अधिक 
पनिकट था | कनिष्क की सभा ने सिद्धान्ततः तो हीनयान के तत्व निश्चित कर दिये 
और कनिष्क ने इनको ताम्रपन्नों पर ख़ुदवा कर एक स्तूप में गढ़वा दिया, परन्तु ये 
चास्तव में ही गढ़वा दिये गये । व्यवहारत; कनिष्क महायान को मानता रहा और - 
'इसके राज्य काल में महायान का ही प्रचार हुआ । बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहिल्ले 
यह यूनानी और ईरानी देवों की पूजा करता था। ये पुराने संस्कार सवधा निःशेष 
नहीं हो सकते थे । इसी प्रकार कनिष्क के साथ आये हुए हज़ारों सेनिक, और 
कितने ही उसके सरदार बौद्ध हो गये होंगे परन्तु इन लोगों ने अपने चिरसाथी और 
पैतृक देवों का भी त्याग नहीं किया होगा | यह प्रंत्नत्ति कनिष्क के समय में ही शुरू 
नहीं हुईं थी । जो भी विदेशी बुद्ध, की शरण में आये वे सब अपने अपने देवों को 
. 'भी साथ लेकर आये | यूनानी राजा मेनेण्डर ( १५० ई० पूर्व ) बौद्ध धर्म को 
'मानता था, उसने एक बोझ विद्वान से प्रश्नोत्तर के रूप में बोदू धर्म का ज्ञान प्राप्त 
किया था । लेकिन यूनानी धर्म हमारे पौराशिक धर्म की भांति असंख्य देव-देवियों 
से सम्पन्न था ओर इसमें कुछ बढ़े ही आकषक थे | अतः हम आसानी से 
'कल्पना कर सकते हैं कि सिद्धान्ततः मेनेशडर ( मल्िन्द ) ने कुछ भी सुना हो, सीखा 
हो और माना हो, परन्तु व्यवहारतः पुराने संस्कार भी उससे चिपके रहे होंगे। 
मद्दायान का हृदय विशाल था और दृष्टिकोण अति उदार। न वह विदेशी देवों का 
बहिष्कार करता था और न देशी देवों का | बह केवल यह 'दाहता था कि भगवान छघुद्धू 
का पद समस्त देवों से ऊपर. माना जाबे | अशोक ने हीनथान के स्व सम्मत तर्त्वों 
का और सार का प्रचार किया था, ओर चाहां था कि क्ञोग हीनयान के अन्थों को .. 
ही पढ़े और धर्म में मतमेद न हो। कनिष्क ने भी सिद्धान्ततः यही पक्ष किया . 
व्लेकिन व्यवहार में उसके समय में यह बात निभी नहीं | उसके राज्यकाल में प्रचार 


श्२२ भारतीय संस्कृति का विकास 


महायान का ही हुआ । कनिष्क ने कितने ही बोध विहार ( मठ ) बनवाये थे जिनमें' 
महायान साधु रहते थे । 
हथिष्क का बोद्ध ध्म-गृहण : कनिष्क का पुत्र हविष्क ( १६०-१८२ ) भी 
बौद्ध धर्म को मानता था। हज़ारों सिक्के ओर कितने ही शिलालेख ऐसे प्राप्त हुए हैं 
जिनसे प्रकट होता है कि इसका राज्य काश्मीर से बिहार तक फैला हुआ था । इसके. 
सिक्‍कों पर भी अनेक देवों की प्रतिमायं बनी हुईं हैं । इनमें यूनानी और ईरानी देवों 
के साथ साथ महायान धरम के देव स्कनद्‌ ओर विशाख भी हैं | बुद्ध की प्रतिमा वाला: 
कोई सिक्‍का हविष्क का अभी नहीं मिला है । परन्तु हविष्क बुद्ध धम के महायानः 
सम्प्रदाय को मानता था इसमे सन्देह नहीं है । ऐसा विदित होता है कि वह स्कन्द्‌ 
का विशष भक्त होगा । अर्थात्‌ स्कन्द उसका इश्देव होगा। हविष्क ने काश्मीर में 
बारासुल्ा घाटी के अन्दर हुष्कपुर नामक एक नगर बसा कर उसका अपनी राजधानी 
बनाया था । अब डस स्थान पर हुष्कपुर नामक एक गाँव स्थित है। राजधानी के पास 
ही उसने एक बहुत बढ़ा विहार बनवाया था जिसमे हजारों भिक्ु निवास करते थे | 
हत्रिष्क बोद्धू मठों को बहुत दान देता था। चोनी यात्री ह्वानच्वाँग ने सातवीं शताब्दी 
सें उपरोक्त विहार देखा था | वहाँ मिक्तओं ने डसका सत्कार किया था। डसकोः 
हुष्कपुर नगर भी दिखाया गया था | डस समय तक वह पक सम्पन्न नगर था ओर 
हिन्दू तथा बोछ सम्प्रदायों के हज़ारों साधु वहाँ निवास करते थे | हविष्क का पुत्र 
चसुदेव ( १८२-२२० ) था। इसका राज्य भी बिहार तक था। इसका नाम वैष्णव. 
था, धर्म शेव था, कपड़े ईरानियों जेसे पहनता था और ईरानी ढंग के ही इसके सिक्‍के 
थे। इसके सिक्कों पर महादेव कीं तथा शिववाहन नन्‍्दी-की प्रतिमाय बनी हुई हैं । इन 
बातों से स्पष्ट प्रकट होता है कि बोदू धर्म और पौराणिक घ्म दोनों उस समय प्रभाव्- ' 
शाली थे | राजा ओर प्रजा में कोई इस धर्म का अनुयायी था और कोई उसका | 
'गान्धार कला $ इन कुशान राजाओं के शासन काल्न में जेसे मिश्रितघर्म महा- 
यान का विशेष विकास हुआ उसी श्रकार मिश्रित कल्ला का भी आविभांव हुआ था। 
गान्धार ओर आस-पास के प्रदेश में उस समय जो कल्ला प्रचलित थी उसमें यूनानी 
और रोमी दोनों कल्लाय मिली हुईं थीं। इसके विषय भी यूनानी या रोमी थे। जब 
कुशान राजाओं ने बोद्ध धमं गृहण कर लिया तो बुद्ध की और बोधिसत्वों की भी 
मूर्तियाँ बनाने की आवश्यकता हुईं । इस प्रकार भारतीय विषयों का विदेशी कल्ला 
द्वारा चित्रण और विवेचन होने लगा । समय पाकर यह गान्धार-कला पुष्ट और प्रौढ़ 
हो गई और भारतीय कला की अंग बन गई । इस प्रदेश में मिश्रित कल्ला के अन्य 
अंगों का भी विकास हुआ होगा। चित्र, संगीत, काव्य, नृत्य आदि विविध अंग भी 
सब मिश्रित श्रवृत्तियों के ही रूप होंगे परन्तु वे सब काजल के आस बन गये । अतीत 
उनको निगल गया । ' । 


बौद्ध और जैन धर्म की देन ह १२३: 


वैदिक बोद्ध और जेन मत साथ साथ चलते थे : उपरोक्त वर्णन से यह 
नहीं समझना चाहिये कि इस युंग में भारतवर्ष में बोढ मत की प्रधानता थी और 
दूसरे मत निबेल हो गये थे | यूनानी राजा मिनेन्डर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया" 
था परन्तु उसके समकालीन सु'गवंशीय राजा बैंदिक धर्म को मानते थे और पुष्यमित्र 
सुग ने पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर आ्रासीन होने के बाद अश्वमेघ यज्ञ करवाया” 
था । कुशान राजाओं के समकालक्षीन दक्षिण भारत में आन्भ्रवंशीय शक्तिशाली राजा थें' 
जो वैदिक मतावलम्बी थे और उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाये थे। उसी युग में 
मालवा और गुजरात तथा कांठियावाड़ में शर्कों का राज्य था। ये लोग विदेशी थे परन्तु 
इन्होंने भारतीय संस्कृति अपना त्ली थी ओर पौराणिक मत को मानते थे | स्वयं कनिष्क 
का पोत्र ही शेव मतावलम्बी था। इस प्रकार हिन्दू , बौद्ध और जेन धर्म तीनों साथ- 
साथ चलते थे। बोछों के दोनों सम्प्रदाय भी सचंत्र थे और दोनों के साधु. पास-पास ु 
अपने विहार बना कर रहा करते थे । उस समय तक किसी एक वर्ग ने दूसरे पर कोई 
धार्मिक अत्याचार नहीं किया था। राजा किसी भी घम को मानते हों, उनके राज्य 
में अन्य धर्मों के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता होती थी । यह भारतीय राजाओं की परम्परा- 
प्राप्त नीति थी । यदा-कदा इस नीति का उल्लंघन कुछ राजाओं ने सातवीं और आठवीं 
शतताब्दियों में शायद्‌ मुसलमानों के प्रभाव से किया था परन्तु ऐसे केवल दो तीन ही 
राजा हुए हैं। 

चीन, तुर्किस्तान ओर मलय अन्तरीप में बोद्ध धर्म : महायान धर्म दूसरी 
शताब्दी के बादु ही तिब्बत, चीन, तुर्किस्तान और ब्रह्मा आदि देशों में प्रवेश करने 
लगा । इन देशों में इसके प्रचार के लिये महाराज श्रशोक जैसे शक्तिशाली और धार्मिक 
सम्राट ने कोई व्यवस्था नहीं की थी । इन देशों के लोग भारत में आते जाते ही थे” 
ओर इसी प्रकार यहाँ से भी वहाँ बहुत तज्लोग जाया आया करते थे । इससे यह धर्म 
वहाँ पहुँचा और फिर इसके विद्वान पंडित वहाँ जाने लगे, और वहाँ के पंडित 
यहाँ इसका अध्ययन करने के वास्ते आने छगे । महायान जहाँ पहुँचा वहीं इसका 
ख्पान्तर हुआ, यहाँ तक कि इसका वास्तविक स्वरूप इन ख्पान्तरों में ढक गया।. 
परन्तु इसका विस्तार भी इन रूपान्तरों के कारण ही हुआ । छुठी शताब्दी मं सहांयान 
उपरोक्त देशों के अतिरिक्त पूर्वों द्वीप समूह तथा मत्लय श्रन्तरीप का प्रधान बम बन 
चुका था और भारत में भी यह प्रमुख घर्मो में गिना जाता था। 

बुद्ध अ्रतिमाओं के जुल्स ओर भारत का उच्च चरित्र ; भारत में तीन सी 
वर्ष ( ३००-६०० ) तक युप्तवंशीय राजाओं का शासन रद्दा। ये लोग पौराणिक: 
घम को मानते थे और इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किये थे परन्तु बोढ घमे इनके समय सें 
भी उन्नत और लोकप्रिय था | चीनी यात्री फ्ाहियान चतुर्थ शताब्दी में भारत में बो्द. 


५ 


घम की दुशा का निरीक्षणं और अध्ययन करने आया था। उसने देखा कि पेशावर / . 


१२४ ह भारतीय संस्कृति का विकास 


से पाटलिपुन्र तक मार्ग में सेकड़ों बौद्ध विहार बने हुए थे और इनमें हज़ारों बौद्ध 
पभिकछु निवास करते थे | मथुरा के आस-पास बौद्ध लोगों के कितने ही विहार ( मठ ) 
थे और इनमें कई हज़ार भिक्त रहा करते थे। इस . हिस्से में बौद्ध धम का विशेष 
प्रचार था । पाटलिपुत्र में भी दो बड़े-बड़े बोद विहार बने हुए थे। एक में हीनयानो 
भिक्त और दूसरे में महायानी भिकछ रहा करते थे । इनकी संख्या लगभग आठ सो 
थी। विद्वत्ता के लिये इन भिक्षुओं की बढ़ी ख्याति थी और दूर-दूर से लोग इनके पास 
विविध विषय पढ़ने के लिये तथा प्रवचन सुनने के लिये आया करते थे-। फ़ाहियान 
ने इनके पास तीन वर्ष तक संस्कृत भाषा पढ़ी थी । उसने पाटलिपुत्न में बौद्धों की 
रथ यात्रा देखी थी | इसमें यह होता था कि श्रतिव्ष दूसरे मास में अष्टमी के दिन 
अच्छे अल्॒ंक्ृत रथों में बुद्ध देवों की प्रतिसायं रखी जाती थीं और नगर में घुमाई 
जाती थीं। इनके साथ हज़ारों नरनारी गाते बजाते निकला करते थे | यह प्रथा सारे 
आरत के बौद्धों में प्रचिल्षित थी और बौद्ध घ॒म के साथ-साथ यह अन्य देशों में भी 
' फैल गई थी | फ्राहियान ने इस अकार की रथ यात्रा खोतान में भी देखी थी । वहाँ 
का राजा स्वयं बोद्ध था, इसलिये वह भी प्रतिमाओं के रथ के साथ-साथ बड़े आदर- 
परवंक पेदुल चलता था । फ़ाहियान को जो अन्थ भारत में अन्यन्न नहीं मिल सके वे 
पाटलिपुत्र के बिहारों में मिले थे, जिससे उसको बड़ा संतोष हुआ था। उसने देखा 
पकि भारत के जीवन पर बोदध धर्म का बड़ा प्रभाव था। देश भर में कोई उच्च-कुल्ीन 
व्यक्ति किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता था, कोई मांस, प्याज़ या लहसन नहीं खाता 
'था और कोई मद्यपान नहीं करता था, कोई शूकर और सुगगें नहीं पात्वता था, कोई 
'पशुश्रों का व्यापार नहीं करता था ओर बाज़ार में कसाईयों की तथा कब्वाल्नों की 
दुकानें दिखाई नहीं देती थीं। शिकारी, मछुये और कसाई केवल चांडालों में मित्रते 
थे जो गांव और नगरों के बाहर अक्लग बस्तियों में रहा करते थे ओर जब नगर में 


खुसते थे तो लकड़ी बजाते हुए चलते थे ताकि अन्य लोग अल्लग-अलग हो' जायें" सा 


ओर चॉडाल्न के स्पश से बच जावें। बोद्ध धम ने लोगों का नेतिक स्तर बहुत ऊँचा 
कर दिया था। लोगों में यह आकांक्षा रहती थी कि चरित्र ओर सज्नता के कारण 
'डनकी ख्याति हो। इस बात को प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी कि कौन अधिक चरित्र- 
. _'वान, दयालु और सत्यशीत्त दै। 

..._ भारत ओर घीन का सम्बन्ध; पांचवीं शताब्दी में बोड धर्म अरब और ईरान 
न्‍्को छोड़कर समस्त एशिया महाद्वीप का धर्म बन चुका था। बोढ देशों में भारत 
'मिन्रता और आदर की इष्टि से देखा जाता था। मगध प्रदेश सत्र पविन्न प्रान्त माना 
जाता था । बोद्ध ग्रन्थों की तलाश में ओर उसके असली स्वरूप का अध्ययन करने के 
लिये देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर से लोग यहाँ आया करते थे। चीन सम्राट 
बड़े श्रद्धालु बीद थे। उन्होंने सन्‌ ४३६ में कुछ चीनी विद्वान भारत में मह्दायान धरम 


बौद्ध, और जैन धर्म की देन १२९ 


के प्रसुख अन्धों का संग्रह और अनुवाद करवाने के वास्ते भेजे और इस विषय में तस्का- 
तीन भारत सम्राट को पन्न लिखा | चीन का यह शिष्ट सण्डल्ल भारत के गुप्त सम्नाट. 
से मिल्ा। यह सम्राट कुमार गुप्त होना चाहिये | उसने शिष्ट मण्डल को सहायता दी' 
ओर इस काम के वास्ते परमार्थ नामक पंडित को नियुक्त कर दिया | यह शिष्ट मण्डल्लः 
कई वर्षों तक भारत में ठहरा | परमार्थ ने अनेक ग्रन्थों का संग्रह किया और उनका 
अनुवाद चीनी भाषा में किया गया। परमाथ शिष्ट मण्डल्न के साथ-साथ चीन भी: 
गया । सन्‌ ४४८ में वह चीन सम्राट से मिज्ञा ओर वहीं रहकर महायान शा्त्रों काः 
चीनी भाषा में अनुवाद करता रहा । सन्‌ €६६ में इस महा विद्वान का चीन देश में 
ही देहान्त हो गया। सम्राट बूती के शासन काल में ही (४०२-४४६ ) दक्षिण भारत 
के किसी बौद्ध नरेश का राजकुमार चीन गया था। इसका नाम बोधि धर्म था और" 
यह उस समय बड़ा महात्मा माना जाता था। वह कुछ दिन केन्टन में हरा और फिर 
ल्लोयांग में अपना आश्रम बना कर शेष जीवन वहीं व्यतीत किया। चीन में घर 
प्रचारार्थ जाने वाले प्रसिद्ध भारतीय बोद्धों में बोधि धर्म अद्ठाईसवाँ माना जाता है | 
चीनी कल्लाकारों ने बोधि धर्म के चमत्कारों के अनेक चित्र बनाये हैं। 

एशिया महाद्वीप में बोद्ध धर्म ओर संस्कृत का प्रचार ; परमार्थ के ग्रन्थों 
से एक और बौद्ध पंडित का पता चलता है। इसका नाम वसुबन्धु था और यह पुंष्प- 
पुर ( पेशावर ) में पेदा हुआ था। जब ह्वानच्वांग भारत में आया तो उसने भी वसु- 
बन्धु के पांडित्य की ख्याति सुनी | वसुबन्धु गुप्त सम्नाट समलुद्गगुप्त के आश्रय में रहता 
था | वह समुद्रगुप्त का मन्‍्त्री होगा या कम से कम प्रभावशाली सल्लाहकार होगा: 
बसुबन्धु, परमार्थ और उपरोक्त चीनी मण्डल का गुप्त सम्रार्टो ने जो आंदर किया 
उससे प्रकट होता है कि परम वैष्णव और परम भागवत गुप्तवंशी सम्राट सब घर्मो 
का आदर करते थे | वास्तव में बौद्ध धम और जेन घम, परमम्परागत वैदिक धर्म 
* और पौराणिक धर्म के साथ-साथ कंघे से कंधां मिलाये हुए चलते थे। बोद, घम के. 
कारण विदेशों के साथ भारत का सम्बन्ध बढ़ता जाता था, विद्वानों का आवाणमंन 
होता था और संरक्षत का प्रचार प्रायः समस्त एशिया महाद्वीप में हो गया था। सारे 
प्रसिद्ध नगरों में खोतान से केन्टन तक कुछ भारतीय पंडित रहते थे तथा चीनी 
पंडित भी संस्कृत,जानने लगे थे । 

शिल्लादित्य का घ्म प्रेस : छठी शताब्दी में शिक्षादित्य नामक मालवे का 
राजा महायांतः का बड़ा भक्त था | वह अपने पांडित्य भोर बुद्धि-वेभव के ्षिये उस 
समय प्रसिद्ध था। इसका काका भ्र्‌ वभट्ट काठियावाड़ का राजा और महाराज हषंवधन. 
का जामाता था | इस प्रकार शिल्लादित्य का अन्य राज्यों में भी प्रभाव था। शिक्षा-: 
दित्य ने एक सुन्दर मन्द्रि बनवा कर उसमें सात बुद्धों की प्रतिमार्य स्थापित की थीं। 
शिलादित्य प्रतिवर्ष बद्धू भिक्ुओं की एक सभा करवाया करता था जिनमें शास्त्र चर्चा 


है 
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'हुआ करती थी | अन्त में सबको उदारतापूवंक पुष्कल दान द्वारा सत्कृत करके विदा 
“किया जाता था । शिलादित्य पर जन धम के अहिंसा सिद्धान्त का भी प्रभाव पड़ा था। 
डसको जीव रक्षा की इतनी चिन्ता थी कि वह अपने घोड़ों को पानी तक छुनवा कर 


पिल्लाया करता था । 

महाराज हृषवर्धन का सुप्रबन्ध और धर्म ; सातवीं शताब्दी के आरम्भ 
में ( ६०६-६४८ ) ह्षव्धन बौद्ध मत का अलजुयायी था। यह उत्तर भारत में सर्वा- 
पघिक शक्तिशाली नरेश था और सम्पूर्ण आर्यावतत पर इसका आधिपत्य था। वहाँ के 
अन्य राजा सब इसके अधीन थे | डस समय दक्षिण भारत में भी पुलक्रेसिन द्वितीय 
शक चालुक्य वंशीय राजा हु के समान शक्तिमान था। दक्षिण भारत पर इसका - 
आधिपत्य था । हष दक्षिण भारत को भी अपने राज्य में मिल्ञाना चाहता था और इस 
हेतु दोनों नरेशों में नमंदा के पास एक युद्ध भी हुआ था परन्तु परिणाम कुछ नहीं 
निकलता । न कोई हारा न जीता और दोनों नरेश अपने-अपने राज्यों को लौट गये । 
'हर्ष परम धार्मिक और उदार नरेश था। अशोक की भाँति इसने अनेक पुण्य-कार्य 
'किये थे । अपने सुख या दुःख का विचार न कर यह राज्य में व्यवस्था तथा प्रबन्ध 
देखने के लिये लम्बे दोरे किया करता था। इसका शासन प्रबन्ध उत्तम था और उसके 
दरबार में पंडितों को आश्रय मिलता था। अखिद्ध कवि वाणभट्ट इसका राजकवि 
था | उसने कादम्बरी और हृषेचरित की रचना की है। इन अन्‍्थों की भाषा अति 
जटिल किन्तु अति मधुर सरस, ओर प्रांजल है। स्वयं हष भी अच्छा कवि ओर नाटक- 
कार था| उसने रत्नावली, प्रियद्शिका और नागानन्द, ये तीन सुन्दर नाटक लिसे 
'हैं। हंष का पितामह शेव था, उसका पिता सूर्योपासक था और हर्ष इन दोनों पैतृक 
, देवों के अतिरिक्त बुद्ध की भी पूजा करता था। बुद्ध मनुष्य थे देव नहीं, किन्तु मद्ायान 

"में डनको देव द्वी सान लिया था। वे शिव, सूर्य आदि के समकक्ष माने जाते थे । 

. महाराज हर के धर्म कार्य ; जब ह॒ष ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो वह 
'हीनयान का अलुयायी बना, परन्तु हीनयान में बुद्ध के अतिरिक्त अन्य देवों के लिये 
स्थान नहीं था ओर हे अपने परम्परा-आ्राप्त - देवों को छोड़ना नहीं चाहता था। अत: 
'बह अन्त में महायान सम्प्रदाय को मानने लगा और सूब् तथा शिव की भी पूजा 

करता रहा । जो राजा का घम था वहीं वास्तव में जनता का धरम था | शिव, सूर्य 
विष्छु, अह्या आंदि उस युग में प्रचलित देव थे | पौराणिक धम का अचार था | साथ 
ही हीनयाव और महायान भी चलते थे। महायान में अनेक देवी देव थे। इसके 

अतिरिक्त जन धघंम को मानने वाले भी कम नहीं थे। जनता में कोई किसी घम को 
मानता था और कोई किसी को । इतना ही नहीं, एक ही कुटुम्ब में कोई बौद्ध होता था 
और कोई पांराणिक । प्राय: सब इस तत्व को मानते थे कि धर्म मानव जीवन को 
डन्नत करता है, चाहे घम्म बौद्ध हो या पौराणिक । हे मुख्यतः बोौदू मतावलम्बी 


हा 
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था परन्तु वह सब धर्मों के साधु सन्‍्तों का आदर करता था और सबको उदारतापूबंक 
'दान दक्षिणा दिया करता था। इसने यात्रियों के लिये मार्गों पर वक्त क्गवाये, धर्म 
शाल्ायं बनवाई, औषधालय स्थापित किये, और अगशित विहार और स्तूप बनवाये। 
'ह्वानच्वांग ने लिखा है कि इन विहारों और मर्ठों में लगभग दो लाख साधु रहते थे | 
महाराज हर्ष का कन्नोज में धर्म मेला : हषं प्रति पाँचवे वर्ष बढ़े घा्मिक उत्सव... 
'या मेले करवाया करता था। ऐसे एक अवसर पर चीन का विद्वान यात्री द्वानच्वांग 
भी उपस्थित था | उसने कन्नोज और प्रयाग के मेलों का आँखों देखा वर्णन लिखा 
है। हष बड़े ठाठ के साथ अपने सामनन्‍्तों को साथ लेकर कन्नौज पहुँचा। वहाँ एक 
:१०० फीट ऊँचे, बहुत बड़े मण्डप में ब॒द्ध की स्वणं-निर्मित प्रतिमा स्थापित की गईं। 
'इसके चारों ओर सहस्रों भिक्त, ब्राह्मण और जेनों के पढ़ाव पड़ गये | बुद्ध को एक 
'दूसरी प्रतिमा का नित्य जलूस निकाल्ला जाता था | इसमें तीन सौ हाथी और बीस 
सामन्‍्त होते थे और हज़ारों भिक्षु, ब्राह्यण साथ-घाथ चल्नते थे। दर्शकों और सरक्तों 
की भारी भीड़ रहा करती थी । हृष्न इन्द्र बनकर और कामरूप का राजा कुमार ब्रह्मा 
बनकर भतिमा के दोनों ओर बेठ जाया करते थे। हष छुत्न थामता था और कुमार 
'चंबर करता था। हर्ष दोनों ओर मोती, स्वर्ण॑-पुष्ष और बहुमूल्य पदार्थ बखेरता 
जाता था | फिर प्रतिमा को अपने हाथ से स्नान करा कर तथा अपने कन्धे पर उठा- 
“कर निर्दिष्ट स्थान पर रखता था भर बहुमूल्य सेट चढ़ाता था | फिर सबको भोजन 
करवाता था और अन्त में ज्ञान चर्चा हुआ करती थी । इन प्रवचनों में बौद्ध, बाह्मण 
. “तथा जैन और इनके विभिन्न सम्प्रदाय सम्मिलित हुआ करते थे । । 
महाराज हर्ष का प्रयाग में धर्म सम्मेलन : प्रयाग का छुठा मेला 
'ह्वानच्चांग ने देखा था। वहाँ भी हर डसी ठाठ के साथ पहुँचा और पचहत्तर दिंन तक 
'झहरा । त्रिवेणी के संगम पर बुद्ध प्रतिमा एक पर्ण मण्डप में स्थापित की गईं | प्रथम 
“दिन बुद्ध प्रतिमा की सवारी निकाली गई। दूसरे दिन सूथ की और तीसरे दिन शिव 
'की सी सवारियाँ निकाली गई । भ्रति दिन खूब उदारता के साथ दान-दक्षिणा दी 
-गईं। फिर चौथे दिन ऐसे दस हज़ार बौद्ध भिक्तओं को विशेष दान दिया गया ज्ञो 
:इसके विशेष पातञ्न समझे गये थे । प्रत्येक भिक्षु को एक सो स्वर मुद्राय मिलों और 
इनके साथ एक मोती और वस्त्रादि दिये गये | तदनन्तर ब्राह्मणों को भी उदारता- 
'पूवेंक दान दिया गया और उसके बाद जेनों को सत्कृत किया गया । फिर श्रन्य साधु 
'संन्यासियों को भी सन्तुष्ट किया गेया | इस प्रकार दान देकर हे ने अपने सारे राज- 
'कोष को खाली कर दिया । उसके पास केवल हाथी, घोड़े ओर चंवर छुन्र बच गये 
'जो राज-चिन्ह होते थे, और दान में नहीं दिये जाते थे। तदनन्तर शासन संचालन 
करने के वास्तें साम्राज्य के सम्पन्न घनाढ्य नागरिकों ने उसको धन संट किया। इस 
अकार स्वस्व दान देने की भारत में परम्परा थी। कालिदास ने इसका वर्णन किया है 
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ओर अन्य अन्थों में भी इसका उल्लेख मिलता है। परन्तु सभी नरेश इसका पालन 
नहीं किया करते थे । 


भारत और चीन में पारस्परिक शिष्ट मंडल : ह के शासन काल में चीन 
और भारत में राजनेतिक मैन्नी थी । चीन सम्राट ने दीन शिष्ट मंडल हष के पास 
भेजे थे । ये लोग एक असे तक भारत में रहे थे | हए भी इसी प्रकार अपने दूत चीन 
में भेजा करता था। बोद्ध धरम के भ्रचार से यह मैन्नी स्थापित हुईं थी। इस धर्म 
की शिक्षाओं ने मनुष्यों का नेतिक जीवन उन्नत कर दिया था और राजा तथा प्रजा 
सब इसको ऋपना कतव्य मानने लगे थे कि वे रूठ, अपंच, और हिंसा से यथासम्भवः 
बचे रहें । 

पाल नरेशों का तिब्बत में धरम प्रचार $ हु के बाद पालवंशीय राजाओं 
तथा कुछु तिब्बत के राजाओं ने बौद्ध धम स्वीकार किया और इसके अचार में सहा- 
 थंत की | पात्षवंश का राज्य बिहार शोर बंगाल प्रान्त में था। यहाँ महायान का 
प्रचार पहिले से ही था। परन्तु पाल राजाओं ने ( ७३०-११३० ) इसको खूब 
प्रोत्साहन दिया । महाराज गोपाल ने ( ७३०-७४० ) बिहार में बुढुन्दपुर नामक 
कस्बे के पास एक बड़े बोदूमठ का निर्माण करवाया जिसमें सैकड़ों बोड़ः भिकु रहते थे 
और शिक्षा-प्रचार करते थे। यह एक प्रकार का कालेज था | महाराज घमपाल ने 
(८०० ) प्रसिद्ध विक्रशिला की स्थापना की । इसमें एक सौ सात मंदिर थे और 
छः बड़े बढ़े विद्यालय थे जिनमें सैकड़ों विद्यार्थी विविध विषयों का अध्ययन किया: 
करते थे। महिपाक्ष के शासन में बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचार हुआ | इसने दो 
प्रसिद्ध बौद्ध पंडित धर्मपाल और अतीश पचाराथ तिब्बत में भेजे थे। इनके साथ 
और कई विद्वान भी वहां पहुँचे थे । तिब्बत में इनका अच्छा- स्वागत हुआ और वहां: 
अंसे तक रहकर इन्होंने बौद्ध घम को पुनः स्थापित किया । महाराज रामपाल से 
( १०४६४-११३० ) अपने राज्य में अनेक विहार बनवाये। इनमें हज़ारों साधु रहते थे 
और धर्म तथा शिक्षा का प्रचार करते थे । इनका निर्वाह जनता के श्रौर विशेषतया 
राजा के दान से होता था। । 
। महाराज गांपू का बोध धर्म प्रचार : तिब्बत में महायान घम हर्ष के सम- 
कालीन महाराज स्रोंगसान गाँपू के समय ( ६२६-६८ ) में पहुँचा | इसने खोतान से 
एक विद्वान ब्राह्मण छुल्लाया जिसने एक नई प्रकार की तिब्बती लिपि प्रचल्षित की | 
उस समय खोतान नगर बौद्ध मं के प्रचार के कारण संस्क्ृत शिक्षा का केन्द्र बनः 
गया था और कितने ही विद्वान ब्राह्मण वहाँ जा बसे थे । महाराज गांपू की एक रानी 
जेंपाल की और दूसरी चीन की थी और दोनों ही बौद्ध मत को मानती थीं | इनके 
प्रभाव से उसने बढ़ी लगन और निष्ठा के साथ इस धर्म का प्रचार किया | इस 
अपूव भक्ति के कोरण क्लोग महाराज गांपू को श्रवत्नो कितेश्वर ( बुद्ध का अवतार ) और 
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उसकी दोनों रानियों को बोद्ध देवियां नीज़तारा और श्वेततारा मानते हैं। आठवीं 
शताब्दी मैं दो भारतीय विद्वान शान्तरक्षित और पद्मसस्भव बौद्ध घर का प्रचार करने 
तिब्बत में गये ओर वहां ऐसी स्थायी प्रबन्ध व्यवस्था की जिससे प्रचार हमेशा होता 
रहे । इसके बाद मगध और विक्रमशिला से कई पंडित तिब्बत में जाते-आते रहे । 


दक्षिण में बौद्ध मत ; दहिंण में बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने शुरू किया 
था। दक्षिण भारत के राज्यों में उसके उपदेशकों ने ओर लंका में उसके भाई महेन्द्र 
ओर पुत्री संघमिन्रा ने इस धर्म को स्थापित किया था। उसके बाद लंका में इसकी 
अच्छी उन्नति हुई और यह लोक धर्म बन गया, परन्तु दक्षिण में इसको आरम्भ, से 
ही विरोध का सामना करना पढ़ा | वहाँ दिगम्बर जन धर्म का पहिले ही प्रचार था 
फिर शेंव धर्म प्रबल हो गया । इन दोनों ने बौद्ध धम को दबा लिया । सातवीं शताब्दी 
में जब छ्वानच्वांग दक्षिण में पहुँचा तो उसने देखा कि बौद्धों के मठ अनेक खड़े हुए थे 
श्र बोद्ध भिक्तु भी इज़ारों की संख्या में दिखाई देते थे परन्तु मठ गिरते जाते थे और 
भिक्षु निर्मीव तथा निराश से दिखाई देते थे। वास्तव में बोंछू धर्म लुप्त होता ज्ञा 
रहा था | 


दक्षिण में बोढ धर्म का हास ओर एशियां में प्राधान्य ; सातवीं शताब्दी 
में बौद्ध धम का दक्षिण भारत में द्वास हो रहां था और उत्तर भारत में भी इसकी 
अपेत्ता शीव और वेष्णव धर्म अधिक प्रभावशात्नी और प्रचलित होते जाते थे । परन्तु 
अन्य देशों में बोद्ध धर्म का आधिपत्य स्थापित हो गया था | मध्य एशिया, तिब्बत 
चीन, जापान, ब्रह्मा, पूर्वी द्वीप समूह, मलाया श्रन्तरीप और ल्लंका का यद्ट लोक धर्म 
बंने गया था। यह जहाँ पहुँचा वहीं के अनुसार इसने अ्रपनां रूप बना लियां थां 
परन्तु फिर भी इसके मूल सिद्धान्त सब लोग जानते थे । बुद्ध अब सुधारक या महात्मा 
या आचार्य नहीं माने जाते थे | भ्रब वे बह्मा, विष्ण और महेश के समान एक देव 
बन गये थे | एशिया के करोड़ों बोद्ध इस मंत्र का प्रतिदिन पाठ करते थे--बुद्ध' शरखणं 
गच्छासि, धर्म' शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि । बोद्ध धरम में घुढ, धर्म और 
संघ, ये तीन मुख्य तत्व माने जाते थे जो त्रिरत् कहलाते थे । रु 


बोद्ध धर्म से सवोनज्लीण उन्नति: बौद्ध धर्म से भारतीय संस्क्ृतिं को अनेक 
लाभ हुए । बोद्धों ने तक्शिला, नालन्द भोर विक्रम-शिल्षा में बढ़े बढ़े विश्वविद्यात्य 
स्थापित किये। इनमें इज़ारों विद्यार्थी विद्वान्‌ अध्यापकों से अनेक विषयों की शिक्षा 
प्राप्त करते थे । बौद्ध धर्म और साहित्य के सिवाय इनमें अ्रन्य विषय भी पढ़ाये ज़ाते 
थे। यहाँ बड़े-बड़े छात्रावास, और विद्याक्ञय बने हुए थे और इनमें बड़े-बड़े पुस्तकालय 
थे जिनमें विविध विषयों के हजारों इस्तलिखित अन्थ थे | इन विशाल विश्वविद्यालयों .. 
के अतिरिक्त बोद्धों ने यत्न-तन्न अगशित विहार बनवाये थे जिनमें मिक्षु रहा करते थे। - 
ये विहार भी स्कूलों और काल्लेज़ों का काम देते थे बौद्ध विद्वानों ने अनेक विषयों... 


. श ३० द भारतीय संस्कृति का विकास 


पर सैकड़ों सुन्दर ग्रन्थ लिखे थे । महायान की भाषा संस्क्ृत थी | इसलिये जहाँ महा- 
यांन पहुँचा वहाँ संस्कृत का थोड़ा बहुत प्रचार अवश्य हुआ । चीन, जापान, तुर्किस्तान, 
ब्रह्मा आदि देशों में उस समय संस्कृत जानने वाले कुछ विद्वान मिल सकते थे, और 
सर्वेत्र धर्म तथा भाषा के प्रचार के लिये अनेक भारतीय ब्राह्मण विद्वान जा बसे थे । 
बोध घमम की प्रेरणा से सुन्दर कल्ला की सृष्टि हुईं थी । बौद्धों के स्तूप, चेत्य, गुफा, मूर्तियाँ 
श्रौर स्तम्भ सब निराले हैं | अशोक के राजमहत्नों को देखकर फ़ाहियान छु: सौ वष बाद 
भी चकित हो गया था, और यह कहता था “ऐसे सुन्दर महल मनुष्य नहीं बना 
सकतें. ये देवों के बनाये हुए जान पदते हैं !!? अशोक की लादटें अब भी इश्जीनियरों 
को चकित कर रही हैं । स्तृ्पों की शेली और सुन्दरता निराल्ली ही है। और बीद्ध 
प्रतिमायें तो कल्ला की पराकाष्ठा हैं। बौद्ध विषयों को अद्डित करने के लिये अजंता 
ओर एलोरा में जो भीतिचित्र बने हुए हैं वे बड़े मनोहर और कोमल हैं। रंगों का 


. समन्वय, विषयों की सजीवता, तूलिका की कोमलता, भ्रज्ों का अनुपात, और प्रभाव 


.... की सांत्विकता, ये सब अर्ुत हैं । विदेशों में बौद्ध धर्म की प्रेरणा से चित्रकला का 
:.. अच्छा विकास हुआ, ओर जो चित्र बने, सब सात्विक और उत्तम बने । 


बोद्ध धर्म का लोप : भारत में शने: शर्नें: बौद्ध धर्म और पौराणिक घर्म 

चुलने मिलने छगे | बुढू केवल देव ही नहीं, एक अवतार माने जाने लगे। इसके 
बाद काल्लान्तर में हिन्दू धर्म में बौद्ध सत का समावेश हो गया। हिन्दू संस्कृति 
इससे झधिक घुन्दर ओर सम्पन्न होती परन्तु मुसक्षमानों के हमलों ने इस स्थिति 
को नष्ट कर दिया। तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में जब मोहम्मद बस््तियार ख़िलन्नी 
ने बिहार पर आक्रमण किया तो उसने हज़ारों भिक्षओं का वध करवाया, पुस्तकालय 
... जलवाये, विश्व-विद्यालय नष्ट करवाये ओर अन्य भवन घराशायी करवाये । इस प्रकार 

' ' डसने हिन्दू और बौद्ध धर्म के श्रति हो नहीं किन्तु विद्या, कल्ला और ज्ञान के प्रति 


.... भी बबंरता प्रकट की । नालंद, विक्रम-शिला और उद्दण्डपुर की सम्पन्न और सस्द्ध 


बौद्ध संस्थाओं के इस प्रकार नष्ट और लुप्त हो जाने से बोछू घर्म पर घोर आधात 
हुआ । यह घम वास्तव में इन संस्थाओं में ही केन्द्रित हो रहा था। इस वच्नपात 
के बाद यह धर्म भारतवष में नहीं समा । काल की विचित्र महिमा है कि यह धर्म 
चीन, जापान, ब्रह्मा श्रादि देशों का तो लोक धम बन गया ओर अपनी जन्मभूमि से 
लुप्त दो गया। 


पंचम अ्रध्याय 
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भारत का सुब॒र्ण युग : मौये, कुशान और गुप्त काल ( ३०० ईसवी पूव से 
३४०० इईंसवी पश्चात्‌ ) भारत के इतिहास में सुबर्ण युग कहा जा सकता है। इस युग 
में कई बार प्रायः समस्त देश या इसका बहुत बड़ा भाग एकछुन्न शासन के श्रघीन 
रहा । इस काल के अ्रधिकांश नरेशों ने देश की सर्वाज्ञीण उन्नति की । उनके प्रोत्साहन 
से धम, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, कल्ला, व्यवसाथ और व्यापार की अ्भिवृद्धि हुई | 
भारत का अफ्रीका, यूरोप और एशिया के देशों से सम्पक स्थापित हुआ । भारतीय 
व्यापारी और विद्वान्‌ विदेशों में जाने लगे भौर कितने वहीं जाकर बस गये । पूर्वी 
द्वीप समूह में भारतीय उपनिवेश स्थापित हुए भ्ौर यूनान, मिस्र, सौरिया, ईरान, 
लंका, तुर्किस्तान, तिब्बत, चीन श्रादि देशों के नरेशों के साथ भारतीय राजाओं का 
मेलजोल शुरू हुआ । श्राय संस्कृति ने एक नवीन और प्रोढ़ रूप धारण कर लिया । 
वेदिक संस्कृति पौराशिक संस्कृति बन गईं और यूनानी, पार्थियन, कुशान, शक, हूण, 
चीनी और तिब्बती संस्कृतियों के सम्पक और सम्मेलन से इसने शक्ति प्राप्त की। 
इसी काल में बोद्ध धर्म ओर जेन धर्म का विकास, प्रचार और श्रभाव बढ़ा श्रौर 
अपनी सरत्नता और स्पष्टता तथा उदारता से उन्होंने हिन्दू धर्म को सुन्दर और सबत्न 
बनाया और अपना कारय करके मानो पीछे हट गये भ्रौर हिन्दू धर्म को पुनः स्थापित 
कर गये। 


राज्य की विस्तृत सीमा; चन्द्रगुप्त मौय के पहिले भारतवष में कई राज्य थे । 
पंजाब ओर सिंध में सिकन्दर ने श्रपना राज्य कायम कर लिया था श्रौर शासन काये 
के ज्षिए यूनानी सूबेदर नियत कर दिये थे । पूवर के राज्यों में सर्वाधिक विस्तृत और 
शक्तिशाज्नी मगध राज्य था । दक्षिण में भी छोटे-छोटे कई राज्य थे। चन्द्रगुप्त ने इन 
सब पर अ्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और यूनानियों को श्रपने देश से निकाल 
भगाया । इस प्रकार वह समस्त उत्तर भारत का और दक्षिण में श्रवण चेलगोला तक 
के प्रदेश का सम्नाट बन गया । उसके पुत्र बिन्दुसार ने भी इस विस्तृत देश पर श्रपना 
आधिपत्य कायम रक्‍्खा । विन्दुसार के मद्दाप्रतापी भोर परमधामिंक पुत्र महाराज 
अशोक के शासन काल में इस विस्तृत तथा विशाल साम्राज्य की सीमायें पृचवत्‌ बनी 
रहीं । विशेषता यह थी कि आयांवते में काबुल, कंधार और हेरात के प्रदेश भी सस्मि- 
ल्षित थे | ये मौय-वंशीय अ्रथम तीन साम्रट्रों के प्रताप और विक्रम के द्योतक थे । मुगल 
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सम्रार् ने इन प्रदेशों को अपने साज्राज्य में मलाना चाहा परन्तु उनको सफलता नहीं 
मिल्ली । सम्राट शाहजहाँ को तो इस प्रयास में जन श्रोर धन की घोर हानि उठानी 
एड़ी | अंग्र ज सरकार ने भी बहुत प्रयत्न किये कि इस भाग पर पूरा नहीं तो अधूरा 
या नाम मान्न का तो उनका प्रभ्ु॒व्व बना रहे, परन्तु वे भी असफल रहे। इससे हम 
अनुमान कर सकते हैं कि मोय सम्राटों की शक्ति कितनी दुघेष थी । यह अवस्था ३२२ 
से २३२ ईस्वी पूर्व तक आ्र्धांत्‌ एक शताब्दी तक रही । 


फिर विभिन्‍न राज्य श्रशोक का बाद सांम्राज्य कायम नहीं रह सका | मगध 
पर उसके पौन्न, प्रपौच्न ने और उनके पश्चात्‌ सुंग ओर कर्व वंश के सजाओं ने 
राज्य किया । पंजाब मगघ के हाथ से निकल गया । उधर पहले यूनानी और फिर 
पार्थियन लोगों के आक्रमण हुए | इनमें मेनेर्डर नामक यूनानी तो पूत्र में अयोध्या 
ओर राजस्थान में माध्यमिका तक आ पहुँचा था परन्तु वह श्राया श्रौर चल्ना गया; 
राज्य स्थापित नहीं कर सका । ईसा के पश्चात्‌ प्रथम शताब्दी में भी भारत. अनेक 
छोटे छोटे राज्यों में विभक्त रहा | इस समय केघ॒ल दक्षिण में श्रास्श्र-चंशीय राज़ा 
शक्तिशाली थे और उनका राज्य बढ़ता जा रहा था। एक समय श्रान्प्रों का राज्य 
पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक फेल गया था। 


पुनः तीन शक्तिमान्‌ राज्यों का उदय और अरत्त $ ईसा के पश्चात्‌, द्वितीय 
शताब्दी में तीन बड़े-बड़े राज्य स्थापित हुए । उत्तर में कुशान राज्य, मालवा गुजरात 
ओर का ठियावाड़ में शक राज्य और द॒क्तिण में आन्ध्र राज्य । श्रान्ध पहिले से ही राज्य 
कर रहे थे परन्तु अब वे और भी प्रबल हो गये । इनमें कुशान राज्य सर्वाधिक विशाल 
ओर बलचान्‌ था। यह वास्तव में साम्राज्य था। शर्कों का राज्य भी काफ़ी बड़ा था। 
परन्तु सस्मव है कि ये लोग कुशान सम्नारों के श्रधीन हों। श्रान्धर और शक प्रायः 
बराबर जसे थे। दोनों में कभी मित्रता होती थी और कभी लड़ाई । कुशान राज्य की 
राजधानी पुरुषपुर ( पेशावर ) | श्री महाराज कनिष्क के समय यह राज्य खोतान से 
मसुरा तक फेला हुआ था और पाटल्तीपुत्र तक इसका दुबदबा था। उधर इसकी 
सीमा चीन साम्राज्य से लगी हुई थी । तीसरी शत्ताब्दी में आन्ध्र, कुशन और शक 
च॒त्रिय एक साथ लुप्त हो गये । महाराष्ट्र में भी एक दूसरे शक वंश का राज्य स्थापित 
दो गया था, वह पहिले से ही लुप्त हो चुका था। इन समृद्ध ओर सशक्त राज्यों 
का सहसा क्यों लोप हुआ, इसका ठीक पता नहीं छगता। इसी समय इरान में एक 
बड़े शक्तिशाल्ली राजवंश का प्रमुख था । उसकी सेनिक शक्ति भी श्रति प्रबत्त थी। 
इस आधार पर इतिहासज्ञों का श्रनुमान है कि शायद्‌ भारत पर तीसरी शताब्दी 
में २३० के आस पास ईरान से कई आक्रमण हुए हों जिनके फलह्वरूप कुशान, शक्क 
श्रौर श्रान्ध्र राज्य एक साथ लुप्त और नष्ट हो गये हों । यह बात अ्रसम्भव तो नहीं 
है परन्तु इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं, बल्कि नई खोज से यह्द प्रकट द्वोता है कि 
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क॒शारनों के हीन और निबंल राज्य का अन्त योधेय जाति ने और शर्कों का अन्त 
महाराज चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने ( ३७४-४१४ ) किया था। इस चिषय का यहाँ 
ओर अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं दै। केवल इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि तीसरी शताब्दी में भारत की राजनेतिक स्थिति कैसी थी, इसका अभी इतिहास 
को पता नहीं है । ः 

गुप्त साम्राज्य का विस्तार ओर बेभव ४ चौथी शताब्दी के आरम्भ में फिर 
स्थिति बदली ओर इतिहास के क्षितिज् पर पुनः प्रकाश दिखाई देने लगा | एक ऐसे* 
रज्य की नींव पढ़ी जिसमें शुरू में तो केवल मध्य देश और अगध ही शामिल्न था 
परन्तु शने: श्नें: वह अधिकाधिक विस्तृत होता गया और चौथी शताब्दी के अन्त 
में वह इतना विस्तृत हो गया कि साम्राज्य कहल्लाने का अधिकारी बन गया | सारे 
आर्यावत के सिवाय महाराज समुद्रग॒ुप्त ने दक्षिण का पूर्वी भाग गोदावरी के संगम 
तक अपने राज्य में मिल्ला छियाथा। महाराज चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने माक्तवा, 
 शुजरात और काठियावाड़ पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। महाराष्ट्र में 
वाकाटकवंश के नरेशों का राज्य था, वे स्वतंत्र थे परन्तु गुप्ततंशीय नरेशों का उन 
पर दबदबा था। इस प्रकार पाँचवीं शताब्दी के अन्त तक गुप्त नरेश भारतवर्ष के 
वास्तविक चक्रवर्ती राजा थे | रघुवंशी राजाओं के विस्तृत राज्य का वर्णन करते हुए 
कविवर कालिदास ने लिखा है कि उनका राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था और 
उनके रथ आकाश में उड़ा करते थे। कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में 
हुआ है, इसलिये डसके सामने उस राज्य का विस्तार और वैभव था और रघुवंशियों 
का वर्णन करते समय उसके ध्यान में गुप्तवंशीय नरेशों का गौरव था। अतः उसका 
चर्शन गुप्त राज्य पर लागू होता है । 

हूणों का आक्रमण ४ पाँचवीं शताब्दी के मध्य में हु्ों के आक्रमण शुरू 
हुए | महाराज स्कन्द्गुप्त ने वीरता और इढ़ता के साथ इनका मुकाबला किया और 
कई बार इनको वापिस धकेल्न दिया, परन्तु ये लोग टिट्ठी दरों की भाँति पुन: घुन$ ., 
भारत पर आक्रमण करते रहे । इनका सामना करते करते गुप्त सेना भी निर्बत ' 
होती गई । आखिरकार पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में इन धककों को सहंँते 
सहते शुप्त साम्राज्य निबल होकर खंड-खंड होने लगा और पाँचवीं शताब्दी के बांदू 
गुप्तवंशियों का राज्य केवल्ल मगध में रह गया । शेष देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त हो गया शोर काल्लान्तर में गुष्त वंश लुप्त हो गया। 

हर्ष ओर पुलकेखिन के राज्य : सातंवीं शताब्दी के आरम्भ में दर्षवधन 
ने पुनः साम्राज्य कीं स्थापना की। प्राय: समस्त आार्यावत पर उसने अपना राज्य... 
स्थापित कर लिया | दक्षिण में भी पुलकेसिन चालुक्य ने ऐसा ही प्रबलं और विस्तृत 
राज्य स्थापित कर लिया । यह स्थिति ल्लगभभग ६९० तक रही। हर के देद्दान्त पर... 
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उसका साम्राज्य पुन: खंड-खंड हो गया । 

तत्कालीन प्रबन्ध प्रणाली $ उपरोक्त साम्राज्यों और छोट-छोट राज्यों का 
शासन मूलतः एक ही प्रकार से होता था। प्रबन्ध के प्रयोजन से राज्य प्रान्तों में 
विभक्त किये जाते थे और प्रान्त आहारों में । आहार को भक्ति भी कहते थे | भुक्ति 
में अनेक गाँव होते थे । इन विभागों के नाम समय-समय पर बदलते रहते थे .और 
इसी प्रकार राज कमंचारियों के नाम भी बदुल जाया करते थे । प्रबन्ध की दृष्टि से 
एक हंज़ार गाँवों की एक इकाई मानी जाती थी | इसका प्रबन्ध एक राज कर्मचारी 
के सुपुदें होता था। इकाई के दस भाग किये जाते थे ओर प्रत्येक भाग पर एक अफसर 
रहता थो | फिर इस भाग के भी दस विभाग किये जाते थे और प्रत्येक विभाग पर 
एक कमंचारी होता था। अत्यक गाँव का एक मुखिया, आमणी था पटेल हुआ करता 
था। राज्य के श्राकार के अनुसार यह भाग और विभाग भी छोटे या बड़े हुआ करते 
थे । परन्तु राज्य को इस प्रकार विभक्त करके प्रत्येक भाग के प्रबन्ध के लिये राज 
कंमंचारी नियुक्त कर प्रबन्ध सब्बालन करने का सिद्धान्त था । 


राजनीति के ग्रन्थ : इस युग में राजनेतिक विचारों और सिद्धान्तों का 
अच्छा विकास हुआ था | राजनीति या दंडनीति पर कई अन्थ लिख गये थे जो कई 
कारणों से लुप्त हो गये हैं परन्तु फिर भी कुछु ग्रथ बच गये हैं | कितने ही ग्रथ ऐसे 
हैं जिनका विषय मुख्यतः राजनीति नहीं है परन्तु एक दो अध्याय या प्रकरण उनमें इस 
विषय पर भी लिखे हुए हैं। इसके श्रतिरिक्त अनेक ग्रर्थों में प्रसंगवश राजनेत्तिक 
सिद्धान्तों का वर्शन या डल्लेख आ जाता है| इन सबके आधार पर प्राचीन राजनीति 
की रूपरेखा भली प्रकार से सामने आ जाती है । 


क्‍ . गण राज्य ओर एकतन्त्र राज्य ; राज्य दो शकार के होते थे--गण राज्य 
और एकतन्त्र राज्य । गण राज्यों का शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता था 
और एकतंत्र राज्य का प्रबन्ध राजा स्वयं करता था । जनता के प्रतिनिधि किस प्रकार 
श्रौर कितने समय के लिए निर्वाचित द्ोते थे इसका पता नहीं चलता। परन्तु गण 
राज्य के सब मृत्न सिद्धान्त' डस समय माने जाते थे और प्रचलित थे । गण शब्द से 
:.ही अकट है कि निश्चय या निर्णय करते समय गणना की जाती थी कि कितने अतिनिधि 
पत्ष में ओर कितने किसी प्रस्ताव के विपक्त में हैं। इन प्रतिनिधियों के ऊपर एक 
प्रधान होता था जो किसी किसी, गण राज्य में राजा भी कहत्लाता था । यह पता नहीं 

: 'बक्षता कि यद्द राजा किस प्रकार बनाया जाता था और कितने समय के लिए बनाया 
जाता था। गण राज्य कई प्रकार के थे और इनकी शासन प्रणाली तथा संगठन भी 
किंचित भिन्न थे। परन्तु कुछ मोलिक सिद्धान्त सब में समान माने जाते थे । पहली 
बात यह थी कि राज्य के प्रतिनिधियों की सलाह से शासन ओर नीति का निर्धारण 
तथा संचालन होता था । दूसरी बात यह थी कि राज्य को अधिपति जनता का 
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बनाया हुआ हुआ करता था। किसी किसी गण राज्य में वंशक्रमानुगत राजा भी होता था 
परन्तु यह क्रम लोकमत से चलता था । गण राज्य की स्थिति और रक्षा के लिये यह ज़रूरी 
माना जाता था कि उस राज्य में प्राचीन मर्यादाओं का आदर हो, वीर, वृद्ध और 
योग्य व्यक्तियों का सम्मान हो, देवाक्षयों की रक्षा की जावे और मंत्र तथा नीति यथा- 
सम्भव गुप्त रहें । ऐसा न होने पर गण राज्यों के नष्ट होने का भय था। गया रोष्ट्री 
और नप राष्ट्रों में प्रायः अनबन रद्दा करती थी | कभी कोई गण राज्य नप राज्य बर्न॑ 
जाता था और कभी कोई नप राज्य गण राज्य बन जाया करता था | लगभग १,१०८ 
वष तक (७०० ईसा पूथ से ४०० ईसा पश्चात्‌ ) भारत में अनेक गण राज्य रह लेकिन 
इनमें कोई भी ऐसा उन्नत, सम्पन्न और सफल नहीं हुआ जिसका इतिहास में कोई 
विशेष स्थान होता या जो भारतीय संस्कृति को कुछ देन दे सकता | 

तत्काज्लीन राजनीति के मूल सिद्धान्त ; प्रायः नुपराष्टू ही राज्य माना जाता 
था | राजा के बिना भी कोई राष्ट्र हो सकता है इसकी कोई कह्पना ही नहीं करता 
था | एक लेखक का तो यहाँ तक कहना है कि राजा ही वास्तव में राष्ट्र है और राष्ट्र 
ही राजा है। राजा के बिना समाज की स्थिति नहीं रह सकती । एक व्यक्ति दूसरे को 
खाने लगता है । किसी की जान या मात्र सुरक्षित नहीं रहता । इसलिये लोक-रक्षा 
के निमित्त ईश्वर ने राजा को सष्टि की है। वह श्रष्ट दिग्पालों के शाश्वत अशों.से 
बनाया गया है। दीखने में वह मनुष्य दे परन्तु वास्तव में वह देवता है | अतः वह 
चाहे बालक हो तो भी उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये। उसको प्रसन्नता में ्षक्ष्मो 
का और क्रोध में झुत्यु का निवास है। राजा वास्तव में सर्व-तेजमय है। यह राजनीति 
का एक पक्ष है। दूंसरा पक्ष यह है कि राजा वास्तव में प्रजा का दास है। वह. जनता 
का दिया हुआ खाता है इसलिये उसको चाहिये कि ,प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का: 
पाल्नन करे । इसके अतिरिक्त राजा की शक्ति और अधिकारों पर अनेक अतिबन्ध थे । 
उसको वेद, घमं शास्त्र, धनुवेद्‌, कन्ना, अर्थशास्त्र शर वार्ता तथा पशुपालन आदि 
अनेक विषयों का अध्ययन करना पढ़ता था जिससे उसकी बुद्धि निर्म्ष और कतंब्य . 
भावना जागुत तथा पुष्ट हो जाया करती थी । दुण्डनीति परम्परागत या ऋषि-सुनि 
प्रणीत होती थी। राजा का इसके निर्माण से कोई सम्बन्ध नहीं समकका ज्ञाता था । 
दण्ड राज्य की रक्ता करता है और जनता को इसका आदर करना चाहिये--यह सब- 
सम्मत सिद्धान्त था | दण्ड वास्तव में राजा से भी ऊपर माना जाता था | उसका भी 
यह क॒तंव्य था कि दण्ड का आदर करे । यह एक परम्परा थी और इसका उल्लंघत 
कभी कोई राजा नहीं करता था कि राज्य का शासन संचालन स्वयं राजा कोद्दी नहीं... 
करना चाहिये बल्कि इस काम के लिये मंत्रियों की एक परिषद्‌ बनानी चाहिये और 


उनकी सल्लाह से राजकाज करना चाहिये । मंत्री श्राठ से ग्यारह तक भोर विशेषावस्था. हे 


में बारह तक हो सकते थे। यह जरूरी श्रमका जाता था कि मंत्री उसी राज्य का... - 
निवासी, निर्भय, दक्ष, वाग्मी, शूर, भोर दृढ़-भक्ति हो । अच्छा मन्त्री वह माना जाता 
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था जो राजा का मान तो पूरा करे लेकिन गुप्त रूप से उसको कड़वी से कड़वी बात भी 
कद्ददे और जिसके कोप के भय से राजा भी सदा धमं नीति पर आरूढ़ रहे । राज कर 
प्राय; षष्ठांश होता था परन्तु यह नियम या मर्यादा प्राय; भूमि कर के सम्बन्ध में थी । 
अन्य कर इससे अधिक या न्‍्यून भी होते थे। कुछ पदार्थों पर कोई कर नहीं छ्लिया 
जाता था और बालक, विधवा, रोगी, अपंग आदि व्यक्तियों तथा बढ़े-बढ़े विद्वानों 
पर भी कर नहीं ्वगाया जाता था | दण्ड, मंत्रि-परिषद्‌ और कर, इन तीन प्रतिबन्धों 
के कारण राजा कभी स्वच्छुन्द आचरण पनहीं कर सकता था | इनसे भो बड़ा प्रतिबन्ध 
था अभिषेक के समय त्वी हुई शपथ । यदि कोई राजा राज्याभिषेक के समय | 
. भमेपूवक ली हुईं शपथ का उल्लंघन करे तो प्रजा का यह भी कतंब्य माना ज्ञाता था 
कि उसके विरुद्ध खड़े होकर आवश्यकतानुसार उसको मार डाले । 


ह र उनके अनुसार चन्द्रगुप्त का शासंन $ उपरोक्त सिद्धांन्तों पर लगभग 
पुके सह वे तक भारत में शासन हुआ । महाराज चन्द्रयुप्त मोये का शासन चाणक्य 
के सिद्धाजतों पर चलंता था। चाणक्य का अथशास्त्र लगसग डसी समय लिखा गया 
. ज। इसमें प्राचीन लेखकों का भी हवाला है। इससे प्रकट होता है कि चन्द्रगुप्त से 
' पह्लिल्ले भी प्रायः ये ही सिद्धान्त प्रचलित थे | श्रतः इन्हीं सिद्धान्तों पर चन्द्रगुप्त का 
भी शासन चलता था | यह भी कहा जा सकता है कि चन्दगुप्त मौय के शासन को 
देखकर तथा उसी को एक प्रकार से आदर्श मानकर चाणक्य ने अथंशास्त्र लिखा होगा | 
प्रसन्‍्तु अधिकांश विद्वान अभथशास्त्र को सिद्धान्त ग्रन्थ मानते हैं, इसलिये यह कहना 
अधिक युक्तिप्ंगत है कि चाणक्य के सिद्धान्तों पर चन्द्रगुप्त के शासन का सद्चालन 
होता था | राजधानी में राजा को सलाह देने के वास्ते मंत्रि-परिषद्‌ थी और प्रांतों में 
गबनर थे । शायद प्रत्येक गवनर की भी एक परिषद्‌ होगी | गवनरे प्रायः राजकुमार 
होते थे, परंतु कभी-कभी वे दूसरे भी हो सकते थे। महाराज चंद्रग॒ुप्त का एक गवनेर 
वैश्य था जिसका नाम पुष्यगुप्त था। मालवा, गुजरात और काठियावाड़ उसके अधीन 
थे। प्रांत में गवनर ( प्रांतपाल ) के नीचे राजूक होते थे। इनकी संख्या प्रांत के च्षेन्र- 
फल पर निभर थी। राजूक ( राज्जूक ) माल ( रेवेन्यू ) के बढ़े अध्यक्ष का नाम था । 
. इनका प्रधान काम था बंदोबस्त जो रज्जु के द्वारा किया जाता था । इसीलिये ये राज्जूक 
. कहलाते थे | इनका दूसरा नाम मह्दा-मात्र भी था। अशोक के शासन काल में दूसरे 
' बड़े-बड़े राज कमेचारी भी महा-मात्र कहलाते थे। महा मात्रों या राज्जूकों के मातदृतत 
“ शाध्ट्रपतति, विषयपति, आमकूट, आयुक्त और नियुक्तक होते थे | राष्ट्र और विषय प्रांत 
के ट्िस्सों के नांस थे। एक प्रांत में उसके क्षेत्रफल के अनुसार कई राष्ट्र हो सकते थे 
ओर इंसी प्रकार एक राष्ट्र में कई विषय | यदि विषय बहुत बड़ा होता था तो डसके 
भी अत्षग-अद्धण भांग कर दिए जाते थे जो आहार, भ्राहरण या भुक्ति कहलाते थे! 
समय-समय पर ये नाम कभी बढ़े भाग के लिये और कभी छोटे भाग के लिये. प्रयुक्त. 
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हुआ करते थे | यदि राज्य छोटा हुआ तो उसके इतने भाग और प्रभाग करने की 
“आवश्यकता नहीं होती थी और यदि बढ़ा हुआ तो उसके सब श्रकार के छोटे बड़े हिस्से 
करने पढ़ते थे। प्रत्येक भाग या प्रभाग पर एक अध्यक्ष या कमंचारी होता था । 


उस समय के महकसे ; शासन के विभिन्न अंगों के लिये जुदे-जुदे विभाग 
( महकमे ) होते थे | चाणक्य ने ऐसे छत्तोस महकर्मों का डल्ल्लेख किया है। दूसरे 
लेखकों ने भी शासन के कई महकमों के नाम लिखे हैं। प्रत्येक महकमे पर एक अध्यक्ष 
होता था। अध्यक्ष भ्रोर मंत्नो का पद॒ प्राय; बराबर सा ही माना जाता था। इसलिये 
अध्यक्ष में उतनी ही योग्यता और क्षमता आवश्यक मानी जाती होगी जितनी मंत्री 
में । अर्थात्‌ अध्यक्ष की नियुक्ति के समय देखा जाता होगा कि वह तद्देशनिवासी, कृंत- 
शिल्प, प्राज्ञ, वाग्मी, प्रगल्म, दृढ़ भक्ति ओर सच्चरित्र है या नहीं । मंत्री ओर अध्यक्ष 
आय; डच्चकुलीन लोग हुआ करते थे परन्तु शास्त्रकारों ने लिखा है कि राजसेवा मं 
योग्यता को प्रधानता देनी चाहिये, जाति या कुल्ल को नहीं | अशोक के समय में 
पश्चिम भारत का गवनर तुशाष्प नामक एक ईरानी था और वह राजा तुष्य कहलाता 
था | आवश्यकतानुसार विभागों की और डनके अध्यक्षों की संख्या घटा बढ़ा करती 
थी । परन्तु प्रधान अध्यक्ष होते थे--समाहतों, कोष्ठागाराध्यक्ष, पण्याध्यक्ष, आयुधागा- 
राध्यक्ष, तुलाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, सुराध्यक्ष, नावाध्यक्ष आदि। समाहतां रेवेन्यू कमिश्नर .. 
था, कोष्ठागाराध्यक्ष को ट्रेज़री आफिसर कद्द सकते हैं, पर्याध्यक्ष कमिश्र आफ ट्रेड 
शुन्ड इन्डस्ट्रीज़ होगा, आयुधागाराध्यक्ष स्पष्ट ही है, तुलाध्यक्ष बाँदों (प८808) का 
अफ़सर होता होगा, सीताध्यक्ष उस समय डायेरेक्टर आफ एओऔकरूचर का नाम था, 
शेष दो के नाम स्पष्ट ही हैं । हा 

पाटलिपुत्र की नगरपालिका $ पाटलिपुत्र के प्रबन्ध के वास्ते तीस सदस्यों की 
थुक नगरपालिका थी। यह संस्था पॉँच-पाँच सदस्यों की छः समितियों में विभक्त थी । 
अथम समिति का काम था उद्योग प्रबन्ध | यह समिति श्रमिकों की मज़दूरी निश्चित 
करती थी और देखती थी कि शुद्ध उपयुक्त सामग्री का उपयोग किया जाता है था 
: नहीं | कुशल कारीगरों की रक्षा का काम भी इसी समिति के अधीन था। यदि किसी 
कारीगर को कोई ऐसो शारीरिक चोट पहुँचाता जिसके कारण वह अपना धन्धा 
करने से बेकार हो जाता तो अपराधी को प्राण दण्ड दिया जाता था। कुछ उद्योग 
घन्वे सरकार भी चलाती थी और इसके लिये दक्ष कारीगर सरकार में नोकर रक्‍्खे 
जाते थे। दूसरी समिति वाणिज्य और व्यापार की देख रेख करती थी। इसका काम 
था कि व्यापारी लोग केवल ऐसे सेर बाँट और पैमानों का ही डपयोग करें जिस पर 
सरकार की छाप हो | यह समिति क्रय-विक्रय की व्यवस्था करती थी । जिस चौज़ का _ 


कोई व्यापार करना चाइता था उसको ल्लाइसेंस देती थी । जो व्यक्ति दो वस्तुओं का. 


व्यापार करना चाहता था उसको दुगनी द्वाइसेंस फ्रीस देवी पढ़ती थी । तीसरी समिति... ; 
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के सुपुद वस्तु निर्माण के निरीक्षण का कार्य था। पुरानी और नई बनी हुईं वस्तुओं 
को सम्मिलित करके बेचना अपराध माना जाता था। पुरानी चौज्ञों को बेचने के- 
वास्ते आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती थी जो ख़ास शर्तों के साथ दी जाती थी। चौथी 
समिति बिक्री पर मापा (कर) वसूल करती थी । इस मापे को खुराना बढ़ा अपराध 
माना जाता था और अपराधी को प्राणदरड तक दिया जा सकता था | पाँचवीं समिति 
का काय था मलुष्य-गणना । इसकी विधि यह थी कि जन्म और मरण का स्विस्तार 
इन्द्राज सरकारी रजिस्टर में करवाया जाता था । इस , विभाग का अध्यक्ष नागरिक! 
कहलाता था। सरकारी रजिस्टर में जन्म लेने वाल्ले था मरने वाले का लिंग, वर्ण, 
नाम, वंश, ध्यवसाय, आय, व्यय और पशु घन दर्ज किया जाता था। छुठी समिति 
के सुपुदद ऐसे विदेशियों की देख रेख करने का काम था जो पाटलिपुष्त में आकर ठहरते' 
थे | उस समय भारत और विदेशों में परस्पर बड़ा व्यापार होता था। अत: वाणिज्य 
के लिये तथा अन्य काय के लिये विदेशी लोग भारत की राजधानी में आया करते थे । 
यह समिति उनके निवास, चिकित्सा तथा रक्षा का अबन्ध करती थी और जब वे 
लोग इधर उधर कहों जाते थे तो उनकी रक्षा का प्रबन्ध करंती थी | यदि इनमें से 
किसी की झत्यु हो जाती तो उसको अन्त्येष्टि क्रिया का तथा उसकी सम्पत्ति डसके 
उत्तराधिकारियों तक पहुँचाने का अ्रबन्ध भी यही समिति किया करती थी | 


प्रतिवेदक व्यवस्था $ उपरोक्त प्रबन्ध-वर्शन पाटलिपुत्र का है परन्तु मौर्य 
साम्राज्य के बढ़े-बढ़े नगरों का प्रबन्ध भी इसी ढड़' पर होता होगा । उस समय के 
प्रसिद्ध नगर काशी, प्रयाग, डज्जयिनी, पुरुषपुर, भ्गुकच्छु, गिरनार आदि थे | इन 
दूर-दूर के स्थानों से समाचार पहुँचाने के वास्ते राज कर्मचारी निय्रत थे। ये प्रिति- 
वेदक' कहलाते थे । ये लोग गाँव और नगर की दैनिक घटनाओं को देखते रहते थे 
. और जो. कुछ सुनते या समझते थे डसको ठीक उसी प्रकार ल्लिख कर प्रान्तपत्ति तथां 
सन्त्रियों के पास भेज दिया करते थे | इस प्रकार साम्राज्य से सहस््रों पत्र नित्य पाटलि- 
पुत्र में पहुँचा करते होंगे । इनको भेजने के वास्ते भी कोई नियमित व्यवस्था अवश्य 
होगी । अपने साम्राज्य का हाल चन्द्रगुप्त को इन प्रतिवेदकों के द्वारा ही विदित होता 
था। अतः केवल विश्वसनीय और सत्यवादी ओर स्पष्टवादी लोग ही इन स्थानों पर 
नियुक्त किये जाते होंगे । परन्तु तत्कालीन भारत में सत्यवादी और स्पष्टवादी लोगों 
की कोई कमी नहीं थी | एरियन नामक एक यूनानी लेखक ने लिखा है कि चन्द्रगुप्त 
के पास सदा सच्ची: खबर पहुँचा करती थी क्योंकि कोई भी भारतवासी असत्य नहीं: 
बोला करता था । | 
दण्ड व्यवस्था  चन्द्वगुप्त की उत्तम दण्ड व्यवस्था, सुश्रबन्ध ओर प्रजा की 
सच्चरित्रता इस बात से प्रकट होतों है कि डसके राज्य में चोरी बहुत कम हुआ करती 
थी। मेगस्थनीज़ ने लिखा है कि सौ सवा-सो रुपये कीं चोरी से अधिक चोरौ होती 
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हुई उसने न सुनी और न देखी । सभी अपराधों के लिये बढ़ा कठोर दण्ड दिया जाता 
था। चन्द्रगुप्त ने ही इतना विशाल ओर विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था | इसको" 
दृढ़ करने के वास्ते शीघ्रातिशीघत्र व्यवस्था और शान्ति जमाने को आ्रावश्यकता थी । 
यह कठोर दण्ड के द्वारा ही सम्भव हो सकता था। अतः कई अपराधों के स्तिएु हाथ 

पैर कटवा दिये जाते थे और कई के लिए प्राणद्र्ड दिया जाता था । इससे कोई 
बबेरता या पाशविकता नहीं प्रकट होती है| चन्द्रगुप्त का समय तो तेईस सौ वर्ष 
पहिले का है, इज्नलेण्ड में उन्नोसवीं शत्ताब्दी के आरम्भ तक भर्थात्‌ श्ब से केवल 
सवा सो वर्ष पूव तक कई अपराधों के लिये प्राणद्रड दिया जाता था। बात यह थी 

कि प्राचीन और मध्यकाल में अपराधों से लोग घोर घृणा करते थे और सच्चरिष्नता 

को बढ़ा ऊँचा स्थान दिया करते थे, अतः अपराधी वास्तव में समाज का घोर शत्रु 
माना जाता था और अपराधों को रोकने के प्रयोजन से घोर दुर्ड दिया जाता था। 


भूमिकर तथा अन्य कर $ प्राचीन परम्परा के अनुसार भूमि कर के रूप में 
उपज का छुठा भाग लिया जाता था, परन्तु यह समस्त साम्राज्य में एक जैसा नहीं 
था | जंहाँ भूमि अति डबरा थी वहाँ उपज का चतुर्थाश भी ल्षिया जाता था। भूमि 
की सिंचाई के वारते नहरों की विस्तृत व्यवस्था थी और इसका पुक अत्लग महकमा. 
था। अर्थशास्त्र में नहरों की देख रेख, इनके जल विकासों की निगरानी, जल विभाग 
के नियम, भूमि का साप आदि का विशेष उल्लेख है । इससे यह भी प्रकट है कि भूमि 
कर के सिवाय सिंचाई कर अलग लिया जाता होगा। मेगस्थनीज़ ने लिखा है कि. 
नहरों से जहाँ-जहाँ पानी देने के वास्ते निकास बने हुए थे उनकी देख रेख बड़ी साव-- 
घानी से की जाती थी और इस काम के लिये कमंचारी नियत थे। यह भी देखा 
जाता था कि सब कृषकों को पानी का उचित हिस्सा मिलने, ऐसा न हो कि किसी को 


अधिक मिले ओर किसी को न्‍्यून। 


यात्रियों के लिए सुख व्यवस्था ४ मार्गों के निर्माण और रक्षा के लिये एक. 
अलग विभाग था | सड़कों की उचित संभाल की जाती थी । अशोक ने रास्तों पर 
थोड़े-थोड़े फ़ासल्ों पर बढ़ और आम के बृक्त लगवाये थे और आधे-आधे कोस पर 
कुए खुदवाये थे। रात्रि में तथा दिन में विश्राम करने के वास्ते सराएँ बनवाई थीं ओर 
प्रति अद्धंकोस पर मार्ग तथा फ़ासले को सूचित करने के वास्ते पत्थर गड़वाये थे । 
पाटलिपुन्र से पुरुषपुर तक एक ऐसा मार्ग था जिसकी लस्बाई लगभग १,१३० 
मील थी । | 
सुद्शन मील ४ मोौये साम्राज्य में सुदूर प्रान्त और प्रदेशों की उन्नति का बड़ा. 
ध्यान रखा जाता था। महाराज चद्धगुप्त ने गिरनार के पास काठियावाड़ में एक 
बहुत बड़ा बांध बंधवा कर सुद्शन नामक कील बनवाई थी । महाराज अशोक ने” 
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“इंसका जीणोंडार करवाने में बहुत-सा धन खज़च किया था | यह मील आस पास की 
' भूमि की सिंचाई करने के वास्ते बनाई गईं थी। मोय सम्राट जानते थे कि भारत कृषि- 


प्रधान देश है और कृषि की उन्नति के वास्ते जल की सब से श्रथम आवश्यकता है | 
सेना का परिमाण ओर प्रबंध : महाराज चन्द्रगुप्त के पास चतुरक्ञिणी 


- सेना थी । इसमें नो सहन हाथी, आठ सहसत्र रथ, तीस इज़ार सवार और छ; लाख 


' “पैदल थे। एक हाथी पर चार और एक रथ में तीन सैनिक बेठा करते थे | इस प्रकार 


ड़ 


कुल सैनिक चन्द्रगुप्त की सेना में छुः लाख और नब्बे हज़ार होंगे। उससे पहिले 


 -भद्दान्पड्लनन्द ( मगध नरेश ) के पास भी छः लाख सेना थी। इसका हाल सुनकर 
. ही सिकन्द्र के सैनिक त्रसस्‍्त हो गये थे । चन्द्रगुप्त के पश्चात्‌ बिन्दुसार के पास और 
-तत्पश्चात्‌ महाराज अशोक के पास भी इतनी बड़ी सेना अवश्य होगी। अशोक ने 
' केवल्ल एक युद्ध कलिय देश के राजा से लड़ा था जिसमें घोर जन हानि हुईं थी । 
“यह संह्ार अशोक की विपुल सेना ने हो किया होगा | इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा 
' के लिये छु लाख सेना अब भी बढ़ी नहीं मानी जाती तो उस समय तो यह एक 


अकार से छोटी ही थी । उस समय वैज्ञानिक शस्त्रास्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ था 
इसलिये जन-शक्ति की अधिक आवश्यकता थी। इसके अश्रतिरिक्त चन्द्वगुप्त के पास 
नो सेना भी थी और यह अशोक के पास भी अवश्य होगी। सेना का प्रबन्ध छुः 
समितियों द्वारा हुआ करता था। ये छृः समितियाँ थीं--नो समिति, रसद और 
चाहन समिति, पदाति समिति, अश्व समिति, रथ समिति और गज समिति | 


-दूसरी समिति का काम था रसद पहुँचाना, सवारियों का अंबन्ध कंरना, सैनिकों के 


वास्ते भोजन बनवाना ओर बाजे वालों, सईसों, घसकर्ों और मिस्त्रियों का प्रबन्ध 


करना प्रत्येक घुड़सवार के पास दो बर्द्चियाँ और एक ढाल रद्दती थी और पैदल 


( पदाति ) के पास तत्षवार । तलवार के अतिरिक्त उसके पास भात्रा या धनुष बाण .. 
तथा तूणीर रहता था। आत्मरक्षा के वास्ते सेनिक कवच .घारण किया करते थे | 
प्रियन लिखता है कि वाण ऐसे प्रबत्न वेग से चलाये जाते थे कि ढाल या कवच 
इसको नहीं रोक सकता था । 

बमनम्‌ ओर मद्यकर आदि $ धनाढ्य लोगों पर एक कर लगाया जाता 


था जिसको अथंशस्त्रों में ““कर्षकम्र?”ः और “वमनम्र” कहा है | नाम से ही प्रकट है कि 
"इस प्रकार के कर का क्या उद्श्य था। सम्पन्न लोगों को प्रेरणा दी जाती थी कि वे 


ज्लोग अधिक से अ्रधिक स्वण सम्राट क्रो भेंट कर । जो इस प्रकार स्वत: सेंट करते थे 
उनको राज की ओर से सम्मानित किया जाता था। किसी को राज सभा में स्थान 


"दिया जाता था, किसी को छुप्न धारण की इजाज़त दी जाती थी और किसी को 


आभूषण या पगड़ी दी जाती थी । विक्रय पर कर लिया जाता था। बड़े बड़े नगरों 


'में यही सुख्य आय थी। अन्न ओर पशुओं के अतिरिक्त दूसरी कोई चीज़ उत्पत्ति 


हि 
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स्थान पर या यत्र-तत्र नहीं बेची जा सकती थी। विक्रय के निमित्त नगर द्वार के. 
पास स्थान बने हुए ये । यहाँ क्रय-विक्रय हुआ करता था और सौदा तय होते ही उस 
पर राज कर ले लिया जाता था । इस विधि से कर प्राप्त करने में सुविधा रहती थी । 
बिक्री के वास्ते जो चीजें आती थीं उन सब पर सरकारी मुद्रा खगाईं जाती थी। राज-कर 
केवल विक्रय के समय ही लिया जाता था, दुबारा नहीं। विदेशों से आई हुई चौज्ञों' 
पर मुल्य का बीस प्रतिशत कर ह्रगाया जाता था, और अन्य पदार्थों के कर की दर 
चार से दस प्रतिशत तक थी । जवाहरात की क़ीमत विशेषज्ञों द्वारा अ्रंकवाई जाती 
थी और उस पर कर लिया जांता था। मद्य विभाग से भी सरकार को बहुत आम- 
दनी होती थी । शराब की दूकानों पर हर प्रकार के आराम का प्रबन्ध किया जाता: 
था, वे पुष्पों से सजी रहती थीं ओर कई प्रकार की सुगन्धियों से उनको आकषक: 
बनाया जाता था। इनमें भारत में बना हुआ मध्य ही नहीं, कपिशा और अफ़रगा- 
निस्तान का मद्य भी बेचा जाता था। विदेशी शराबों पर विशेष कर लगाया जाता ' 
था | मच्य-विक्रय के वास्ते विशेष राजाज्ञा ( त्ञाइसेंस ) प्राप्त करनी पड़ती थी जिसकी. 
फ़ीस ली जाती थी । 

देश की समृद्धि : देश सम्पन्न और सम्रद्ध था| पाटल्िपुत्र के महल सूसाः 
ओर इकबटाना ( ईरान ) के महत्तों को मात करते थे । महाराज अशोक के महत्तों' ' 
की भव्यता और वैभव देखकर चीनी यात्री फाहियान दाँतों तल्ले अंगुली दबाता था: 
और कहता था कि ये मलुष्यों ने नहीं देवों ने बनाये हैं । हाथी, घोड़े, ऊँट और गये 
सवारी के काम में आते थे | हाथी पर प्रायः राजा और सामन्त या धनाढ्य लोग 
ही बैठते थे । गधे की सवारी भी सब नहीं केवल कुम्हार आदि जाति के खोग हीः 
करते होंगे | उद्योग धन्घे सब व्यवस्थित और उद्नत थे, विदेशों से व्यापार होता था 
तथा पास के देशों में भारतवर्ष का नाम ओर दबदबा था। देश की समृद्धि का 
केवल इससे अनुमान किया जा सकता है कि उच्च राजकमचारियों का वार्षिक वेतन 
अड्तालीस सहस्र रूप्य ( चाँदी ) पण दिया जाता था और चपरासी या साधारण 
मज़दूर का कम से कम वेतन साठ पण वार्षिक था। पण का मूल्य आ्राजकंज्ञ के एक 
रुपये के बराबर था। 

शासन का नेरनन्‍्तय्य $ अशोक के शासन काल में भी प्रबन्ध व्यवस्था प्राय 
ऐसी ही बनी रही। उस समय का समाज और शासन प्राय: परम्परा के अनुसार 
चला करता थां, इसलिये परिवर्तन बहुत कम हुआ करते थे। जन्म, मरण और 
जय पराजय से राजा और राजवंश बदला करते थे परन्तु व्यवस्था में विशेष परिवरतंन' 
नहीं हुआ करता था। यदि राज्य छोटा होता था तो उसकी शासन व्यवस्था छोटे: 
मान पर होती थी और बढ़ा द्वोता था तो बढ़े मान पर | प्रान्त, राष्ट्र, प्रदेश, आहार, .... 
भुक्ति आदि के आकार और स्वरूप बदल जाया करते थे परन्तु मूलतः शासल में/ 
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कोई परिवतन नहीं हुआ करता था ) विशेषकर दो बातें ज्यों की त्यों बनी रहती 
'थीं--राज कर, और दण्ड नीति | इसके अतिरिक्त गाँव का प्रबन्ध प्रायः वहाँ की 
पत्चायत ही कर लिया करती थीं | यही कारण था कि राज्य या साम्नाज्य के उत्थान 
या पतन का प्रभाव समाज या शासन पर बहुत कम पढ़ा करता था। कर नीति में 
अदि किंचित्‌ परिवर्तन हुआ तो उसका प्रभाव केवल बढ़े बढ़े नगरों पर पड़ता था 
गाँवों पर नहीं | भूमि कर आय; षड्यंश होता था और किसी भी अवस्था में चतुर्थाश 
'से अधिक नहीं लिया जाता था । युद्ध के समय या दुर्भिच्ष आदि विपत्तियों के समय 
राज्य के धनाह्य नागरिकों से विशेष कर या ऋण लिया जाता था जो वापिस दे 


दिया जाता था। 

करण्ब सुंग राज्य में सिक्का ओर श्रेणियाँ + सौये साम्राज्य के पतन के बाद 
खुझों और कर्वों का राज्य हुआ। उनकी भी शासन प्रणाली वेसी ही बनी रही । फिर 
उत्तर में कुशानों का पश्चिम भारत ( मालवा, गुजरात और काठियावाड ) में शक 
'क्षत्रपों का तथा महाराष्ट्र में भी कुछ समय के लिये शकों के दूसरे वंश का और दक्षिण 
में आन्भ्रवंश का राज्य स्थापित हुआ | इनके समय में भी शासन का ढंग वैश्ता ही 
चल्नता रहा | कुशान काल में सिक्‍के नये प्रकार के चलने लगे थे। सब से बड़ा सिक्का 
सुवर्श कहलाता था | एक सुवर्ण में पंतोस कार्षापण होते थे। उस समय व्यापारी 
ओणियाँ बना कर काम करते थे । आन्धओरं के राज्य में नासिक, गोवडुंन, जुनार आदि 
स्थानों पर ऐसी कई श्रेणियाँ थीं। ये श्रेणियाँ व्यापार का सबब प्रकारेण प्रबन्ध करती 
थीं। मा में भी रक्षार्थ सिपाही नियुक्त करती थीं। नवयुवक काम सीखने के वास्ते 
इनमें जाया करते थे । श्रेणियाँ, मन्दिरों और विद्यालयों को दान दिया करती थीं। 
लोग इनमें अपना रुपया जमा किया करते थे जिस पर च्याज दिया जाता था। 
अं शियाँ उस समय पक प्रकार से बेंकों का काम करती थीं | यदि कोई व्यक्ति किसी 
सेंस्था को या किसी कार्य के लिए दान देता और उसझे संचालन के वास्ते कोई स्थाई 
'कोष बनवांता था तो उसका इन्द्राज इन श्रेणियों में या नगर की निगम - सभाओं में 
हुआ करता था। इस प्रकार बहुत सा काम जो इस समय रोज की सहायता के बिना 
नहीं होता है. वह उस समय श्रेणियों या सभाओं द्वारा ही हो जाया करता था। 
'इसल्िये राजनेतिक परिवर्तन होने पर भी देश के आर्थिक जीवन में विशेष हेर-फेर 
“नहीं हुआ करते थे | ह ह 

शुष्त युग ओर उसका शासन $ गुप्त वंश का शासन काल भारत का 
ज्वाजल्यमान स्वर्ण युग था । इसमें सर्वाह्लीण उन्नति और चेतना हुईं शोर शासन, 
साहित्य, कल्ला और धर्म का प्रत्येक पक्ष पुष्ट हुआ | 


गुप्त सञ्जार्टो का शासन भी मौर्य शासन से मिलता जुलता था। सम्नादों को 
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शासन कार में सल्लाह और सहायता देने के वास्ते एक मन्सत्रि-परिषद्‌ होती थी। 
अंब्रियों की संख्या कितनी थी और प्रत्येक मंत्री के सुपुदं कौन-कोन से विभाग थे इसका 
पता तो ठीक नहीं चलता लेकिन ये सब परम्परा के अनुसार ही होंगे। परम्परा प्राय; 
आए मंत्रियों की थी। परन्तु इनकी संख्या चाणक्य के अनुसार अधिक भी हो सकती 
“थी । सेना, न्याय, धर्म, कोष, पर॑राष्ट्र, भूमिकर और दौत्य आदि विषयों के वास्ते 
अल्लग अल्वग मन्त्री हुआ करते थे और सबके ऊपर एक झुख्य मंत्री होता था, जो 
“प्रधान” कहलाता था । इन विभागों का संचालन करने वाले क्रमश: सचिव; आड- 
विभाग, पंडित, सुमंत्र, मंत्री, अमात्य और दूत कहलाते थे। इनके नाम समय-समय 
पर बदला भी करते थे। गुप्त काल में मंत्री महासंधिविग्राहिक कहलाता था, और 
, अधान को सर्वाध्यक्ष कहते थे । 
पग्रान्तों का प्रबन्ध : गुप्त साम्राज्य देशों (प्रान्तों) में विभक्त था | प्रत्येक देश 
“पर एक गचनेर होता था नो सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था| गवनेर प्रायः राज- 
कुमार या सम्राट का छोटा भाई हुआ करता था परन्तु विशेष योग्यता वाह्दे दूसरे लोगों 
में से भी गवनेर बनाये जाते थे। देश भुक्तियों में विभक्त होता था और भुक्ति विषयों 
अं | विषय का अफ़सर विषयपति कहलाता था और आुक्ति का अफ़सर डपरिक | गवनेर 
को महाराजा, गोप्ता, या राजस्थानीय कह्दते थे | गवर्नर को राजकाज में सहायता देंने 
के वास्ते बड़े-बड़े राजकर्म॑चारी होते थे जिनमें मुख्य थे मद्दादएड नायक और महादुण्ड- 
न्यायायिक, पहिल्ला पुलिस का काम करता था और दूसरा जज का । विषयपति को 
सहायता देने के वास्ते भी एक छोटी सी समिति होतीं थी जिसमें विषय का प्रसिद्ध 
“सेठ ( बैंकर ), प्रसिद्ध व्यापारी और प्रसिद्ध कारीगर होता था । इस प्रकार शासन के 
संचालन में जनता के मुख्य लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता समझी जाती 
-थी । गाँव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था । इसके अ्रतिरिक्त गाँव के आकार के 
अनुसार दो तीन राज्याधिकारी क्हाँ और रहते थे जिनमें उल्लेख के योग्य सीसा- 
-कर्मकार, अध्वयु' आचाये तथा हाटिक हैं| प्रथम कर्मचारी गाँव की सीमा निश्चित 
करता था और उसकी रक्षा करता था, दूसरा कमकांड करवाता था, तीसरा अध्या- 
'पन करता था और चौथा बाज़ार को देखभाल करता था तथा सेर बाट की निगरानी 
करता था । १५ 
वाहिनी व्यवस्था : सेना में परम्परागत चारों श्रंग भर्थात्‌ हस्ती, अश्व, 
रथ और पदाति तो थे ही, इनके अतिरिक्त ऊँटों के रिसाल्ले की भी ध्यवस्था की गईं 
थी। नौसेना सौर्य नौसेना जैसी ही थी । सेना के अध्यक्ष को महाबल्ाधिकृत कहते 
'भे । उसके अधीन महा सेनापति थे। शायद्‌ भत्येक देश में एक महा सेनापति नियत 
'था। दूसरे अफ़सरों के नॉम मे अश्वपति महाश्वपति आदि । 


शान्ति और सच्चारित्र्य का वायुमण्डल : गुप्त सम्रादों का शासन बड़ा. 


| 
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व्यवस्थित था.। बड़े-बढ़े राज करमेचारी सम्राट द्वारा नियत किये जाते थे। सुदूर देशों 
की भी अ्रच्छी निगरानी की जाती थी। सब स्थानों से सम्राट के पास प्रतिदिन बेदकों' 
द्वारा ख़बरें आया करती थीं। राजधानी से दूतों द्वारा मौखिक आज्ञायं और लिखित 

आज्ञायें ( शासन ) जारी हुआ करती थीं । साम्राज्य सुप्रतिष्ठित था और लम्बे अस से 
भारत पर कोई विदेशी हमक्षा भी नहीं हुआ था | इसलिये इस युग का दण्ड विधान 

उतना कठोर नहीं था जितना मौय्य कातज़ का। श्रधिकाँश अपराधों के लिये अर्थ दुण्डः 
( जुर्माना ) दिया जाता था जिसकी मात्रा अपराध के अनुसार निश्चित की जाती 
थी | महापराधों के लिये, विशेष कर डकैती आदि के लिये दाहिना हाथ कटवा दिया 

जाता था, परन्तु ऐसे दण्ड बहुत ही कम दिये जाते थे, और अपराध भी बहुत कम 
होते थे | प्राणदुण्ड सिद्धान्तत: तो मानां जाता था पर दिया नहीं जाता. था। 

फ्राहियान जब तक भारत में रद्दा उसने कहीं नहीं सुना कि किसी को प्राणदण्ड दिया 
.. गया हो । वास्तव में उस समय जनजीवन बहुत ऊँचा था। बोद्धों के श्रहिंसा प्रचार ने 

मनुष्यों की प्रकृति कोमल ओर दयालु बना दी थी जिसके कारण जब जीव जन्तु की 

हत्या ही पाप सानी जाती थी तो मनुष्य की हत्या की तो बात ही क्‍या थी ? 


तत्कालीन समृद्धि ओर सम्पन्नता : सारा देश सुखी और सरपन्न था। दुःख 
और दारित्रय मानो देश से विदा हो गये थे | फ़ाहियान जिधर जाता था डघधर उसको 
समृद्धि ही समृद्धि दिखाई देती थी | कुछ नगर काल्लान्तर में ऊजड़ हो गये थे और 
कहीं-कहीं खेती बन्द होने से जंगल उत्पन्न हो गये थे, परन्तु यह सब आवबादियों के हेर 
फेर के कारण थे, दारिद्रय के कारण नहीं | फ्राहियान के समय में बुद्ध का जन्म स्थान 
कपिलवस्तु ओर मरण-स्थान कुसीनगर वीरान हो चुके थे और श्रावस्ती में केवल दो” 
. स्रौ घरों की बस्ती थी | इसका कारण यह था कि गणतन्त्र राज्य बहुत पहिले ही नष्ट 
' हो चुके थे । इसलिये इन नगरों का महत्व कम हो गया था। समस्त देश की प्रबन्ध 
:  स्थेकक्‍स्थां उत्तम थी । किसी को कहीं आने जाने की रोक टोक नहीं थी । मार्ग विवध थे | 
उन पर ग्राश्नियों के दिये वैसी ही सुख-व्यवस्था थी जेसी श्रशोक के समय में । चिकित्सा 


'. के बास्ते अस्पताल खुले हुए थे.। इनमें वैद्य लोग निदान और चिकित्सा तथा देख भाल्त 


करते थे । रोगियों को भोजन, वस्त्र ओर ओषधि मुफ्त दी जाती थी। प्रत्येक अस्प 

. ताक में रोगियों के रहने का प्रबन्ध था। इस विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि: 
. आंश्त में तो ऐसी संस्थाय अशोक ने ईसा से तीन सौं वर्ष पहले जारी करदी थीं और 
शायद उससे पहिले भी ऐसी संस्थाय हा लेकिन योरुप में पहिला अस्पताल जिसमें भी 
इतनी सुब्यर्वस्था नहीं थी, सातवीं शताब्दी में जारी किया गया था, श्रर्थात्‌ जनहित 
या जतसुख का यह काय वहाँ भारत की अपेक्षा एक हज़ार वष पश्चात्‌ जारी हुआथा।. 


शिष्ट ओर उच्च जीवन : जनता सशच्चरिन्र, सत्यशील और दयालु थी। माँस ३ 
भक्षण केवल्ष निम्नभ्रेणी के लोग करते थे । जीवों का वध करने वाले गाँवों के बाहर 
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रहते थे | लोगों का पारस्परिक व्यवहार शिष्ट, स्पष्ट और धार्मिक था | चोरी का कहीं 
कोई भय नहीं था। यहाँ तक कि लोग अपने घरों में प्रायः ताले नहीं डालते थे। 

महाराज हर्ष का राज्य प्रबन्ध ; यह स्वर्ण युग प्रायः महाराज हषंवधेन के 
शासन काल ( ६०६-६४८ ) तक रहा । हु का राज्य-प्रबन्ध भी प्राय वैसा ही था 
जैसा गुप्त सम्राों का। अपनी प्रबन्ध व्यवस्था और प्रजा की दशा देखने के वास्ते हु 
दौरा किया करता था। जहाँ ठहरता था वहाँ तम्बू का राजमवन सा खड़ा कर दिया 
जाता था । जब वह चल्नता था तो आगे बाजा बजता था। दौरे बहुत जल्दी-जरदी 
किए जाते थे । ह्ं बहुत परिश्रमी और पराक्रमी राजा था। उसको अपने आराम का 
ख्याल नहीं था । वह जन्म भर युद्ध में तथा प्रबन्ध व्यवस्था देखने में और विद्याविनोद 
में लगा रहा । उसकी शासन व्यवस्था देखकर द्वानच्वांग को बड़ा सन्‍्तोष हुआ | उसने 
देखा था कि राज कर हल्का था, षडांश से अधिक प्राय; नहीं लिया जाता था। दान- 
पुण्य और शिक्षा प्रचार में उदारता पूवक धन ख़र्च किया जाता था। राज्य का काम 
करने वाले मज़दूरों को डचित ओर पर्याप्त मज़दूरी दी जाती थी | दण्डविधान गुप्त- 
काल से अधिक कठोर हो गया था | श्रब कारावास दण्ड प्रचलित हो गया था और 
कारावास में बन्दियों के वास्ते डचित व्यवस्था नहीं की जाती थी । नाक, कान, हाथ 
ओर पैर काटने की सज्ञा दी जाती थी, परन्तु यह भारी अपराघ्चों के लिये ही दी जाती 
थी । प्राय; अ्रथे दुस्ड ही दिया जाता था | माता-पिता का अनादर करना भी महा- 
पराध माना जाता था । इसके लिये अपराधी को राज्य से निर्वासित कर दिया जाता 
था। राज्य के कार्यात्रयों में दैनिक घटनाओं का तथा दु्धघटनाओं का बृत्त लिखकर सुर- 
क्षित रखा जाता था। इसके लिये विशेष राजकम चारी नियत थे | जनता मे विशेषकर 
ब्राह्मणों ओर भिकछुओं में शिक्षा का अच्छा प्रचार था। हर्ष की राज सभा में अनेक 
पंडित थे जिनम बाणभट्ट प्रसिद्ध था। 

सच्चरित्रता के एक सहस््र बष : उपरोक्त पंक्तियों से स्पष्ट हो गया होगा कि 
महाराज चन्द्गुप्त मौय से महाराज हषवर्धन तक लगभग एक सहख्र॒ वष का युग 
शासन व्यवस्था, शान्ति और सम्दद्धि की इष्टि से भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण युग 
था | इसके कारण मुख्यतया दो थे | पहला कारण था बोद्ध ओर जेन घम का प्रचार 
और दूसरा कारण था हिन्दू घमं की अपूर्व जाग्रृति | इसे युग में जितने छोटे या बढ़े 
शासक हुए वे सब किसी न किसी धमम के भ्रद्धालु अनुयायी थे ओर धर्म के अजुंसार 
अपने जीवन को उच्च बनाने में सब अपना गोरव समझते थे; तथां सबके जीवन की 
अंभिज्ञाषा थी कि उनकी प्रजा भी धार्मिक, सुखी, सन्तुष्ठ और सम्पन्न हो। चन्द्रगुप्त 
मौ्य ने जेन धर्म अद्दण कर राजसिंहासन त्याग दिया था और व्रत उपवास के द्वारा 


अपने जीवन का अन्त किया था। अशोक ने अपना समस्त जीवन बौद्ध धघंमे के प्रचार. 


में व्यतीत किया था । राज्य के समंस्त साधनों का डपयोग प्रजा के जीवन-स्तर की 
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नेतिक और घाम्मिक दृष्टि से ऊँचा उठाने में किया गया था | इतना ही नहीं उसके 
भाई महेन्द्र और संधमित्रा तथा चारुमती दोनों राजंकुमारियों ने भी धर्म प्रचार 
में ही अपना जीवन बिताया था। फिर डखका पौन्न सम्प्रति परम भ्रद्धावान जेन बन 
गया और जैसे अशोक ने बोछू धर्म का प्रचांर किया था उसी प्रकार उसने. निष्ठा के 
साथ जैन धर्म का प्रचार किया | कनिष्क तो कुशाण जाति का विदेशी शासक था 
परन्तु बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उसने भी बौद्ध घम के प्रचार के वास्तें अयत्न किया 
और बौद्ध पंडितों की एक सभा बुलाई। यूनानीं राजां मलिन्द (मेनेन्डर) ने भी बौद्ध 
धंर्म के प्रति श्रद्धा का परिचय दिया । शुग, करण्व, आन्ध्र और शक वंश के राजा 
: बैंदिक धर्मावलग्बी थे और गुप्तवंशीय सम्राट परम वैष्णव थे । इन सबने हिन्दूं धर्म 


:.. को पुनर्जायुत और पुनः पुष्ट किया। शुगों और आन्शों ने अश्वमेध यज्ञ करवाये थे. 


: हर बेदिक परम्परा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। जन, बोझ ओर वैदिक 
था पौराणिक राजाओं का एकमात्र लच्य यह था कि जनता में जागरण हो और नेतिक 
शष्टि से जीवन का स्तर ऊँचा हो | इस उच्च लक्ष्य के कारण भारत की सत्यशीलता 
और सच्चरित्रता को देखकर मेगस्थनीज्ञ, फ्राहियान और छ्वानच्वांग चकित हो गए थे। 
मो काल की कला $ यह युग घम, साहित्य, कला, विज्ञान और ज्ञान की 
सर्वान्नीण जागृति का काज्न था। अशोक के स्तम्भ जिन पर उसने अपनी धर्म लिपियाँ 
खुदवाई' हैं, कला की दृष्टि से अज्भुत कृतियाँ हैं | प्रत्येक स्तम्भ केवल एक ही पत्थर 
को बना हुआ है | इनमें कुछ तो पचास फ्रोट ऊँचे हैं, ओर वज़न लगभग १३१० 
मन है। इनकी समगोलाई और चिकनाई तत्कालीन शिलाविदों की कला कुशलता 
को प्रकट करती है । इन सब का पत्थर काशी के पास मिरज्ञापुर की खान का है। 
... इतने वज्ञन के पत्थर को सैकड़ों मील की दूरियों पर ले जाना भी असाधारण काम 
है, विशेषकर उस युग में जब वैज्ञानिक वाहन नहीं बन चुके थे । ये स्तम्भ इतने घुटे. :. 
कम हुए और चिकने हैं कि तेईस सो वर्ष के बाद आज भी इनमें दशक के मुख का प्रति- । 
बिम्ब दिखाई दें सकता है । कुछ इज्जिनियरों को तो यहाँ तक अम हो गया थां कि 
शायद स्तस्भषों के ऊपर कोई पोलिश लगा हो । इन सज्नों की घारणा थी कि ईसा 
से तीन सौ वर्ष पूव भारतीय कल्ला.इतनी उज्मत और युष्ट नहीं हो सकती थी कि 


हु पत्थर में कोई अपना प्रतिबिस्ब देख सके। इस सन्देह से प्रेरित होकर इन्होंने स्तम्भों 


के ऊपर चिकने भाग को खुरचा और फिर वैज्ञानिक ढल्क से जाँच की, तो खुरचन 
पत्थर की सिद्ध हुईं। इससे विश्वास हो गया कि स्तम्भों पर पालिश नहीं है। उनको 
घिंस-घिस कर ही इतना चिकना किया गया है । स्तस्भों के शिखर और भी अरूुत 
थे । इनमें किसी शिखर में एक, किसी में तीन और किसी में चार केसरी बने हुए हैं। 
सिंहों के नीचे जो पीठिका है उसके चारों श्रोर घोड़े, बेल आदि के चितन्न खुदे हुए हैं। 
एक पाश्व पर बुद्धू का धर्म चक्र बना हुआ है। यह पीठिका और चार सिंहों का 


मोर, कुशान ओर गुप्त काल का भारत - १४७ 


शिखर अब भारत सरकार ने अपना राज-चिन्द बना लिया है। इन शिखरों में सिंह, 
'घोड़े और बेल के चित्र अति उत्कृष्ट हैं। इनमें सजीवता, कोमलतता, और, तद्पता 
चेसी है जो इस युग में भी श्लाध्य मानी जाती है। सब पशुओं में व्रेग अत्युत्तम ढंग 
से दरसाया गया है। साँची ( मध्य भारत ) में अशोक का बनवाया हुआ एक सुन्दर 
आओर विशाल्म स्तूप है। इसका शिखर और इसके तोरण अत्युन्नत कला के नमूने हैं । 
अशोक के राजभवन के स्तम्भ, उन पर खुदी हुईं श्रतिमाएं, लतायें और पुष्प अतीव 
सुन्दर थे। महत्व के ख़म्मे भी दूसरे स्तम्भों की भाँति समगोल और सुन्दर थे।. 
असवन का स्वष्प और निर्माण सबको चकित करता था । फ्राहियान ने देखे तब अशोक 
के महंल लगभग छुः सो वर्ष पुराने हो गये थे। तिस पर भी वह उनको देखकर 
झुग्ध हो गयाथा। 

कुशाण काल की कला $ शग और कुशाण काल में भी कला की उम्नति 
रुकी नहीं, बल्कि अधिक विकसित हुईं | इस काल में बुद्ध ओर बोधिसत्वों की तथा 
मअहायान धम के अनेक देव और देवियों की ग्रतिमार्य बनने लगीं | कुशाण कल्ला का 
विकास मथुरा के आस पास हुआ था | अतः मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में तत्का- 
स्लीन प्रतिमायं तथा अलंकार के निमित्त बने हुए बेलबूट उस काल को कला के 
उदाहरण हैं । 

गुप्त कालीन गृह निमोण ओर मूर्ति कला : गुप्त काल में कल्ला पराकाष्ठा 
'पर पहुँच गई थी। उस समय की कोई इमारत अब दिखाई नहीं देती । इसका 
कारण यह है कि मुसलमानों ने कोई धार्मिक इमारत नहीं छोड़ी । जो उनको दिखाई 
दी उसको ही नष्ट कर डाला | एकान्त स्थानों में बने हुए मन्दिरों में से एक दो बच 
थाये हैं ओर विनष्ट मन्द्रों के कुछु खण्डहर विद्यमान हैं | इन्हीं को देख कर कहा 
जा सकता है कि गुप्तकाल्लीन ग्रह-निर्माण -कल्ला अत्यन्त विकसित और उद्चत थी। 
तत्कालीन मूर्तियाँ उत्कृष्ट कल्ला की द्योतक हैं। इनकी रचना, स्वरूप, कोमलता, 
सापेक्षता और तद्गत्ता अरुत हैं। गुप्त काल में बौद्ध, जैन और हिन्दू. सब प्रकार की 
अतिमायें बनी हैं । इनमें पुरुषों की प्रतिमाय हैं ओर स्त्रियों की भी । कुछ पशुओं की 
 ओी सूर्तियोँ हैं | नाना प्रकार के लता-प्रसून भी पत्थर के बने हुए हैं। दरंबाज्ों की 
च्चौखटों पर बढ़े आकर्षक और मनोहर फूल पत्ते बने हुए हैं। पोराणिक देव-देवियों 
की विविध मुद्राओं में प्रतिमाय हैं, जिनसे प्रकट है कि तत्काल्लीन शित्नाविद्‌ 
कितने सघे हुए और मेंजे हुए थे। इनका अभ्यास्र एक ही प्रकार की मूर्तियाँ ध्बनाने 
कां नहीं था । ये लोग विविध आकार, विविध न्यास, विविध भाव और विविध 
मुद्रायं बड़ी सफलता और कुशलता से पत्थर द्वारा दरसा सकते थे। उस युग की 
भ्रतिमाओं में विष्णु, शिव, ब्रह्म, दुर्गा, उम्रा, बुद्ध, बोघिसत्व और जैन तीर्थाडूरों की 

अतिमाय प्रधान और विशेष उल्लेखनीय हैं। | 


श्श्य १ भारतीय संस्कृति का विकास 


गुप्त काल की उत्कृष्ट विविध कलायें ४ मूर्तिकज्ा के साथ ही साथ चित्रकलः 
का भी अरूत विकास हुआ था । ये दोनों कलायें मूलतः तो एक ही हैं, परन्तु मूर्ति 
की अपेक्षा चित्र में कोमलता और सूचमता अधिक होती है। अ्रजन्ता के भित्ति-चित्न. 
शुप्तकालीन चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनसे पता चक्नता है कि चिन्नकार 
प्रधान रंगों को मिल्लाकर कई प्रकार के रंग बनाना जानते थे | एक विषय के. चित्न. 
में कई व्यक्तियों के चित्र बनाकर, उनमे भाव-साम्य या भाव-वैषम्य बतलाने में वे 
छोग कुशल थे । चित्रों में समन्वय ओर सामंजस्य तथा लय दिखा सकते थे। अजन्ता 
की कला सिंहल द्वीप ( ह्लंका ) में भी जा पहुँची थी। वहाँ पाँचवीं शताब्दी में बने 
हुए चित्र गुप्कालीन शेली के हैं। मुसलमानों की विनाश-प्रवृत्ति के कारण गुप्त- 
कालीन कला के अधिकांश नमूने लुप्त हो गये हैं परन्तु जो कुछ इन प्रहारों से बच 
गये हैं वे ही तत्काल्लीन कल्लोत्कर्ष के अच्छे सूचक हैं। गुप्त सम्रादों की सुवर्ण मुद्दाय 
भी बड़ी सुन्दर हैं | इनका आकार, प्रकार, बनावट ओर काट सब- कल्लामय हैं। इनमें 
. सन्नाट , सन्नाज्ञी, देवी, वेदी तथा घोड़े की जो आक्ृतियाँ बनाई गई हैं उनमें यथा- 
तथ्य है । एक प्रकार के सिक्के में महाराज समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाये गये हैं ॥ 
इससे स्पष्ट है कि संगीत में उनकी विशेष अभिरुचि थी। तत्कालीन साहित्य से भी' 
पत्ा लगता है कि संगीत प्रेम सब प्रकार के ल्लोगों में प्रचलित था | नृत्य और संगीत 
राजकुमारियों को भी सिखाया जाता था। साधारण लोगों में वीणा आदि बजाने का' 
शोक था । वाद्य कई प्रकार के प्रचलित थे। संगीत पद्धति संगीत रज्लाकर की थी | 
उस समय संगीत निम्न श्रेणी के लोगों का विषय नहीं था । उच्चातिडच्च लोगों में, 
यहाँ तक कि राज परिवारों में भी, इसका आदर था और सम्नाट्‌ स्वयं संगीतज्ञ होने 
में आत्म-गोरव समझते थे । 
:... कालिदास की काव्य कीर्ति ; संस्कृत साहित्य के विकास, जागरण और 


...., डंन्‍नति तथा पुष्टि. के लिये गुप्त काल अप्रतिभ है । इस काह्न में संसक्ृत भाषा और 


साहित्य की. सर्वाज्ञेण उन्नति हुईं और महाकवि कालिदास ने इस युग को अपनीः 
रचनाओं से भ्ल्लकृत किया | गुप्तों के काल में डनसे पूव ओर भी अनेंक सत्कवि हुए. 
दवंगे परन्तु इनमें अधिकांश कालिदास की कीति के प्रबल्न प्रकाश में खद्योतों की भाँति 
लुप्त हो गये । कालिदास ने स्वयं लिखा है कि मेरे नाटक तो नये हैं, पुराने कितने 
' ही नाटक विद्यमान हैं । परन्तु पुराना होने से कोईं नाटक उत्तम नहीं कहा जा सकता 
और नया होने के कारण वह निन्दुनीय भी नहीं . माना जा सकता । कृति के गुण- 
दोष पर विचार करके परीक्षकों को निश्चय करना चाहिये कि कोन सा ग्रन्थ हेय है. 
झोर कोन सा आशय । गुप्त काल में कालिदास ने इसनी ख्याति प्राप्त की कि उसके. 
समकाल्कलीन कवियों में से कोई भी विद्वानों की स्घुतिशाला में नहीं टिक सका | केवल. 
दो-चार पू्वंकाल्लीन और समकालीन कवियों की कृतियाँ बची हैं जो भी आधुनिक- 


मौय, कुशान भौर गुप्त काज्न का भारत १४६ 


शोध के प्रयास से प्रकाश में आई हैं। इनके अतिरिक्त और भी नाटक और काव्य 
. इसे समय रचे गये होंगे परन्तु काल्षिदास के अन्थों की भाँति ये घर घर प्रचलित 
'नहीं हुए । इनकी हस्तलिखित श्रतिलिपियाँ बड़े बढ़े सरस्वती भणडारों में ही रखी 
रहीं और जब आक्रमणकारियों ने ये पुस्तकान्लय जल्ाये तो ये ग्रन्थ भी अन्य ग्रन्थ- 
राशियों के साथ भस्म हो गये । कालिदास के और अन्य कुछ कवियों के ग्न्थ, इस- 
लिये बच गये कि ये बहुत प्रचत्षित थे और इनकी प्रतियाँ यत्र तन्न हज़ारों घरों में 
विद्यमान थीं । ह 

दो प्रकार की संस्कृत ओर पाणिनि $ संस्कृत भाषा दो श्रेणियों में विभक्त 
की जा सकती है । वैदिक संस्कृत ओर लौकिक संस्कृत । चारों संहिताओों की और 
बआाह्यण, अरण्यक तथा कुछ उपनिषदों की भाषा वैदिक भाषा की श्रेणी में है। इसमें 
अनेक भेद-प्रमेद हैं, परन्तु इन सबको एक भ्रंणीं में रखा जा सकता है । दूसरी श्रेणी 
की संस्कृत में रामायण, महाभारत, पुराण और काव्य तथा नाटकादि लिखे हुए हैं । 
पाणिनि ने अपने व्याकरण ( अष्टाध्यायी ) में इन भेदों को समझाया है। ये दोनों 
श्रेणियाँ श्रति प्राचीन काल में बन चुको थीं। आधुनिक विद्वान पाणिनि को ईसा से 
अष्टम शताब्दी पूव का मानते हैं। यदि यह ठीक है ओर पाणिनि इससे अधिक 
प्राचीन नहीं है तो भी ल्लोकिक संस्कृत उससे बहुत पहिल्ले अर्थात्‌ ईसा से लगभग 
बारह सौ वर्ष पूर्व प्रचत्तित हो गई होगी। बाल्मीकि रामायण और महाभारत इसी 
थुग के पन्थ होने चाहिये | संस्कृत के काव्य और नाटकों की रचना भी ईसा से ल्लग- 
भग एक हज़ार वर्ष पूव शुरू हो गई होगी। भरतमुनि का नाव्य शास्त्र ईसा से छुः सात 
सौ वर्ष पूर्व का प्रतीत होता है | इसकी रचना से पहिल्ले कितने ही काव्य और नाटक 
बन चुके होंगे। उनका अध्ययन करके ही भरतसुनि ने काब्यों और नाटकों के त्षणों 
का वर्णन और विवेचन किया है । परन्तु ये नाटक ओर काव्य सब काल के उद॒र में 
पविज्लीन द्वो गये | 

कविवर अश्वधोष : कालिदास से पहिले के तीन कवियों के प्रन्थ अब तके 
मिल सके हैं | बाल्मीकि ओर व्यास आदि महाकवि इनसे अलग हैं। इन तौनों 
कवियों के नाम हैं बुद्धघोष, अश्वधोष और भास । बुद्धघोष बौद्ध कवि थे परन्तु इनके 
ग्रन्थ अभी प्रकाश में नहीं आये हैं | अश्वघोष ने “बुद्ध चरितः नामक मनोहर काव्य 
लिखा है जिसका अनुवाद अब अंग्र जी शोर हिन्दी आदि भाषाओं में हो चुका है । 
इस काब्य की भाषा सुन्दर ओर सरल है और कल्ला की दृष्टि से यह काव्य उच्चकोटि 
की कृति है। शेत्री, रचना और प्रबन्ध दृष्टि से यह कालिदास के कार्ब्यों का पूर्व रूप. 
माना जा सकता है | इसकी सृष्टि कुशाण काह्न में या उससे पूर्व उत्तर मौयकाल 
में हुईं होगी । इसका विषय बुद्ध का जीवन है। अश्वघोष श्रद्धालु बौद्ध था। उसने 
यरह्ट काव्य श्रद्धा और भक्ति से प्रेरित होकर लिखा है । यह बात काव्य के प्रत्येक 


१३० भारतीय संस्कृति का विकास 


श्लोक से प्रकट होती है। हाँ, बुद्ध के जीवन की. सुख्य घटनाओं का वर्णन इसमें आ 
गया है| उनके जन्म, ग्रहत्याग, तपश्चर्या और धर्मप्रचार का वर्णन बढ़ा मार्मिक 
ओर ह॒द्यस्पर्शी है। 

कविवर भास $ भास के अब तक दुस नाटक॑ मिल्रे हैं | इनकां प्रचार कालि- 
दास के समय तक था । गुप्त काल्न में ये नाटक बड़े चाव ओर आदर से पढ़े जाते थे । 
विषय और पात्र लौकिक हैं और भाषा सरल तथा प्रसादगुण युक्त है। कालिदास के 
सामने ये नाटक तथा अश्वघोष का बुद्धचरित और इनसे मिलते-जुलते श्रन्य काव्य 
और नाटक साहित्यादश के नमूने होंगे । वह स्वयं काव्य की मूर्ति था और डसको 
किसी से सीखने को क्‍या आवश्यकता थी, प्ररन्तु इन ग्रन्थों से उसको अवश्य अेरणा 
मिली होगी ओर अपनी रचनाओं द्वारा जगत्‌ को चकित करने से पहले ये ग्रन्थ उसने 
झवश्य प्रढ़े होंगे। भास के नाटक भी कालिदास के नाटकों के पूर्व कहे जा सकते हैं | 
:. कालिदास के तीन नाटक और तीन काव्य : कालिदास ने तीन काव्य 
और तीन नाटक लिखे हैं जो परम प्रसिद्ध हैं। 'शकुन्तल्लाः, 'विक्रमोबंशीः और 
_मालविकाग्निमिशन्र! नाटक हैं | इन तीनों में भी “'शकुन्तल्ा? अति लोकप्रिय है। इसकी 
भाषा, व्यवस्था और रचना बड़ी मनोहर है। इसका कथानक महाभारत से लिया 
है परन्तु नाटक को निर्दोष और सर्वाज्ञ सुन्दर बनाने के लिए कवि ने मूल कथा में 
कुछ परिवर्तन कर दिये हैं। इन परिवर्तनों से कथा और अधिक मनोहर और 
आकर्ष+ऊ बन गई है।इस नाटक का संस्क्ृत साहित्य में इतना ऊँचा स्थान है कि 
इसको पढ़े बिना कोई व्यक्ति साहित्यज्ञ नहीं कहला सकता | गत सोलह वर्ष से 
. भारतीय साहित्य की रब्वराशि में यह ज्वाजल्यमान होरे की भाँति चमक रहा हे ॥ 


''“ जब इसका अनुवाद फ्रेन्च श्रोर जमंन भाषाओं में हुआ तो योरुप के विद्वान इसको ' 


'।, / का (4 


पढ़कर चकित हो गये ओर सबने कालिदास के प्रति बड़ा सम्मान प्रकट किया | इसे 
समय इसका अनुवाद संसार की सब शिष्ट भाषाओं में हो चुका है| कार्सिंदास के 
. शेष दो नाटक भी बड़े सुन्दर और मनोहर हैं। “विक्रमोवंशी? में विक्रम और उ्ंशी 

..._ की तथा 'मालविकाम्निमित्र' में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है। 'मात्विका- 
.' स्निमित्र' ऐेंतिहासिक दृष्टि से भो महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमें एक प्रसंग आया है जो 
.... मेनैन्दर के आक्रमण का एक प्रकार का चणन हो सकता है | कालिदास के तीन काव्य 
. / हैं; 'रघुवंश”, 'कुमारसम्भव” और मेघदूत' । इनमें “शकुन्तत्ञाः की भाँति 'रघुवंश' 
. झति असिद्ध हे परन्तु 'कुमारसम्भव? और 'मेघंदूतः भी बहुत त्लोकप्रिय हैं। 'रघुवंश 

. में मद्दाराज दिलीप से श्री रामचन्द्र जी तक का वर्णन किया है और अन्त में डजद़ी 
हुई अयोध्या का मार्मिक चित्र है | इसका प्रत्येक पद सनोहर और आकषक है । जैसे 
भाव ऊँचे हैं, भाषा भी उनके अनुसार सरल, भांजल और परिमाजित है। 'रघुवंश' का 
दूसरा सग तो मानो भारतीय भावों का मधुर सूत्र है । गत सोलह सो वष में कितने 
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ही लाख व्यक्तियों ने इसको पढ़ा है भ्रोर कालिदास की काव्य कल्ला तथा अ्रमर लेखनी' 
को प्रणाम किया है । 'कुमारसम्भव! में शिव-पावती से स्वामी कार्तिकेय के जन्म का 
और डसके द्वारा असुरों के वध का वर्णन है | इसमें बसन्‍्त, हिमालय, और पावतती 
तपश्चर्या का व्णन तथा शिव पावेती संवाद बड़े मनोहर हैं। यह अज्ञार रस का 
काव्य है। 'मेघदूत” में एक यक्ष और उसकी स्त्री के वियोग का सार्मिक वर्णन है। 
यक्ष एक मेघ के द्वारा अपनी प्रिया के पास सन्देश भेजता हे और उस मेघ को 
विन्ध्यागिरि से अलकापुरी ( हिसात्लय तक ) का मार्ग बतलाता है। यह काव्य छोटा 
सा है और पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ इन दो भागों में विभक्त है। इसके भी भाव अति 
कोमल और मनोहर हैं तथा रचना में अनोखा मिठास है । 
गुप्त कालीन संस्कृत साहित्य ; कालिदास की प्रतिभा के प्रकाश में पूवकालीन . 
और समकालीन कवि फीके पड़ गये हैं, परन्तु जेले पूवंकालीन कवियों में भास और: 
अश्वघोष नहीं भ्रुज्नाये जा सके डसी ग्रकार गुप्तकाक्नीन कवियों में भी दो कवि ऐसे. 
हैं जो स्म्ृतिपथ से नहीं हटे । इनमें एक ने 'सच्छुकटिक' ओर दूसरे ने 'मुद्रा-राक्षस 
नाटक लिखा । र॒च्छुकटिक में प्रेम कहानी और अुद्वाराक्षस में चन्द्र गुप्त मोय के 
मन्त्रियों के प्रपश्ों का वर्णन है | दोनों ही उच्च कोटि के माने जाते हैं और यदि ऐसे 
न होते तो कालिदास की कीर्ति-किरणों में क्यों न छिप जाते ? विद्वानों का मत्र है 
कि मजुस्टति का वर्तमान स्वरूप भी गुप्तकाल में ही निश्चित हुआ है। इसका विषय तो 
अधिक आचीन है और सस्मव है कि यह महाभारत और रामायण काल्न का हो, परन्तु 
इसकी परिमार्जित भाषा और विषय-व्यवस्था पर गुप्तकाल की छाप है। इस दृष्टि से यह 
गुप्तकाल्लीन ग्रन्थ कहा जा सकता है| वायु पुराण भी इसी कोर्े में रखा जा सकता . 
है। इसकी भाषा शुद्ध, सुन्दर साहित्यिक है जो गुप्तयुग की विशेषता है| ऐसा माना 
जाता है कि संस्कृत की काव्य शैली ईसा की दूसरी शताब्दी से ही आरस्भ,हो गईं 
थी । उस समथ से ही भाषा को परिष्कृत ओर परिमार्जित करने की प्रवृत्ति आरम्भ 
हुईं है। इस प्रवृत्ति के कारण भाषा निखरते-निखरते गुप्तकाल में बिलकुल निर्मल और 
शुअ्र हो गई | गुप्तकाल संस्कृत भाषा और साहित्य की वृद्धि के लिये अपूंव युंग था । 
इस काल्न में सस्क्ृत राज-भाषा थी | दफ़्तरों का सब काम संस्कृत में होता था। 
राजाज्ञाए संस्कृत में जारी होंती थीं। शिक्षालेख और प्रशंस्तियाँ सब संस्कृत में लिखी 
जातीं थी । राजमुद्राओं पर और सिक्‍कों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। 
संस्कृत साहित्यकारों को सब प्रकार से राज्याश्रय प्राप्त था। इसलिये जनता संस्कृत 
भसाथा समझती थी | और ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षित वर्ग की बोल-चाल कौ 
भाषा भी यही थी। इसलिये इस युग में संस्कृत साहित्य की विपुक्ष सृष्टि हुई ॥: 
: परन्तु वह साहित्य सब मुसलमान विजेताओं ने भस्म कर दिया | कालिदास के नाटकों | 
की भूमिकाओं से मालूम होता है कि उसके नांटक मेलों और उत्सवों के अवसरों. पर 
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खेले जाते होंगे | कवि ने भी इसी उद्देश्य से ये लिखे थे कि ये खेले जावें। इसलिये 
इनकी भाषा सरल, सजीव और बोलचाल की सी है | संस्कृत भाषा का और वैदिक 
तथा पौराणिक धर्म का अ्रभिन्न सम्बन्ध है, इसलिये भाषा को उन्नति के साथ इस 
धर्म की उन्नति हुईं, और इस युग में स्टति और पुराण की सृष्टि नहीं, तो संस्करण 
तो श्रवश्य तैयार हुए । | 


गणित शास्त्र की उन्नति : इस युग में गणित और विज्ञान की भी श्रच्छी _ 

उम्नति हुईं | प्रसिद्ध गणितश् ओर ज्योतिषी आय भट्ट तथा बराहमिहिर इसी युग 
के परिडत हैं | आये भट्ट के गशितअन्थ का नाम “आये भद्दीयम?? है और बराह्मिहिर 
. के ज्योतिषप्रन्थ का नाम “पंचसिद्धान्तिका' है। “आय भद्दीयम”? में युक्लीदस की 
' प्रथम चार पुस्तकों के प्रायः सब साध्यों का वर्णन है और बृत्तों तथा शत्रिको्ों के सब 
लक्तण स्मराये गये हैं। दशमलव पद्धति का आविष्कार और विकास भी इसी युग 

में हुआ है | शून्य का उपयोग इसी समय होने लगा था | इसी प्रकार १ से £ तक 
अंकों का आविष्कार भी इसी समय भारत में हुआ था । फिर यहाँ से अंक पश्चिमी 

एशिया गये और पश्चिमी एशिया से योरुप में पहुँचे । संख्याओं का वर्गमान और 

. घनमान निकालने की विधि का विकास भो गुप्तथुग में हुआ है | गणित, बीजगणित 
ओर रेखागणित के ज्ञान में उस सम्रय भारत सारे संसार से आगे था और कई 
शताब्दियों तक आगे रहा | परन्तु समय के फेर से यहाँ उन्नति रुक गईं ओर अन्य 


देशों में शुरू हो गई । 
आय॑ भट्ट ओर बराहमिहिर का ज्योतिष आर्य भट्ट ज्योतिषी भी अत्यन्त 


: झँची श्रेणी के थे । इन्होंने अपने प्न्थ में भ्यनों ( उत्तरायण और दक्षिणायन ) की 
. संक्राल्ति का .तथा दिनमान का पाणिडत्यपूर्ण वर्णन किया है। कदाचित संसार के 


सर्वश्रथम' ज्योतिषी यही हैं. जिन्होंने यह प्रतिपादन किया है कि पृथ्वी अपनी कीली 
पर तथा सूय के चारों ओर परिक्रमा करती है | सूये भरोर चन्द्र महण, एथ्वी की छाया. 
अहय का आरम्भ, मोक्ष, परिणाम भ्रांदि की गणित करने की विधि आय. भट्ट ने ही 
... बतलाई है। पानी की घड़ी और धूप घड़ी गुप्तका्न से कुछ पहिले से आरम्भ हुई थी | 
. आये भट्ट के समकक्ष ज्योतिषी बराहमिहिर थे। इनकी “पंचसिद्धान्तिका! ज्योतिष 
.. आस्त्र का उच्च कोटि का अन्थ है । पंच सिद्धान्तों के नाम ये हैं : पैतिमह सिद्धान्त, 
वशिष्ठ सिद्धान्त, पौक्षिश सिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त और सूर्य सिद्धान्त । प्रथम चार 
. सिद्धान्त तो लेखकों के नाम पर हैं। इनमें वशिष्ठ आदि तत्कालीन था पूर्वकान्नीन 
विद्वान व्योतिषियों के सिद्धान्त समझाये हैं। पौल्िश और रोमक दोनों यूनानी 
ज्योतिषी थे। भारत के ज्योतिषी इनका बढ़ा आदर करते थे । एक ने तो यहाँ तक लिखा 
है कि इनको ऋषितुल्य मानना चाहिये। पंच सिद्धान्तिका? के अतिरिक्त बराहमिहिर 
'ने तीन और अन्थ किखे हैं---'वृहृज्जातक? बइत्संडिता' और 'लघुजातक!। ये तीनों. 
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अन्थ भी ज्योतिष के हैं। भारतीय गणित और ज्योतिष मौथ काल से अठारहवीं 
शताब्दी तक संसार में सबसे आगे था| मध्यकाल के अनेक आक्रमणों के घोर धक्के 
'सहकर भी यह नष्ट नहीं हुआ । कारण यह था कि यह क्वाखों परिवारों की परम्परागत 
सम्पत्ति बन चुका था। उन प्रतिकूत्न परिस्थितियों में आगे उन्नति होना तो असंग्भव 
था, परन्तु यह ज्ञान जहाँ का तहाँ बना रहा, यह भी इस बात का खूचक है कि भार- 
वतीयों को ज्ञान से कितनी ममता है और कितनी कठिनाइयों को मेलते हुए हमारे 
'पूवर्जो ने इसकी रक्षा की है । 


इन दोनों आचायों के पश्चात्‌ : आये भट्ट और बराहमिह्टिर तो दिग्गज 
'पंडित थे ही। इनके अतिरिक्त श्रन्य कितने ही पंडित गुप्तकाल में ओर उसके बाद 
सातवीं शताब्दी तक हुए। इनमें आय भट्ट के तीन शिष्य डह्लेखनीय हैं :--नि:शंक, 
पांडुरंग स्वामी और लतादान । आठवीं शताब्दी के पश्चात्‌ गणित और ज्योतिष का 
ज्ञान आगे नहीं बढ़ा । बल्कि सातवीं शताब्दी से ही इसकी उन्नति रुक गईं। इसके 
बाद के पंडितों ने पूर्व ज्ञान का अध्ययन और रक्षण मान्न किया । 


चिकित्सा ज्ञान की उन्नति : आयुवद अर्थात्‌ चिकित्सा शास्त्र दूसरी शताब्दी 
से विशेष उन्नति करने लगा था। ऐसा मानते हैं कि चरक और सुश्रुत दोनों महाराज 
'कनिष्क के काल में हुए होंगे । इनके ग्रन्थों से प्रकट है कि इनसे पहिले ही आयुर्वेद 
बहुत उन्नत हो चुका था। तत्कालीन ज्ञान को इन दोनों विद्वानों ने संग्रहीत तथा 
व्यवस्थित करके अपने अन्थ लिखे होंगे और इनमें स्वय॑ अपनी खोज और झनुभव 
का भी समावेश किया होगा। “चरक संहिता” और 'सुश्रुत संद्विता” दोनों चिकित्सा 
शास्त्र के अरुत अन्थ हैं । इनमें निदान, क्ृष्यगुण, चिकित्सा विधि, रोगी परिचर्या, 
शल्य, शलाक्य सब विषयों का वर्णन है और पिछली अठारह शताब्दियों से इनके 
आधार पर भारत में सफल्तापूचवक चिकित्सा हो रही है । वर्तमान योरोपीय चिकित्सा 
विज्ञान गत एक शताब्दी में विज्ञान की सहायता से और इसके प्रकाश में पुष्ट हुआ 


है। इससे पहिले अर्थात्‌ अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक भारतीय आयुवंद संसार... 


की चिकित्सा पदधतियों में सर्वोत्तम और सर्वोन्नत था। पाँचवीं, छुठी और सातवीं 


_ शताब्दियों में रस चिकित्सा विधि का विकास हुआ और इस विषय पर लगभग बीस 


अन्थों की रचना हुईं । विविध धातुओं के संसगग से पारद को रस में परिणत करना, 
और धातुओं की भस्म बनाना गुप्तकाल् में आरम्भ हो गया था। यदह्द भारतीय बुद्धि 
का चमत्कार था। संसार के वेद्य इस बात पर अब तक चकित हैं कि धातुओं की 
भस्म बनाने को विधि का आविष्कार कैसे हुआ और मानव रोगों पर इनका उपयोग 
करना किस प्रकार आरम्भ किया गया। छुटी शताब्दी के पश्चात्‌ रस विधि चिकित्सा. 


का महत्व बढ़ता ही गया। इस समय भी वनौषधि की अपेक्षा रस अधिक चमत्कारी... 


माने जाते हैं | 


१९७ भारतीय संस्कृति का विकास 


बैदिक देव देवियाँ मनुष्यों से दूर थे ; इसी युग में भारतीय घममं का” 
बिल्कुल रूपान्तर हो गया । वैदिक काल के देव और देवियाँ भुलाये जाने लगे और 
यज्ञ का प्रचार भी कम हों गया। अग्नि, यम, वायु, सूथं आदि वेदकालीन देव जिनको” 
भ्ुज्ञाया नहीं गया, डनका भी रूपान्तर हो गया और उनकी पूजा विधि भी बदल 
गईं। शुग और आसन्भ्रवंशीय राजाओं ने ओर उनके बाद गुप्ततंशीय राजाओं ने. 
अश्वमेध यज्ञ किया, परन्तु फिर भी यह विधि जीवित और प्रचलित नहीं रह सकी + 
इस युग में यज्ञ का स्थान भक्ति ने ले क्षिया। वैदिक काल के देव अति विशाल थे,, 
उनके रूप और आकार का उपासकों को ठीक अनुमान नहीं होता था, डनकी प्रक्ृति' 
का ठीक पता नहीं चलता था और उनको प्रसक्ष करने के उपाय भी लोगों को ज्ञात 
नहीं थे | अग्नि, वायु और दो आदि की अनन्त शक्तियों का वर्णन किया जाता था 
.. और छनमें घनं-घान्य, पुत्र-कल्नन्न की भीख भी माँगी जाती थी, परन्तु देव उपासकों 
. से बहुत दूर थे। वे मनुष्य से कुछ मिलते-जुलते थे लेकिन मनुष्य नहीं थे। इस- 
... लिये. मनुष्य नहीं जानता था कि उनको किस प्रकार वश में किया जावे और 
5 5. डनकों शरण ग्रहण करके किस प्रकार मनुष्य-जन्म के दुःख और ताप से छुटकारा 
| पाया जावे । ; 


ऋ्रह्मा, विष्णु, महेश ओर अन्य देव-देवियां : नये देव और देवियां गुप्त काल 
- से बहुत पंहिल्ले प्रकट हो चुके थे। महाभारत में यत्र तन्न इनका उल्लेख है। परन्तु 
इनके प्रकट होने का ठीक समय निर्णय करना फ़ठिन है। महाभारत का मुल्न भाग बहुतः 
प्राचीन है परन्तु यह साना जाता है कि समय-समय पर इसमें अनेक प्रकरण जोड़े गये 
हैं। तो भी इतना तो निश्चित रूपेण कहा जा सकता है कि शिव, अह्या, विष्णु और कई 
प्रकार की देवियाँ ईसा से कई सो वर्ष पहिल्ले ही प्रकट हो चुकी थीं | गुप्त काल में उनका: 
.. स्वरूप निश्चित हो गया और पौराणिक घम ने प्रधानता प्राप्त कर ली | अब ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश ( शिव ) प्रधान देव माने जाने लगे। सारे पुराणों का इस काल में 
नया संस्करण हो गया । इन ग्रन्थों के द्वारा नये देव ओर देवियों का माहाह्यय बतलाया 
.._ गया और इनको लॉक-प्रिय बनाया गया | इन तीनों देवों में विष्ण और शिव का 
विशेष महत्व माना गया था। यह माना जाने लगा कि विष्णु क्षीर सागर में निवास: . 
“करते हैं, लच्मी उनकी पत्नी है और वे शेष-शेया पर सोते हैं। उनकी नाभि से ब्रह्मा: : 
: हत्पन्न हुए हैं और बह्मा से अखिल विश्व में ज्ञान का प्रचार हुआ है । समय-समय पर *', 
दु््ों का दमन और धर्म की रक्षा करने के लिये विष्णु अवतार लिया करते हैं। अर्थात्‌ ...' 
- आवश्यकतानुसार मलुष्य या पशु के रूप में प्रकट होते हैं और अ्रद्भुत पराक्रम दिखाते : 
: हैं तथा डबंती हुईं त्लोक मर्यादा की रक्षा करते हैं । विष्णु के चौबीस अवतार माने जाते ४ 
हैं जिनमें रामावतारं, कृष्णावतार, च्सिहावतार, वामनावतार, कच्छुपावतार, मत्स्याव- 
तार, बराह्वावतार मुख्य हैं | आयः प्रत्येक. अवतार के माह्ात्म्य और पराक्रम का वंण न 
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करने के लिए एक पुराण बनाया गया है । इस प्रहार श्रठारह पुराण हैं। शिव के अव- 
तार नहीं माने जाते परन्तु स्वरूप अनेक हैं | इन विभिन्न स्वरूपों में इनक्की पूजा होती 
है। तीनों मुख्य देवों में सर्वाधिक क्ञोक-प्रिय देव शिव ही हैं । भारत का कोई कगर या 
गाँव ऐसा नहीं है जहाँ शिव मन्दिर या शिव-प्रतिमा न हो । इसके अतिरिक्त जंगक्षों में 
' और पहाड़ियों में भी दज़ारों शिव मन्दिर हैं | शिव पूनता भारत में लगभग श्राठ हज़ार 
वर्ष से होती आ रही है। ब्रह्मा की पूजा गुप्त काल में काफी प्रचल्षित थी परन्तु शिव 
श्र विष्णु के समान इसका प्रचार नहीं हुआ । उस काल में ब्रह्मा के श्रनेक मन्दिर 
बने और हज़ारों प्रतिमाओं का निर्माण हुआ्ना परन्तु शने। शनेः यह पूजा कम होती 
गईं । अब ब्रह्मा का केवल नाम ही रह गया है और समस्त देश में केवन्न इने“गिने 
मन्दिर रह गये हैं | बह्या श्रब किसी का इष्ट देव नहीं होता ओर न इसके मन्दिर बनते 
हैं। बह्मा, विष्णु ओर महेश इन तीन देवों के अतिरिक्त अन्य कितने ही देवों की पूजा 
भी गुप्त काल में बहुत प्रचलित हुई । इन देवों में मुख्य हैं अग्नि, वायु, इन्द्र, कुबेर, 
 नूर्सिह, गणेश, वराह श्रादि | इसके अतिरिक्त अनेक देवियों की भी पूजा होने लगी । 
यो तो देवी पूत्रा मोहिंजोदड़ी काल से भी पहले से प्रचलित थी परन्तु अब इसकी 
पूजा अधिक विकसित हो गई । देवी के अनेक रूप निश्चित हो गये । इनमें कुछ देवियाँ 
तो देवों की पत्नियाँ हैं और कुछ कुमारी तथा स्वतन्त्र हैं | श्रति प्रसिद्ध देवियाँ प/वबंती, 
ब्रह्माणी, लच्मी, सरस्वती, दुर्गा और चामुण्डा हैं। गंगा, वाराही, कुमारियं और 
मातृकाय दूसरी श्रेणी की देवियाँ हैं । देवों के वाहनों में शिव का नन्‍दी, विष्णु का गरुड़ 
और दुर्गा का सिंह बहुव प्रसिद्ध है। स्वामी कार्तिकेय का मयूर भी इनका समकत्त 
कहा ज्ञा सकता है। 
बौद्ध और जैन धम में देव-देवियाँ : इसी प्रकार जैन और बौद्ध धर्म में 
अनेक देव और देवियाँ प्रकट हुईं । पौराणिक देव-देवियों की भाँति इनकी भी पूजा 
होने लगी और प्रतिमाय बनने लगीं | इन तीनों धर्मों के श्रनुयायी अपने-अपने देव- 
देवियों से इष्ट-सिद्धि चाहते थे | पहिलले लोग समझते थे कि यज्ञ करने से मनोवाबन्चित 
फल्न प्राप्त हो सकता है। श्रब लोग यह समझने लगे कि देव देवियों की उपासना से 
मनोवाब्छित फल्न मिल्न सकता है। जेसे मनुष्यों की प्रकृति और भ्रवृत्ति में भिन्नता 
होती है उसी प्रकार देव ओर देवियों की प्रकृति ओर प्रश्ृत्ति में भी भिन्नता मानी. गईं। 
देव देवियाँ इतनी थीं कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपना इृष्ट देव बना सकता 
था | क्ररातिक्र श्रोर कोमलातिकोमल स्वभाव देव मौजूद थे, श्रतः उपासक को 
कोई कठिनता नहीं थी | वह जंसा चाहे वैसा देव उसको प्राप्त हो सकता था। गुप्त 
काल में जो पूजाविधि विकसित हुईं वह तद्वत अ्रब तक श्रचलित है। वास्तव में 
आधुनिक हिन्दू घम्मं वैदिक धर्म नहीं, यह पौराणिक धर्म है। वतमान हिन्दू संस्कृति 
भी गुप्त काक्ष की हिन्दू संस्कृति है। गुप्त काल ही हिन्दुओं का सतयुग है। जब भारत 
के वैभव और उत्कर्ष की बात कही जाती है तो वक्ताओ्रं के ध्यान में गुप्त काल रहता है । 


अध्याय छठा 
विदेशों में भारतीय राज्य ओर संस्कृति 


सुवर्ण युग की शक्ति, सम्पत्ति ओर समृद्धि से उत्साहित होकर भारतीय लोग 
बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में भी पहुँचे ओर वहाँ अपने उपनिवेश तथा राज्य स्थापित 
करके बस गये। अपने साथ स्वभावतः अपना धर्म ओर संस्कृति भी वहाँ ले गये । 
वहाँ अपने रीति-रिवाज, भाषा, साहित्य आदि प्रचक्षित किये । इस समय कई मन्दिर, 
शिलालेख श्रौर रिवाज इन देशों में विद्यमान हैं जिनसे इन भारतीय उपनिवेशों के 
इतिहास का पता ल्वगता है । 

विदेशों में जाने के मुख्य मार्ग : विदेशों में भारतीय लोग स्थल्न मार्ग तथा 
जल्लमाग दोनों से गये थे | स्थल माग सुख्यत: तीन थे, खबर की घाटी, बोलन की 
घाटी और ब्रह्मपुत्न नदी की घाटी । खबर मार्ग से गांधार, तुर्किस्तान, खोतान, ईरान 
और चीन पहुँचते थे । बोढ घम का और भारतीय भाषा तथा संस्कृति का प्रचार 
करने के लिए हज़ारों बौद्ध भित्त और ब्राह्मण इन प्रदेशों में गये थे और वहीं बस गये 
थे। इन देशों में यन्न तत्र कई बौद्ध मठ ओर शिक्षा केन्द्र बन गये थे जिनमें ये लोग 
'निवास करते थे । व्यापार के लिए भी इन भागों से ल्लोग श्राते-नाते थे। ब्रह्मपुनत्र के 
माग से लोग चीन पहुँचते थे। इसी मार्ग से जाकर हजारों भारतवासी बद्मदेश के 
उत्तर भाग में बस गये थे और वहाँ अपने कई छोटे-छोटे राज्य स्थापित-कर लिये थे । 
वहाँ से शने! शने: नदियों के माय से मध्य ब्रह्मा में और दक्षिण ब्रह्मा में आये थे और 
कई बस्तियाँ बसाई थीं तथा नगर स्थापित किये थे जिनके भारतीय नाम रखे गये थे । 


विदेशों से व्यापार करने के जलन मार्ग : जल्ल मार्ग से पूव और पश्चिम के 
देशों के साथ व्यापार होता था | पूर्वी तट पर गोपालपुर बन्दरगाह था और मसक्षी- 
पट्टम के पास भी दो तीन छोटे-छोटे बन्द्रगाह थे । बंगाल में ताम्रलिप्ती का बन्दर- 
गाह असिद्ध था । इन स्थानों से जहाज़ों में बेठ कर बंगाल की खाड़ी को पार करते 
हुएं भारतीय लोग जावा, सुमान्रा, मल्य अन्तरीप, बाली, फिलिपाइन टापू , कम्बो- 
डिया और हिन्दचीन में पहुँचते थे । पश्चिमीय तट पर भी कई बन्द्रगाह थे जिनमें 
भ्गुकच्छु सर्वाधिक प्रसिद्ध था । यहाँ से हिन्दू जहाज़ लंका होकर बंगाल की खाड़ी 
को पार करते और उपरोक्त देशों तथा टापुओ्रों में पहुँचा करते थे । सुमेर, ईरान, अरब 
श्रौर मिस्र तथा यूनान के साथ भी व्यापार इसी बन्दरगाह से होता था । 


गंधार और सिंहल द्वीप में उपनिवेश : उत्तर ब्रह्मा में बसने वाले और 
राज्य स्थापित करने वाले लोग बिहार भोर बंगाल प्रान्त से गये थे। इस प्रदेश का 


विदेशों में भारतीय राज्य और संस्कृति ११७- 


नाम इन लोगों ने गन्धार रखा था और तेरहवीं शताब्दी तक यद्द नाम प्रचलित था। 
यहाँ पेसी किवदन्ती थी कि अशोक के किसी प्रतापी वंशज्ञ ने यह राज्य स्थापित किया 
था । दूसरी किवदुन्ती सिंहल विजय के बारे में थी । कह्दा जाता था कि बंगाल के एक- 
शक्तिशाल्ली राजकुमार ने, जिसका नाम विजय था, लंका को जीत कर वहाँ अपना 
राज्य स्थापित किया था । इस घटना का चितन्न अजन्‍्ता की गुफा में बना हुआ. है: 
ओर इसकी एक प्रतिलिपि जयपुर के एढ्बट स्यूज़ियम में भी बनी हुईं है। राजकुमार 
विजय ताम्नल्निप्ति के बन्द्रगाह से जहाज्ञों द्वारा लंका पहुँचा होगा | इसी बन्द्रगाहद 
से तथा गोपालपुर और मसलीपटह्टम के बन्दरगाहों से पूर्वी टापुओं और पदेशों में 
पहुँचने वाले लोग प्राय; बंगाली, बिहारी, डड़िया और मद्गासी होंगे। भ्वगुकच्छ से 
प्रस्थान करने वाले अधिकांश गुजराती और काठियावाड़ी होंगे । 
जह्म देश ओर पूर्वी हीपसमूह में भारतीय संस्कृति ; जावा, यव, 
सुमात्रा, सल्य ( मलाया ), सिंगापुर ( सिंहपुर ), बाली आदि नाम प्रत्यक्ष ही 
बतला रहे हैं कि ये भारतीय नाम हैं| जब हिन्दू बड़ी संख्या में इन प्रदेशों में जाकर 
बस गये ओर वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर क्िया तो इन स्थानों के नाम 
भारतीय रखे गये | यह घटनाथें दूसरी और तीसरी शताब्दी में हुई होंगी। इससे' 
पहिले इन देशों के कोई अन्य नाम होंगे । कई भारतीय नाम तो अब तक प्रचलित 
हैं, परन्तु कई देशों से लुप्त भी हो गये हैं। सुसलमानों के श्राक्म्णों के बाद भारत 
क्षत-विक्षत हो गया और इन उपनिवेशों के साथ सम्बन्ध हूट गया। इनको असहायः 
समझकर अन्य जातियों ने इन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया ओर कुछ समय में' 
इन हिन्दू राज्यों को तथा उपनिवेशों को नष्ट कर दिया भौर इनके नाम बदल दिये 
परन्तु अब तक जावा ( यव द्वीप ) में ऐसी किवद्न्ती चलती आ रही है कि करलिंगतेट 
से भारतीय वहाँ पहुंचे और द्वीप को आबाद किया | इसी प्रकार की परम्परागत किव- 
दुन्ती अन्य टापुओं में भी प्रचलित है। पीगू में ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा और 
गोदावरी के संगर्मों के प्रदेशों के निवासी वहाँ गये ओर उन्होंने वहाँ राज्य स्थापित 
किये । यवद्वीप में ऐसा भी कहते हैं कि इंसा से पचहत्तर वर्ष बाद गुजरात का पुकः 
राजकुमार वहाँ पहुँचा ओर उसने वहाँ भारतीय डपनिवेश स्थापित किया। तेरहवीं 
शताब्दी के एक मुसलमान लेखक ने लिखा है कि उस समय उत्तर ब्रह्मा का राजा 
महाराज कहलाता था | वहाँ भारतीय लिपि प्रचक्षित थी और लोग बोद्ध घम के: 
अनुयायी थे। ऐसी भी स्थानीय किवदुन्तियाँ हैं कि मध्य भारत से श्री अवल्लोकितेश्वर 
सीधे ब्रह्मदेश में पहुँचे और वहाँ बोदू धर्म का प्रचार किया । आंठवीं शताब्दी में उत्तर 
ब्रह्मा का एक राजा जब चीनी संस्कृति को अपनाने लगा तो भारत से सात विद्वान 
.._ उसके पास गये ओर उससे बहुत भला-बुरा कहा | नवीं शताब्दी में बिहार के एक... 
हिन्दू विद्वान ने अब्मा में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी | इसका नाम चन्द्रगुप्त था। : 


श्ट८ . भारतीय संस्कृति का विकास 


“बास्तथ में उत्तर से दक्षिण तक अर्थात्‌ ब्रह्मपुन्न नदी से दक्षिण में समुद्बृतट तक समस्त 
अहादेश में यत्न-यत्र अनेक हिन्दू राज्य क्षत्रियों ने स्थापित कर लिये थे | इन श्रदेशों में 
संस्कृत तथा पात्ली भाषा का राजकार्य में व्यवहार होता था और धार्मिक : कार्यों में 
-आह्य्णों को बुज्ञाया जाता था । वास्तव में दूसरी शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक 
अह्या, मल्य अन्तरीप, पूर्वी द्वीप समूह, कम्बोडिया, स्याम ओर अनाम में हिन्दुओं 
का आधिपत्य था और इनकी संस्कृति तथा सम्यता का प्रभुत्व था । कम्बोडिया डस 
समय कम्बोज और अनाम चस्पा' कहल्लाता था | 


चम्पा तथा अन्य उपनिवेश : चीन के इतिहास से पता चलता है कि तीसरी 
शताब्दी के मंध्य में फोचन ( चम्पा और कम्बोज ) से एक राजदूत भारत मे भेजा 
-गया था। यह पता नहीं चलता कि वह भारत में किस राजा के द्रंबार में आया 
और रहा परन्तु इससे इतना अवश्य विदित होता है कि तत्काल्लीन चौनी लोग भी 
इसे बांत को जानते थे कि भारत तथा भारतीय उपनिवेशों में पारस्परिक राजनेतिक 
सम्बन्ध बना हुआ था। पाँचवीं शताब्दी मे चम्पा देश के शासक, महाराज गंगा 
राज ने विरक्त होकर अपना राजसिंहासन त्याग दिया था। राज्य अपने पुत्र को 
देकर गंगा राज भारत में आये और अपना शेष जीवन गंगा के (तट पर तपस्या 
'करते हुए ब्यतीत किया | फाहियान और इत्सिंग के वर्णन से भी विदित होता है कि 
'पाँचवीं और सातवीं शताब्दियों के मध्य में भारत तथा उन उपनिवेशों के बीच ससुद्र 
मार्गों से बहुत आना-जाना था। नवीं शताब्दी में जावा और सुमान्ना के राजा तथा 
“बंगाल के पाल वंशीय राजा देवपाल में पारस्परिक अच्छा मिन्न-भांव था। नय-पासख 
के शासन-काल में अनेक बोदछ भिक्षु बोद्द घसं का प्रचार करने तक शिक्षा फेलाने के 
. किए स्वर्णंद्वीप पहुँचे थे। तेरहवीं शताब्दी में चम्पा की एक महारानी का नाम 
.  शौडेखलचमसी था। इस नाम से ही प्रकट होता है कि यह महिला गौड वंग देश की 
राजकुमारी होगी । अर्थात्‌ उस समय तक भारतीय उपनिवेशों के शासक क्षनत्नी विवाह- 
- “सम्बन्ध भारत मे किया करते थे । 

उपनिवेशों में संस्कृत भ्राषा : इन उपनिवेशों में भारतीय संस्कृति के स्मारक 

.. अब' तक विद्यमान हैं जिनसे तरकालीन हिन्दू संस्कृति के विविध भ्रंगों का पता लगता 
“है। वहाँ सवत्न संसक्ृत भाषा का राज-काज तथा घार्मिक कार्यों में व्यवहार होता था। 


इस अकार प्रतिष्ठित होने के कारण संस्कृत का. अध्ययन और अध्यापन भारतीयों में 





ही नहीं बंढ्कि तद्देश निवासियों में भी प्रचलित होगा। चम्पा देश के और अन्‍य 

१ डपनिवेशां के शिल्नालेख संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। इनकी रचना से प्रंकट होता 

है कि वहाँ अच्छी शुद्ध ओर प्राअल संस्कृत प्रचल्चित थी और संस्कृत काव्य का 
अचार था।. 


उपनिवेशों में देव ओर देवियाँ ः इन डपनिवेशों में पौराणिक धर्म झौर हे 


विदेशों में भारतीय राज्य और संस्कृति १३६ 


लौद्ध धरम दोनों प्रचलित थे । पौराणिक धम का स्वरूप वैसा ही था जैसा भारतवर्ष 
:में। अधान देव ब्रह्मा, शिव और विष्णु थे। शिव की अनेक नामों से भौर अनेक 
“रूपों में पूजा की जाती थी | शिव के साथ पावती, गणपति, स्कन्द और अन्य शेव 
देव भी पूजे जाते थे | शिव के साथ नान्‍्दी की भी प्रतिमा बनाई जाती थी। पावती 
“के अनेक रूप माने जाते थे स्वतन्त्र देवी उपासना. भी प्रचलित थी | देवी के भार- 
तीय रूपों का इन विदेशों में जाकर किंचित्‌ रूपान्तर हो गया था परन्तु यह नगण्य 
: था। देवी की पूजा उसके विभिन्न रूपों में की जाती थी । दूसरा देव विष्णु था। इसके 
अवतारों की पूजा स्वयं इसकी पूजा से अधिक भ्रचल्षित थी। विष्सु का स्वरूप भार- 
* तीय विष्यु के समान ही था। अबतारों में राम और कृष्ण की अ्रधानता थी। दूसरे 
अवतारों का कहीं कहीं केवत्न उल्लेख और संकेत मात्र है। चम्पा में और बाल्ली में 
-शम और उनके तीनों भाइयों की पूजा प्रचलित थी। बाली द्वीप में रामायण की 
'एक प्रति भी प्राप्त हुई है | कृष्ण के गोवद्धन धारण की कथा तथा कंश, केशी और 
चाणर आदि राक्षसों के वध की कथाय बहुत प्रचलित थीं। पौराणिक कथा के अनु- 
सार कामदेव, कृष्ण ओर रोहिणी का पुन्न माना जाता था | चम्पा के राजा अपने को 
विष्णु का रूप मानते थे | जयरुद्र वर्मा तो प्रकट रुपेण अपने को विष्णु का श्रवतार 
कहता था । गुप्तवंश के सम्राट भी 'परस भागवत! कहल्लाते थे। परन्तु वे विष्णु के. 
-अक्त थे, अवतार नहीं | विष्यु के साथ-साथ ल्च्मी, पद्मा अथवा श्री की भी पूजा 
होती थी | लक्ष्मी, राजशक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। यह परम्परा अति प्राचीन 
थी और मराठा काल तक प्रचल्षित थी। होल्‍कर, सिंधिया, पेशवा आदि सब मराठा 
सरदारों को सम्मानाथ “अ्रखंडलच्मी अल्ंक़ृत'' कहा जाता था | भारत में तो त्च्मी , 
का जन्म समुद्र से माना जाता था परन्तु चम्पा की लक्षमी गिरिराज हिमालय -की 
युत्री थी । विष्णु के वाहन, गरुड़ का. स्वरूप इन उपनिवेशों में जाकर कुछ बदल्ल गया 
था। वहाँ गरुड़ का मुख तो पक्षी का सा ओर शेष शरीर सिंह का सा बनाया जाता 
था । शिव और विष्णु के बाद तीसरा स्थान ब्रह्मा का था। ब्रह्मा का भारत में भी 
कोई विशेष महत्त्व नहीं था । यही स्थिति इस देव की इन उपनिवेशों में और विशेष- 
कर चरपा में थी। बह्मया, विप्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ है। चस्पा में अनन्त शायी. 
विष्णु की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसमें विष्णु की नाभि से कमल और . कमल पर 
अंद्या बेंठे हुए दिखलाये गये हैं । इसीलिये विष्णु का नाम पश्चनाभ है| परन्तु चम्पा 
के एक शिलालेख में ब्रह्मा को चतुरानन आदि प्रचलित शब्दों के अतिरिक्त “स्वय- 
आत्पन्न” नाम से भी अभिषद्टित किया गया है। एक शिलालेख में यह भी उल्लेख है 
"कि ब्रह्मा नें मेरू पवत के स्व शड़ की रचना की है । चम्पा नरेश जयपरमेश्वर वर्मा 
ने ब्रह्मा की एक प्रतिमा का निर्माण करवायां था और उसके राजकुमार तथा सेनापति 
- ने प्रतिमा की पूजा और प्रतिष्ठा के निमित्त भूमिदान दिया था। ब्रह्मा, विष्णु ओर , 
“महेश तीनों देव सवन्न पूजे जाते थे, परन्तु त्लोगों का छुकाव शिव की ओर अधिक 
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था । एक शिलालेख में पद्दिले शिव की, फिर विष्णु की और तत्पश्चात्‌ बह्मा की स्तुत्ति 
की गई है । शिव और विष्णु की एक सम्मिश्षित प्रतिमा सी मिली है। इसमें एक ही 
शरीर में एक पाश्व में शिव और दूसरे में विष्णु का स्वरूप दिखलाया गया है। एक: 
दूसरी प्रतिमा में तीनों देव साथ-साथ दिखाये गये हैं । इनमें मध्य में शिव हैं । इस 
प्रकार की पतिसायें भारतवर्ष में भी बनाई जाती थीं । वास्तव में सब देवों को एक ही 
मानने की परम्परा हमारे देश में अति प्राचीन है। इस भाव को प्रकट करने वालीः 
छोटी-छोटी प्रतिमायं मोहिंजोदाड़ो में भी मिल्ली हैं | वेदों में “विश्वेदेचा?? के नाम से 
समस्त देवों की एक साथ प्रार्थना की जाती थी । द 
उपनिवेशों में महाभारत और रामायण आदि ग्रन्थ ; उपरोक्त तीन प्रधानः 
देवों ओर देवियों के अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे देवों की भी पूजा की जाती थी। यम, 
वायु, अ्रग्नि, सूय आदि की अनेक प्रतिमायें चम्पा, जावा और सुमात्रा में मित्ली हैं । 
. कम्बोडिया में भी इन देवों की कुछ प्रतिसायें प्राप्त हुई हैं। स्याम देश में हिन्दुओं 
: का राज्य तेरहवों शताब्दी में स्थापित हुआ था और बहुत समय तक स्थित नहीं रह 


.... सकी | सुखलमानों ने छल और बल से यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 


हि इसलिये इस प्रदेश में सध्य कालीन हिन्दू संस्कृति के चिन्ह कम मिलते हैं। फिर 
. भी परस्परा से यहाँ का राजवंश अपने को हिन्दू मानता है। इन उपनिवेशों में रामा- 
यण और महाभारत की तथा गीता की श्रतियाँ सी प्राप्त हुई हैं। भारतीय प्रतियाँ 


. - में और इनमें कुछ भेद अवश्य है परन्तु सुख्य कथा-भाग में कोई विशेष अन्तर नहीं 


है| इन उपनिवेशों के निवासी भारत में आते-जाते थे, शासकों का भारतीय शासकों 
से पारिवारिक सम्बन्ध भी था। बिहार और मद्गास प्रान्त में उपनिवेशों के शासकों 
ने कुछ मन्दिर बनवाये थे, परन्तु इतने पर भी यात्रा की कठिनाइयों के कारण आना- 
.: जाना रात-दिन का काम तो नहीं हो सकता था | केवल व्यापार के लिये और कभी-... 


कसी पठन-पाठन के लिये ज्ोग आया-जाया करते थे। उल्लेखनीय और स्मरेंशीय 


.. .. .. - रामायण में महाभारत का 


बात तो यह है कि दूसरी शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक हिन्दू संस्कृति पश्चिम 
में तर्किस्तान तक और पूच॑ में पूर्वी द्वीप समूह तथा हिन्दचीन तक फैली हुईं थीं 
ह और हिन्दू व्यापारी ' जल्न-माग से चीन और जापान तक पहुँचा करते थे। जिस - ' 
मं जहाज़ से फ़ाहियान जावा आदि ह्ीपों में होता हुआ चीन वापिस गया था उसी 
.... में डसके साथ सौ से अधिक हिन्दू व्यापारी थे । हर 
पक का तद्देशीय स्वरूप ; इन उपनिवेशों में रामायण, 
महाभारत और गीता की जो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं या इन ग्रन्थों की जो कथायें वहाँ 
. भव तक प्रचक्तित हैं ये ज्यों की त्यों नहीं हैं। रामायण आदि की कथाओं में बहुत... 
हेरफेर हो गया है। जो प्रतियाँ संस्कृत भाषा में मिल्ली हैं उनमें यह देरफेर कम है, 
परन्तु चीनी या दूंसरी भाषा में जो कथायें हैं वे बहुत बदल गई हैं, यहाँ तक कि राम. 


विदेशों में भारतीय राज्य और संस्कृति श्६१ 


और सीता के नाम भी कुछ और ही द्वो गये हैं। केवल कथानक से पता चलता है कि 
ये भारतीय कथायें हैं और अमुक प्रन्थ पर आश्रित हैं । उस यंग में आवागमन अति 
कठिन था और छापे का आविष्कार नहीं हुआ था । इसलिये ज्यों ज्यों ये कथाय अपने 
जन्म स्थान से दूर पहुँची स्यों त्यों इनमें परिवतन होता गया | द्लेखकों ने जेसा सुना 
और समझा वैसा लिख दिया । अन्थों की दुलभता के कारण इनका .खंण्डन तथा 
सुधार नहीं हो सका और भारत में दिखे हुए ग्रन्थ इन उपनियेशों में नहों पहुँच सके। 


घहाँ महायान धर्म : पौराणिक धम््म के अतिरिक्त इन उपनिवेशों में बौद्ध 
घर्म का भी प्रचार था। यह प्रचार पाँचवीं शताब्दी के लगभग द्वोने लगा था । बौद्ध 
धर्म का महायान सम्प्रदाय इन उपनिवेशों में प्रचलित हुआ था | इसी में यह चमता 
थी कि जद्ाँ जावे वैसा बन जावे | अंत: यहाँ बोद्धू धर्म का बहुत रूपान्तर हुआ । 
इसके मूल तत्व अर्थात्‌ बुद्ू, संघ ओर घम के नाम तो बचे रहे परन्तु शेष आकार- 
प्रकार स्थानीय विचार, विश्वास और परम्परा तथा पद्धतियों से ढक कर और का और 
ही हो गया। जावा, चस्पा, मध्यप्रदेश, गान्धार, तक्नशि्ा, तिब्बत और ब्रह्मा की 
बोद्ध प्रतिमाओं की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि स्थानीय कल्ला भ्ौर विश्वास 
तथा इष्टिकोण से इस घर में किस प्रकार रूपान्तर ह्वो गये थे । 


यहाँ मंदिर ओर प्रतिमायें : इन उपनिवेशों में भारतीय कला और, विशेष- 

कर मूर्तिकला भी उद्चत अवस्था में थी। चित्र कंत्ञा भी श्रवश्य वहाँ पहुँची होगी, 
जेसे वह पश्चिमीय तुर्किस्तान में पहुँची थी, परन्तु उसके सब नमूने नष्ट हो गये । इन 
उपनिवेशों के हिन्दू मन्दिर दो प्रकार के हैं | उत्तर भारतीय शेज्नी के भौर दक्षिण 
आरतीय अरथांत्‌ द्वविड़ शेत्नी के | इससे विदित होता है कि इन मन्दिरों के संस्थापक 
ही नहीं बढिकि इनके स्वरूप-निर्माता, शिक्षाविद्‌ और राज भी भारतीय थे । जो उत्तर 
भारत से गये उन्होंने उत्तर शेली के और जो दक्षिण भारत से गये उन्होंने दह्चिण 

री के मन्दिर बनाये । इससे भी स्पष्ट है . कि सैकंडों और हज़ारों की संख्या में ये . 
ब्लोग भारत से इन उपनिवेशों में गये होंगे। प्रतिमायं सब देवों की मिलती हैं। पौरा- 
शिक देवों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध की भी अनेक प्रतिमाय मिलती हैं। जावां में . 
अगवान राम के मन्दिर हैं। इनमें रामायण के दृश्य खुदे हुए हैं और राम, सीता 
तथा लच्षमण की प्रतिमाय हैं| शिव मन्दिर तथा विष्णु मन्दिर अनेक हैं। शिव 
के विविध रूपों की प्रतिमायें हैं भर इसी भ्रकार विष्णु की हैं । अह्या की प्रतिमा 
केवज्ष एक प्रकार की ही मिली हे। कला की इष्टि से अधिकांश प्रतिमाय अच्छी 
डच्च कोटि की कद्दी जा सकती हैं | गुप्त काल की उत्कृष्ट प्रतिमाओं में तो इनकी 
गयाना नहीं की जा सकती परन्तु इनका स्वरूप अच्छा विकसित ओर उद्नत है। 
भारत के उच्च कोटि के शिल्नाविदं और शिव्पकार इन दूर देशों में नहीं गये होंगे... 
और कुछु स्थानीय शिव्पकार भी प्रतिमा निर्माण में शामित्र किये गये होंगे। 
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अ्रतः ये अतिमार्थ गुप्तकालीन कल्ला की दृष्टि से दूसरी श्रेणी की हैं ओर इन पंर 
कुछ स्थानीयता के भी चिन्ह हैं | यही बात मन्दिरों के विषय में कही जा सकती 
हैं। विशेषता यह है कि इनकी शेल्ी दक्षिण अर्थात्‌ द्रविड़ शेल्ी से मिलती-जुलती 
है । इसका कारण भी स्पष्ट है। कौरोमंडल तट से तथा आन्ध्र से कितने ही क्ोग 
इन प्रदेशों में और ठापुओं में जाकर बसे थे ओर भारतीय ज्षन्नी नरेशों के नेतृत्व 
में वहाँ भारतीय संस्कृति की इन लोगों ने स्थापना की थी | इसलिये इनके द्वारा 
बनाये हुए मन्दिर दक्षिण शेल्ली के होने ही चाहिये थे। इन उपनिवेशों के शासक 
भारत में भी आते जाते रहते थे | कई के विवाह सम्बन्ध भारत में हुए भे | एक 
राजा ने मद्रास प्रान्त. में शिव मन्दिर बनवाया था। इस श्रकार के अ्रनवच्छिन्न 
सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण . दक्षिण भारतीय शक्लही के. मन्दिशों का निर्माण इन 
. डपनिवशों में हुआ था। 
._* . इन उपनिवेशों. में रामायण, महाभारत और गीता की ज्ञो ्रतियाँ आप्त हुई 
हैं या इन अन्थों की जो कथायें वहाँ अब तक अचलित हैं ये ब्यों की त्यों नहीं हैं । 
सायण झादि की कथाओं में बहुत देरफेर हो गया है | जो प्रतियाँ संस्कृत भाषा 
में मिल्री हैं उनमें यह हेरफेर कम है, परन्तु चीनी या दूसरी भाषा में जो कथायें हैं वे 
बहुत बदल गई हैं, यहाँ तक कि राम और सीता के नाम भी कुछ ओर ही हो 
गये हैं । केवल कथानक से पता चलता है कि ये भारतीय कथायें हैं ओर अम्गक अन्य 
पर आश्रित हैं | उस युग में आवागमन अति कठिन था ओर छापे का आविष्कार नहीं 
हुआ था। इसलिये ज्यों ज्यों ये कथायें अपने जन्म स्थान से दूर पहुँची त्यों त्यों 
इनमें परिवर्तत होता गया | लेखकों ने जेसा सुना ओर समझा वैसा लिख दिया। 
अन्धों की दुल्लंभता के कारण इनका खंडन तथा सुधार नहीं हो सका और भारत में 
दिखे हुए अन्थ इन उपनिवशों में नहीं पहुँच सके |. $.. हे 


बलूचिस्तान, , श्रफ़ग़ानिस्तान, बेक्ट्रिया और चीनी तुर्किस्तान में भी भास्तीय 
संस्कृति की पाँचवीं शताब्दी तक प्रधानता थी । बलूचिस्तान में तो अ्स तक-भारतीय 
क्षश्रियों का राज्य था। ज़ब सुसक्षमानों का उदय और उत्थान हुआ. तब भाटी राजपूत 
बलूचिस्तान से हट कर भारत में आये और जेसलमेर को उन्होंने अपनी राजधानी 
बनाया । अफगानिस्तान के अधिकांश भाग पर मौय सम्राों का शांसन था । वास्तव 
में काहुज् ओर कंघार भारत क्े द्वार माने जाते थे और भारतीय संस्कृति ही कंधार 
तक फैली हुईं थी । अकबर के शासन काल्न तक यह बात प्रचल्षित थी कि काबुल ओर 
कंघार इन्दुस्तान के दरवाज़े है । अबुल्षफ्रज़ल् ने “आईने अकबरी” में इसका उल्लेख 
किया है। अफ़ग्गानिस्तान में कितने ही सिक्के, स्तुप और प्रतिमायें मिल्ली हैं जिनसे 
स्पष्ट प्रकट द्वोता है कि वहां बौद्ध धर्म का खूब प्रचार था। यह प्रचार पाँचवीं शत्ताब्दी 
तक वहाँ जारी रहा ' 


- अंक 


विदेशों में. भारतीय राज्य और संस्कृति रे ६३ 


.. झफ़ग़ानिस्तान से पश्चिम का भाग उस समय बेक्ट्रिया कहल्नाता था | यहाँ 
पर असे तक बेक्ट्रियन भ्रीक लोगों का शासन था इसलिये उन लोगों ने इस प्रदेश का 


'नांस बेक्ट्रिया रख दिया था और यूरोप के लोग इसको इसी नाम से पुकारने लगे थे । 


इस भूभांग में हज्ञारों भारतीय बौद्ध और ब्ाह्मण लोग निवास करते थे। ये बौद्ध 
पफिक्ु अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए वहाँ गये द्वोंगे ओर उसके 
' पश्चात्‌ भी भिक्ुओं का वहाँ जाना जारी रहा होगा । उन प्रदेशों में महायान धर्म का 
अचार अधिक आसान था, अतः अधिकांश इसी धर्म के मिक्त वहाँ जाया करते थे । 
'इन लोगों के साथ ब्राह्मण भी वहाँ जाते थे और संस्कृत भाषा का तथा हिन्दू घ्में का 
अंचार करते थे | आ्रामू दरिया और सर द्रिया ( आग्ज़्स और टाइग्रीस ) के प्रदेश में 


अनेक भारतीय बसे हुए थे । इनमें व्यापारी भी बहुत थे । 


चीनी तुर्किस्तान तो एक प्रकार से हिन्दुओं का ही देश बन गया था और कई 
आताब्दियों तक वहाँ भारतीय संसक्ृति की प्रधानता बनी रही थी । इसी देश में होकर 
'डस समय चौन पहुँचने के तीन मार्ग थे। यहाँसे बोद्ध भिकछ और ब्राह्मण चींन जाया 
करते थे। चीनी तुर्किस्तान में हिन्दुओं की यत्न तन्न अनेक बस्तियाँ थी। छोटे-छोटे 
राज्य भी हिन्दुओं ने स्थापित कर लिये थे। अधिकांश लोग व्यापार और खेती करते 


औओ। सैकड़ों भित्त भौर आह्मण धमं का और संस्कृत भाषा का प्रचार करते थे । 


यह तारीम का मैदान भारतीय संस्कृति का (एशिया के उस हिस्से में ) एक केन्द्र 
बन गया था। वास्तव में काशगर नगर से चीन की सीमा तक समस्त प्रदेश एक 
प्रकार से हिन्दुओं का देश हो गया था। इस चीनी तुकिस्तान के उत्तर के नगर 
और दक्षिण के नगर सब हिन्दुओं के उपनिवेश थे। वहाँ के राजा को भद्यानुभाव 
महाराज कहां जाता था। इस देश में अनेक खंडहर, लेख और वस्तुएँ प्राप्त हुईं हैं 
जिनका विद्वानों ने सूक्ष्म अध्ययन किया है और उस खोज के आधार पर यह बातें 
मालूम हुई हैं। लेखों की भाषा संस्कृत या प्राकृत और लिपि ब्राह्मी हैं । कई लेख 
ऐसे भी हैं जिनकी भाषा तो स्थानीय है परन्तु लिपि बाह्मी है। जेसे अंग्रेजों के राज्य 
में इमारे यहाँ रोमन लिपि का प्रचार हुआ था और हिन्दी और उदू को कभी कभी 
अंग्रज्नी अक्तरों में लिखा जाता था, उसी प्रकार चीनी तुर्किस्तान में भी आह्ली लिपि 
में वहाँ की भाषा लिखने का प्रचार हो गैया था। वहाँ पर ब्राह्मी क्षेपि बारइखदी 
विधि से सिखाई जाती थी जिसका चालीस वष पूव तक भारत में भी प्रचार था ओर 
पिसका वर्णन '्षेख प्रकाश” नामक काश्मीरी अन्थ में दिया हुआ है। यह ग्रल्थ अभी 


. कुछ वर्ष पूव ही उपलब्ध हुआ है। 


खोतान का भारतीय उपनिवेश विशेष महत्व का था। यहाँ भारतीय शासन 
था और राज काज की भाषा संस्कृत थी | यहाँ पर जो लेख प्राप्त हुए हैं वे संस्कृत या 
आकृत भाषा: के हैं और डनकी लिपि खरोष्टी है। इस क्षिपि का प्रचार उस समय 


१६४ भारतीय संस्कृति का विकास. 


भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में था। महाराज अशोक ने भी पश्चिमोत्तर प्रदेशों के 
शिक्षा लेखों में इसका व्यवहार किया था। खोतान के एक प्राचीन लेख में महाराज 
राजाधिराज देव विजित सिंह का उल्लेख है | तिब्बत देश में खोतान के इतिहास की' 
एक परम्परा प्राप्त कथा है। इसके अनुसार महाराज अशोक के एक पुत्र ने खोतान में 
झपना राज्य स्थापित किया था । उसका पुत्र विजित सम्भव हुआ । इसके पश्चात्‌ अनेक 
राजा हुए जिनके नाम विजित से शुरू होते हैं । बारहवाँ राजा विजित-घर्म हुआ | इसने 
काशगर में. अपने अन्तिम दिन धर्म चिन्तन में व्यतीत किये। इसका पुत्र विजित 
सिंह था और पौन्न विजित-कीति। खोतान का राजवंश बौद्ध धर्स का अनुयायी था ॥ 
इससे इस भ्रदेश में इस धर्म का बहुत प्रचार. रहा । उस समय यह बौद्ध धर्म का उधर 
की ओर एक मुख्य केन्द्र था। खोतान में एक असिद्ध बोढू विहार था जिसका नाम 
गोमती विहार था। इसमें सैकड़ों भित्ष और ब्राह्मण लोग निवास करते थे। यहाँ से 
ये ढोग इधर-उघर धम प्रचाराथ जाया करते थे | ब्राह्मण ्लोग संस्कृत का प्रचार 
'करते थे और छोटे-छोटे कई संस्कृत के विद्याज्यय स्थापित हो गये थे। मद्दायान धर्म 
: के अन्य माय: सब संस्कृत भाषा में थे । अत: बौद्ध धम के प्रचार के साथ साथ संस्कृत 
का प्रचारं होना स्वाभाविक बात थी | 
..._ डघर चीनी तुर्किस्तान में भारतीय संस्कृति का दूसरा केन्द्र कूची था । यहाँ भी 
हिन्दू छत्नी राज्य करते थे । इनके नाम थे सुवर्ण पुष्प, हरिपुष्प, हरदेव, सुव्ण आदि । 
कूची अ्रति सम्पनक्ष और समृद्ध नगर था | इसमें अनेक बोद्ध विहार और भव्य भवन थे । 
यहाँ की सब जनता प्राय: बौद्ध थी और यहाँ संस्कृत भाषा का खूब प्रचार था। यहाँ 
संस्कृत पढ़ने की एक निरालीं विधि प्रचलित थी । इसके द्वारा विदेशी खलोग संस्कृत 
जढूंदी सीख लिया करते थे | कूची नगर में तथा अन्य तुर्किस्तानी नगरों में पाणिनी: 
पद्धति से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता था ) वहाँ जो व्याकरण प्रचल्षित था उसका नाम 
आ कांतान्तर व्याकरण । यह व्याकरण अव भी विद्यमान है और जेन पाठशालाओं में 
इसका अधिंक प्रचार है। कातानतर नाम भी विचित्र है| सम्भव है इस व्याकरण का 
अशणेता भारतीय नहीं हो और कोई विदेशी विद्वान, सम्भवतः तुर्किस्तान का ही निवासी 
हो । कूची में संस्क्ृत पढ़ाने की विधि या तो वहीं विकसित हुईं होगी या भारतवर्ष से 
विद्वान लोग जो वहाँ गये उन्होंने स्थानीय आवश्यकतांझों को समझ कर यह विधि 
' निश्चित की होगी। कूची में बोद्ध धर्म के ऐसे अनेक संस्कृत के अन्थ मिले हैं जिनका 
भारत में केवल नाम ही शेष रह गया हैं। धार्मिक ग्रन्थों के अतिरिक्त, ज्योतिष 
आयुवंद और साहित्य के भी अन्थ वहाँ मिले हैं। कूची भाषा का साहित्य भी उस 
खमय भ्च्छा, पुष्ट ओर सरपञ्ञ हुआ था | उस पर भी संस्कृत का गहरा प्रभाव था + 
कई ग्रन्थ तो संस्कृत अन्थों के आधार पर ही क्िखे गये थे । 
कूची से ओर आगे करा शहर था। यद् भी भारतीय उपनिवेश था । इसको 
अग्निदेश भी कद्दा जाता था। यहाँ के राजाओं के नाम चन्द्रांजुन और इन्द्राुन 


विदेशों में भारतीय राज्य और संस्कृति १६५ 


आदि थे। इस नगर में भी कितने ही बोद्ध विहार थे यहाँ से भिक्षु ल्लोग चीन में 
अम प्रचाराथ जाया करते थे । ऐसा ही एक नगर बजालिक था । यहाँ के बौद्ध विहारों 
की दीवारों पर बौद्ध धर्म सम्बन्धी अनेक. चित्र बने हुये थे । ये अब भी कुछ मिलने हैं । 
इनमें सिश्न-भिन्न देशों के बोद्ध भित्त््ों के चित्र हैं। भारतीय भिक्त पीले कपड़े पद्विने 
डुए बतलाये गये हैं । | 

इन तमाम नगरों में बोद्ू धर्म ओर बोद्ध सभ्यता प्रचलित थी लेकिन कुछ 
ज्ञोग पौराणिक घर्मं को भी मानते थे | संस्कृत के प्रचार के साथ-साथ यह स्वाभाविक 
ही बात थी । इस प्रदेश में कुबेर त्रिमुख और गणेश की छोटो छोटी प्रतिमाय मिक्की हैं 
'जिनसे प्रकट होता है कि पौराशिक देव भी यहाँ पजे जाते थे | इस सुदूर देश में हिन्दू 
सभ्यता की स्थापना करना तत्कालीन भारतीयों के पुरुषाथ और पराक्रम का ज्वल्लन्त 

माण है। 

उत्तर गुप्त काल तक भारतवष में बहुत वस्त्र पहिनने की प्रथा नहों चल्ली थी। 
स्त्री ओर पुरुष दोभों केवल दो कपड़े पहिना करते थे । एक अ्रधोवस्त्र कहल्वाता था 
ओर दूसरा उत्तरीय । अधोवस्त्र कमर से पिंडक्षियों तक कई प्रकार से पहना करते थे । 
विभिन्न प्रान्तों के सन्नी पुरुष इसको विभिन्न विधि से पह्विनते थे । उत्तरीय कमर 
से ऊपर शरीर को ढकता था और कुछ कन्धे पर डाल लिया जाता था। इसंको 
पहनने के प्रकार भी अनेक थे । उत्तरीय प्राय: घर से बाहर जाने पर ही पहिना जाता 
था। घर के अन्द्र पुरुष भ्रोर स्त्रियाँ दोनों एक-वस्त्र रहा करते थे | स्त्रियाँ 
कंचुकी पहिनती थीं। जाकेट का भी किंचित प्रचक्नन था। पुरुर्षों में पगढ़ी पंह्विनी 
जाती थी । परन्तु इसका प्रचल्लन केवल सम्पन्न और. प्रतिष्ठित वर्ग में ही था.। यद्द भी 
विभिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न ढंग से पहिनी जाती थी। स्त्रियों में भी माथे पर कुछ 
पहनने का चलन था। यह अ्रति प्राचीन श्रथा थी । मोहिनोदाढड़ो और हरप्पा कात्न 
में भी यह चलन जारी था | फिर गुप्त काल में यह बन्द होने लगा ओर सातवीं सदी 
"के पश्चात लुप्त हो गया। राजा लोग मुकुट धारण करते थे और देवियों को भी' 
मुकुट पहिनाये जाते थे। यही ढंग प्राचीन काल में सब स्त्री पुरुषों में श्रचक्षित था * 

गहने पहिनने का चलन पुरुषों और स्त्रियों दोनों में था | दोर्नों कार्नों में कई 
'अकार की बालियाँ, ज्ञकन और कुण्डल फहिना करते थे । गल्ले के अक्षंकार कई प्रकार 
के बनते थे | इनमें माला का बहुत प्रचार था । उँगलियों में अनेक अकार को भू ठियाँ 
और कल्ाइयों पर कढ़े, चूढ़ियाँ, कंगन आदि कई प्रकार .के गहने पहिने जाते थे.। 
सुज बन्ध का भी बहुत प्रचार था। कमर में और. पैरों में गहने केवल स्थ्रियाँ .ही 
'पहिना करती थीं। करधनी कई प्रकार की बनाई जाती थी भोर पैरों के जेवर भी नाना 
अकार के बनते थे | करधनी और पायज्ञेबों में घूं घर हीते थे जो चलते समय मन्द-. 
नमन्‍्द बजा करते थे |  ि। 


१६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


गहने पहिनने का रिवाज्ञ मोहिंजोदाड़ो काल से प्रचलित था। गहने कई 
प्रकार के भोर कई चीज़ों के बनाये जाते थे | घनाढ्य लोग सोना, चाँदी के गहने 
बनवाते थे । मोतियों की माल्लाय बनाई जाती थीं। मणि, मा्णिक्य, पन्‍ने और हीरे 
आदि जड़ाई के काम में आते थे | हाथी दांत के गहनों का भी सम्पन्न लोगों में प्रचार 
था। साधारण लोग कांसा, तांबा, पीतल, कथीर आदि के ज्वर पहिनते थे । मालायें 
पत्थर के दानों की या किसी और सस्ती ओर सुलभ चीज्ञ की बनवाईं जाती थीं। 
जेवर बनाने का घन्धा भी एक अच्छा व्यवंसाय था| तत्कालीन ज़ेवरों की बनावट 
बारीकी और उत्तमता से प्रकट होता है कि भारतीय सुवणकार और भराबों ने इसः 
कौशल में अच्छी दक्षता प्राप्त करल्ली थी ! 

जूते कई प्रकार के, कई रंग के ओर कई जानवरों के चमड़े के बनाये जाते. 


थे । सफेद चमड़े के जूतों का विशेष प्रचार था | इनके तले बहुत ऊँचे हुआ करते थे ४ | 
._- जूतों पर कई प्रकार का काम बनाया जाता था। ऊपर का चमड़ा सिंह, चीता, सांभर 
. बिल्ली, उल्लू आदि जानवरों का होता था| यह कई रंग का बनाया जाता था। जूतों, 


को नोकों पर भेड़-बकरे के सींग बने रहते थे, किसी पर बिच्छू का .डंक बनाया जाता 
था, किसी पर मोर के पंख लगाये जाते थे। बहुमूल्य जूतों पर सुनहरी और खूपेरी 
काय्य किया ज्ञाता था। किसी किस्री पर मोती पिरोये जाते थे | सलमे सितारे का 
बहुत प्रचार था | कन के भी जूते बनाये जाते थे | साधु सन्‍त या तो नंगे पैर रहते थे 
या खड़ाऊं का उपयोग करते थे | 


अनेक प्रकार के सुगन्धित द्वव्यों का प्रयोग किया जाता था। पृष्पहारों का 

.... छोगों को बढ़ा शोक था। चेहरे पर कई अकार के उबटन लगाये जाते थे। स्त्रियाँ 

. . कॉमलला और सुन्दरता के लिये कई प्रकार के पाउडर का प्रयोग करती थीं। शरीर 

. पर भाक्िश करते के वास्ते कई भाँति के सुगन्धित तैल्ों का प्रचार था। स्त्रियाँ कई 

भाँति से बाल संवारती थीं. और माँग बनाती थीं। ललाट और माँग में सिंदूर 

लगाती थीं | 

पुरुष प्रायः डाढ़ी नहीं रखते थे.। डाढ़ी रखने का रिवाज साधु सन्‍्तों में था। 

शूइस्थों में जो डाढ़ी रखते थे, वे कोई लग्बी बढ़ाते थे, कोई छोटी कटवाते थे, कोई: 

केबल ठोढ़ी पर ही कुछ बाल. रखते थे | यह प्रथा पहिले हिन्दुओं को थी, अब यह 

मुसंखमानों की मानी जाने लगी है। जो लोग डाढ़ी को छोटी करवाते थे उनमें कोई- 
कोई उसे चौखूदीं बनवाया करते थे । 


' व्यक्तिगत और सम्मिलित स्नानागारों का रिवाज था | स्नान से पूर्व. शरीर 





पर सुगन्धित दव्रष्य या मिट्टी मल्ती जाती थी । स्नानकुण्ड के त्नों में ईंट या पत्थर... 


जड़े होते ये। गन्‍्दे पानी को निकाल देने के लिये कुण्डों में नालियाँ होती थीं। गम 





विदेशों में भारतीय राज्य और संस्कृति १६७ 


जल के स्नानागारों का भी प्रचार था । इनमें धुश्रा कस बने होते थे। स्नानान्तर 
शरीर को ठण्डा करने के लिए पास ही दूसरे कभरे होते थे। स्नान पार्टो पर या 
तिपाइयों पर बेठ कर दिया जाता था, या कुण्ड के पानी में घुस कर । 


यह चित्र नागरिक जीवन का है । गाँवों का जीवन अति सरक्ष श्रोर साधारण 
था। चहाँ के क्ञोग नगर निवासियों की भाँति सम्पन्न भी नहीं होते थे । नगरों में 
व्यापारी, कमचारी, कलाकार, विद्वान्‌ और शिल्पी लोग रहते थे जो अधिक कमाते थे 
और श्रधिक सम्पन्न थे | जहाँ विल्लास के साधन उपलब्ध होते हैं वहीं विल्लास-विधियों 


का विकास हुआ करता है। 


सप्तम अध्याय 
भारत में विदेशियों का आगमन ओर सभ्यता का 
नवीन संस्करण 


मौय काल के आरम्म तक भारत की संस्क्ृति आय प्रधान थी । द्रविड लोग 
प्राय: दक्षिण में जा बसे थे श्रोर जो उत्तर में रह गये वे बिलकुल दब गये थे । एवं आय 
संस्कृति ही एक मात्र भारतीय संस्कृति थी। दक्षिण के द्वविड़ों पर भी इसकी छाप थी। 
शने: श्नें: वे लोग भी आय संस्कृति को अपनाते जाते थे । आय लोग दक्षिण में घुसते 
जाते थे ओर वहाँ आय संस्कृति को स्थापित करते जाते थे । द्रविड़ संस्क्ृति का प्रभाव 
भी श्राय संस्कृति पर पड़ा परन्तु यह नाममातन्र का था, और इस प्रभाव से यह अधिक 
पुष्ट ओर सम्पन्न नहीं हुई बढ्कि इसमें कुड विक्ृति ही झाईं। विद्वानों का मत है कि 
वक्ष, साँव, भूत, पिशाच आदि की पूजा द्वविड़ों के सम्पक से अथवंचेद में घुसी है । 
संस्कृति का यद्द पक्त पुष्ट या प्रबल्ल नहीं हुआ । प्रधानता निर्वाधरूपेण आय संस्कृति 
की ही बनी रही । 

प्रथम विदेशी आक्रमण ४ भारतवर्ष पर सर्वप्रथम आक्रमण ईसा से ३२६ 
वर्ष पहिले हुआ । यह आक्रमण यूनान देश के प्रसिद्ध विजेता सिकन्दर ने किया था । 
चह अटक से व्यास नदी तक आया। मांग में जितने राज्य या जनसंघ मिले, सबको 
डसने पराजित किया । वह व्यास से भी आगे बढ़ना चाहता था परन्तु उसके सैनिकों 
ने सुना कि पूव की ओर एक शक्तिशाली राजा राज्य करता है, उसके पास लगभग छः 
लाख सेना है ओर वह आसपास के कई राजाओं को हराकर अपनी शक्ति बढ़ा चुका 
है । इस समाचार से यूनानी सैनिक भयभीत हो गये और उन्होंने पूव की ओर आगे 
बढ़ने से इन्कार कर दिया । विवश होकर सिकन्द्र वापस मुंडा ओर चिनाब नदी पर . 
पहुँच कर उसने बहुत बड़ा नावों का बेडा बनवाया | उसकी कुछ सेना नावों के द्वारा 
जल्ल-मार्ग से, कुछ नदी के कितनारे-किनारे स्थल-माग से दक्षिण की ओर रवाना हुईं । 
पंजाब की नदियों के सब सम्मेलनों को पार करता हुआ उसका बेड़ा खागर संगम 
तक पहुँच गया | वहाँ से सिकन्दर स्थल मार्ग से भौर उसके प्रधान नो सेना-नायक 
जल्न मार्ग से इराक की श्रोर रवाना हो गये । इराक में पहुँचने पर सिकन्द्र कीं 
रत्यु हो गई । 

चिनाब से सागर सड़्म तक जितने राज्य सिकन्दर के मार्ग में आये, उनको 
उसने हराया और अधिकृत किया। सिकन्द्र भारतवर्ष में उन्नीस मास तक रहा । उसने 


भारत में विदेशियों का आगमन १६६ 


सम्पूण पंजाब और सिन्ध पर अपना अधिकार स्थापित किया। कुछ राजाओं को 
. अधीनता स्वीकार करवाकर उन्हें अपने राज सिंहासनों पर स्थापित कर दिया, परन्तु 

अधिकाँश जनतन्त्र राज्यों को उसने नष्ट कर दिया। भारत से प्रस्थान करते समय 
'पंजाब और सिन्ध का शासन करने के लिये डसने यूनानी कर्मचारी नियत किये, 
'परन्तु यह शासन थोड़े द्वी समय चत्ना । मद्दाराज़ चन्द्रगुप्त मौय ने सिकन्द्र की स्ृत्यु 
के क्षगभग एक वर्ष बाद ही यूनानी अफ़सरों को भारत से खदेढ़ भगाया और सम्पूर्ण 
उत्तर भारत पर अपना आंधिपत्य स्थापित कर दिया। 


दूसरा आक्रमण $ सिकन्दर के त्वगभग २० वर्ष पश्चात्‌ भारतवर्ष पर 
दूसरा यूनानी आक्रमण हुआ | सिल्युकस निकेटार सिकन्द्र का एक सेना नायक था। 
'सिकन्दर की रूत्यु पर उसके राज्य का विभाजन हुआ और भारतवर्ष का हिस्सा 
सिल्युकस को मिला | पंजाब और सिन्ध पर अपनी सत्ता स्थापित करने के दिये 
'ंसा से ३०९ वर्ष पूर्व उसने भारत पर आक्रमण किया। महाराज चन्द्रुप्त मोम ने 
वीरतापू्वंक उसका सामना किया और उसको पश्चिमी पश्चाब से आगे नहीं बढ़ने 
दिया। यद्ध में सिल्यकस की पराजय हुईं, उसको अपने राज्य में से भी काबुद्च, दैरात 
और कन्धार के प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य को देने पढ़े । सिल्यकस ने अपनी कन्या का 
विवाह महाराज चन्द्रगुप्त मौये के साथ किया । मेगस्थनीज़् नामक एक राजदूत डसने 
मद्दाराज चन्द्रगुप्त के दरबार में भेजा । यह वर्षों' तक पाटलिपुत्र में रहा और इसने 
सारतवष्ष पर यूनानी भाषा में एक ग्रन्थ लिखा जिसमें यहाँ के शासन, समाज, घर्म 
और रिवाज आदि का वर्णन किया । इसके पश्चात्‌ मौय काल में भारतवर्ष पर 
यूनानियों का या किसी दूसरी विदेशी जाति का कोई श्राक्रमण नहीं हुआ | चन्द्रगुप्त 
के पुत्र महाराज बिन्दुसार ओर उसके पुत्र महाराज अशोक का पश्चिमी एशिया के 
सब यूनानी शासकों के साथ मित्रता का सम्बन्ध रहा। बिन्दुसार के शासन काल् में 
भी एक यूनानी राजदूत पाटल्िपुत्र में रहता था। और महाराज अशोक ने बोद घर्म 
का प्रचार करने के लिये भ्रनेक भिक्ष पश्चिमी एशिया के यूंनानी राज्यों में तथा बनान 
ओर मिश्र में भेजे थे । मौय साम्राज्य के पतन के बाद फिर यनानियों के आक्रमण 
शुरू हुए । ्ि | 

एण्टियेकस का आक्रमण : ईसा से २०६ वेष पूर्व एस्टियेकस नाम के 
यूनानी सरदार ने भारत पर आक्रमण किया परन्तु हिन्दूकुश पंत को पार करके वह 
काबुद्ध की घाटी तक ही पहुँचा और भागे नहीं बढ़ सका। वहाँ सौभागसेन 'नामक 
राजा राज्य करता था। उसको एणिटयेकस ने पराजित किया और उसके बहुत से हाथी 
छीन लिये । | 


डिमिट्रियस का आक्रमण : एणिटियेक्स की झृत्यु के बाद उसका राज्य 
डिमिटियस के हाथ में आया ओर उसने भी भारत पर आक्रमण किया | .डसने- 
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काबुज्ष, पंजाब और सिन्‍्ध पर अपना अधिकार स्थापित किया । परन्तु उसका राज्य 
अधिक काल तक नहीं रहा | वह यूनानियों में भारत का राजा कहल्ञाता था लेकिन यह 
केवल नाम मात्र का ही राजा था। भारत में उसके राज्य की जड़' नहीं जम सकी थी। 


यूक्रेटिडीज़ का आक्रमण : डिमिट्रियस को युक्रेटिडीज़ ने हराया श्रौर उसके 

राज्य पर अपना अधिकार कर लिया प+रतु युक्रटिडीज्ञ भी केवल कुछ दह्वी वष राज्य 

कर सका । जब वंह भारत से स्वदेश लौट रहा था तो मार में उसके पुत्र एपोलोडोटस' 

ने उसकी हत्या कर डाली । इसके पश्चात्‌ भीक राज्य छिल्न-भिन्न हो गया | भारतं 

की सीमा पर छोटे-छोटे अनेक यूनानी राज्य स्थापित हो गये जो क्गभग १०० वर्ष 

तक चले । इन छोटे-छोटे राजाओं में दो उल्लेख के योग्य हैं। एक एणिटयालकिडास 
और दूसरा मिनेण्डर । 


एण्टियालकिडास ; (१४०-१३० ईंसवी पूथ) यह भारत की सीमा पह छोटे 
से मार्ग को स्वामी था लेकिन इसका कई भारतीय राजाओं से परिचय था। इसका 
हिन्दू संस्कृति से भी प्रेम था। इसने हेल्लियोडोरस नामक एक यूनानी राजदूत मध्य 
भारत में विदिशा के राज़ा के पास भेजा था। हेलियोडोरस विदिशा में कुछ काल" 
तक रहा | वहाँ एक वैष्णव मन्दिर में उसने एक गरुड्ध्वज स्थापित किया । यह इसः ' 
समय विद्यमान है । इस गरुणध्वज पर संस्कृत भाषा में उसने एक लेख लिखवाया । 
इसमे लिखा है कि ;--“महाराज एटिण्यालकिदास के भेजे हुए यवनदूत हेलियोडोरस: 
ने यह गरुड़ध्वज स्थापित किया है | हेलियोडोरस डायना का पुत्र है !” इस लेख से 
स्पष्ट है कि हेलियोडोरस वेष्णव धर्म से प्रेम करता था और वत्कान्नीन भारतीय ज्ञोग 
इस बात पर आपत्ति नहीं करते थे कि एक यूनानी वेष्णव मन्दिर में गरुणध्वज 
स्थापित करे |. 
... ' मिनेन्डर ; मिनेन्डर युक्रेटिडीज का वंशज था और उसकी राजधानी काबुल 
थी। ईसा से ३६४ वर्ष पु उसने भारत पर आक्रमण किया। दो वर्ष तक उसकीः 
सेना ने कई नगरों को घेरा और अपने अधिकार में किया । काबुल से श्रयोध्या तक, 
ओर चित्तोर तक उसने अपनी घाक जमाली। न्यायशीक्षता और धार्मिकता के लिये 
मिनेन्दर की ख्याति थी | भारत विजय के बाद मिनेन्डर पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पढ़ा 
- और वह बोद्ध बन गया। उसको बोद विद्वानों की संगति बहुत पसन्द थीं | धार्मिक- 
विषयों पर चर्चा करने के क्षिये उनको वह बुलाया करता था। पाली भाषा में 'मिलिस्द्‌ 
पनहा नामक एक ग्रन्थ है । इसमें मित्निन्द (मिनेन्डर) बौद्ध धर्म के विविध विषयों" 
पर भ्रश्न करता है और नागसेन नामक एक बोद विद्वान उनका उत्तर देता है।. प्रश्क 
ओर उत्तर दोनों का सम्बन्ध विशेषत: महायान घर्म.से हे। इस पुरतक का अंग्रेजी 
अनुवाद हो चुका है ओर विद्वानों ने यह निश्चय कर दिया है कि मिल्निन्द: 
मिनेन्दर:है।. : .. 82 
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मिनेन्डर ने साकेत ( अयोध्या ) और मध्यमिका पर आक्रमण किया था $# 

दोनों ही तत्काल्लीन भारत के प्रसिद्ध नगर थे। मिनेन्डर ने दोनों नगरों के घेरे 
डांले और उनको जीत छिया। साकेत उत्तर भारत में पसिद्धू नगर था ओर 
'मध्यमिका राजस्थान में। यह नगर चित्तोर से लगभग मर मील के भ्रन्तर पर 
स्थित थः और एक जनतन्त्र राज्य की राजधानी था | इस जनतन्‍्त्र राज्य का नाम: 
शिवि जनपद था । शिवि एक शूरवीर जाति थी जो इस प्रदेश में निवास करती 
थी। ये लोग वेदिक धर्म को मानते थे। इन्होंने अश्वमेध ओर वाजपेय यज्ञ किये! 
थे | मध्यमिका के पास एक बौद्ध स्तृप भी मित्ना है, इसको तोड़ फोड कर फिर 
शेव मन्दिर बना दिया गया था, इसका तोरण गुप्त काल में बनाया गया था | 
* भध्यमिका के ईंट और पत्थरों से ही फिर चित्तौर का निर्माण हुआ । खाकेत 
अयोध्या के पास स्थित था, परन्तु इसकी ठीक स्थिति का पता नहीं है। मध्यमिका' 
और साकेत, दोनों नगरों के घेरों का उल्लेख पात॑जली ने अपने महाभाष्य में किया 
है। साथ ही पातंजली ने पुष्यमित्र शुग के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया है ।. 
इससे स्पष्ट है कि ये तीनों घटनाये पातंजली के समय की हैं शोर इसीलिए बड़े. 
महत्व की हैं | तत्कालीन भारत में इनका ज़िक्र हुआ करता होगा। शिवि जनपद्‌. 
का एक विदेशी आक्रमणकारी से हारना और साकेत का पतन होना असाधारण 
घटनाये थीं । इसी प्रकार पुष्यमित्र का अश्वमेध यज्ञ भी मामूली बात नहीं थी । पिछुष्षे 
डेढ़ सौ वर्ष से मौर्या के राज्य में यक्ष होना बन्द हो गया था। यज्ञ में हिंसा: 
होती थी और महाराज चन्द्रगुप्त या अशोक इसको अच्छा नहीं समझते थे परन्तु, 
वेदिक घर्मावलस्बी लोग यज्ञ को बहुत महत्त्व देते थे। जब यज्ञ विधि पुनः जाझ्मत 
हुईं तो यह सारे देश में हु की बात मानी गई होगी। इसलिये सदन्न इसकों- 
चर्चा होती होगी, यही कारण है कि पातंजक्वी ने इच घटनाओं का अपने महाभाष्य: 
में उल्लेख किया है। गार्गी संहिता में भी यवरनों के आक्रमण का उल्लेख है। 
वहाँ मिनेस्डर या किसी अन्य यूनानी सरदार का नास नहीं दिया है परन्तु लेखक: 
कहता है कि साकेत और पांचाल देश तथा मथुरा पर अधिकार स्थापित करने के. 
पश्चात्‌ यवन लोग पाटलिपुत्र तक पहुँच जायेगे और भारत के सब प्रान्तों में अशांति! . 
ब्याप्त हो जायगी । 

 काक्षिदास ने लगभग २०० वर्ष बाद यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया". 
है | अपने “मालविकारिनिमित्रम! नामक नाटक में उन्होंने लिखा है कि पुष्यमिन्र शुग . 
के प्रपौन्न बसुमित्र का एक यवन सेना से सिंधु नदी के समीप ( बुन्देलखण्ड ) और: . 
राजपूताने की सीमा परे सामना हुआ, जिसमें वसुमित्र की जीत हुई और यवन: 
लोग हार गये । वसुमित्र अपने पितामह के आदेश से उस समय एक यज्ञीक घोड़े 
की रक्षा कर रहा था | विचरण करता हुआ जब यह घोड़ा सिन्धु नढ़ी के तद पह 
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ह हम “पहुँचा तो यवन सेना ने इसको. छीनना चाहा, जिस पर वबसुमिन्र का उनसे युद्ध 
._ जुआ यंह यवन सेना मिलेन्डर की होनी चाहिये। डसके अतिरिक्त किसी अन्य 
* अवंन सरदार ने भारत के अन्दर इतना गहरा प्रवेश नहीं किया था ओर पुष्यमित्र 


: आु'ग्के राज्य काल में मिनेन्डर का ही आक्रमण हुआ था | 


क्‍ यूनानियों का भारत पर प्रभाव: ऐतिहासिक खोज से जब योरुपीय 
* विंद्वानों को उपरोक्त यूनानी आक्रमण का पता लगा तो उन्होंने यह घारंणा बनाई 
. कि भारत की संस्पूण सभ्यता का आधार यूनानी संस्कृति के ऊपर है। यह धारणा 
_अस्वाभाविक नहीं थी | योरुप में यह माना जाता है कि यूनान से ही सारे महा- 
. द्वीप में कला और साहित्य का प्रचार हुआ है| यूनानी सभ्यता की इस चकाचौंध 
के कारण योरुपीय विद्वानों ने जल्दी से यह सिद्धान्त बंना लिया कि भारतीय सभ्यता 
: मी यूनानी सभ्यता से ही बनी होगी | कुछ असे बाद ही विद्वान लोग मानने लगे 
कि यह सिद्धान्त ठीक नहीं है । तब विद्वान दूसरी पराकाष्टा पर पहुँचे और कहने 
आगे कि यूनानी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता को स्पश भी नहीं किया। इस पर 
' उसका किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा । लेकिन यह दोनों ही मत मान्य नहीं हैं। 
यूनानी सम्यता का भारतवर्ष पर कोई गहरा भ्रभाव तो नहीं पड़ा है, परन्तु साथ 
'ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह भारतीय सभ्यता का सपश भी नहीं कर 
सकी । यह ठीक है कि सिकन्द्र भारतवर्ष में केवल १६. मास रहा और इस अर्से 
मेँ चढ़ एक दिन भी कहीं शान्ति के साथ नहीं बैठा । यही दशा मिनेन्डर की रही । 
'्वष्ट काबुल से पाटलिपुत्न तक और चित्तौर तक पहुँचा और जिधर उसकी सेना गईं 
उधर हीं उसकी विजय हुईं। परन्तु वह भी भारत में कुछ ही वर्ष ठहर सका। 
काबुल से पश्चिम की ओर भी उसका राज्य थां। वहाँ कुछ उत्पात हुआ और 
'डसकों दबाने के लिये वह पश्चिम की ओर सेना लेकर गया जहाँ से वह अपने जीवन 
में वापस नहीं आ सका। यही बात अन्य यूनानी आक्रमणकारियों के विषय में 
"कही जा सकती है| वे लोग तो केवल पंजाब ओर सिन्ध में ही रहे और वहाँ भी 
उनका राज्य अस्थिर और अनिश्चित सा ही रहा । इस प्रकार यूनानियों के आक्रमण 
सूफ़रांन की तरह आये और तूफान की तरह चले गये | 
फिर भी ये श्राक्रमण साधारण घटनाय नहीं थीं। भारतवर्ष की स्वतन्त्रता 
पर ये आक्रमण प्रथम आधात थे। इसलिये इनकी स्थ्तियाँ देश के हृदय में 
खंटकती रहीं । पातंजली ने अपने व्याकरण में भूतकाल् का नियम समझाते हुए 
सांकेत और मध्यमिका के घेरों का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट हे कि ये घटनायें 
उसके दिल में चुभ रही थीं। उसने लिखा है कि “अरुणदूद्दि यवन: साकेतम्‌ , 
अरुणद्हि यवनो मध्यमिकाम?” अर्थात्‌ यवन ने साकेत को घेरा, यवन ने माध्यमिकां 
को घेरा । ये घटनाये पातंजली के समय में ताज़ा घटनायें थीं जिनको वह आला 
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नहीं सकता था। भगु ने भी अपनी संहिता में इनका वर्शन किया है और बढ़े 
दश्ख और संताप के साथ लिखा है कि यवरनों के आक्रमण से देश ऋतविक्षत हो 
ज्ञायगा ओर कालिदास यवन आक्रमणों के २०० वर्ष बाद हुआ लेकिन इस समय: 
भी यवन आक्रमण्णों को देश नहीं भूला था। उसने अपने एक नाटक में इसका 
उल्लेख किया है। 


यूनानियों का राज्य बहुत समय तक और बहुत बढ़े भाग पर तो नहीं रद्दाः 
परन्तु यह बात भी नहीं है कि वे क्षोग भारत में टिक ही नहीं सके । सिकन्दर ईसए 
से ३२६ ईसवी पूंव भारत में घुसा और पंजाब और सिनध पर उसने अपना पूरा 
श्रधिकार स्थापित कर लिया | इस अधिकार का अन्त महाराज चन्द्गगुप्त मौय ने 
३२० वर्ष पूव किया अर्थात्‌ यूनानियों का राज्य पूरे ६ वर्ष तक पंजाब और सिन्ध 
पर बना रहा। तत्पश्चात्‌ इन हिस्सों पर मौय साम्राज्य के पतन के बाद कई 
यूनानी राजाओं का राज्य रहा | किसी ने कम राज्य किया, किसी ने श्रधिक । किसी 
'ने कम हिस्से पर राज्य किया, किसी ने अधिक पर। परन्तु लगभग २० वर्ष तक. 
निरन्तर रूप से यूनानियों का भारतवर्ष के दो प्रान्तों पर कुछ न कुछ अधिकार 
बना रहा । इसके पश्चात्‌ दूसरी जाति के लोग भारत की सीमा पर आक्रमण 
करने लगे ओर छोटे छोटे यूनानी राज्य जो हिन्दूकुश के आस पास चत्न रहे थेः 
मष्ट हो गये । 


लगभग साठ वर्ष का अर्सा कम नहीं होता । इतिहास में इसको तीन पीढ़ियों का 
युग कहा जा सकता है। इस काल में यूनानी ल्लोगों का भारतीयों से सम्पक हुआ और: 
भारतीयों का यनानियों से । हज़ारों यनानी भारतीयों से मित्नते होंगे, सेनिक सैनिकों? 
से, व्यापारी व्यापारियों से, पंडित पंडितों से, राजा राजाओं से | दो चार ऐतिहासिक. 
घटनायें भी ऐसे सम्बन्धों की इतिहास को मालूम हैं। यवन दूत डेलियोडोरेस का 
विदिशा प्रान्त में वेसनगर के पास एक वैष्णव मन्दिर में गरुढ़ध्वज स्थापित करना 
साधारण महश्व कीं बात नहीं है। एंटियाल्केडास छोटा सा यनानी राजा था और 
विदिसा का राजा सौभाग्यसेन भी ऐसा छोटा सा ही राजा था। परन्तु कहाँ भारत की- 
उत्तर पश्चिम सीमा ओऔर कहाँ मध्यमारत में स्थित विदिशा और बेसनगर । इस समय 
यह फासला चाहे कुछ नहीं जान पढ़ता हो परन्तु ईसा से दो सी वर्ष पूच इस फासले कौ 
पार करना साधारण पुरुषार्थ का काम नहीं था | हेलियोडोरेस मध्यभारत पर आक्रमण 
करने भी नहीं आया था । वह एक राजदूत था जो एक यवन राजा ओर हिन्दू राजा के- 
बीच में मित्र भाव स्थिर बनाये रखने के लिये आया था | इस प्रकार के सम्बन्ध दूसरे' 
राजाओं में भी होंगे और उनके यहाँ भी यवन दूत आते होंगे । हिन्दू राजा भी अपने 
दूत यवन राजाओं के दरबार में भेजते होंगे। इन सबके नाम का इतिहास को अब" 
पता नहीं हैं परन्तु सेल्यूकस ने भी मद्दाराज चन्द्रगुप्त के दरबार में अपना दूत भेजना 


१७४ . भारतीय संस्कृति का विकास 


पसन्द किया: था, इससे अनुमान होता है कि यंवन राजा भारतीय राजाओं के दरबार 
में अपना दूत भेजना पसन्द करते थे। इतना ही नहीं हेलियोडोरस ने एक गरुड्ध्वज 
का निर्माण करवाया जिससे स्पष्ट है कि वह या तो वैष्णव घ्म को स्वीकार कर चुका 
“होगा, और यह नहीं तो कम से कम इतना तो माननां चाहिये कि वैष्णव धरम, का 
वह आदर करता था । यहाँ पर यह बात स्मरण रखने योग्य है कि यनान की सभ्यता 
तत्काल्लीन संसार में सर्वोत्तम मानी जाती थी। इसलिये यनानियों का. सारतीय धम का 
आदर करना साधारण घटना नहीं कही जा सकती। मिनेन्डर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर 
लिया था इसमें भी कोई सन्देह नहीं है। इसके दरबार में भारतीय विद्वान और 


'पंडित अवश्य रइते होंगे ओर उनका यूनानी विद्वानों से मिलना जुलना होता होगा। .. द 


यूनानी लोगों का ज्योतिष ज्ञान अच्छा उद्चत था तथा तत्काल्लीन भारतीय . 
ज्योतिष भी उसी के समान उन्नत थी । दोनों देशों के ज्योतिषियों के पारस्परिक सम्पक .. 
“से और विचार विनिमय से भारतीय ज्योतिष पर यनानी ज्योतिष का प्रभाव पड़ा है । 
 होशा शब्द जिसका ज्योतिष अन्थों में प्रयोग होता है यनानी भाषा का है। 'रोमके? 
बवीक्षष” नामक यनानी बढ़े विद्वान ज्योतिषी थे। भारतीय ज्योतिष भी इनकी वरिद्वता 

को स्वीकार करता है। एक ज्योतिषी ने तो यहाँ तक लिखा है कि पारिडत्य के कारण 
इन लोगों का ऋषियों के समान आदर करना चाहिये | संस्कृत नाटक पर सी यना- 
नियों का कुछ प्रभाव मना जाता है। कुछ काल तक भारत में यह भी रिवाज था 
अके राजाओं के अन्तःपुर में यनानी लड़कियाँ रहा करती थीं जो पहरा देने का, स्नान 
करवाने का, चेंवर डलाने का और शिकार में राजाओं के साथ जाने का काम करती 
'थीं। महाराज चन्द्रगुष्त ने सेल्यकस निकेटार को लड़की से विवाह किया था । उसके साथ 
भी कितने ही यनानी स्त्री पुरुष आये होंगे । इस प्रकार यनानियों का और भारतीयों 
« 'का एक लम्बे अस तक पारस्परिक मेंल-जोल रहा । और दोनों जातियाँ घुलमिल गई । 


:  आरत में दूंसरों की संस्क्ृतियों को तथा आबादियों को पचा जाने की तथा आत्मसात 


कंर लेने की अद्भुत शक्ति रही है। इसलिये यनानी सभ्यता और यनानी रक्त के 
चिन्ह भारतीय सभ्यता में कहाँ-कहाँ पर हैं यह तो नहीं कहा जा सकता परन्तु इति- 
“हास की दृष्टि से यह मानना चाहिए कि किसां न किसी अंश में यूनानी रक्त और 
यूनानी ज्ञान भारत में घुलमिल गया है। कुछ फाल के बाद भारत की उत्तर-पश्चिमी 
स्रीमां पर एक प्रकार की कत्ना का उदय हुआ जिसको गान्धार कला कहते हैं। इसमें 
अनेक प्रकार की मूर्तियाँ और बेल-बूटे सम्मिलित हैं | मूर्तियों में मह्ायान के मत के 
देवी देवताओं की प्रतिमार्यें हैं | इस काल के विषय में यह निर्विवाद माना जाता है कि 
यह भारतीय, यूनानी ओर रोमन कल्ला का सम्मेलन है। इसी प्रकार का सम्मेज्नन 
. अन्य सौंसकृतिक जत्रों में हुआं होंगा परन्तु अब वह बतलाया नहीं जा सकता ।. यह 
मृत्त सम्मेलन है इसलिए स्पष्ट और इृष्टिंगत होता है । 
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पार्थियन जाति के आक्रमण : ईसा से लगभग १०० वर्ष पूथ 
.पार्थियन लोग भारत में घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। इन लोगों को एक 
चूसरी जाति खदेढ़ रही थी । उनके भय से अपना देश छोड़ कर ये लोग 
भारत की ओर आने ल्गे। ईसा से लगभग ६० वध पूव एक पाधियन राजा 
ने तक्षशिल्ा को अपनी राजधानी बनाया ओर उसके आस-पास के भ्रदेश पर 
राज्य करने लगा | इस वंश में चतुथ राजा गोंडोफरीज हुआ जो पश्चिमी पंजाब और 
सिन्ध पर राज्य करता था। पार्थियन ल्लोग यूनानी राज्यों में आ घुसे थे। इनके भी 
छोटे-छोटे कई राज्य सीमा प्रान्त पर स्थापित हो गये थे। इस प्रकार कहीं यूनानी राज्य 
था और कहीं पार्थियन राज्य | यह दशा ईसा से लगभग १०० वष बाद तक बनी रही 
पश्चिमी पंजाब और सिन्ध में यनानी, पार्थियन और हिन्दू इन तीनों जातियों का ल्लग- 
व्मग १६० वर्ष तक सम्पक ओर सम्मिश्रण हो ता रहा। इस काल में गोंडोफरीज का विशेष 
महत्व है। ईसाई धर के इतिहास में ऐसा माना जाता है कि गोंडोफरीज के राज्यकाल्न 
>में संथयेमस नामक एक ईसाई उपदेशक भारत में आया और डसने यहां ईसाई धर्म 
का प्रचार किया | कथा इस प्रकार है कि इंसा के देहान्त के पश्चात्‌ उसके १२ शिष्यों ने 
धरम प्रचाराथ सारे संसार को १२ भागों में विभक्त किया | इस प्रकार एक-पुक भाग, 
एक-एक शिष्य के हिस्से में झाया । भारतवर्ष संत टोमस के हिस्से में श्राया । इसी समय 
'पुक भारतीय व्यापारी संत टोमस को भारतवर्ष म ले आया । वह व्यपारी यह समझता 
-था कि संत टोमस गृह निर्माण कला में बढ़ा दक्ष है। वह महाराज गोडोफरीज के वास्ते 
एक सुन्दर महल बनवाना चाहता था। गोंडोफरीज ने राज भवन बनवाने के ,ल्लिये 
संत टोमस को बहुत सा धन दिया लेकिन संत टोमस ने सब घन निधर्ों को दान दें. 


धदिया । ६ महीने पश्चात्‌ जब राजा ने पूछा कि महत्न कितना बन गया है तो संत ठोमस के 


ने उत्तर दिया कि मदल्न पृथ्वी पर नहीं किन्तु स्व में बनाया जा रहा है । तत्पश्चात्‌ 
उसने ईसाई धर्म का प्रचार ऐसी तगन और तश्लीनता के साथ किया कि गॉडोफरीज 

उसका भाई, उसके अन्य बन्धु-बान्धव तथा डसको प्रजा में से अनेक लोगों ने ईसाई 
“घर्म प्रहण कर लिया । तत्पश्चात्‌ एक दूसरा राजा संत टोमस को अपनी पुत्री और र्ती 
की चिकित्सा के वास्ते अपने देश ले गया। संत टोमस ने दोनों की बहुत.अच्छी 
चिकित्सा की परन्तु दोनों देवियों पर उसके व्यक्तित्व का और धार्मिकता का. इतना 
प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इससे राजा अति क्रद्ध हुआ 
ओर संत टोमस को अति निदयता पूवक मार डाला । इस कथा में इतना सत्य अवश्य 
. आलुम होता है कि गॉंडोफरीज के शासन काल में कोई ईसाई उपदेशक भारतवर्ष मे 
आया और उसने यहाँ अपने धर्म का. प्रचार किया भोर सम्भव है कि कोई दंछ्िश को 
शाजा उसको बुलाकर ले गया और वहाँ या तो उसकी स्वाभाविक स्त्यु हुईं था किसी 
ने उसको मार डाला। यहाँ यह भी डक्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि मंद्रांस के 
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मास मेलापुर नामक गांव में एक ईंसाइयों का गिर्जाघर है जो बहुत प्राचीन माना जातः 
है। सम्भव है यह गिर्जाधर २,००० वर्ष पुराना हो, असली गिर्जाघर तो गिर गया होगा, 
किन्तु समय-समय पर उसी सामग्री से दूसरे गिर्जाघर बनते रहे हो । पार्थियन जाति के 
हेख-मेल से भारतीय संस्कृति पर जो कुछ भी प्रभाव पड़ा होगा उसके चिन्ह या प्रमाण 
अब कुछ नहीं मित्नते परन्तु यह स्वाभाविक बात है कि लगभग ७१ वर्ष के सम्पक और 
सहवास से एक मिश्रित सी संस्कृति पश्चिमी पंजाब और सिन्ध में श्रवश्य बन गईं 
होगी जिसमें प्राघान्य तो भारतीय संस्कृति का ही होगा परन्तु यूनानी और पार्थियन 
प्रभाव भी उस पर किसी न किसी अंश में अवश्य होगा। पार्थियन राज्य का सबसे 
मुख्य प्रभाव हम यह मान सकते हैं कि महाराज ग्ोंडोफरीज के द्वारा ईसाई धर्म के. 
प्रचार का भारत में प्रारम्भ हुआ | इससे इतना कहा जा सकता है कि ईसाई मत भारत 
में ईंसा की प्रथम शताब्दी में ही आ पहुंचा था परन्तु इसका विशेष-भ्रचार नहीं हो 
सका। इने-गिने स्ोग मेल्लापुर के आसपास नाम मात्र को इस धम को मानते 


: रहे होगे |. 


..._ कुशान लोगों के आक्रमण $ ईसा की प्रथम शताब्दी के आरस्मः 
में अर्थांव्‌ लगभग सन्‌ २० में यूनानी और पार्थियन राज्य भारत की सीमा 
पर छुप्त होने लगे थे | कारण यह था कि कुशान नाति के एक वीर 
सरदार ने जिसका नाम केडफाइसीज था, इस भूभाग पर अपना राज्य. जमा: 
क्षिया और छोटे-छोटे राज्य उसके दबाव से स्वत्तः ही नष्ट होने लगे। कुशान 
जांति भी एक अन्य जंगली जाति के दबाव से भारत की ओर भागी थी | इस जाति 
को प्रथम राजा जिसने भारतवर्ष पर राज्य किया केडफाइसीज प्रथम था। लेकिन 
सिंधु नदी से पूर्व को ओर यह नहीं बढ़ सका । इसने छोटे-छोटे यूनानी और पार्थियनः 

" राज्य जो सीमा प्रान्त में स्थित थे नष्ट कर दिये | इसके बाद कुशान जाति के दूसरे राजाः: 
* . केडफाइसीजल द्वितीय ने अपने राज्य की सीमा बहुत बढ़ाई । यह सिंधु नदी से बनारसः 
. ख्क पहुँच गया । इसने उत्तर भारत में जहाँ तहाँ कुशान सरदार नियत कर दिये। 
उत्तर भारत में काबुल से गाजीपुर तक भौर उधर कच्छु तक कुशानों के सिक्के बहुत 
मिल्ले हैं, इन पर किसी राजा का नाम नहीं है परन्तु यह अनुमान किया गया है कि 
ये केडफाइसीज द्वितीय के जारी किये हुए हैं । केडफाइंसीज द्वितीय का रोम राज्य से 
भौ कोई सम्बन्ध था। तत्काल्लीन रोम स्न्नाट को भारत से बचाई भेजी गईं थी जो 
केडफ़ाइसीज की हो भेजी हुईं प्रतीत होती है । इस राजा के सोने के सिक्के रोम के- 
सिक्कों से बहुत मिलते जुलते हैं, इससे विदित होता है कि इस पर रोम संस्कृति का 
प्रसाध था । उस समय रोम राज्य उच्चत भौर सम्यृद्धिशात्री राज्य साना जाता था $ 
इसके साथ दूर दूर के देश व्याप/र करते थे | दक्षिण भारत और रोम राज्य में परस्पर 
खूब स्यापार हुआ करता था। यह युग अनेक संस्क्ृतियों के सम्मिश्रण का युग था # 
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महाराज कनिष्क के समय की संस्कृति 


केंडफाइसीज्ञ द्वितीय के बाद कनिष्क राजा हुआ | कई प्रमाणों के आधार पर 
इसका राज्य सन्‌ १२० ईंसवी निश्चित कियां गया है। यह बढ़ा वीर भौर प्रतापशात्नी 
राजा था । इसकी कीर्ति तिब्बत, चीन, और मंगोलिया तक फैक्नी हुई थी। मथुरा . 
ज़िज्ञे के माट नामक गाँव में इसकी प्रतिमा मिलीं हे जिस पर कनिष्क का नाम खुदा 
. हुआ है । विन्ध्याचल से ऊपर की ओर सारे उत्तर भारत पर इसका आधिपत्य था। 
इसके सिक्‍के काबुल से गाज़ीपुर तक मिल्ले हैं | उनकी संख्या से प्रगट होता है कि इसने 
बहुत समय तक राज्य किया है। उसके शासन काल में ईराक भी रोम राज्य में मिल्ल 
चुका था, जिससे उस राज्य की सौसा भारतीय सीमा से केवल ६०० मील दूर रह 
गई थी । कनिष्क तत्काल्नीन रोम सम्राट ट्राजन से अवश्य परिचित होगा । कनिष्क ने 
पाटल़िपुन्न पर भी श्राक्रमण किया था | ऐसी किंवदन्ती है कि इस अवसर पर अश्वघोष 
नामक प्रसिद्ध बोद कवि ओर साधु को कनिष्क अपने साथ पाटलिपुत्र से अपनी 
राजधानी पुरुषपुर भ्रर्थात्‌ पेशावर के गया था| अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक एक 
प्रसिद्ध काव्य संस्कृत में लिखा है। यह कवि बहुत उच्च श्रेणी का माना जाता 
है। विद्वानों का मत है कि कालिदास, भ्रश्वघोष से बहुत ऊँचा कवि अवश्य है 
परंतु उसकी कविता पर अश्वघोष की काव्य कल्ला की गहरी छाप है। बुद्ध चरित में, 
बुद्ध के जन्म और जीवन की मुख्य घटनाओं का सुन्दर छुन्दोबद्धू वर्णन है । अश्वघोष 
: के प्रभाव से इसने बोद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बौद्ध होने के पश्चात्‌ इसने अपनी 
राजघानी के पास चार सो फीट ऊंचा एक स्तम्भ और उसी के निकट एक भब्य और 
विशाल्न बौद्ध मठ बनवाया । इस स्तम्भ के खंडहर ११वीं शताब्दी तक मौजूद थे । 
अलबखूनी ने इनको देखा और अपनी पुस्तक में इनका डढ्लेख भी किया | 

कनिष्क ने काशगर, यारकन्द ओर खोतान पर आक्रमण किया था और इन 
तीनों नगरों को अपने राज्य में मिला ल्षिया था | उसके शासन काल में इन तीनों" 
नगरों में बौद्धधर्म का प्रचार विशेष कर होने लगा था और वहाँ पर कई बोडू मठ बन 
गये थे, इनमें हीनयान ओर महायान दोनों सम्प्रदायों के भिक्ठ रहा करते थे | 

ऋनिष्क ने बौद्ध धर्म तो स्वीकार कर किया था परन्तु साथ ही वह दूसरे धर्मों 
को भीं मानता था। वह सूय, चन्द्र भर यूनानी, फारसी तथा मारत के कई प्रकार के 
देवीं देवताओं की भी पूजा करता थां। डसके सिक्कों पर इन सब देवों की प्रतिमाय 
बनी हुईं मिलती हैं। उसके ऐसे भी कई सिक्‍के मिल्ले हैं जिन पर बुद्ध शाक्य मुनि की 
प्रतिमा बनी हुई है और उसका नाम यनानी अक्षरों में लिखा हुआ है। उपरोक्त 
अनेक देवों के साथ-साथ बुद्ध प्रतिमा का होना एक विचिन्न सी बात प्रतीत होती है 
परन्तु महायान धंम में बोद्ध धर्म का रूपान्तर हो चुका था। अब बुद्ध मनुष्य नहीं देव 


: रैजक/ | भारतीय संस्कृति का विकास 


... माने जाते ये| कोगों का यह विश्वास होता जाता था कि बुद्ध परेमेश्वर हैं और अनेक 


. _ ब्रोघिसत्व उनके परिचारक हैं। इनके द्वारा भक्तों की प्रार्थनाय बुद्ध तक पहुँचती हैं 

_ और संगवान बुद्ध अपने भंक्तों की इच्छाय पूरी करते हैं| जैसा कनिष्क का धर्म था 
डर्सी से मिलता जुलता तत्काल्लीन भारतवर्ष का धम था | संस्क्ृतियों का सम्मिश्रण 
... होने लग गया था.। कंनिष्क के समय में ह गान्धार कल्ना का उदय हुआ था। यह कल्ला 
.... यूनानी, रोमन और भारतीय कल्ाओं के मेल से बनी थी। कनिष्क के गुरु का नाम 
पाश्वे था, उसकी सल्लाह से कनिष्क ने बोद्ध धर्म का अ्रसंली स्वरूप निश्चित करवाने. 


... अधिकांश भिहक मंहायान सम्प्रदाय के अजुयायी थे। इस सभा का प्रधान अश्वघोष कै 
... को बनाया गया था। उपस्थित विद्वानों ने विचार करके बोद्ध धर्म के . तंत्व निश्चित 


... किये और उनको एक पुस्तक के रूप में भाषाबद्ध किया गया । इस पुस्तक का नाम 


: महाविभाषा रक्‍्खा गया । यह मूल ग्रन्थ अब भारत में नहीं मिलता | इसका चौनी 
अनुवाद चीन देश में मिलता है । महाराज कनिष्क ने बौद्ध धम के प्रचार के लिय 


न - ह्लशमंग वैसा ही प्रयक्ष किया. जेसा महाराज अशोक ने । यह भारतीय संस्कृति का 
._. मदत्व था कि कनिष्क जेसे परम प्रतापी विदेशी राजाओं ने इसे स्वीकार किया | 


कनिष्क के उत्तराधिकारियों के समय में भारतीय संस्कृति : कनिष्क 
के पुत्र का नाम हविष्क था । अपने पिता के समान वह भी बोद्ध विद्वानों को आश्रय 
देता था । उसका राज्य भी काबुल से मथुरा तक फैला हुआ था। बुद्ध के साथ 
साथ अन्य धर्मों के देवों की भी वह उपासना करता था | वह यूनानी, ईरानी और 
.... भारतीय देवों को मानता था । हविष्क का पुत्र वसुदेव था। नाम से ही प्रगट है कि 
. वह वैष्णव धर्मावललम्बी था । साथ ही वह शिव की भी पूजा करता था। उसके सिक्कों 
.. पर शिव की प्रतिमा बनी हुई हैं । शिव के पास नंदी की भो प्रतिमा है। ये सिक्‍के 
: मंछुरा के आस पास बहुत मिलते हैं। अनुमानतः सन्‌ २२० में कुशान राजा का 
अंत हुआ होगा ] 
कुशान काल का भारत इस युग की भारतीय संस्कृति मिश्रित संस्कृति 
.. थ्री। कुशान लोग शासक थे, इसक्ियें उसके रहन सहन, खान पान ओर आचार 
_ क्चिार का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़े बिना नहीं रह सकता था, साथ ही उन्नत 
ओर पुष्ट भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी कुशान शासकों को स्वीकार करना पढड़ा। 
डन क्षोगों का अनुकरण तत्कालीन कुशान जनता ने किया होगा ओर अधिक नहीं 
तो इजारों कुशान त्लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया होगा। भारतीय धर्म स्वीकार | 
कर लेने के पश्चात्‌ कुशान और भारतीय में कोई भेद नहीं था। इसक्िए परस्पर 
विवाह सम्बन्ध भी बहुत हुए इंगे | कनिष्क संस्कृत . पंडितों का आश्रयदाता था । 
उसको प्रसन्न करने के त्षिप डच्चकुल्दीन कुशान लोगों ने संस्कृत भाषा पढ़ना भी 
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आरम्भ किया होगा । कनिष्क की राज सभा में अश्वघोष के अतिरिक्त और भी 
संस्कृत के पंडित थे। ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्रसिद्ध वैद्य चरक कनिष्क के 
ही दरबार में रहता था। इस प्रकार मद्दाराज कनिष्क मिश्रित धम, मिश्रित कल्ला, 
मिश्रित संस्कृति और मिश्रित पोशाक का परिपोषक था । 
शक चत्रपों के समय की संस्कृति : ईसवी संवत्‌ के आरम्भ काल में भारत- 
वर्ष में शक जाति के लोगों ने प्रवेश करना शुरू किया था। ये ज्ञोग सीधियन जाति की 
एक शाखा थी। इनके एक सरदार ने तक्षशित्ला में ओर दूसरे ने मथुरा में अपने अपने 
राज्य स्थापित किये थे। ये लोग पहिले शन्रप और फिर ज्त्रप कहलाने लगे। शन्नप 
शब्द फारसी भाषां का है और इसका अथ है “गवनेर? | उस समय सीमा प्रान्त पर 
पाथियन ल्लोगों के राज्य थे जिनमें गॉडोफरनीज एक प्रसिद्धू शासक था | पार्थियन 
लोगों की सभ्यता में ईरानी सभ्यता का बड़ा मिश्रण था। ये लोग ईरानी भाषा के 
अनेक शब्दों का व्यवहार करते थे, विशेषकर प्रबन्ध विषयक शब्दों का | शक लोग 
पार्थियन राजाओं के अधीन थे । इसलिए वे आरम्भ में शन्नप कहलाये | ज्यों ज्यों 
भारतीय संस्क्ृति का उन पर रूप चढ़ने लगा त्वपों त्यों वे लोग संस्कृत शब्दों का 
अधिक व्यवद्दार करने लगे | इस भ्रवाह में शन्नप शब्द क्षत्रप बन गया | वैसे ज्ञश्नप 
सी संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है लेकिन काट छाँट कर इसका संस्कृत में प्रवेश 
किया जा सकता है। तक्षशि्षा और मथुरा के ज्षत्रप बौद्ध धर्म को मानते थे। दोनों 
ही में अनेक शिला लेख मिले हैं, जिनसे यह बात प्रगट द्वोती है । इन लोगों की 
चंश उपाधि थी 'िवपुत्र शाहानशाही? | इसमें शाहानशाही भी फारसी में शहनशाह . 
का अपभ्ंश है । ये लोग आरम्भ में पार्थियन लोगों के अ्रधीन रहे तब तक 
तो केवल शत्रप या ज्न्नप कहलाते रहे । काज्ान्तर में पार्थियन राजाओं का तो 
स्लोप हो गया परन्तु शक क्षत्रप जो भारत के अन्दर घुसे हुए थे वे ज्ञवोग नवीन , 
आक्रमणों से दूर थे इसलिए वे सुरक्षित रहे और उनके राज्य भी कुछ समय तक 
बने रहें | इस प्रकार जब वे स्वतन्त्र हो गये तब उन्होंने देवपुत्र शाह्ानशाही . 
की उपाधि घारण कर ली। तक्तशित्ा के ज्षत्रप तो नवीन आक्रमर्ों के पहिले 
अक्के से ही गिर पढ़े परन्तु मथुरा के क्षत्रप बने रहे ओर चतुर्थ शताब्दी तक राज्य 
करते रहे । इन लोगों ने सव प्रकार भारतीय संस्कृति स्वीकार कर ल्ली थी। वे भारतीय 
शर्म को मानते थे और यहीं के लोगों सें इनके विवाह होने लगे थे। इनके साथ 
आकर मथुरा के आसपास बसने वाले शक जाति के ल्लोग भी भारतीयों में घुलमित्न 
गये थे | फिर भी शक लोगों के कुछ ऐसे रिवाज थे जो इनके ही थे | ये लोग अपने 
पूवर्जो के स्मारक बनवाया करते थे। ये स्मारक 'दिवपुल” कहलाते थे। इस तरह के 
स्मारकों के चिन्द्र मथुरा के पास मिले हैं | मथुरा के क्षश्रप ने रामगुप्त पर चढ़ाई 
करने की धमकी दी थी। रामगुप्त गुप्त वंश का राजा था। इससे श्रतीत होता है. - 


| शम७... क्‍ द भारतीय संस्कृति का विकास 

“ कि मथुरा के शक शासक बलूवान राजा थे । 

... मालवा ओर दक्षिण के शक ; कुछ शक सरदार मालतवे में जा पहुंचे थे 
ओर वहाँ पंर राज्य स्थापित कर लिया था| कुछ महाराष्ट्र तक पहुँच गये थे । महा- 
राष्ट्र के ऋतन्नप शासकों के सिक्के पार्थियन राजाओं के सिक्कों से मिलते जुलते हैं | 
इससे विदिंत होता है कि वें लोग गोंडोफरनीज के अधीन थे । मह्दाराष्ट्र के ज्षन्नपों का 
राज्य अजमेर और पुष्कर से नासिक, पूना और पश्चिमी घाट तक फैला हुआ था 


और इसमें सौराष्ट्र और काठियावाड़ भी सम्मिलित थे। ये लोग महा क्षत्रप कहलाते 
थे | इनकी वंश उपाधि “क्षहराट! थी। इस वेश का अन्त, आन्म वंश के राजा' , 


गौतमी पुत्र श्री सातकरणी ने किया था। गौतमी पुत्र ने 'ज्हराट? वंश के सब सिक्कों... 


पर अपनी मोहर भी ठुकवा दी थी । ऐसे सिक्के इन क्षत्रपों के अन्त के भ्रमाण हैं।' 
महाराष्ट्र में इन शर्कों के कारण वर्ण व्यवस्था में शिथिज्षता आने लगीथी और 
हिन्दू धम के अन्य बन्धन भी कुछ ढीले पढ़ने लगे थे । यह बात स्वाभाविक ही थी 
ल्लोग' जन्म से हिन्दू नहीं थे। हिन्दू संस्कृति स्वीकार कर लेने पर भी इनमें 
विदेशीपन था और इनके सम्पक का अभाव कम से कम उन लोगों पर पड़े बिना 
नहीं रह सकता था जिनसे मिलना जुलना अधिक हुआ करता था । जब 
गौतसी पुत्र श्री सातकरणी ने ब्रहरात वंश का डच्छेद किया तो लोगों ने डसका 
बढ़ा अभिननन्‍्दुन किया । उसने बौद्धों को और ब्राह्मणों को खूब दान दिया और ऐसाः 
प्रगट किया मानो हिन्दू धर्म पहिले नष्ट हो गया था और अब पुन; स्थापित किया: 
गया हो । महाराष्ट्र के क्षनत्रप शक संवत का व्यवहार करते थे। यह संवत डस समय- 
चल्लां ही था। कुशान शासक भी डसी का उपयोग करते थे। इससे जान पढ़ता है. 
कि महाराष्ट्र के क्षत्रप पहले पार्थियन राजाओं के ओर फिर कुशान राजाओं के अधीनः 
रहे होंगे । शक संवेत्‌ अब तक प्रचलित है ओर पिछले लगभग १,८०० बष से विक्रम 
. 'मंबत्‌ के साथ साथ इसका व्यवद्दार होता जा रहा है। इससे प्रकट होता है कि शकों 
का राज्य भारत में कितना विस्तृत और कितना दृढ़ रहा होगा। साथ ही शक संस्कृति 
का भारतीयों पर कितना. प्रभाव पड़ू गया होगा। महाराष्ट्र की एक शक राजकुमारी 
का नाम दक्षमित्रा था और डसका विवाह नासिक के गवनंर ऋषभदृत्त के साथ हुआए 
। इससे अ्रगट होता है कि शक क्ञोग भारतीयों के साथ कितने घुलमिल्र गये थे । 


मालवा में क्षत्रपों का राज्य लगभग १९० वष तक रहा। इस वंश में आठ | 

राजा हुए । दूसरे राजा ने ही हिन्दू संस्कृति स्वीकार कर ली थी और अपना नाम 

' जयदामा रख लिया था । इस वंश में परम प्रसिद्ध राजा रूद्दामा, था रुव्ृदामन हुआ. 
है । इसकी राजधानी उज्जैन थी। इसने दो बार आन्ध्र वंश के वीर राजा को युद्ध मे 
हराया था। इसके सिक्‍कों पर बाह्य, खरोष्टी, ओर यूनानी अक्षरों का व्यवहार किया 
गया है। इसकी पुन्नी को विवाह आन्ध्र वंश के राजा वाशिष्टी पुत्र श्रीं पुलुभाई केः 


भारत में विदेशियों का आगमन श्र 


साथ हुआ था। परन्तु इसी के साथ रूद्वदामन का दो बार युद्ध हुआ | रुद्वदामन 
'बीर तो था ही परन्तु वह् पंडित भी था। संस्कृत भाषा के श्रति उसकी रुचि थी और 
विविध कलाओं से उसको प्रेम था | साहित्य भौर कज्ञा को वह आश्रय देता था | 
साथ ही वह उत्तम शासक भी था। क#षि की उन्नति का उसको पूरा ध्यान था। 
काठियावाड़ में जल संचय के लिये उसने एक बहुत बढ़े बांध को मरम्मत करवाई 
'थी । उसका शिल्वालेख सुन्दर संस्कृत में लिखा हुआ है जो कालिदास की सी भाषा 
अतीत द्वोती है । 


शर्कों का विरोध $ शक लोगों ने भारतीय संस्कृति स्वीकार कर ज्ञी थी और 
यहीं के राजवंशों में विवाह सम्बन्ध होने लगे थे, तो भी कट्टर लोग इनके विरोधी 
थे और इनको विदेशी ही मानते थे । महाराज चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शर्को 
'के राज्य का अन्त किया तो लोगों ने इसका अ्रभिनन्दन किया था। मथुरा के शर्कों 
का डच्छेद महाराज समुद्रग॒ुप्त ने किया था । इस समय शक संस्कृति का कोई चिन्ह 
'इष्टिगत नहीं होता, केवल शक संवत उनका स्मारक रह गया है। भारतवर्ष की वर्ण 
व्यवस्था ने शर्कों की आत्मसात्‌ कर लिया | शासक ज्ञत्नियों में, विद्वान्‌ ब्राह्मणों में, 
व्यापारी वैश्यों में और मज़दूर लोग शूद्रों में घुलमिल गये । भारत में आने वाली 
'सब जातियां हिन्दुश्रों ने इसी प्रकार आ्रात्मसांत्‌ कर लीं | 


भारत में हूण : गुप्त वंश के सम्नाट महाराज स्कन्द गुप्त के राज्य 
में प्रथभ बार हूण लोगों का भारत पर आक्रमण हुआ। हुण क्योग मंध्य 
'युशिया से आये थे और, बढ़े जंगली तथा असभ्य थे। ये ज्ञोग बढ़े बलवान, 
बहुत तेज दौड़ने वाक्न, घोर हिंसक और भयंकर थे। टिड्डी दल्ल के समान 
'इनकी संख्या थी। जिधर जाते थे उधर खेतों को भस्म कर डालते थे, 
और लोगों को मार मार कर पृथ्वी को पाट दिया करते थे। चलते हुए, दौढते 
हुए, ये बढ़ी तीचण आवाज्ञ से चिल्लाते थे, पशुओं की तरह से विचित्र 
प्रकार से मुह बनाते थे तथा घोर कुरूप थे। इनके कन्धे बड़े चोड़े चोड़े होते 
थे, नाक चपटी थी, आंख बिलकुल छोटी ओर सिर बहुत बढ़े थे । इनके दाढ़ी आती' 
ही नहीं थी। भारतवष में ये लोग जिघर जाते थे उधर प्रत्लय बाढ़ सी झा जाती 
'थी । ज्ञोग इनसे डरते थे और घृणा भी करते थे । इनके झाक्रमण के सामने कोई 
चीज़ नहीं बचती थी। पाँचवीं शताब्दी के मध्य में हुर्यों के हमले आरम्भ हुए ओर 
'सातवीं शताब्दी के मध्य तक जारी रहे । इनके निरन्तर श्राक्रमण से गुप्त साम्राज्य 
नश्ट-अष्ट द्वो गया। सारे देश की सम्पदा छुछ हो गई और चारों ओर, दुःख और 
देन्‍य का तांडव होने लगा । मद्दाराज स्कन्द गुप्त ने हूणों के हमलों का भ्रपव साहस 
ओर वीरत्व के साथ सामना किया। इनके प्रारम्भिक आक्रमणों को उन्होंने बढ़े 
'पुरुषाथ के साथ रोका ज्ञेकिन इसमें धन और जन की इतनी द्वानि हुई कि शुप्त 


'शैबघर ' भारतीय संस्कृति का विकास 


साज्राज्य सह. नहीं सका । १० वष बाद टिट्डियों के बादलों के समान हुंण लोग फिर 
भारत पर टूट पड़े । गान्धार प्रान्त पर इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । 
' वहाँ के कुशान वंशीय राजा का वंध करके ज्ञोगों के साथ इन्होंने बड़ी क्ररताय कीं | 
फिर दस वर्ष बाद गुप्त साम्राज्य पर इनका आक्रमण हुआ | इस बार साम्नाज्य के 
_ पश्चिमीय भाग को हूण लोगों ने दबा लिया | इस युद्ध में स्कन्दगुप्त की विपुल धन 
स्ति हुई । उसका राज कोष खाली हो गया, उसको स्वण मुद्रा जो पहले एक सौ 
आठ ग्रंन सोने की बनतीं थी वह केवल अब ७३ अन की बनने लगीं | सन्‌ ०० 
इंसवी से कुछ वर्ष पवव हुणों का फिर एक प्रबल आक्रमण हुआ । इस बार हूणों ने 
मालवा प्रान्त पर अपना राज्य जमा लिया। इनके सरदार तोरमान ने महाराजा- 
 घिराज़ की उपाधि घारण कर ली । गुप्त सम्राट भानुगुप्त ने तोरमान की अधीनता 
स्वीकार की और इसी प्रकार भारत के दूसरे राजा भी उसके अधीन हो गये । सर 
६०२ में तोरमान की सत्यु हो गई। उसने अपने राज्य को इतना सुदृढ़ कर लिया 
. था कि उसकी खत्यु पर कोई उत्पात नहीं हुआ और उसका पुत्र मिहिरमुल् 
शान्तिपवंक राज्य सिंहासन पर बेठ गया | उसने अपनी राजधानी भालवे में नहीं 
. रखी | उसने साकल ( स्थालकोट ) को' अपनी राजधानी बनाया। डस समय हूणों ; 
का राज्य ईरान की सीमा से और चीन की सीमा से मालवे तक फेला हुआ था और :£ 
मिहिरगुल् इस विस्तृत साम्राज्य का स्वामी था। अपनी जाति के पन्‍्य व्यक्तियों को - 
भांति मिहिरगुल भी घोर नि्देयी था। यह जिधर जाता था डघर हजारों लोगों का 
बघ करवा देता था, मन्द्रों ओर मर्ठों को नष्ट करा देता और खेतों को जलवा देता 
था। इसकी क्ररताओं से देश अति न्नरस्त हो गया और चारों ओर हाहाकार मक्त 
“गया । तब मध्य भारत के राजा यशोवर्मा के नेतृत्व में भारतीय राजाओं ने मिहिरिगुल 
, से यू करने को तैयारी की। सबने मिल कर सन्‌ २८ ईंसवी में उसका सामना 
किया और उसको हरा दिया । मालवे से भाग कर मिहिरगुल ने काश्मीर और गान्धार 
में स्थानीय राजाओं से अनेक यद्ध किये, जिसमें इसने घोर निर्देयता दिखाई | अनु- * 
मानतः सन्‌ २४२ में मिहिरगुल का देहान्त हुआ | 


हूणु हिन्दुओं में मिले : हण लोगों की कोई संस्कृति नहीं थी । ये नितान्त 
'.. जंगत्ली ज्लोग थे । भारतवर्ष में कुछ दिन रहने के. बाद इन लोगों ने भारतीय रीति 
रिवाज, वेश भूषा और भाषा, ग्रहण कर क्ली थी। प्रायः सब लोगों ने हिन्दू धममं 
: स्वीकार कर क्षिया था। मिद्दिरगुल स्वयं शिव का उपासक था । इश्कके जारी किये हुए. “ 
खिक्‍कों पर-शिव और नन्‍्दी की अतिमा बनी हुई है और “जयतु वृष भध्वजः ऐसा 
सिखा हुआ है | एक शिक्षा लेख में यद्ट भी सिखा है कि शिव के अतिरिक्त मिहिरगुंक 
किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया करता था । ऐसा प्रतीत होता है कि मिद्दि-._ 
: गुल्ल रावण, के समान दस्मी ओर उसी के समान शिव का परम भक्त था | क्र और 





भारत में विदेशियों का झागसन श्र 


निर्दय हूण लोग बौद्ध धर्म को पसन्द नहीं कर सकते थे, उसकी दया और कोमलता 
उनके अनुकूल नहीं थी। इसलिये उन्होंने शेव धर्म स्वीकार किया था। हूण लोग भार- 
तौयों में घुल्नने मिलने लगे। कालान्तर में यद्द पता चल्लनना भो कठिन द्वो गंया कि. कौन 
हिन्दू है, कौन नहीं | हुणों के सरदार और योद्धा राजवंशों में सिल्ष गये। साधारण 
सैनिक गूजर आदि जातियों में विज्ञीन हो गये और कितने ही ज्ञोग कृषक बन गये। 
ये लोग टिड्डियों के समान भारत में घुसे परन्तु इस समय दस बीस व्यक्ति भी ऐेसे 
: नहीं मिल्नते जो अपने आप को हण कहते हों | कारण यह है कि हिन्दुओं ने पूर्ण 
रूपेण इनको आत्मसात कर लिया । 


हू्ण ओर राजपूत $ इतिहास के कुछ असिद्ध विद्वानों ने कुछ समय पूर्व यह 
. मत निश्चित किया था कि वर्तमान राजपूत हुण जाति के और गुजर जाति के हैं। 
इन विद्वानों के मतानुसार गूजर भी हुणों की भांति बाहर से आयी हुईं एक जंगल्ली 
» जाति है जो भारत में आने के बाद सभ्य ओर सुसंस्क्ृत बनी है| इस मत की पुष्टि 
के लिए इन विद्वानों ने कई प्रमाण दिये हैं| मुख्य प्रमाण यह हैं कि (१) राजपूर्तो 
के राज्य छुठो ओर सातवीं शताब्दी में स्थापित हुए | (२) इनके राज्य आबू के आसपास 
सांभरस्लील के पास और भीनमाल्त के, इदेंगिदें कायम हुए। (३) एक कथा दे कि 
आबू पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ करके चार च्ष॒तन्नी अर्थात चौहान, चालुक्य, प्रतिहरर, 
ओऔर परमार उत्पन्न किये | इन इझल्लियों के वंशजों ने स्क्ेच्छों का संहार किया, 
इस कथा का भाष्य यह है कि हुण लोगों को किसी ब्राह्मण ने आबू पर यज्ञ करके 
शुद्ध किया ओर उनको राजपूत घोषित किया । (४) राजपूत लोगों में शस्त्रों को और 
हाथी घोड़ों की पूजा होती है जो हू्ों की प्रथा है। (९) इन ल्लोगों में जोहर., और. 
' सती प्रथा भी हुणों की प्रथाय हैं। (६) राजपूर्तों के गोत्र और उनके पुरोद्वितों के ग्रोन्र 
एक होते हैं । इसका कारण यह है कि इन ल्लोगों ने शुद्ध करने वाल पुरोद्ितों के गोत्र 
धारण कर लिये । 

वर्तमान इतिहास शोध से यह सिद्ध हो गया है कि ये सब घारयणायें कल्पना 
के आधार पर खड़ी की गई हैं। राजपूतों के राज्य छुठी और सातवीं शताब्दी से 
पहिल्ले भी थे। आबू के भ्रासपास पुनः राजपूतों के राज्यों कौ स्थापना, संयोग की 
बात है| आबू पर वशिष्ठ के यज्ञ की कथा दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी में रची गई 
. है। शास्त्रों और हाथी, घोढ़ों को पूजा अति प्राचीन प्रथायं हैं। सती और जोइर 
भारत में पहले भी होते थे। वर्तमान इतिहास की खोज से यद्द भ्रवश्य पता लगा है 
कि हण राजकुमारियों के विवाह राजपूत घरानों में हुए हैं | यहां तक कि मेवाढ़ के 
एक राजा अल्लट नामक ने एक हुण राजकुमारी से विवाह किया था। इससे स्पष्ट है. 
कि इस प्रकार के विवाह हुंग भर राजपूतों में अनेक हुए होंगे। हुए लोग लड़ाकू 
जाति के थे इसलिये इनके सर दारों के परिवार राजपूत सरदारों के परिवारों में .. 


: श१म४ भारतीय संस्कृति का विकास 


और सैनिक लोग सैनिक परिवारों में मिल गये होंगे। राजपूतों के छत्तीस वंश माने जाते 
हैं, उनमें ह्रूण वंश भी सम्मित्नित हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता हे कि राजपूत 
हूण तो नहीं हैं परन्तु हूण क्वोग इनमें घुलमिल गये हैं। इसी प्रकार हूणए क्षोग 
. दूसरी जातियों में भी घुल मिलने होंगे । 


अध्याय अष्टमम 
अरब ओर भारत का सम्बन्ध 


अरब में परम्पराएँ : प्राचीन काल से अरब में यह विचार परम्परा चली 
श्रा रही थी कि अरब का भारत से प्राचीन सम्बन्ध है । हृदीसों ओर कुरान की टीकाश्रों 
में उल्ज्ेख है कि जब हज़रत भ्रादम जन्नत ( स्व ) से निकाले गये तो वे भारतवर्ष 
में उतारे गये थे । भारतवर्ष को प्राचीन काल से अरब लोग “न्नतनिशाँ” श्रर्थात्‌ 
स्वगंतुल्य मानते थे । जब आदम स्वग से उतरे तो उन्होंने श्रपना प्रथम चरण स्वर्ण 
द्वीप या लंका में रखा और फिर भारत में उत्रे। जिस स्थान पर वे उतरे उसको 
अरब लोग दुजनाय कहते हैं । बहुत सम्भव है कि दुजनाय दक्खिन या दक्षिण का 
अपभ्रंश हो । दक्षिण भारत में अनेक प्रकार के मसाले श्रौर चन्दुन श्रादि सुगन्धित 
वृक्ष मिलते हैं| अरब लोगों का विश्वास है कि हज़स्त आदम इन बहुमूल्य पदार्थों को 
अपने साथ जन्नत से लाये थे | श्रमरूद को श्ररब लोग जन्‍नत का मेवा मानते हैं श्रोर 
यह भारतवर्ष | में ही पाया जाता है। मीर आजाद बिलग्रामी ने अपने ग्रन्थ 'सुबरह 
तलमरजाक फी आसारे हिन्दोस्तान! में भारतवर्ष की बहुत प्रशंसा की है । उसमें लिखा 
है कि हज़रत आदम सबसे पहले भारतवर्ष में ही उतरे ओर यहीं पर उनको इश्वर 
का आदेश प्राप्त हुआ । इससे स्पष्ट है कि यह देश परम पवित्र है | उसने यह भी खिखा 
है कि मोहम्मद साहब की ज्योति हज़रत श्रादम के मस्तक में श्रमानत के रूप में रखी 
हुई थी श्र्थात्‌ मोहम्मद साहब का प्रकाश इध्ी देश में हुआ था । हज़रत कहा करते 
थे कि “मुझे भारतवष की ओर से ईश्वरीय सुगन्ध श्राती है ।! 


भारत और अरब में व्यापार : भारतवर्ष के साथ अरब देश का अति प्राचीन 
काल से व्यापार होता था । यह नहीं कह्दा जा सकता कि इसका कब आरम्भ हुभ्रा, 
परन्तु अनुमान किया जा-सकता है कि ईसा से कई हजार वर्ष पहले इसका आरस्भ 
हुआ होगा । सम्भव है कि मोहंजदाड़ो भरोर हडप्पा के' समय से भी पूर्व अरथांत्‌ 
ईसा से लगभग ९,००० वर्ष पूर्व यह व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ हो । यह तो 
पिछले पृष्ठों में बतल्लाया जा चुका है. कि मोहंजुदाडो और हडप्पा का ईराक से और 
दक्षिण भारत से व्यापारिक सम्बन्ध था | थदि इतने दूरस्थ देशों से उस समय सम्वन्ध 
जारी रखा जा सकता था तो प्रत्यक्षतः दक्षिण भारत और अरब में भी उस श्रति 
प्राचीन काल सें व्यापारिक सम्बन्ध चल्लता होगा | 


व्यापार का सांग: उस समय झरब लोग सिख्र और काम (भुमध्य सागरत<) 
के नगरों से चलन कर स्थल्न मार्ग से लाल सागर के किनारे यमन तक पहुँचते थे। 


श्८६ भारतीय संस्कृति का विकास 


वहाँ से पाल वाल्ली नावों पर सवार होते थे । इसके द्वारा कुछ लोग तो श्रफ्तीका चत्ते 
जाते थे श्ौर कुछ हजरमौत, यमन, बहरीन और ईराक के किनारे-किनारे चलते हुए 
फारस की खाड़ी के तट के पास-पास बलुचिस्तान के बन्द्रगाह पर जा पहुँचते थे | इस 
बन्द्रगाह का नाम तेज था । यहाँ से श्रागे बढ़कर सिन्ध के बन्द्रगाह देवज्ञ को पहुँच 
जाते थे | इससे आगे थाना और खम्भात तक चल्ने जाते थे। थाना डस समय 
काठियावाड का बन्दरगाह था। भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे के पास नाव चलती 
हुई कालीकट और कन्याकुमारी तक पहुँचा करती थी और वहाँ से मद्रास से बन्दर- 
गाहों का चक्‍कर लगाती हुईं बंगाल की खाड़ी में घुसती थी। वहाँ से बर्मा तक अरब 
व्यापारी पहुँचा करते थे । सुलेमान सौदागर ने इंस मार्ग का वंणन करते हुए लिंखां 
है कि पहले बसरे श्र यमन से सब चोजें सैराफ में पहुँचती थीं। वहाँ से जहाज 
रवाना होते थे । और वहीं से पीने का मीठा पानी साथ लिया ज्ञाता था। यह जहाज 
मस्कत पहुँचते थे। यहाँ कुछ चीजें उतारी जाती थीं, कुछ ज्ञादी जाती थीं. और फिर 
पीने का पानी साथ लिया ज्ञाता था। यहाँ से रवानां होकर ये जहाज भारतंवष के 
बन्दरगाह कोलममल्नी पर पहुँचते थे। यहाँ पर जहाज बनाने ओर मरम्मत करने का 
कारखाना है । एक दूसरे श्ररब यात्री खुर्दाज़बा ने बसरे से भारत के माय का और 
दूरियों का विवरण दिया है | वह लिखता है कि बसरे से रवाना होकर जहाज 'सारा' 
पहुँचा करते थे। यह स्थान सिन्ध और फारस के बीच की सीता है। बसरे और सारा 
के बीच १८३ फरसंय का फासला है और सा में सात टापू आते हैं । जहाज इन 
टापुओं में ठहरा करते हैं। सारा से रवाना होकर जहाज देवल पहुँचते हैं। देवल सिन्ध 
का बन्द्रगाह है। देवल से रवाना हो कर जहाज ्रौतगीन पहुँचते हैं। खुर्दाज़बा 
लिखता है कि श्रौतगीन से भारत की हद शुरू होती है। सारा से श्रौतगीन १४ दिन 
का मार्ग है। उस समय जहाज़ एक दिन में लगभग हडहे फरसंग चला करते थे ओर 
एक फरसंग ५ मील का माना जाता था । श्रौतगीन से कौली, सन्दान और मल्ती 
होते हुए १३ दिन में जहाज बल्लीन पहुँच जाया करते थे । बल्लीन से संजन्नी और 
कवृश्काम और गोदावरी के मुहाने तथा कीलकान को पार कर औरन-चीन पहुँच 
जाते थे। इसके अतिरिक्त एक और दूसरा माग था। बल्लीन'से जहाज स्वर्ण द्वीप या 


क्ंका पहुँचते थे और वहाँ से जावा चले जाते थे। कुछ जहाज बल्नीन से ही सीधे 
चीन चले जाते थे । 

भारत की उपज और व्यापार : एक बार हज़रत उमर ने एक श्ररंब यात्री 
से पूछा था कि भारत के सम्बन्ध में आपकी क्‍या सस्मति है। उसने संक्षप में यहीं उत्तर 


दिया कि भारत की नदियाँ मोती हैं, प्रेत लाल और वृक्ष इन्र हैं। भारतवर्ष को . 


अरब लोग उपजाऊ, सरपन्न और बहुमूल्य पदार्थों का केन्द्र संभकते थे। इंसलिए 
अनेक कठिनाइयों को मेल कर भी वे भारत के साथ व्यापार -करते थे। भारत में 
आने के लिए फारस की खाड़ी के बाद अरब लोगों को सबसे पहिले बलुचिस्तांन - का 
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वि 


कहज अपर ५ ५० ॥८ 


_.. अ्यशिष७ छल. . न 
एज 


” अरब और भारत का सम्बन्ध श्घ्क 


तेज नामक बन्द्रगाह मितल्लता था। वहाँ से ये लोग सिन्ध के देवल नामक बन्द्रगाह 
पहुँचते थे। गुजरात के प्रसिद्ध बन्द्रगाह थाना खम्भात, सोपारा और जैसूर थे | 
. ये सब बन्द्रगाह गुजरात में थे । इनके अतिरिक्त मद्रास में कोल्मममली, मल्लाबार,, 
ओर कन्याकुमारी के बन्दरगाह थे। देवलु के विषय में इब्न हौकल नामक एक अरक 
यात्री ने लिखा है कि यह व्यापार की बहुत बढ़ी मनन्‍्डी है और यहां अनेक प्रकार का 
व्यापार होता है। एक अरब यात्री ने नवीं शताब्दी में भारतवर्ष की उपज का: 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि यहां के पानी में मोती और अम्बर होता है, पहाड़ों! 
में जवाहिरात भौर सोने को खाने हैं। जानवरों के मुह में हाथी दाँत हैं। यहां: 
आबनूस, बंत, जद, कपूर, लोंग, जायफल, बक्कम , चन्दन ओर सब प्रकार के सुगन्घितः _ 
द्ब्य होते हैं | यहां के पत्तियों में तोते ओर मोर प्रसिद्ध हैं। यहां पर मुश्क या 
'कस्तूरी और जुबादमुश्क मित्रती है । इब्न खुर्दाज़बा ने भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाले 
पदार्थों की एक सूची दी है, जो भारत से अरब और ईराक जाया करते थे। वह सूची 
'इंस प्रकार है--- घुगन्धित ल्लकड़ियां, चन्दुन, कपूर, लॉग, जायफल, कबाब चीनी 
नारियल, सन के कपड़े, रु के मखमली कपड़े, हाथी दांत, लाल, मोती, बिढ्लोरी 
काली मिच, सीसक, बक्कम, कुट, बांस और बत | मसऊदी और बुशारी ने सम्मात 
के बने हुए जूतों को बढ़ी प्रशंसा की है। अरब के लोगों को इन जूतों का बढ़ा शौक- 
था इसक्षिये हजारों की तादाद में ये जूते भारत से अरब जाया करते थे। थाना: 
( बस्बई ) के कपड़े प्रसिद्ध थे। इनमें से कुछ तो थाना नगर में बनते थे और कुछ 
देश के भीतरी भाग से आते थे। ये सब थाना के कपड़े कहलाते थे। मुसदूर बिन 
: मुहल्नह्दिल अरब यात्री दक्षिण भारत में आया था । उसने लिखा है कि यहां. मिट्टी के: 
- अतन बनते हैं जो गजायर ( सुगन्धित मिट्टी ) कहलाते हैं | ये हमारे देश में चीनी 
बतेनों के नाम से मिकते हैं परन्तु दरअसल ये चीनी के नहीं हैं | कोल्म ( ट्रावनकोर 
की मिट्टी ) का रंग मैला होता है और चीनी मिट्टी सफेद होती है | यहाँ सागौन की 
 ल्कड़ी बहुत अच्छी होती है। यह सो हाथ तक छूम्बी होती है। उसके अतिरिक्त 
बक्कम, बेत और नीजी की लकड़ी भो यहां बहुत अच्छी मित्नती है। व्यापारी ल्लोग 
ऊद, कपूर और लोबान भी यहां से ले जाते हैं | भारतवर्ष से एक प्रकार का जहर भी 

: बाहर जाता है जिसको वेश कहते हैं। यह वेश स्पष्टत; विष का बिगड़ा हुआ रूप है । 

. मसऊदी ने माल द्वीप ओर सिंहल द्वीप टापुओ्ों के विषय में लिखा है कि. यहां से! 
' ब्यापारी लोग बक्कम, बंत ओर सोना ले जाते हैं ।*जावा के टापुओं के विषय में इसी' 
7 / लखकः ने छ्षिखा है कि यहां से कपूर, अगर, त्वोंग, जायफल, कबाब चीनी, जाविची 

. और बढ़ी इल्लायची तो जाते हैं । इन टथपुश्रों के ल्लोग छोटी छोटी नावों पर बेठ कर: 

जाते हैं । ये एक लकड़ी को खोदकर बनाई जाती हैं। ये ल्लोंग नारियल, गन्ने, केज्ने . 
और नारियल का पानी ले कर आते हैं और उनके बदले में क्षोहा लेते हैं। इब्चुल- 
फ़कोह हम्दानी लिखता है कि भारत ओर सिन्ध को इंश्वर ने बड़ी विशेषता प्रदान की... 


“अल्प . हे भारतीय संस्कृति का विकास 


... ै। क्योंकि यहाँ सब प्रकार के सुगन्धित द्रव्य, लाल, सीरा, गंडा, होथी, मोर, अगर 


_ अम्बर, लौंग, सम्बूल, कोलंजन, दालचीनी, नारियल, हरें, तूतिया, बक्रम, बत, चन्दुन, 


*; ' .सावोन की लकड़ी और काल्ली मि पैदा होती हैं | नारियल से अरब लोग बहुत लाभ 


'जठाते थे । नवीं शताब्दी का एक अरब यात्री कहता है कि उमान के रब खातियों के 
: औजार साथ ल्लेकर नारियल के स्थलों में पहुँचते हैं । ये लोग नारियल्ल के पेड़ों को काट- 
कर सूखने के लिए छोड़ देते हैं । जब पेड सूख जाते हैं तब उनके तरुत काट डालते हैं | 
: नारियल की छाल से रस्सी बनाते हैं। रस्सियों से तस्तियों को सींकर नाव व मस्तूल बना 
लेते हैं । नारियल से ही लोग पाल तेयार कर लते हैं । फिर उन नावों में नारियल भरते 
“है और उनको उमान लाते हैं जिससे बहुत घन कमाते हैं । एक प्ररव यात्री लिखता है 
कि लोबान और सुगन्धित फूल तो अच्छे यमन में उत्पन्न होते हैं | परन्तु आबदार फोल्ाद 
(तलवार ), तेजपत्ते और मसाल्लों का देश तो भारत ही था और आज भी वही तल- 
वार, तेजपत्ते और मसालों का देश है। नारियल के उपरान्त भारतवर्ष के नीबू और 
आम अरबं लोगों को बहुत पसन्द थे | होकल लिखता है कि सिन्ध में सेव के बराबर 
एक फल होता है जिसको ढोमू कहते हैं ओर जो बहुत खट्टा होता है। यहां शफतालू 
की तरह एक मेवा होता है जिसको अ्रम्बीज कहते हैं शोर इसका स्वाद भी करीब- 
“करीब शफ्तालू जैसा ही होता है | मसहद्दी कहता है कि नारंगी और नीबू भांरत की 
-खास चीज़ें हैं। ये फल तीसरी हिजरी में ( नवीं शताब्दी ) भारत से अरब लाये गये 
थे। ये पहिले उम्रान में और फिर वहां से ईराक और शाम में पहुँचे । फिर ये समुद्र 
“के नगरों में और मिश्र में घर घर फैल गये । परन्तु उनमें वह भारत का सा स्वाद 
नहीं है । इब्नहोकल हिन्दुस्तान के कुछ नगरों का और उनके व्यापार का संक्षिप्त वर्णन 
देता है। वह लिखता है कि बह्मनाबाद ( सिन्ध ) में नीबू , आम और गन्ने होते हैं । 
... “यहाँ का भाव सस्ता है और स्थान हरा भरा है | अलोर ( सिन्ध ) सुल्तान के बरा- 
अर बड़ा नगर है। इसके चारों ओर परकोटा है, सिन्ध नदी के तट पर बसा हुआ है 
. आहुंत हराभरा और व्यापार का अच्छा स्थान है। देवल सिन्ध नदी के पूर्व तट पर 
स्थित है । यह बहुत बढ़ी मन्‍्डी है और यहां अनेक प्रकार का व्यापार होता है । यह 
सिन्ध देश का श्रसिद्ध बन्द्रगाह है। यहां अनाज भी बहुत है। काम्हल्न से मकरान 
तक बौद्धों और मेदियों का देश दहै। यहां के ऊंटों के दो कूबुड़ होते हैं | खुरासान और 
'फारस सम इन ऊंटों की बहुत कदर है। कन्दाबील बौद्धों का व्यापारिक नगर है। जेमूर 
और खम्भायत में चावल और शैह्दद्‌ बहुत होता है । कल्नवान में अनाज की बहुता- 
यत है। यहां पशु भी बहुत होते हैं। परन्तु फल्न कम हैं। कीचकामान में हर चीज 
सस्ती है। यहां अंगूर अनार और टस्डे मेवे खूब होते हैं और यहां कनीज ( एक श्रकार 
का इलुआ ) बनाया जाता है जो यहां से सारे संखार में जाता है। कन्दाबील गढते 
बढ़ी मन्डी है। बहिन्द के बारे में लिखता है कि यह मंसूरा से बढ़ा नगर है। बहुत 
साफ सुथरा है। यहां बहुत अच्छे फल मिलते हैं, वृत्त बढ़े बढ़े हैं तथा भाव सस्ता 


अरब श्रीर भारत का सम्बन्ध श्द्डः 


है । शहद एक दरहम का तीन मन मिलता है | रोटी और दूध इतने सस्ते हैं कि हालः 
न पूष्ठो | अखरोट और बादाम के बृत्त बहुत अधिकता से मिलते हैं सुल्तान मंसूरा के- 
बराबर है | परन्तु यह अधिक सस्तो है | यहां एक द्रहम में तीस मन रोटी और एक. 
. दरहम में तीन मन कनीज मिलता है | यहाँ व्यापार की दशा बहुत उत्तम है। यहां के. 
व्यापारी मूठ नहीं बोलते । यहां से कनीज, चावल, और कपड़े जाते हैं | सारे सिन्ध 

में फश बहुत अच्छे बनते हैं। यहां से बारीक कपड़े और नारियल, सम्भात के बनें: 
हुए जूते, सिन्ध से हाथी दांत ओर अच्छी अच्छी दवाय बाहर जाती हैं | यहां दो फल: 
बहुत सिद्ध हैं एक का नाम लेमू ( नींबू ) और दूसरे का आम है| दोनों फल्न बहुत 
स्वादिष्ट होते हैं। पूरव और फारस में जो अच्छे पुरुती ऊंट होते हैं, वे सिन्‍्धी ऊंटों से 
नस्ल लेकर तैयार किए जाते हैं। ये इतने अधिक मूल्यवान होते हैं कि दूसरे देशों में 
बादशाह ही इनका उपयोग कर सकते हैं। सुलेमान सोदागर ने भारत के कपड़ों के. 
विंषय में लिखा हैं कि यहां जेसे कपड़े बने जाते हैं वेसे अ्रन्यत्न नहीं बुने जाते | वे इतने 
बारीक होते हैं कि कपड़े का पूरा थान एक अंगूठी में आ सकता है। ये कपड़े सूती: 
होते हैं और हमने स्वयं देखे हैं। अरब ल्लोग यहां से गंडे के सींग ले जाते हैं. ओर: 
उनकी पेटियां बनाईं जाती हैं और वे इतनी मुल्यवान होती हैं कि चीन में एक एक- 
तीन तीन अशर्फियों में बिकती है। यहाँ गन्ध बिल्लाव नामक एक पशु होता है 
जिसका पसीना अ्रत्यन्त सुगन्धित होंता है । इस पशु को अरब के व्यापारी भारत से. 
मरक्को तक ले जाते थे श्रीर इसके पसीने से सुगन्धित द्वृग्य बनाते थे । 

पान का व्यापार ; मस्ऊद्दी ने पान का बढ़ा रोचक वण न किया है। वह 
कहता है कि बरग तम्बोल एक पत्ता है ज्ञो भारत में उत्पन्न होता है। यह चूना और 
कत्ये के साथ खाया जाता है । इसके खाने से दाँत अनार के दानों की तरह हो 
जाते हैं और मुंह से बहुत श्रच््धी सुगन्‍्ध आने ब्वगती है । चित्त प्रफुल्लित हो जाता: 
है | उस समय पान अरब तक नहीं पहुँच सकता था इसलिये इसकी डक्ली बनाकर 
भेजी जाती थी। नवीं शताब्दी में यमन, हज्जाज, और मकक्‍के में डल्ो का बहुत प्रचार 
था | यह डल्ली अब तक इन देशों में प्रचल्षित है । अरब लोग सुगन्धित द्ब्यों के बढ़े: 
शोकीन हैं । नवीं और दसवीं शताब्दी में कन्याकमारी से वहाँ आया जाया करंत्ता था 
ओर तिब्बत से मुश्क या कस्तूरी पहुंचा करती थी। काश्मीर के हीरे अरब के 
बाजारों में बिका करते थे । 

भारत में आने वाली वस्तुएँ : भारत में मिस्र की अंगूठियों की बड़ी मांग 
थी । थे सुन्दर डिबियों में रखी हुईं भारत में आती थीं | मगा और दृहज भी सारत 
में बहुत बिकता था। दहज पक सुन्दर, चिकना और चमकदार पत्थर होता था | 
भारत के लोग मिस्र की शराब को बहुत पसन्द करते थे । रोम के रेशमी कपडों की 
भारत के प्रत्येक सम्पन्न घराने में मांग रहती थी। वहां. को तलवार भी भारत मेँ 
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व्बहुत बिका करती थीं | रोम के समूर और पोस्तीन का भी डस समय यहां बहुत 
. चलन था, फारस से भारत में गुलाब जल आता था। बसरे से खजूर की स॑ कड़ों पेटियां 
' सिंध की बन्दरगाह देवल में पहुँचा करती थों । ' 
. भारतीय व्यापारी विदेशों में ः अरब व्यापारियों के यात्रा विवरण से यह 
स्पष्ट नहीं होता कि भारत के बन्दरगाहों में भी उस युग में जहाज बनेते थे या. नहीं 
ओर भारतीय लोग अपने जहाजों!के द्वारा विदेशों में जाते थे या नहीं | लेकिन यनानी 
लेखक एरियन ने लिखा है कि हिन्दुओं में शूद्ध लोग जहाज बनाने, चलाने और खेने 
का काम करते थे । उसने यह भी लिखा. हैं कि लाल सागर के सुहाने पर अरब और 
यनानियों के साथ-साथ कुछ हिन्दू लोग भी बसे हुए थे। आधुनिक ऐतिहासिक खोज 
से यह पता लग चुका है कि मालद्वीप, लंका, जावा, और मल्ाया द्वीप समह के 
'टापूओं में हिन्दुओं की काफी बड़ी बस्ती थी | डनके आचार विचार, धर्म और भाषा 
हिन्दुओं की सी थी। अरब के व्यापारी इन टापुओ्ों को हिन्दुओं के ही टापू मानते 
थे] जावा के सम्राट को अरब लोग “महाराज? के नाम से उल्लेख करते थे ओर इन 
टपुओं को मद्दाराज का राज्य कहते थ | अब जेंद सैराकी के लेख से पता चलता है 
कके इराक के बन्द्रगाह में हिन्दू ल्ञोग बहुत बड़ी संख्या में बधे हुए थे। उस समय के 
हिन्दू हृज्जाज और मिस्र तक जाते थे | अरब लोग इनको बातियाना कहते थे। अरबी 
'में हिन्दू व्यापारी को बातियाना कहते हैं। ओर बातियाना, बतिया का बहु वचन है । 
इराक, बहर, उसान, सूडान, मसूअ, सईद बंदर, ओर कायरो में कई सदियों से हिन्दू 
व्यापारी बसे हुए हैं । ये लोग प्रायः सिन्‍्धी, मुल्तानी और गुजराती हैं । नवीं 
“शताब्दी का एक अरब यात्री लिखता है कि तीन जहाज सेराफ से भारत की ओर 
' जल्न जिनमें मह्लाह, व्यापारी ओर बतिये सब मिज्ष॒कर ज्गभग १,२०० आदमी थे । 
 हैुयापार की सम्पत्ति : ध्यापार की दृष्टि से अरब लोग भारतवर्ष को अत्यन्त 
नसम्पक्ष ओर, समद्ध देश मानते थे | महाराज बलाहर की राजधानी को स्वण नगरी 
कहते थें। एक याश्री ने लिखा है कि जावा द्वीप के महाराज की राजधानी में इतनी 
. नुकाने थीं कि कोई गिन नहीं सकता था । वहाँ केवल सर्राक्रों की ही ८०० दुकान 
 थीं। भारत से अरबी जहाज जो माल त्ादु कर जाते थे उसके मत्य का अनुमान 
इससे किया जा सकता है कि उनको लाखों रुपये कर के रूप में देने पढ़ते थे । एक 
ल्यापारी ने एक बार ६ ज्ञाख रुपये का कर दिया । स्वण द्वीप में जो जह्वाज जाते थे 
डलमें भी इतना ही मा क्दा रहता था। डमान से पएुक अत्यन्त निधन पुरुष 
आरत में व्यापार करने झाया और कछ ही अर्से में जब अपने देश को गया तो 
“उसके पास जवाहिरात और अनेक बहुमल्य चीज इतनी थीं कि उसको « लाख रुपये 
"कर के रूप मे देने पड़े। काल्लीकट और कोरोमणडल का राजा जो धनवान साना 
जाता था और करोड रुपये का व्यापार दूसरे राज से होता था । पक याज्री ने लिखा. 
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' है कि कोरोमण्डल के पास एक मुसलमान उद्ध कर्मचारी था। उसके सोना और- 
जवाहिरात इतने थे कि उनको उठाने के लिये कई सौ बेलों की आवश्यकता हुईं थी । 
“इन व्यापारिक वस्तुओं में कस्तूरी सर्वाधिक मल्यवान चस्तु मानी जाती थी |एक लाख 
तोछ करतूरी केवल्ल एक व्यापारी ने एक बार खरीदी थी। एक दूसरे व्यापारी के विषय 
में लिखा है कि उसने ६० हजार रुपये की कस्तूरी दूसरे व्यापारी को दी थी। दहिण 
प्भारत में विपुल सम्पत्ति का विवरण इब्नबतूता ने भी किया है | उसने यह भी लिखा 
है कि हिन्दू राजा छोग स्नेह और अनुग्रह का बर्ताव अरबों से इसलिये करते थे कि 
उनकी सम्पत्ति और व्यापार बढ़ता जाता था | दक्षिण भारत में १७ वीं शताब्दी के 
आरम्भ तक अपार सम्पत्ति थी। जब अल्लाउद्दीन खिलजी के सेना नायक मलिक 
काफूर ने दक्षिण को विजय किया था तब कोरोमण्डल के राज़कोष से ६६ हजार मन 
सोना, ९०० मन सोती और जवाहिरात मिल्ले थे। अ्रैश्नेज्ञी तोल से केवल सोने का 
चजन लगभग २६३. लाख पौण्ड होता है। और आजकल्व के भाव से इसको 
रुपयों में आरंका जाय तो कितने ही अरब सलल्‍य होता है | यह सब सम्पत्ति भारतवष 
में मुख्यतः कस्तूरी, कपूर, अग्बर, श्रगर और अनेक अकार के व्यापारिक पदार्थों के 
व्यापार से उत्पन्न हुईं थी । इन वस्तुओं के अतिरिक्त ब्रिफला, हाथी दांत और दूसरी 
सुगन्धित छकड़ियां भी लाखों रुपये को बाहर जाया करती थीं | मुस्ल्षिम देशों को ह्वी 
नहीं यूरोप को भी सारतवष की चीज पहुँचा करती थीं। इन सब चीजों में मुख्य 
चीज थी काल्दी मिचे । यूरोप के क्षोग काली मि्च के बहुत शौकीन थे। जब तुक लोगों 
ने कुस्तुन्तुनिया जीत कर भूमध्य सागर पर अपना कब्जा कर छिया था तो यरोप 
वाल्नों को बहुत चिंता हुई कि वहां काली मिर्च किस प्रकार भारत से आयेगी । इस 
चिता से प्रेरित होकर ही अपने प्रार्शो को संकट में ढाल्न कर अ्रफ्कीका महाद्वीप का चक्कर 
लगाकर तथा अनेक प्रकार के कष्ट लेकर वे लोग भारत आये थे। 
अरबी भाषा में संस्कृत शब्द ः इस विपुल व्यापार के कारण अरबो भाषा 
. मेँ अनेक संस्कृत शब्द प्रविष्ट हुये | कारण यद्द था कि जो पदार्थ भारतवर्ष से अरब 
पहुँचे तो उनका भारतीय नाम ही अरब देश में प्रचलित हुआ । उनका विकृृत रूप 
अवश्य हुआ । परन्तु वे अपने आदि रूप से बहुत दूर नहीं हटे | उसके तत्सम शर्ब्दों 
के शुद्ध स्वरूप को पहिचानने में कोई कठिनता नहीं । उदाहरणाथ ३... । 
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इस्लाम का उदय : इस्लाम का जन्म स्थान अरब देश है। इसकां अधिकांश 
भाग रेतीज्ञा और बंजर हैं। इसलिये रोम सागर का तट और लाल सागर का तट: 
उपजाऊ है। लाल सागर के तट पर मक्का नगर है और इससे उत्तर की ओर मदीना 
है। यह दोनों नगर छुटठी शताब्दी में प्रसिद्ध हुए। उस समय मदीना की आबादी 
१९,००० और मक्का की आबादी २०, २५ हजार के बीच में थी। मदीना में पानी 
पर्याप्त मात्रा में मिलता था और इसी के आस पास खजूर के बहुत बाग थे | मक्का 
नगर एक पानी के चश्मे के चारों ओर बसा हुआ था ओर मदीना के समान सम्पन्न 
' नहीं था | लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से मक्का का महत्व अधिक था। यह शअ्ररब का 
तीथे स्थान था । जो ल्लोग यहां यात्रा करने शआ्ाते थे, वे यहां इकटठे होकर कई खेल. 
खेलते थे, कई विविध प्रकार के गाने गाते थे और यहां के सब श्रेष्ठ गाने अरब में: 
प्रचलित हो जाया करते थे | मक्का में विविध प्रकार के देवों की पूजा होती थी। 
यहां काबा नामक एक प्रसिद्ध मन्द्रि था। जिसकी यात्रा के लिये दूर दूर से लोग: 
आया करते थे | इस नगर में सन्‌ <७० के लगभग मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 
और इन्होंने इस्लाम घर की स्थापना की। यह केवल एक ईश्वर को मानते थे और 
इस बात का दावा करते थे कि ईसा मसीह आदि भी धर्म ग्रुरू थे परन्तु उनकी 
' शिक्षा अपू्ण थी। मोहस्मद साहब जो शिक्षा देते थे डसको वे पूर्ण समझते थे । थोड़े 
. .ही दिनों में उनके धर्म ने उन्नति करना शुरू किया । कुछ लोगों ने उनका विरोध भी 
। किया परन्तु फिर द भी उनका मत पअबल ही होता गया | मक्का तीथे स्थान था। यहाँ 
की ऐसी परम्परा थी कि डसमें किसी की हत्या नहीं हो सकती थी इसलिये वहां 
मोहस्मद साहब अत्यन्त सुरक्षित थे । परन्तु फिर भी उनके अजुयायियों का जब बहुत 
विरोध बढ़ने लगा तो वे लोग भाग कर अ्रबिसीनिया को चले गये । मोहम्मद साहब 
स्वयं इढ्तापूवक मक्का नगर में टिके रहे । परन्तु कुछ अरसे बाद उन्हें अनुभव हुआ 
. कि मकक्‍का की अपेक्षा मदीना भ्रधिक उपयुक्त स्थान है.। उस समय मदीना के अनेक. 
यात्रियों ने मक्का में डनका उपदेश सुना था, और वे लोग चाहते थे कि मदीना में' 
जाकर अपने घसस का प्रचार करें | साथ ही मक्का में उनका विरोध भी अधिकाधिक- 
बढ़ने लगा था । इसलिये सन्‌ ६२२ में वह मक्का छोड़ कर मदीना चल्ले गये । इसी 
वर्ष से हिजरी सन्‌ आरम्भ होता है। मदीना में जाने के बाद मोहम्मद साहब के 
अजुयायियों की संख्या बहुत जरूदी बढ़ने लगी । मक्का के निव्रासी फिर भी उनका: 
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विरोध कर रहे थे परन्तु मोहम्मद साहब की कीर्ति और शक्ति दिन दूनी ओर रात 
चौगुनी होती गई । उनको अपने धर्म के श्रचार के लिये कई लड़ाइयां लड़नी पढ़ीं 
ओर: उनमें उन्हें विजय प्राप्त हुईं। उनके जीवन काल में ही इस्लाम का अरब में 
अच्छा प्रचार हो गया और उसके पश्चात्‌ उस देश में ही उनके कितने ही अनुयायी हो 
गये। मोहम्मद साहब के बाद यह प्रचार-कार्य अबुबकर ने जारी रखा | 


इस्लाम का विस्तार : उस समय इरान और यूनान पारस्परिक निरन्तर युद्ध के 
कारण जर्जर हो चुके थे और अरब में अ्रनेक शक्तियों का इन्द्र हो रहा था | इस्लाम ने 
मनो लोगों में नये जीवन का संचार कर दिया था | अबुबकर के नेतृत्व में वे लोग घम 
के प्रचोर के निमित्त अपने प्राणों को न्‍्योछ्ावर करने के लिए तैयार थे। अबीसोनिया 
का सेनापति खल्लील था | वह बढ़ा निपुण योद्धा था और इस्लाम धर्म में उसकी 
अटूट निष्ठा थी । खल्लील की सेना ने यूनानी सेना को हरा कर सीरिया यूनान से 
छीन लिया, उसके बाद दमश्कस को अधिकार में कर लिया और फिर श्रन्दीयोक में 
मुसलमानों का श्रधिकार हो गया। इसके पश्चात्‌ ईरान से कई युद्ध हुए। सन्‌ ६३४ में 
अबुबकर का देहान्त हो गया और डसका स्थान उमर को मिल्ला | इसके समय में 
मुसलमानों की शक्ति और भी बढ़ी। उन्होंने कई लड़ाइयाँ जीतीं और मुस्लिम 
विजेताओं की पश्चिमी ऐशिया में घाक जमा दी। अस्मानिया, मोसोपोटामिया, ईराक 
और मिश्र में सवंत्र मुसलमानों की घाक जम गई | इसके पश्चात्‌ मुसत्तमार्नों की 
विजय बाढ़ फैलती हो गई | लगभग १७३ वर्ष में सुसलमानी राज्य सिंध से स्पेन 
तक फेल गया | इस विस्तृत भूभाग में अगशित मस्जिदे' स्थापित हो गई' और यत्र 
तत्र श्राज्ञान की ध्वनि सुनाई देने लगी । मुस्लिम क़ानून, अरबी भाषा, अरबी रीति 
रिवाज प्राय: सवत्र प्रचलित होने ल्गे। ८ वीं शताब्दी के आरम्भ में मुसलमान लोग 
बढ़ते बढ़ते भारतीय सीमा तक आ पहुँचे थे और सुदूर चीन की सीमा तक फैल 
चुके थे । 


विजय बांदू को रोकने का प्रयत्न : चीन, कश्मीर, ओर गुजरात के राजाओं 
ने मुसलमानों की दिज्नय बाढ़ को रोकने का प्रयत्न किया | चीन के बादशाह ने भारत 
के इन दोनों नरेशों को इस काम के लिये प्रेरित किया और डनका उत्साह बढ़ाया । 
परन्तु मुस्लिम सेनाये टिड्डी दूल के' समान बार बार आती थीं। कभी कभी खतरा 
देख कर वह वापिस मुझ जाती थीं परन्तु उनके उत्साह में कोई कभी नहीं आती 
थी। मुसलमानों के सैनिकों में श्रपार डमंग थी और अ्रदूभुत वीरता थी। वे ल्लोग 
किसी भौ प्रकार के विष्त से भयभीत होकर अपने ध्येय को नहीं छोड़ते थे । इसलिये 
उनकी विजय का विस्तार बढ़ता ही गया । 

भारत में मुसलमान £ प्राय: लोगों में यह आंति है कि सुसत्लमानों का 
प्रथम प्रवेश भारतवर्ष में मुहम्मद बिन कासिस को सिंध विजय के पश्चात्‌ तथा 
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सुबतक्तगीन और मदमृद गजनी के आक्रमणों के बाद हुआ परन्तु यह बात नहीं है । 
आक्रसंणों से पहिले भारतवष में व्यापार करने के लिए मुसल्तमान आया जाया करते 
थे और भारत के पश्चिमी तट के असिद्ध -बन्दरगाहों में श्रोर व्यापारिक केन्द्रों में 


'._ मुसक्षमानों की कहीं छोटी और कहीं बढ़ी बस्तियां बस गई थीं। कुछ मुसलमान 


फकीर और ओऔलिया अपने चमत्कार दिखलाने के लिए तथा अपने धर्म का प्रचार 
करने के लिए भी भारत में आ चुके थे | हिन्दुओं में कुछ लोग इस श्रकार के 
: अमत्कारों से प्रभावित होकर और कुछ लोग इस्लास के ऐकेश्वरवाद से आकर्षित 
- होकर इसलाम धम को भी स्वीकार कर चुके थे। अरब लोग इस्लाम के उद॒य से 
पूच भी सिंध, गुजरात, मालाबार, ओर त्रावनकीर आदि देशों से विपुल्न व्यापार किया 
करते थे । इस्लाम धम के उदय के पश्चात्‌ यह व्यापार घटा नहीं बल्कि श्र बढ़ा 
और सिंधी सुसलमानों को धर्म प्रचार के निमित्त अन्य देशों में अपना प्रभाव॑ स्थापित 
करने के ल्षिए और प्रेरणा मित्ती । 
... स्वरंद्वीप में मुसलमान: बहुत प्राचीन काज्ष से स्वणंद्वीप के लोग 
: अ्यापार के लिए अरब जाया करते थे । मुसलमानों में एक ऐसा प्रवाद है कि यहाँ 
का राजा मुहम्मद साहब के समय में ही मुसक्तमान हो गया था । स्वणंद्वीप में उस 
समय मुसलमानों की बहुत बड़ी बत्ती थी। यहां के राजा ने मुसलमानों के प्रति 
सौजन्य प्रकट करने के ल्लिए अनाथ मुसक्तिम स्त्रियों और लड़कियों को इराक 
: भेज दिया था । 
... भातद्वीप में मुसलमान ; माल्लद्वीप ( मेल्ेडिव ) को अरब ल्लोग जज़ोर- . 
तुल महल कहा करते थे ओर सारे द्वीप समूह को दीवात कहते थे । दीवात वास्तव 
में दृवीप शब्द का अरबी व्याकरण के अनुसार दूवीप का बहुवचन हे | पहिले यहां 
के निवासी सब हिन्दू थे ढोकिन एक मुसलमान फकौीर वहाँ पर गया और उसने 


कई चमत्कार दिखाए । लोगों में यह विश्वास श्रचल्ित हो गया कि उस फकीर के 


आने से द्वीप निवासियों के श्रनेक संकट टल गए। इन टापुओं के निवासियों का 
भारतंवासियों से संपक भी आसान नहीं था। इसलिए श्रज्ञानवश इन चमत्कारों के 
प्रभाव में आकर वे छोग धीरे घीरे इस्लाम धम स्वीकार करने लगे । 

मालाबार में मुसलमान ; मुसलमानों में यह किंवदन्ती है कि कुछ सुसल्ल- 
मान फकीरों के प्रभावम आकर माल्लाबार का हिन्दू राजा अरब चला गया और 
_ मुसक्षमान हो गया और फिर वहाँ से अपने सामान्‍्तों के नाम॑ पत्र लिखा कि जो. 
अरब कोग साल्ाबार में आयें उनके साथ दया और सौजन्यता का व्यवहार किया 
जाए ओर उन्हें मसजिदे बनाने दी जाएं। कह्दा जाता है कि सातवीं शताब्दी में 
मुखक्षमाना ने बदनकार मे ससजिद बनवाई। वहाँ से कुछ सुसल्लमान न्रावणकोर के. 
कायम नंगर गएू और फिर वहाँ से आगे बढ़कर कितने ही तद-स्थित -नणरों में 
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अपनी बस्तियाँ बनाईं | भारत के पश्चिमी तट पर उस समय भिन्न भिन्न मुस्लिम 
देशों से व्यापारी आते थे । हिन्दू राजा मुस्लिम व्यापारियों से अच्छा वर्ताव करते 
थे। बढ़ते बढ़ते मुसलमानों की संख्या लगभग १० प्रतिशत हो गई थी। माज्षाबार 
में बसने वाले अरब व्यापारी मोपला कहलाते थे। इसी प्रकार कारो मंडल मे भी 
कितने ही अरबी व्यापारी बसे हुए थे । यहाँ के रेशमी कपड़े और सुगंधित पदाथ 
और बड़े बढ़े मोती इराक, खुरासान, साम, रूम और योरुप में पहुँचा करते थे । 
जब मुसलमानों की बस्ती बढ़ गईं तो ११ वीं सदी म॑ यहां के राजा ने तकीऊद्दीन 
बिन अब्दुल रहमान नामक सुसलमान को अपना मंत्री नियुक्त किया था। यहां पर 
अरब के बन्द्रगाहों से हजारों घोड़े हर साल मंगवाए जाते थे । 

गुजरात में मुसलमान ; गुजरात भी मुसलमानों का केन्द्र था। उस समय 
यहां पर राजा बह्लभराय का राज्य था वह. मुसलमानों में प्रिय था। उसकी राज-* 
घानी बढलभीपुर थी जो सुदामा नगर या महानगर भी कहृन्चाती थी। इसका 
बन्द्रगाह चेमर बड़ा सम्पन्न ओर सम्दछ-नगर था । इसके राज्य में हजारों मुसलमान 
निवास करते थे । बन्नचमराय को मुसलमान बल्हर या बल्हार कहते थे। इसकी प्रज्ञा 
ओर मुसलमानों में परस्पर खूब मेल जोल था । बल्लभराय के राज्य में इस्लाम का 
खूब आदर था। सुसत्वमानों ने वहाँ कई मस्जिद और जामा मरिजदें बनवा की थीं | 
._ खम्मात चेम्र आदि नगरों में जो मुसलमान रहते थे उन्होंने गरीब मुसलमानों के 
लिए लंगर जारी कर रखे थे। राजा के दरबारियों में एक दो मुसक्लमान “भी थे | 
गोबा ( भाव नगर के पास ) नगर में एक बहुत बढ़ी मस्जिद थो और वहां फकीरों 
का एक दुल रहता था। चन्दापुर में एक मुसलमान जहाजों का व्यापारी था । थहां 
हिन्दुओं ओर सुसलमातों के मुहर्ले अलग-अलग बसे हुए ये । 

अरब में हिन्दू सातवीं सदी में बहुत से हिन्दू इराक और अरब में बले 
हुए थे। इनमें अधिकांश लोग सैनिक थे। परन्तु कुछ लोग दूसरा घन्धा भी करते 
थे। कुछुसलोग व्यापार करते थे, कुछ चिकित्सों करते और कुछ ज्योतिष से अपना 
निर्वाह करते थे | किताबुल अदबुल सुकरद नामक पुस्तक में. एक 'उल्लेख है जिससे 
पता चक्षता है कि योग्य हिन्दू कहाँ कहां जा पहुँचे थे। एक बार मुहम्मंद साइब की 
दूसरी पत्नी आयशा बीमार हुईं, तब एक हिन्दू चिकत्सक को उनके इलाज के 
ल्षिए छुलाया गया । यह वैद्य उस समय अरब में ही निवास करता था। सातवीं सदी 
तक हिन्दुओं में संकचित विचार और अंधविश्वास प्रचलित नहीं हुए थे। उस समय तक 
यह विचार नहीं बनां था कि विदेश यात्रा से या विदेशों में निवास करने से किसी 
अकार की धम-हानि होती है। सिंध के बहुत से हिन्दू लुटेरे भी छोटो छोटी नारा 
में बेठ कर अरब समुद्र के किनारे किनारे लूट खसोट करते हुए फारस की खाड़ी तक 
पहुँच/जाया करते थे। इन लोगों में विशेषतश जाट, और मेढ ( मीणे ). हुआ करते 
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थे । मुस्क्षिम इतिहासकारों ने लिखा है. कि इस प्रकार के हिन्दू लुटेरों के डत्पातों के 
“कारण ही हृज्जाज ने मुहम्मद बिन कासिस को सिंध देश पर श्राक्रमण करने के 
लिये भेजा था | 
ह् सिंध विजय $ सातवीं शताब्दी में सिंध देश में राजा दाहिर का राज्य था। 
इसकी प्रजा में कुछ लोग हिन्दू थे और कुछ बौद्ध । हिन्दू और बोढ्ों में परस्पर 
छड़ाई ऊंगड़े रहा करते थे। उस समय कुछ मुसलमान भी सिंध में आ बसे थे । एक 
बार लगभग <०० मुसलमान अपने मुसलिम सरदार के व्यवहार से तंग आकर मकरान 
से भाग आए थे ओर राजा दाहिर के राज्य में बस गए थे । इन कारणों से मोहम्मद 
बिन कासिस को सिंध देश पर अधिकार जमाने में अधिक कठिनाई नहीं हुई | 
परस्पर फूट और कलह के कारण जनता ने दाहिर का पूरी तरह से साथ नहीं दिया । 
सन्‌ ७१२ में उसने सिंध देश जीत लिया और यह देश मुस्लिम राज्य का एक 
अभिन्न अंग बन गया नवीं शताब्दी में जब सुसल्लिम राज्य दुबंश और क्षौण हो 
गया तब अरब के मुस्लिम शासक भी स्वतन्त्र हो गये। इस स्थिति के कारण 
हिन्दुओं ने भी सिंध देश के कई हिस्से दबा ल्षिए | इस प्रकार कहीं मुस्लिम राज्य 
और कहीं हिन्दू राज्य स्थापित हो गए । 
सिंध में मुस्लिम शासक : विजय के पश्चात्‌ अरब लोगों ने सिंध देश 
में अपने ढंग का शासन स्थापित किया | प्राचीन परम्पराएं एक दूप उच्छिन्न नहीं 
हो सकती थीं, इसलिए गांवों में पंचायती राज्य चल्नता रहा । परन्तु शासन का सूत्र 
अब मुसल्लमानों के हाथ में आ गया | इसलिये नगरों और कस्बों में मुसल्रिम कानून 
सुंसलिम नीति, मुसलिम कर, और मुसल्तिम मर्यादाएँ प्रचलित हो गईं | सब से 


: » अधिक अभूतपूव बात थी जजिया का जारी होना। हिन्दू स्वभावत: धार्मिक थे । 


"वें इंस्त्लांस धर्म को भी अपने धम के समान आदर की दृष्टि से देख सकते थे । के 
5 इस बात॑ को कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि अपने घर्म का सत्य और निष्ठा के 
साथ पालन करना कोई जुम है और इसके लिए किसी प्रकार का अथ दण्ड देना चाहिए । 
जजिया कर वास्तव में जुर्माना था। जो लोग इस्लाम धरम को स्वीकार नहीं करते 
थे उनको यह कर देना पढ़ता था। यह प्रत्येक व्यक्ति से लिया जाता था। इसलिए 
गरीब परिवारों के ऊपर यह एक प्रकार का वज्ञपात था। इस कर को जारी करने के 
अतिरिक्त अरब शासकों ने सिंध देश में और कोई अत्याचार नहीं किया । दूसरी बातों 
में उन्होंने हिन्दुओं को कोई दुःख नहीं दिया। अ्रकारण डनके मन्दिर नहीं गिराए 
और न मूर्तियों को खण्डित किया । उनके समय में मुल्तान में एक प्रसिद्ध मन्दिर 
था। यहाँ दुशन करने के निमित्त सिंध के ही नहीं दूर दूर के देशों के लोग यात्रा करने 
के लिए आया करते थे | इस मन्दिर ओर उस में स्थित प्रतिमा का कई अरब यात्रियों 
ने आँखों देखा रोचक वर्ण ल्लिखना है। जब दूसरे प्रान्त का कोई हिन्दू राजा सिंघ 
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पर आक्रमण करने की धमकी देता था या सिंध देश में निवास करने वाल्वे हिन्दुओं 
से अरब शासकों की किसी प्रकार के उत्पात की आ्राशंका होती थी तो ये ज्ञोग कहा 
करते थे कि यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो हम मन्दिर को खण्ड-खण्ड कर देंगे । 
मानो इस मन्दिर को बचाकर मुसलमानों ने अपनी रक्षा का बीमा करवा लिया था । 
दुशनाथ आए हुए यात्री जो भट करते थे वह भी मुस्लिम शासकों के राज कोष में 
जमा की जाती थी परन्तु यह आमदनी अधिकांशतः मन्दिर की देख भाल और 
पुजारियों के वेतनादि में व्यय की जाती थी । अरब शासक वास्तव मे तुर्कों की भाँति 
निरे गंवार और जंगली नहीं थे । वे लोग विजेता और शासक दोनों थे। अरबों का 
राज्य सिंध में बहुत असें तक नहीं चल्ला वरना सम्भव था कि हिन्दू, मुस्लिम सम्बन्ध 
कालान्तर में और भी अच्छा हो जाता और दोनों के मेल-जोल से एक मिश्रित 
संस्कृति का विकास हो जाता । 


भारत में मुस्लिम यात्री : सातवीं शताब्दी से १० वीं शताब्दी तक भारत 
में आने वाले सुस्लिम यात्री सब जाति के थे। इनमें प्रथम यात्री सुल्लेमान सोदागर 
था | यह इराक के बन्द्रगाह से चीन तक व्यापार के लिए घूमा करता था। अपनी 
ग्रात्ना का संक्षिप्त विवण इसने हिज्ली सन्‌ २३७ में लिखा । पुस्तक का नाम खिल- 
सिलातुत्‌ तवारीख है जो सन्‌ १८११ में पेरिस में छुपा है। दूसरा लेखक इब्ने 
खुरदाज़बा है जिसने सन्‌ २९० हिज्जी में वल ममालिक नामक पुस्तक लिखी थी। 
यह पुस्तक सन्‌ श्य८& में लीडन यंत्रालय ने प्रकाशित की थी। इब्ने खुरदाज्ञबा 
मौतमद खलीफा श्रब्बासी के समय में उच्च पद पर नियुक्त था। ड़ाक का विभाग 
और खुफिया विभाग दोनों इसके अधोन थे । बगदाद से देश देशान्तरों में जाने 
वाले और वहां से बगदाद आने वाले यात्रियों से और उनके कारिन्दों से इसका सम्पक 
रहा करता था इसलिए विभिन्न देशों के विषय में इसको जानकारी थी | इसकी 
पुरुतक में भारत के विषय में भी एक प्रकरण है । इसका वर्शन आंखों देखा तो नहीं 
है परन्तु विश्वसनीय जानकारी पर श्लश्रित है। इसने बगदाद और भारत के बीच 
निवास करने वाली विभिन्न जातियों का वशन किया है श्रोर सिंघ के श्रनेक तगरों 
का, भारत के अनेक राजाओं का, उनकी सेनाओं का तथा उनके अनेक रीति रिंवाजों 
का रोचक वर्णन किया है । इसके पश्चात्‌ सन्‌ २६४ दिल्ली में अब्ज्ञेद हसन सैराफी 
नामक यात्री भारत में आया | इसने सुल्लमान सौदागर का यात्रा का विवरण पढ़ा 
था और २३,३० वर्ष बाद उसमें एक अ्रध्याय जोड़ा था। यह भारत और चीन के 
मध्य व्यापार के लिए समुद्री यात्रा किया करता था | जावा द्वीप को भी इसने कई 
बार देखा था। इसने जावा, लंका और भारत के विषय में जो उढ्लेख किया है वह 
ऐतिहासिक दृष्टि से रोचक और डपयोगी है। एक यात्री का नाम 'अबु॒दरुफ सुसइर 
लिन सुहत्त हिलय॑ बूई, था । इसने सन्‌ ३११ हिद्धी में बगदाद से तुर्किस्तान कीं यात्रा 
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की और वेहाँ से एक चीनी ' राजदूत के सांथ चीन॑ की यात्रा की । वहां से वापिस 
ल्लौटकरं वह तुर्किस्तान, काबुल, तिब्बत, काश्मीर, सुल्तान, सिंघ और भारत के 
दक्षिणी समुद्ग तट कोल्लम तक पहुँचा | बजुग बिन शहरयार ने सन्‌ ३०० हिज्ी में 
अजायबुल हिन्द नामक पुस्तक लिखी जिसमें दक्षिण .भारत और गुजरात की अनेक 
घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह एक जहाज चलाने वाला था | यहं ईंसक-से 
जापान तक अपने. जहाज के जाया करता था | इसने अपनी पुस्तक -में अपनी आंखों 
देखी बातों के अतिरिक्त अपने साथ दूसरे व्यापारियों से सुनी हुईं बातों का भी -समा- 
वेश किया है।. इसकी पुस्तक सन्‌ - १८८६ में फ्रच भाषा के अनुवाद के साथ छंपी 
थी और इसका अंग्र ज़ी अनुवाद सन्‌ १६२६ में छुपा था। अब्ुलनहसन अली मसऊदी 
ने अपनी आय के २५ वर्ष केवल यात्रा में ही व्यतीत किये थे। इसने बगदाद से 
: इराक, साम, अ्रस्मी निया, रूम, अफ्रीका, सूडान, चीन, तिब्बत, भारत और स्वर 
द्वीप की यात्रा की थी । इसने कई बड़े बड़े मन्थ लिखे परन्तु इस समय केवल दो 
उपलब्ध हैं । इनमें ऐतिहासिक और भौगोत्निक दृष्टि से मुख्ज॒ज्ञ ज़हब व मआदनुल 
ज्लोहर का विशेष महत्व है| यह ग्रन्थ वास्तव में इस्लाम का इतिहास है परन्तु इस 
समय की परिचित जातियों का भी इसमें वर्णन किया गया है, जिनमें भारत भी 
सम्मिलित है । इसकी पुस्तक पेरिस में ऋॉसीसी अनुवाद के साथ प्रकाशित हुई हैं 
ओर मूल रूप में मिस्र में कई बार प्रकाशित हो चुकी हैं | एक यात्री का नाम 
अबुइसहक़ इब्राहीम बिन मुहम्मद फारसी है परन्तु यह इस्तखरी के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। यह बगदाद का निवासी था और इसने एशिया के प्राय; सभी देशों की यात्रा की 
थी । इसने एशिया के भूगोल्ल के सम्बन्ध में दो पुस्तक लिखी हैं। एक का नाम 
किताबुल अक्रालीन है और दूसरी का किताबुल मसालिकुल्न ममालिक । ये दोनों 


_धुस्तके लीडन में छुपी हैं। इनमें काबुल, सिन्च और भारत का उल्लेख है। यह - 5५ 


यात्री ' सन्‌ ३४० हिल्नो में भारत में आया था। इसने संसार का एक मानचित्र 
' सैयार कियां था लिसमें सिंध का नकशा भी है | इब्नद्रौकूल बगदाद का एक व्यापारी 
था । इसने द्विल्ली सन्‌ ३३१ में बगदाद से चलकर श्रफ्लीका, योरुप और एशिया का 
अमण किया था । इस प्रकार स्वेज और सिसली से भारत तक का भूभाग इसने 
देखा. था और इसने सब देशों के नक्शे. बनाए थे | परन्तु वे अब उपलब्ध नहीं हैं। 
प्रसिद्ध लेखक इत्षियट साहेब को इस पुस्तक की एक रहीं प्रति अवध के नवाबों के 
पुस्तकालय में प्राप्त हुई थी | उसमें सिंघ का नक़शा था | यह नक़शा इलियट 
साहेब ने अपनीं पुस्तक के प्रथम भाग में प्रकाशित किया है और भारत के एक भाग 
का यह संसार में प्रथम नकशा है । बुशारी मुक्कद्सी का पूरा नाम शमशुद्दीन मुहस्मद 
बिन अहमद छुशारी था। यह जेहसलम का निवासो था और सन्‌ ३७५ हछिल्नी में 
- इसने अपना ग्रन्थ. छ्िखा था | यंहं सारतवष में आया था परन्तु सिन्ध से आगे न 
' बंढ़- सका । इसके अनन्‍्थ को अन्तिम प्रकरण सिंघ के विषय में है । इसने सब देशों के 
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नकशें तैयार किए थे परन्तु वे सब नष्ट हो गये। इसके ग्रन्थ में सिंघ के विषय में 
केवल १४ पृष्ठ हैं, परन्तु ऐतिहासिक इष्टि से उपयोगी हैं। इसके ग्रन्थ का नाम 
अहसनुततक़ासीम फी मारफतिल अकाल्लीम है। यह पुस्तक दूसरी बार सन्‌ १६०६ 
में लीडन में छुपी है। अलबेरूनी के नाम से भारतीय इतिहास के विद्यार्थी भत्नी 
भांति परिचित हैं | इसकी पुस्तक का नाम किताबुल्न हिन्द है। झ्रायः ब्लोगों में ऐसा 
विश्वास है कि यह महमूद गजनी के साथ भारत में आया था परन्तु यह बात गलत 
है । यह महमूद के आक्रमणों से पहिले ही सारत में भ्रा चुका था और खीवा या 
ख्वारिज्म का रहने वाला था। इसने श्रनेक ग्रन्थ लिखे थे परन्तु इतिहास की इृष्टि 
से किताबुल हिन्द बहुत महत्व का अन्थ है । मूल अन्थ अरबी में है और वह प्रकाशित 
हो चुका है | इसके अँग्र जी और हिन्दी अनुवाद भी छुप चुके हैं । 


अरब यात्रियों का आँखों देखा राजनेतिक वर्णन 

राजनेतिक दशा : सुल्लेमान सौदागर ने भारत के चार राजाओं का 
उल्लेख किया है। इसमें सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बल्हरा था। यह शब्द बढ्लभ 
राय का अपभ्रंश मालूम होता है । इसके बाद जजर के बादशाह का उल्लेख है । 
जजर गुजरात का अ्रपञ्रंश है। तीसरा राजा ताफ़न का बादशाह था। ताक़न को 
कहीं कहीं, ताकन भी लिखा है। यह दक्षिण का अपश्रंश प्रतीत होता है। चौथा 
राजा रहमी का बादशाह था। यह राजा ढाके के पास कोई राय नामक शासक 
प्रतीत द्वोता है। सुल्लेमान के समय में भारत में राजा वंशक्रमानुगत हुआ करते थे | 
राजा अपनी जीवितावस्था में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया करता था |. 
भारत के सब राजा स्वतंत्र थे, परन्तु राजा बलहरा सब में बढ़ा माना जांता था| 
मसऊदी ने लिखा है कि कुछ राजा लोग बल्हरा के श्रधौन भी थे। भारतीय राजाओं 
के पास बड़ी बढ़ी सेनाय होती थी। इनमें अरब यात्रियों ने हाथियों का विशेष 
उल्लेख किया है। सुलेमान ने लिखा है कि रहमी के राजा के पास पचास हजार 
हाथी थे। बल्हरा की सेना में भी हाथी बहुत थे । पचास हजार हाथियों का उल्लेख 
तो प्रत्यक्षतः अत्युक्ति है। इसका यह अभिप्राय है कि उस समय तक राजाओं की 
सेनाओं में हाथियों का बड़ा महत्व था | गुजरात के राजा के पास घोड़े भी बहुत थे। 
जैसे उत्तम घोड़े इस राजा के पास थे वैसे अन्य भारतीय राजा के पास नहीं थे। 
बल्हरा अपने सेनिकों को समय पर वृत्ति देता था। इसके भौर अन्य राजाओं के 
राज्य में अपने अपने सिक्के चलते थे | . इन सिक्‍कों पर राजा का सन्‌ होता था जो 
उसके राज्याभिषेक्र से आरम्भ हुआ करता था। 


भारतीय राजा ओर अरब : बल्हरा - अरबों के साथ कृपा और स्तेह का 
व्यवहार करता था। दक्षिण के राजा भी इन लोगों के साथ ऐसा! द्वी व्यवहार करते थे, 
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परन्तु गुजरात का राजा अरबों का मित्र नहीं था । अरब लोग भी इसको अपना शत्रु 
समझते थे । इसका देश समुद्र के तट पर था इसलिये अरब व्यापारियों को इससे 
बहुत काम पढ़ता होगा । या तो व्यापारिक विषयों में इसका अरबों से मतभेद 
रहता होगा या किसी धार्मिक मामले पर खटपट हुईं ड्वोगी | सुल्लेमान ने लिखा हे 
कि इसका रोज्य अत्यन्त सुरक्षित है। यहां चोरियाँ बहुत ह्वी कम होती हैं । यह 
संभव है कि गुजरात के राजा को अरबों से चोरी का भय हो, इसलिये वह, इनको 
अपने राज्य में नहीं बसने देता होगा और किसी प्रकार की विशेष रियायत मंजूर 
नहीं करता होगा | 
भारतीय राजाओं में पारस्परिक कलह $ आठवीं शताब्दी के आरम्भ से 
बारहवीं शताब्दी के अन्त तक भारत मे कोई केन्द्रीय शक्ति नहीं थी । कन्नौज के 
मिहिरभोज ने एक प्रकार का साम्राज्य स्थापित कर लिया था, परन्तु उसके साथ दी 
साथ डसके विस्तृत राज्य का भी अन्त हो गया। सारा भारत इस युग में अनेक 
छोटे बढ़े राज्यों में विभक्त था | उनमें पारस्परिक लड़ाई ऋगड़े चल्ला करते थे । कभी 
अपने अपने राज्यों के विस्तार के लिये राजां लोग लड़ते थे और कभी पारिवारिक 
या सामाजिक ऋंमटों के कारण भी युद्ध हो जाया करते थे । अरब यात्रियों और 
व्यापारियों ने भी यह दशा देखी थी। ये लोग प्रायः समुद्गतट के प्रदेशों से ही 
परिचित थे । इसलिये इन्होंने इन देशों की दशा का ही वर्णन द्षिखा है। परन्तु यही 
. दशा सारे देश में थी। सुलेमान ने लिखा हे कि आस पास के राजाओं से बल्हार 
' की लड़ाईयाँ रहा करती थीं | यह बात बिलकुल स्वाभाविक थी । बल्हार अरबों के 
अनुकूल थां और गुजरात का गूजर राजा उनके भ्रतिकूल । दक्षिण के राजा अरब 
,.._- ज्ञोगों से स्नेह करते थे | गुजरात के राजा अपने देश को चार्रो से सुरक्षित रखने के 
. 'लिंए सदेव चिन्तित रहा करते थे | इन कारणों से बल्हार, गुजरात के राजा और 
दच्तिण के राजा में परस्पर लड़ाइयों का होते रहना कोई आश्चय की बात नहीं थी। 


तत्कालीन कानून : सुल्लेमान ने लिखा है बल्हरा के राज्य में हिन्दू न्यायाधीश 
बैठकर अभियोगों का न्याय करते थे | डाकुओं को वध का दण्ड दिया जाता था । जब 
कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अभियोग का आरोप लगाता था तो अ्रभियुक्त के हाथों पर 
पान के सात पत्ते रखकर उनके ऊपर गमे लोहा रखा जाता था| कुछ देर बाद जब 
लोहा गिरा दिया जाता थां तो उसके हाथ को खाल की एक थैल्ली में रखकर उस पर 
राजा की मोहर लगा दी जाती थी। तीन दिन बाद यदि उसके हाथ पर गरम लोहे का 
कुछ प्रभाव नहीं होता था तो सच्चा समझा जाता था और मुद्दई पर जुर्माना किया 
जाता था। कभी कभी गम लोहे के बदले ताम्बे के बतन में उबलता हुआ पानी भरकर 
डसमें अगूठी डाल दी जाती थी ओर अभियुक्त से वह श्रेंगूठी निक्षवाई जाती थी । 
सुत्लेमान कहता है कि मैंने कुछ ल्लोगों को देखा है जिनके हाथों पर आग या गर्म 
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पानी के कुछ चिन्ह नहीं थे | इन विधियों से यद्ट प्रकट होता है कि भारत निवासियों का 
सत्य की शक्ति पर कितना अटल विश्वास था | वह लिखता है कि भारत में व्यभिचार 
का दण्ड दोनों अपराधियों के लिए वध है । चोरी के लिए भी यही दुरड़ दिया जाता 
है चोरों को सूली पर चढ़ा कर मार दिया जाता है । 


तत्कालीन भारत में जातियाँ ; इब्नखर्दाजबा ने भारत में सात जातियों का 
उल्लेख किया है :-- 


(१) शाक शरी : यह प्रत्यक्षतः क्षत्रिय का अपअंश है। ये लोग सम्पन्न 
और भ्रतिष्ठित थे । इन्हीं ल्लोगों में से राजा बनते थे। सब लोग इनको सल्लाम करते 
थे परन्तु ये किसी के आगे सिर नहीं कुकाते थे। मसऊदी ने लिखा है कि कन्धार 
राजपूर्तों का देश है | एक दूसरे यात्नी बिलाजूरी ने तकाकीरा शब्द प्रयोग किया है जो 
अरबी भाषा में ठाकुर शब्द का बहुवचन है। इससे स्पष्ट है कि नवीं शताब्दी में ज्षत्नी, 
राजपूत ओर ठाकुर तीनों शब्द प्रचलित थे । 

(२) बराहमह ( ब्राह्मण ) : ये शराब और नशे की चीज नहीं पी.. थे। दूसरे 
यात्रियों ने लिखा है कि ब्राह्मण लोग बड़े विद्वान होते हैं, लेकिन सम्पत्ति संग्रह नहीं 
करते और बहुत शुद्ध जीवन व्यतीत करते हैं । 

(३) च्ञत्री (खन्नी ) ये तीन प्याले तक शराब पौते थे। ब्राह्मण इनकी लड़- 
कियों से विवाह कर लेते थे । लेकिन अपनी लड़की इनको नहीं दिया करते थे । 

(9) शूद्ध ; ये क्लोग खेती करने वाल थे । 

.._ (२) बानिया ( वैश्य ) : ये वाणिज्य पेशा करने वाले थे | बुजुर्ग बिन शली- 
यार ने व्यापारियों के लिये वनियानिया शब्द का व्यवहार किया है। स्पष्टतः यह 
बनिया शब्द का अरबी में बहुवचन है | एक व्यापारी ने लिखा है कि हिन्दुस्तानी 
बनिये व्यापारिक विषयों में भी झूठ नहीं बोलते । 

(६) सनन्‍्दाल् ( चान्डाल ) ; ये लोग अनेक प्रकार के खेल करते थे और गाने- 
बजाने का काम करते थे | इनकी स्त्रियाँ सुन्दर होती थीं । 

(७) जाम ( डोस ) ; यह लोग भी गाते बच्ञाते थे । 

धार्मिक दशा : खुर्दाज़बा ने लिखा है कि भारत में ४२ प्रकार के सम्प्रदाय 
प्रसिद्ध हैं। कोई ईश्वर को और उसके अवतारों को मानते हैं ओर कोई किसी को भी 
नहीं मानते । लोगों का जादूगरी और मन्त्र तनत्र में बहुत विश्वास है। सिन्ध में उस 
समय बौद्ध धर्म फेला हुआ था | बौद्धों को समनी कद्दा जाता था | समनी भ्रमण का 
अपभ्रंश है। उस समय बौद्धों और ब्राह्मणों में पारस्परिक द्वेष था परन्तु कितने ही 
घराने ऐसे भी थे जिनसें एक हिन्दू था तो दूसरा बौद्ध । बौद्ध लोग नंगे बदन रहते थे, 
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इनके शिर पर और शरीर पर बाल्ल बढ़े हुये थे । ये नाखून नहीं कटवाते थे और गद्ले 
में मनुष्यों की खोपड़ियों की माला पहिनकर देश विदेश फिरा करते थे । जब इनको 
भूख लगती थी तो किप्ती के द्वार पर खड़े हो कर भीख माँग लेते थे | मन्दिरों में देव 
दासियां होती हैं जो मूर्ति के सामने गाती हैं । मन्दिरों में अनेक अकार के देवों की 
अतिमाओं की पूजा होती है। मन्दिरों में विपुल सम्पत्ति रहतीं थी । प्रत्येक मन्दिर में 
कलश सोने के बने हुए होते थे और मूर्ति हीरों और रत्नों से जड़ी हुई होती थी । 
सराफी ने लिखा है कि भारत और चीन दोनों देशों में पुनन॑न्म में विश्वास, बहुत दृढ़ 
था। अच्छा जन्म प्राप्त करने के लिये अपने प्ाणों को दे देना वे अच्छा समझते थे | 
बललभराय और दूसरे राजाओ में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने जीवन का अन्त करने के 
लिये अपने आपको आग में जला डालते हैं । सैराफी ने जाका की भी यात्रा की थी । 
' उसके विषय में लिखा है कि यहाँ व्यभिचार और मद्य का निषेध है| इस देश में दोनों 
व्यसनों का नामों निशान भो नहीं है। महत्वपूर्ण बात बुज्भगंबिन शहरयार ने यह 
लिखी है कि दक्षिणी भारत के राजा ने कुरान का हिन्दी अनुवाद करवाया ओर सुना । 

: तत्कालीन रीति रिवाज : सुलेमान ने लिखा है कि अन्डमन के लोग कुरूप 
ओर काले होते हैं। यह नंगे रहते हैं और जीते आदमी को पकड़ कर खा जाते हैं । 
दक्षिण भारत के निवासियों के विषय में लिखा है कि ये लोग केवल लंगोटी बाँबते हैं । 
सुल्लेमान नें यह लिखा हे कि भारत में मुर्दे जलाये जाते हैं | जलाते समय चन्दन, कपूर 
ओर केसर डालते हैं ओर राख हवा में उड़ा देते हैं। जब राजा मरता है तो सब 
रानियाँ सती हो जाती हैं, परन्तु यह उनकी इच्छा पर निभर होता है । किसी के 
साथ जबरदस्ती नहीं की जाती । विवाह होने के पहिले लड़के ओर लड़की वाले एक 
दूसरे के पास सन्देश भेजते हैं और फिर वस्त्र और आभूषण भेजते हैं. और विवाह 
के समय दान देते हैं और गाने बजाने का कार्यक्रम खूब होता है। ढोल और भाँफ 
इनका सुख्य वाद्य है। लोगों में दाढ़ियाँ रखने का शौक है और कइयों की तीन तोन 
हाथ तक लम्बी हैं। जब कोई मरता है तो उसके सम्बन्धी दाढ़ी और मू छ सु ड्वाते 
हैं। यहाँ पर जमीन पर फश बिछाने की प्रथा है। स्त्रियों की संख्या भी यहाँ निश्चित 
नहीं, पुरुष चाहे जितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है । लोग चावल खाते हैं । लोग 
पुक कपड़ा कमर में बांघते हैं और दूसरा ऊपर डाल लेते हैं | स्त्री ओर पुरुष सब 
सोना और जवाहिरात पहिनते हैं | सैराफी ने लिखा है कि भारत म॑ राजा लोग कार्नों 
में बाली पहिनते हैं, इनमें बहुत बहुमूल्य मोती लगे रद्दते हैं। यद्ट लोग गले में बहु 
सूल्य ओर हीरे जड़ी हुईं माला पहिनते हैं। सेनापति और दूसरे अधिकारी भी अपने 
पद और सामथ्ये के अनुसार आभूषण धारण करते हैं। अमीर लोग आदमियों को 
गदन पर सवार होकर चलते हैं । आदमी के द्वाथ में छुत्र होता है जिनमें मोर के पर 
लगे रहते हैं । यहाँ दो आदमी भी एक साथ मिलकर नहीं खाते हैं. और एक दस्तर- 
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खान पर “खाते हैं। साथ साथ एक ही पांत्र में भोजन करना अत्यन्त अनुचित 
मानते हैं | राजां और अमीर के घर नारियलों की छाल की थालियाँ बनाईं जातीः 
हैं।. भोजन के बाद जूठे पदार्थों के साथ थालियाँ भी फंक दी जाती हैं। यहाँ की: 
रानियां पर्दा नहीं करतीं | बुज॒ग़ोंबिन सरियार ने हिन्दुओं में छृत छ्ांत को भी उल्लेस्क॑ 
किया है । उसने लिखा है कि भार तवर्ष में पशु को जिबाह नहीं किया जाता है। उसको 
किसी चीज से मारकर खाया जाता है। हिन्दू लोग दोपहरी में भोजन करने के पह्िले, 
नहाते हैं। प्रातःकाल बहुत देर तक मुँह साफ किया करते हैं और मुख शुद्धि के. 
बिना कोई भोजन नहीं करता है। द 


मुस्लिम जगत में भारतीय ज्ञान 


: संस्कृत से अनवाद का आरम्भ : अरब लोगों में ज्ञान की पिपासा बहुत 
थी । उनको यह अभिमान नहीं था कि अरब देश के अतिरिक्त दूसरे देशों में ज्ञान 
उन्नत नहीं है। वे लोग अन्य देशों की संसक्ृति और ज्ञान का अध्ययन भी करना 
चाहते थे । जब इस्लाम का उदय हुआ ओर उसके साथ साथ अरब लोगों का ज्ञान-- 
ज्षितिज विस्तृत होने लगा तो उन लोगों ने अन्य देशों के ग्रन्थों का अपनी भांषा में- 
अनुवाद करने का विचार किया। दिल्ली की पहली शताब्दी में ही यूनानी ओर 
सुरयानी भाषाओं के ग्रन्थों का अनुवाद करना उन्होंने प्रारम्भ कर दिया था। संस्कृत: 
ग्रन्थों के अनुवाद का भी विचार हुआ था परन्तु भारतवर्ष अरब से डस समय बहुत 
दूर था। मुसलमानों का विस्तार तब तक भारत की सीमा तक नहीं हुआ था 
इसलिये यह विचार स्थगित रह्ाा। जब इराक में श्रब्बासी खिलाफत स्थापित हुईं 
तब ईरान और भारत की भाषाओं से अरब लोगों का अधिक सम्पक हुआ | श्रब्बासीः 
खल्लीफाओं में खल्लीफा मन्सूर का विद्या प्रेम असिद्ध था। इसके शासन काल में भारत 
का एक ज्योतिष और गणितज्ञ संस्कृत के अनेक अन्थ अपने साथ लेकर एक पंडित 
मंडल्ी के साथ बगदाद पहुँचा । खलीफा मनसूर की राज सभा में उस समय इंब्रा- 
होम फिजारी नामक एक बड़ा गणितज्ञ था। उसकी सहायता से संस्कृत के गणित: 
और ज्योतिष अन्थों का अरबी में अनुवाद होना प्रारम्भ हुआ। सनसूर के बाद: 
हारूल रशीद्‌ और भी अधिक विद्या प्रेमी हुआ । उसने अपनी चिकित्सा के लिए 
भारत से कई वैद्य बुल्ञाए, जिससे भारतीय पंडितों के साथ खत्तीफा की राज सभा का: . 
सम्पर्क स्थापित हुआ। अब्बासी खलीफा की राज सभा ने भारत के शान महत्व को 
स्वीकार किया और गणित, ज्योतिष, साहित्य तथा नीति आदि के ग्रन्थों का अरबी 
भाषा में अंजुवाद होने लगा । इस काम में सर्वाधिक रुचि बरामका वंश ने प्रकट की ।: 
सर्वाधिक प्रोत्साइन भी उन्हीं लोगों से प्राप्त हुआ । 

बरामका वंश $ बरामका वंश बल्लख का निवासी था। थे लोग बौद्ध ये औरः 
काश्मीर से इनका सम्बन्ध था। उस समय बल्लख में नव विहार नामक एक बहुक .. 


०४ ः भारतीय संस्कृति का विकास 


बढ़ी बौद्ध सन्दिर था। विशालता और सुन्दरता के कारण यह मन्दिर दूर दूर तक 
प्रसिदू था । बरामका लोग इस मन्दिर के पुजारी थे। यह शब्द परमक का अपश्रश 
प्रतीत होता है। परमक शब्द का अथ है परम प्रतिष्ठित | इस बौद्ध विद्वार में पुजारियों 
को बलख के बोद्ध लोग अति प्रतिष्ठित मानते थे | इस्लाम के प्रचार से जब वह 
विहार नष्ट हुआ तो परमक पुजारियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और ये 
खोग परमका कहलाने लगे | अपनी योग्यता और विद्या के कारण बगदादी खल्लीफाओं 
के दरबार में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रहौ और ये लोग लगभग १९० वर्ष तक बगदादी 
'खल्लीफाओं के प्रधान मन्त्री रहे। इन्हीं लोगो की सहायता और प्रोत्साहन से भारतीय 
'ज्ञान का पश्चिमी एशिया में आदर हुआ | 


जाहिज के विचार : यह बसरे का रहने वाल्ला था और अपने समय का बढ़ा 
प्रसिद्ध लेखक, दाशनिक और तार्किक था। इसने एक छोटे से निबन्ध में सन्‌ २९० 
पहिन्नो के लगभग काली जातियों का वर्णन करते हुए भारत के विषय में लिखा है कि 
भारत के निवासी ज्योतिष और गणित में बहुत उन्नत हैं, उनका चिकित्सा शास्त्र 
बहुत प्रोढ़ है ओर इसके अनेक विलक्षण मंद हैं। वे अनेक महारोगों की श्रोषधियाँ 
जानते हैं ओर भवन निर्माण में उनकी योग्यता अज्भुत है। प्रतिभा और चित्र बनाने 
में वे लोग बहुत कुशल्न हैं। शतरंज का खेल भारत का आविष्कार है और यह 
'बुद्धिमत्ता का चमत्कार है। भारत में तलवारें बहुत ही अच्छी बनती हैं और इनको 
चलाने की कल्ला में भी भारतीय बहुत निपुण हैं | भारत का संगीत बड़ा मनोहर है । 
इनके साज्ञ बड़े सुन्दर हैं । इनमें अनेक प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं, कविता के ये 
ल्लोग भंडार हैं | दर्शन, साहित्य, और नीति में ये लोग दक्त हैं। इन्हीं के यहां से 
"कल्लेज्रा दमना नामक पुस्तक अपने यहां पहुँची है | यहाँ अनेक श्रकार की लिपियाँ 
प्रचलित हैं । भारत में विचारशीज्ता और वीरता है तथा स्वच्छुता ओर पविन्नता 
को यहाँ के लोग बहुत पसन्द करते हैं | यह देश सुन्दरता और सुगंधियों का घर है। 
'यहाँ ऊन और अगर की लकड़ी मिलती है जिसकी उपमा नहीं है | इनका विचार 
'और चिंतन अद्भुत है। ये लोग मन्त्र से विष उतार देते हैं | गणित और ज्योतिष 
का उदय इसी देश में हुआ है। इनकी स्त्रियों को गाना और भोजन बनाना बहुत 
अच्छा आता है | लिंघियों में हिसाब किताब रखने ओर सर्राफी का काम करने का 
“स्वाभाविक गुण है । इसीलिए इराक में सिंधी लोग खजांची रखे जाते हैं। ये लोग 

अंडे इंसानदार ओर स्वामिभक्त होते हैं । | 

याकूबी के विचार : याकूबी ने अपनी पुस्तक तारीखे इब्न वाजश्रयाबूबी 
( हिज्ली सन्‌ २७० ) में भारत के विषय में लिखा है कि भारत निवासी बुद्धिमान हैं 
और इसीलिए वे सब जातियों की अपेज्ञा अधिक उन्नत हैं। इनका गणित और 
फलित ज्योतिष अन्य लोगों की. अपेक्षा अधिक प्रौढ़ है | इनके सिद्धान्त अन्थ इनके 
मनन और चिंतन के चमत्कार हैं। यूनानियों और ईरानियों ने इनसे बहुत लाम 


अरंब ओर भारत का सम्बन्ध २०४: 


ऊठाया है। इनका चिकित्सा शास्त्र संसार में सबसे आगे है । इस विषय पर इनका: 
ग्रन्थ चरक है। चिकित्सा शास्त्र में इनके ओर भी कई ग्रन्थ हैं| तके और दर्शन पर 
इन्होंने अनेक रचनाएँ की हैं | 


अबूज़ द सेराफी के विचार : इस विद्वान्‌ ने हिज्जी की तीसरी शताब्दी में 
भारत के विषय में लिखा है क्रि “भारत के विद्वान लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। इनमे 
अनेक कवि, ज्योतिषी, दाशनिक, और अन्य विषयों के विंद्वान्‌ हैं। ये राजाओं के 
दरबारों में रहते हैं ।” 

भारतीय विद्वानों ओर पण्डितों के नाम ; अरबी के ग्रन्थों में भारत के कई 
विद्वानों और परिडतों के नामों का उल्लेख किया गया है। परन्तु इन नामों का इतना' 
रूपान्तर हो गया है कि इनके मूल्ल स्वरूप का पता नहीं चलता । जाहिद ने & नामः 
दिये हैं ; बहला, सनका, बाजीगर, फलबरफल, और सिन्द्वाद । उसने लिखा है कि. 
इन लोगों के अतिरिक्त और भी अनेक विद्वानों को यही-या बिन खालिब बरमकी 
ने भारत से बगदाद बुलाया था | इब्न नदीम ने त्लिखा है कि बगदाद में उसके समय- 
में ३ प्रसिद्ध भारतीय वेद्य थे ; मनका, दहन और साव्वहा | इसी लेखक ने उन 
परिडतों के नाम भी दिए हैं जिनके ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया 
था। ये नाम हैं बाखर, राजा मनका, दाहर, अनकू, जनकल, अरीकल, जम्मद, अंदी 
ओर जवारी | इनमें सनका, सालह और दृहन का अरबी अन्थों में विशेष उल्लेख है। 
तारीखुल अतीबा में लिखा है कि मनका चिकित्सा शास्त्र का अदुभुत परणिडत थां । 
जब हारूल रशीद्‌ बीमार पड़ा और बगदाद के सब प्रसिद्ध चिकित्सक उसको स्वस्थ 
नहीं कर सके तब यात्रा का व्यय आदि देकर मनका को भारत से बुल्ोयां गया और 
उसकी चिकित्सा से खल्लोफा पूर्ण स्वस्थ हो गया | तब हारूल रशीद ने विपुल पुरस्कार 
देकर मनका को मालामाल कर दिया ओर अपने -अनुवाद विभाग में इसे उच्चतम 
पद्‌ प्रदान किया । सम्भव है कि मनका साणिक्ष्य का अपभअ्रंश हो । इसी प्रकार सालह 
बिन बहला का भी नाम प्रसिद्ध है। बगदाद में रहने वाले हिन्दू वैद्यों में यद्ध प्रमुख 
माना जाता था | एक बार खलीफा हारू'ल रशीद के भाई।|को अपस्मार का रोग हुआ 
और राज सभा के प्रसिद्ध यूनानी ईसाई चिकित्सक जबरईल बखतीसू ने कह दिया 
कि रोग असाध्य है और रोगी नहीं बच सकता । तब जाकर बरमकी ने इस वैद्य को 
उपस्थित किया और इसकी चिकित्सा से खल्लीफा के भाई को बहुत आराम हुआ । 
इबन दहन तीसरा भारतीय चिकित्सक था। बगदाद में बरमिकर्यों ने एक अपना 
अस्पताल जारी कर रखा था। इब्न दहन इसका प्रधान था । जो लोग लंस्क्ृत से अरबी 
में अनुवाद करते थे उनको यह परासश दिया करता था। प्रोफेसर ज्खाऊ का अलु- 
मान है कि इब्न दहन घन्य या घनन का अपस्रंश हो सकता है। और घनन भी 
धन्वन्तरी का बिगड़ा हुआ रूप माना जा सकता है | 


२०६ भारतीय संस्कृति का विकास 


संस्कृत से अरबी में सेकडढ़ों प्रत्थों का. अनुवाद किया गया था जिनमें प्रधान 
विषय थे, गणित, ज्योतिष, फलित ज्योतिष, चिकित्सा, राजनीति, नीति शास्त्र ओर 
खेल तमाशे आदि । ह 


गणित ग्रंथों का अरबी अनुवाद 


झाधुनिक ऐतिहासिक शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि १ से £ तक के अछू 
आरत से अरब में पहुँचे हैं। अरबी और फारसी भाषा ' में इन्हें हिन्दु-से कहते हैं | - 
दोनों भाषाओं में ये बांएु से दांए की ओर लिखे जाते हैं । जो फ़ारसी और अरबी 
की क्षेखन शेली के विपरीत हैं | इत्र नदीब ने अपनी पुस्तक में इनका उल्लेख सिर्न्ध 
अंकों के नाम से किया है। जब ये अंक योरुप में पहुँचे तो वहाँ इनको भ्रबी अडूः 
कहने लगे । इससे पहिले अरब और ईरान में संख्या लिखने की विधि दूसरी थी। 
इसको 'अबजद' कहते हैं | यह विधि संस्कृत कविता में तथा हिन्दी कविता में इस 
समय भी प्रचलित है ओर फ़ारसी तथा उदू' भाषाओं में तारीख इसी विधि से 
चतलाई जाती है। जेसे संस्कृत में १ से & तक की संख्या के लिये विशेष शब्द हैं 
उसी प्रकार अरबी और फ़ारसी में भी अ्रत्ञर विशेष संख्याओं के द्योतक हैं । उदा- 
इरणाथ अ से १ भौर ब से २ और ज से ३ का बोध होता है । भारतीय अझ्डः अरब 
में पहुँचे उससे पहिले अरब में संख्या लिखने की यही विधि थी। यह श्रज्ढकों का ज्ञान 
बगदाद में लगभग १४९ हछिलद्नी में पहुँचा था। पहिले डब्लेख किया जा चुका है कि 
खलोफा हारूल' रशीद के समय में एक हिन्दू विद्वान्‌ कुछ परिडतों को साथ लेकर 
खलीफा के दरबार में गया और कुछ सिद्धान्त अन्ध पेश किए । इन प्रम्थों में यत्र-यत्र 
गणित का भ्रयोग होता है। इसलिये अड्डों का प्रयोग अनिवाये है। अत; सन्‌ १४५ 
के आस-पास मुस्लिम जगत मे भारत के अक्लों का ज्ञान प्रचलित हुआ होगा । इसके 
पश्चात्‌ मूसा ख्वारिज्मी ने इस ज्ञान को व्यवस्थित और विकसित किया। 
अहमंदनसचो ने दसवीं शताब्दी में अरबी में गणित के ग्रन्थ लिखे जिसमें उसने भार- 
सीय श्रह्न शेली का अनुसरण किया | 

गणित ओर फलित ज्योतिष ; श्ररबी में बृददस्पति सिद्धान्त का अनुवाद 
हारूल रशीद के समय में किया गया था । इस अनुवाद का नाम असिन्द हिन्द है । 
लगेअग, उसी समय आये भद्टीयम्‌ का श्ररबी में अनुवाद हुआ। इसका नाम 
' अखूजबंद है जो वास्तव में आये भद्टीयम्‌ का अरबी रूपान्तर है। खंडन खाद्य के 
अरंदी अनुवाद का नाम अरकन्द है। हारू'ल रशीद के शासन काल में जो हिन्दू 
विद्वान बगदाद पहुँचा उसके दो प्रसिद्ध अरबी शिष्य थे। एक का नाम इब्राहीम 
फिजारी था और दूसरे का नाम याकूब बिन तोरीक । इन दोनों ने भारतीय सिद्धान्तों 
का अच्छा अ्नुशीलन किया और फिर उनको ऐसा अरबी रूप दियां कि वे दहीं का 


अरबं ओर भारत का संम्बेन्ध २०७ 


ज्ञान प्रतीत होने लगा | सृष्टि की उत्पत्ति और भ्रत्तय के विषय में भी भ्रब लोगों ने 
भारतीय विचार अपनाए। भारतीय ज्योतिष का सिद्धान्त है कि नाड़ी वृत्त, कान्ति 
चृत्त, पूर्वापर बृत्त, और ज्षिति बृत्त इन चारों का जब सम्पात होता है तो एक विशेष 
संधि बन जाती है | इसी को गोल संधि कहते हैं । गोत्न संधि से सृष्टि का आरम्भ 
होता है और फिर काल्ान्तर में जब पुनः गोल संधि होती है तो प्रलय होता है ओर 
प्रलय के पश्चात्‌ फिर ख॒ष्टि होती है। दो गोल्न संधियों के बीच के काल का नाम 
करप है। जिसका समय चार अरब और बत्तीस करोड़ वर्ष नियत किया गया है । 
अरब लोगों ने कल्प का अनुवाद किया है 'सनीउसिन्द हिन्द! | आये भट्ट ने कल्प 
को युगों और महा थुर्गों में विभक्त कर ज्योतिष के गणित को आसान बनाने का 
प्रयत्न किया है| नवीं शताब्दी में अरब लोगों ने ज्योतिष विद्या में अच्छी उन्नति की | 
बगदाद में एक प्रसिद्ध वेधशाल्ा का निर्माण हुआ | सारतीय ओर यूनानी ज्योतिष 
का इन ज्लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया । अनेक ग्रंथों पर भाष्य लिखे, उनका 
संशोधन किया तथा उनकी मीमाँसा की । यह ज्ञान भारत की सीमा से स्पेन तक 
प्रचलित हुआ । इसन बिन सब्बाह हसन बिन खासिब्र, ओर फजल बिन हातिब 
सबरे-ज्ी इस विद्या के प्रकांड विद्वान थे। उस समय इस विषय का जो भी ज्ञान 
'डपलब्ध था उसका इन तीनों विद्वानों ने सूच््म मनन और मंथन किया तथा डसको 
और अधिक उच्चत बनाने का यत्त किया । अरबी भाषा में भारतीय ज्योतिष के कई 
पारिभाषिक शब्द प्रचलित हुए। इनका अरबी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा 
सकता था इसलिए इनका असली रूप में व्यवद्दार किया गया परन्तु फिर भी उच्चारण 
'मेद के कारण इनका रूपानतर हो गया। उदाहरणाथ : करदज ( क्रमज्या ), जेब 
( जीवा ), ओज ( उच्च ), उरेन ( उज्जयिनी ) आदि । अन्तिम शब्द अर्थात्‌ उरेन 
का इतिहास बढ़ा मनोरंजक है| डज्जेन से भारतीय ज्योतिषी यामोत्तर रेखा खींचा 
'करते थे । यामोत्तर रेखा उसको कहते हैं जो विश्वत रेखा को पार करती हुईं डत्तर 
दक्षिण भ्रूव को पहुँचतोी है और प्रथ्वी को पूर्वी गोलाड और पशिचमी गोल्ड में 
विभक्त करती है। अँग्नजी में इसको जीरो मेरीडियन कहते हैं। अंग्रज ज्योतिषी 
यामोत्तर रेखा ग्रीनविच से चल्नती हुईं मानते हैं। भारतीय ज्योतिषी वास्तव में इस . 
'रेखा को स्वर्ण द्वीप से चल्नती हुई मानते थे और स्वर्ण द्वीप तथा उन्जेनी, को एक 
सीध में समझकर इस रेखा को डणज्जेनी से चन्नती हुई मानने लगे | उज्जेनी का 
प्रचलित रूप आठवीं ओर नवीं शताब्दी में डज्जेन हो गया था जो अरबी में उरेन 
रह गया । अरब लोगों को यह पता नहीं था कि उज्जेन किसी नगर का नाम है। थे 
'क्षोग उज्जैन और यामोत्तर रेखां को पर्यायवाची शब्द मानते थे, इसलिये अरबी भाषा 
में उरेन का अथ यामोत्तर रेखा हो गया। अरबी भाषा में अधि मास के क्विए भी 
कोई शब्द नहीं मिलना इसलिये इसी शब्द का व्यवहार किया गया परन्तु इसका 
उच्चारण अरबी में बजूमास हुआ | 


स्ग्प भारतीय संस्कृति का विकास 


चिकित्सा शास्त्र : दसवीं शताब्दी तक भारत का चिकित्सा ज्ञान संसार में 
सर्वोच्च माना जाता था | भारत के साधारण वैद्य भी पश्चिमी ऐशिया में कुशल 
समझे जाते थे । उस समय ईरान, ईराक, शाम और अरब देशों में चिकित्सा ज्ञान 
नहीं के बराबर था | इसलिये भारत के कितने ही वैद्य इन देशों में जाकर बस गये 
थे और अ्रपना व्यवसाय करते थे। इनमें अधिकांश सिंघ देश के निवासी जाट और 
मेढ़ लोग थे। मोहम्मद साहब की पत्नी श्रीमती आयशोां का इलाज करने वाला वैद्य 
सिंच देश का जाट था| जब बगदाद्‌ का प्रसिद्ध प्रतापी खलीफा हार रशीद बीमार 
हुआ तो चिकित्सा के लिये भारत से मनेका नामक वैद्य डुल्लाया गया था। उस समय 
अर्थात्‌ आठवीं शताब्दी में मुसलमानों का सम्पके और परिचय अरब और उसके पास 
के देशों से ही था, इसलिये यह वैध सिंघ या गुजरात का निवासी होगा ओर इसका 
शुद्ध नाम अजुमानतः माणिक्य होगा । उस समय से चिकित्सा शास्त्र के अच्छे अच्छे 
ज्ञांता और विद्वान्‌ बगदाद में पहुँचने लगे | हारू रशीद भारत के वैद्य की चिकित्सा 
से स्वस्थ हुआ था। अतः बह भारतीय वैद्यों का आदर करने लगा | इसके अतिरिक्त. 
: बरामका वंश के वज्ीर भारतीय विद्याओ्रों का मुस्लिम देशों में प्रचार करवाना चाहते 
ही थे, इस संयोग से भारतीय चिकित्सा पद्धति का बगदाद और उसके पास के गदेशों 
में प्रचार होने लगा | बरामका वंश के याहिया बिन खालिद ने चिकित्सा ग्रन्थों का 
संग्रह करने के लिये एक अरब विद्वान को भारत में भेजा | वह श्रनेक सद्ग्रन्थ बगदाद्‌ 
को ले गया और उसके साथ कुछ भारतीय वैद्य भी गये | ये लोग सम्भवत: सिंध, 
गुजरात या अन्य समुद्र तटस्थ प्रदेश से गये होंगे। बरामका खानदान का बगदाद में 
एक अलग चिकित्सालय था। इसका अध्यक्ष याहिया बिन खालिद ने एक भारतीय 
वैद्य नियत किया था | और संस्कृत भाषा के चिकित्सा ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद 
कंरने के वास्ते भारतीय तथा अरबी विद्वान गये थे। इस प्रकार भारत से वैद्यों का 
_ बर्गंदाद में आना जाना बहुत समय तक जारी रहा । बगढ़ादु के खलीफा मवक्तिबक्त 
..विल्ला अब्बासी ने नंवीं शताब्दी में एक अरबी वैद्य को भारत में यहाँ की औषधियों का 
अध्ययन करने के लिये तथा कुछ अति गुणकारी औषधियों का संग्रह करने के लिये 
भेजा था | उसके पश्चात्‌ इसी शताब्दी में खलीफ़ा मोतजिद विज्लाह श्रब्बासी ने 
अइमद्‌ बिन खफ़ी देलया को अध्ययन के निमित्त भारत में भेजा । यह अरबी विद्वान 
गणित और व्योतिष का विशेषज्ञ था और नछन्नों की पारस्परिक दूरी का इसने अच्छा 
अध्ययन किया था । 
चिकित्सा प्रन्थों का अरबी में अनुवाद : आयुवद में चरक और सुश्रत 
अति प्रामाणिक ग्न्थ माने जाते हैं। ये दोनों अन्थ सम्पूर्ण आयुर्वेद के आधार हैं। 
. इनसे पहिले भी इस विषय के ग्रन्थ होंगे। परन्तु इनके महा प्रकाश में वे सब लुप्त 
हो गये | सुश्रुत श्रधानतः शक्य क्रिया का ग्रन्थ माना जाता है परन्तु इसमें रोग 
लक्तण, चिकित्सा विधि और ओऔषधि-गुणे का भी विवरण है। याहिया बिनखालिद 
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2... बरभकां की आज्ञा से सारिक्य वैध ने इसकी अरबी में अंसुंवाद किया था १: इस 
से अनुवाद में कितने ही अरबी और भारतीय'विद्वानों ने सहयोग दियां होगा । बरंसकाओं 
के चिकित्सालय में पुश्रतपद्धति से चिंकित्सा और शल्यक्रिया की जाती थी। चरंके 
का अनुवाद पहिले फारसी भाषा में हुआ था । यह पता नहीं चल्लता कि यद किसकी 
प्रणा और पोषण से हुआ । वास्तव में भारतीय चिकित्सा विधि की असिद्धि पश्चिमी 
एंशिया में सर्वेत्र फेली हुई थी | सिकनद्र के आक्रमण के बाद यूनानियों को भारतीय 
ज्ञान भंडार का पता लग गया था और भारत का इस पश्चिमीय भूभाग से सम्पर्क 
तथा संम्बन्ध स्थापित हो गया था। ल्लोगों के आने जाने तथा मिक्षने जुज़ने से 
पश्चिमी एशिया भारत के महत्व से परिचित हो गया था । ईरान के हकीमों को पता 
लगा होगा कि भारतीय चिकित्सा विधि के आधार सुश्रत और चरक हैं। स्वभावतः वे 
ल्लोग इन ग्रन्थों को पढ़ना चाहते होंगे । इसलिये फारसी और सस्क्ृत के विद्वानों के 
पारस्परिक सहयोग से चरक्र का फारसी में अनुवाद हुआ होगा । फेहरिस्त इब्ननदीमस 
में लिखा है कि अब्दुल्ला बिनअल्ली नामक अरबी विद्वान ने अरबी भाषा में चरक 
का फारसी से अनुवाद किया । इन दोनों प्रसिद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य कई आयु- 
बंढ़िक ग्रन्थों का उस समय अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था। परन्तु डनके 
नामों का इतना रुपानतर कर दिया गया है कि मूक्ष ग्रन्थों के नाम का अब पता नहीं 
लगता । इसके अतिरिक्त संस्कृत के असंख्य ग्रन्थ राजनेतिक उथल्ल पुथल के युग में 
नष्ट हो गये | उनके श्रनुवाद चाहे मित्र जावे परन्तु मूल अन्थों का पता नहीं चलता 4 
इन अन्थों में कुछ प्न्थ यहाँ उढ्लेख के योग्य हैं। एक भायुवेदिक अन्थ का नाम 

अरबी में सन्दृदृ॒ताक या सन्धशान लिखा है। एक लेखक इसको सन्दस्ताक कहता 
है और दूसरा सनन्‍्धशान । दूसरे क्ेखक ने इसको सन्धस्तान भी लिखा है । सन्धस्तान 
पत्यक्षतः सिद्धि स्थान का अरबी रूपान्तर है। इसका भ्रथं एक लेखक ने खुलासा 

. कामयाबी ओर दूसरे ने सूरत कामयाबी किया हैं। इस अन्थ का अनुवादक इब्न दृहन 

था जो बगदाद के चिकित्सालय में श्रधान वैद्य था । 


अन्य ग्रन्थों के अनुचाद $ उपरोक्त अ्न्थों के अतिरिक्त अन्य अनेक आयुवद है 


विषयक संस्कृत ग्रन्थों का श्रजुवाद उस काल में अरबी भाषा मं किया गया था।.. 
इनमें एक निदान ग्रन्थ था। इसमें चार सौ चार रोगों के लक्षण बतक्ाये गये हैं। 
अरबी में भी इसका नाम निदान ही है। इसका पूरा नांस नहीं दिया गया है। 
इसलिये पता नहीं चलता कि मूत्ष ग्रन्थ कोनसा है | इब्त नदीस ने छिखा है कि एक 
ऐसे ग्रन्थ का अरबी में अनुवाद किया गया था जिसमें प्रत्येक औषधि के दस नाम 
दिये गये थे । यह अनुवाद मार्णिक्य वैद्य ने किया था और सुलेमान बिन इसहाक ने 
करवाया था । इससे प्रकट होता हैं कि मनका (मांशिक्य) वैद्य ने बगदाद पहुँचने के 


कुछ अस बाद ही अरंबो भाषां का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और बह संस्कृत -.' द 
से अरबी भाषा में अनुवाद करना सीख गया था | रूसा नामक एक हिन्दू वेध की... ' 
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दिखी हुई पुस्तक का भी अरबी में अनुवाद किया गया था। इस पुस्तक का विषय 
था स्त्रियों के रोग और डनकी चिकित्सा | इस प्रकार गर्भवती चिकित्सा, विष 
चिकित्सा, पेयद्रन्यलक्षण, पथ्च चिकित्सा आदि विषयों के भ्न्थों का भी अरबी में 
अनुवाद किया गया था । काल के प्रवाह में इनमें से अनेक अन्ध बह गये ओर मूल 
प्रन्थों में से तो चरक और सुश्रत के सिवाय किसी अन्य अन्थ का अब पता नहीं 
लगता । परन्तु ये सब अन्थ डस समय सिंध देश में प्रचलित होंगे, ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है। अरब देशों में कई शताडिदयों तक हिन्दू विद्यार्शों का आदर 
रहा, परन्तु. जब मुसल्लमानों में तुर्कों के प्रभाव से धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता 
अधिक बढ़ गईं तब यह प्रवाह रुक गया और मुस्लिम मस्तिष्कों ने श्रन्य जातियों के 
_ ज्ञान को ग्रहण करना बन्द कर दिया। ह 
हर फर््चित ज्योतिषग्रन्थों का अनुवाद + भांरत में ज्योतिष ज्ञान का डद्य 
वेदिक कान में ही ्वोने ल्लग गया था। चौथों पाँचवीं सदी. में यह अत्यन्त पुष्ट ओर 
प्रौद़् बन चुका था, परन्तु उस समय तक अधिक जोर गणित ज्योतिष पर था फल्चित 
ज्योतिष पर नहों । इसके पश्चात्‌ फल्षित ज्योतिष की ओर भारतीय पंडित क्ुुकने 
क्षण और इस विषय पर कई अन्ध लिखे गये । सिंघ विजय के बाद पश्चिमी एशिया 
में भी भारतीय फल्नित ज्योतिष की चर्चा होने लगी | बगदाद के दूसरे खत्तीफा 
_मसूर का फल्षित ज्योतिष पर अत्यधिक विश्वास था। डसके कारण उसको प्रज्ञा में 
भी इसकी बहुत चर्चा होने लगी | खत्लौफा मंसूर ने जब बगदाद बसाया तो हर 
एक मकान, मार्ग भ्रौर मोड़ की कु'डल्ली बनाई गई थी। आरस्म में ईरानी ज्योतिषियों 


का वहाँ प्रभुत्व था, फिर शनें; शनें: भारतीय ज्योतिषियों का भी प्रभाव जमने लगा। 


': तब फलित ज्योतिष के संस्कृत अन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा। इन 

अन्धों के प्रणेताश्रं में सर्वाधिक प्रसिद्ध कनका पंडित था | यह वैद्य था और ज्योतिषी 

भी | इसका असल्ली भारतीय नाम कनकराय पंडित होगा, इसके लिखे हुए छ: अन्थों 

का अरबी में अनुवाद किया गया था। कनका के अतिरिक्त तीन और हिन्दू ज्योतिषियों 

.. के नासों का पता चत्नता है जिनके ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद किया गया था। 

... ये तींन नाम हैं जोहर द्विन्दी, नहक हिन्दी और सिंहल हिन्दी । उच्चारण भेद के 
” क्वारण इन नार्मो के रूपान्तर हो गये हैं। | । 


अन्य विषय के ग्रन्थों का अनुवाद : अंरब यात्री जाहिज ने भारतीय । 
संगीत को प्रशंघा की है. औ्रौर इकतारे का उल्लेख किया है परन्तु अरबी भाषा में . 


संस्कृत के किसी संगीत अन्थ का अनुवाद नहीं हुआ । सम्भव है कि तत्काल्लीन सिंघ 
में शास्त्रीय संगीत का प्रचार न हो । इसके अतिरिक्त मुसलमान धार्मिक दृष्टि से 
संगीत को वांहुनीय नहीं समझते थे । शायद्‌ इसी कारण से किसी संगीत ग्रन्थ का 
अनुवाद नहीं किया गया द्वो। स्पेन निवासी एक मुस्लिम इतिहासलेंखक काजी 











के 


अरब. ओर भारत का सम्बन्ध २११ 


/ साइद अन्दलसी ( १०७० ई० ) ने लिखा है कि “भारतोय संगीते विद्या का एक 
' अन्य मुझे मिला है जिसमें रागों ओर स्वरों का वर्णन है, इस अंन्धथ का नाम नाकर 
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'है।” नाकर, संस्कृत शब्द नहीं है, अतः या तो यह संस्कृत शब्द का अरबी अंलुवांद 
हो सकता है या फारसी अनुवाद | इससे इतना तो स्पष्ट है कि भारतीय संगीत 
अंरब लोगों को पसन्द था और इस विषय के प्रन्थों से भी वे ज्ञोग अपरिचित नहीं 
औ। एक फारसी अन्थ का विषय है भारतीय इतिहास | इसमें महाभारत की अनेक 
'कथायें दी हुई हैं | इस पुस्तक का नाम सुजम्मिल उत्तवारोख है। इसकी भूमिका में 
पलिखा है कि इसका अनुवाद संस्कृत से अरबी में हुआ था और सन्‌ ४१७ हिजरी 
(१०३६ ) में इसका अरबी से फारसी में अज्ुवाद्‌ किया गया | युद्ध विद्या और 


' "राजनीति के दो संस्कृत ग्रन्थों का भी अरबी में अनुवाद हुआ था | इनके नाम अरब 


. लोगों ने शानाक और बार लिखे हैं। शानाक तो चाणक्य हो सकता है और 


चबामर शायद व्याध्र नाम का कोई लेखक हो । इब्न नदीम ने लिखा है कि शानाक 


, की पुस्तक में युद्धव्यवस्था, सेना-प्रबध्ध और राजकम्रंचारियों की नियुक्ति का 


: विवेचन है। व्याप्न के अन्ध सें शस्त्र परिचय और शास्त्रों के गुण तथा ल्क्षण का 


वर्णन है । इसी विषय के एक दूसरे संस्कृत अन्थ का अनुवाद अबुललहसन बिन अली 


/ जिबज्ली ने सन्‌'१०३६ ई० में अरबी भाषा में किया था। इसका भ्ररबीं नाम अदबुल्ल 
: मुल्क है | संसक्ृत नाम का पता नहीं चल्ता, परन्तु अदबुल मुल्क का अथ है राज्य 
. पद्धति | तक शास्त्र विषयक एक दो संस्कृत पुस्तकों का भी अरबी में अनुवाद किया 
' जया था| जाहिज ने अपनी पुस्तक किताबुल्बयान वक्त्‌बईन में एक संस्कृत निबन्ध 


का संकेप् दिया है जिसमें यह बतल्वाया गया है. कि वक्ता के वया गुण होने चाहिये .. 
आर अ्रवसरानुकूल कैसे बात करनी चाहिये।.... पा 
कथा कहानियों का अनुवाद ४ संस्कृत की कई कथाओं का अरबी में उस 
समय अनुवाद किया गया था परन्तु डनके असली नामों का अब पता नहीं चलता | 
इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है कल्लेल्ा दमना । यह पंच तम्त्र का रूपान्तर है | 
कर्कट और दमनक अरबी में कलेला और दमना हो गये हैं । ग्यारहर्वी शताब्दी तक 
यह पुस्तक पश्चिमी एशिया तथा उत्तर अफ्रीका में बहुत पढ़ी जाती थी और इंसकी 


, कहानियाँ बहुत प्रचल्लित हो गई थीं। इसके फारसी ओर अरबी भाषाओं में कई 
: अनुवाद हुए। फारसी से अरबी में और अरबी से फारसी में भी इसके कई रूपान्तर 


हुए । ईरान, बगदाद, दमसकस और मिस्र के द्रबार में इसका बढ़ा आदर था। 
अनुवाद और रूपान्तर करने वालों ने खल्लीफाओं से और दूसरे अमीरों से खूब 
पुरस्कार प्राप्त किये थे । नवीं शताब्दी के आरम्भ में इसका अरबो भाषा में एक कवि 
ने पद्मात्मक रूपान्तर किया और खल्तीफा दाह रशीद के प्रसिद्ध विद्यानुरागी राजमन्त्री 
जाफर बरामकी को भेंट किया। विद्याप्रेमी राजमन्त्री ने इस ग्रस्थ पर मुग्ध होकर 
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कवि को .एक,लाख दरइमः का पुरस्कार दिया.।.. ग्यारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ यूरोफ 
की प्राय: समस्त आाषाओं में पंच तनन्‍्त्र की कहानियाँ. लिखी गई । ये कहानियों 

अरबी के द्वारा ही यरोप में पहुँची थीं। इस समय पंचतन्त्र के अनुवाद संसार की 

समस्त भाषाओं मे ही चुके हैं । 


चौसर ओर शतरंज के खेल $ ये दोनों खेल भारतीय हैं | सिंध विजय के 

पश्चात्‌ मुस्लिम देशों में इनका प्रचार हुआ और वहां ये इतने लोकभ्रिय हुए कि 
: घर-घर में ये खेले जाने लगे । अरबी विद्वान्‌ याकूबी ने इनका अच्छा विवेचन किया 
है । डसंका कथन है कि इंन दोनों खेलों की रचना गणित ओर ज्योतिष के सूचम 
सिद्धान्तों पर की गई है । उसके मतानुसार चौसर में आकाश की राशियाँ, वर्ष के 
३६० दिनों ओर होरा के २४ घण्टों तथा रात और दिन के १२, १२ घरणटों का चित्र 
_ है। इसी प्रकार शतरंज के घरों का निर्माण ६४ घड़ी, ३२ पुल आदि पर किया गया 

| है | याकूबी ने यह भी लिखा है. कि इन खेलों का गणित और ज्योतिष आधार तो 

... स्पष्ट और प्रत्यक्ष ही है, परन्तु सूंचम दृष्टि से देखा जावे तो इनके मूल में एक गहरा 
'दाशनिक तत्व निहित है। चौंसर का खेल यह बतलाता है कि मनुष्य के हाथ में कुछ 

. नहीं है। उस्रका सम्पूर्ण जीवन भाग्य के वश में है। जैसा पासा पड़ जाबे वही उसके. 
जीवन की गति है । कोई अद्दृष्ट शक्ति प्राणियों से खेल खेला करती है | उसकी ज्लीलः 
के अनुसार हम लोग इधर उधर फुदकते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, जीते हें और मरते 
हैं। संस्कृत के एक कवि ने ठीक यही भाव प्रकट किया है कि काल अपनी सहचरी 
के साथ इस सृष्टि के तख्ते पर प्राणियों की गोटों से चौसर का खेल खेल्ल रहा है | 
शतरंज का खेज्ञ दूसरे गूढ़ तत्व का प्रतिपादक है। मलुष्य अपने बुद्धिबल ओर 
पुरुषाथ से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। शतरंज के खेल में एक मोहरे 


। का को चलाने से पहिले उसको इधर-उधर के पक्षों पर विचार करना पड़ता है। और 
' यदि चाल विचार कर चलता है तो जीतता है, अन्यथा नहीं । यही दशा हमारे जीवन 





की हे जीवन वास्तव में चुद्धि का खेल है। जिसमें बुद्धि और विवेक नहीं, डसका 
शारीरिक या सैनिक बल भी किसी काम का नहीं है । संस्कृत के एक कवि ने भी यही 
विचार प्रकट किया है | वह कहता है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है |. 


हम ...निद्दुद्धि मजुष्य के पाप्त बल कहां से आ सकता है 


अरब राज्य में धांमिक स्थिति ; सिन्ध में अरबों कां राज्य स्थापित होने 


.. पर वहाँ की धार्मिक स्थिति में घोर परिवतन हो गया | अब मुसलमान शासक बर 





गये और हिन्दू लोग उनकी रियाया हो गये । हिन्दुओं का घर्मं शासितों का घर्म 
माना जाने लगा। शासकों की दृष्टि में वह हेय था, उसका वे लोग आदर नहीं करे 
संकते थे | सुसलमान केवज्ष अपने धरम को ही सच्चा मार्ग मानते थे और जिस प्रकार 
हो सके उसका प्रचार करना उनके शासन का लच॒॑य था। मुसल्लमान संखार के 


अरब और भारत॑-केा सम्बन्ध श१३ 


' अमनुष्यों को चार वर्गों में विभक्त करते हैं: मुसलमान, अहदलें किताब, अहँले 
मक्रित्ाब मुशाबह, और कुप्फार । कुरान को मानने वाले, खुदां पर ईमान लाने वाले 
- आर मोहम्मद को छुदा का रसूल था पैगस्बर अथात्‌ भगवान्‌ से मंनुष्य जाति के 
. लिये संदेश लाने वाला मानने वाले मुसक्षमान माने जाते थे । मुसलिम राज्य में 
मुसलमान ही. स्वतन्त्र नागरिक माने जाते थे। इन्हीं को सब प्रकार के अधिकार - 
आंप्त थे और राज्य में इन्हीं का मान और आंदर था। अहले किताब वे ल्लोग माने 
जाते हैं जिनके धर्म ग्रन्थ का कुरान में उल्लेख आया हो । ईसाइयों की गणना अहले 
बकेताब में होती है क्योंकि कुरान में बाइबिल का जिक्र आया है । अहले किताब लोग 
_'सुसलंमान राज्य में दूसरी श्रेणी के नागरिक होते हैं। अहत्ले किताब मुशांबह उन 
ज्लोगों को माना जाता है जो ईश्वर की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं परन्तु उनके 
अर्म का या धर्म ग्रन्थों का कुरान में उल्लेख नहीं किया गया है। ये क्षोग मुस्लिम 
चाज्य में तीसरी श्रेणी के नागरिक समझे जाते हैं । कुप्फार ( काफिर का बहुवचन ) 
डन लोगों को कहा जाता है जो इश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते । इन 

: ज्लोगों को मुसलमान जंगली मानते हैं शर उनको ' नष्ट करना या मुसलमान बनाना 

. वड़ा पवित्र कम समझते हैं । अन्तिम तीनों वर्गों के लोगों को सुसल्लमान ज़िस्मी या 

. खिराजगुज्ञार कहते हैं। यदि वे मुसलमान राज्य में निवास करते हैं तो इस्लाम के 

' कानून के अचुसार या तो वे लोग ज़ज़िया द या मुसलमान घम स्वीकार कर। 
जज्ञिया -कर के रूप में सम्पन्न लोगों से ४८ दिरम, साधारण लोगों. से २४. दिरम 

“ और गरीबों से १२ दिरम प्रतिवर्ष अति व्यक्ति लिये जाते थे । एक द्रिम आजकल के 
साहे तीन आने के बराबर होता है । स्त्रियां, बच्चे, बुद्ध, राजकमचारी, अंस्वस्थ और 
पुजारी इस कर से मुक्त माने जाते थे । जज्ञिया के देने के बाद तीनों वर्गों के लोगों 
को मुसलमानों के समन नागरिकता के अधिकार प्राप्त हो जाते थे। डनके जन 

/ धन, और धम की रक्षा करना राज्य का कतब्य बन जाता था । 

.... अरब शासकों का हिन्दुओं के साथ उयवहार : अरब पर अपना अधिकार 
स्थापित होते ही मोहस्मद बिन कासिम ने सिंघ में मुसलमान कानून जारी कर दिया 

: था । इसने हिन्दुओं पर जज्ञिया कर क्वगाया, परन्तु उनके देवाल्यों को नष्ट नहीं 
किया । कानूनी तौर से भी हिन्दुओं को कोई विशेष कष्ट नहीं दिया गया। उस समय 
बैल और सुल्तान में बड़े प्रसिद्ध मन्दिर थे जिनकी प्रतिमाओ्रों के दशनाथथे दूर दूर 
से हिन्दू ब्रात्नी आया करते थे। ये दोनों प्रसिद्ध मन्दिर अरबों का राज्य स्थापित होने 
"पर भी पूर्ववत्‌ बने रहे और जब तक अरबों का राज्य रहा, ये नष्ट नहीं हुए । भ्रब 
ज्ञोगी ने मन्दिरों के पास अपनी मस्जिद बनवा दीं और उनमें वे लोग नमाज गुजारने 
ब्लगें, परन्तु मन्दिरों की पूजा बन्द नहीं की गईं । शासन शक्ति मुसलमानों के हाथ में 
थी | इसलिये शंख, धंटा और नौबत आदि या तो बन्द्‌ कर दी गईं होगी या नमाज 
आर अजान का समय टाल कर शंख आदि बजाये जाते होंगे। हिन्दू लोग स्वभाव 


भी वे अनुचित नहीं समभते थे परन्तु फिर भी उन लोगों में महमूद गजनी यह 


२१४७ भारतीय संस्कृति का विकास 


सहिष्णु होते हैं श्रोर ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों को स्वीकार करते हैं। अतः मुसलमानों 
का एकेश्वरवाद तो डनके सिद्धान्त के प्रतिकूल था ही नहीं। उनको यदि डउद्न हो . 


सकता था तो केवल्न इस बात पर कि मोहम्मद साहेब खुदा के रसूल थे और कुरान 
के सिवाय अन्यत्र किसी ग्रन्थ में सत्य छिद्धान्त नहीं है । इन सूचमताओं में भी साधा- 
रण हिन्दू प्रवेश नहीं कर सकता था । आरम्भ में अरबों के आक्रमण से तथा रक्तपारं: 
और हत्याश्रों तथा अत्याचारों से हिन्दू जनता को घोर आघात हुआ होगा,. परन्तु, 


यह कहाँ तक टिकता ? हिल्दू शने: शने: विपत्तियों का सहना सीख गये और सुसक्तिस, ' - 


धर्म का आदर करने लगे | उधर राज्य स्थापित होने पर मुसलमानों के भी सामूहिक 
अ्रत्याचार कम ह्वो गये । हिन्दुओं का उत्पीड़न विशेषत: जजिया कर तक ही सीमित 


हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों जातियों की पारस्परिक घुशा कम हो . 


_ आई । दसचीं शताब्दो में जब अरबों का राज्य नष्ट होने लगा और सिंघ के एक मामा 


.. घर.हिन्दुओं का शासन पुनः स्थापित. हो गया तो वहां के अरबों को चिन्ता हुई किः 


: उलकी क्या गति होगी। उस समय हिन्दू राजा ने उनको, आश्वासनः विधा और 
अपने राज्य .में उनको सुख से रखा । मुसलमानों की भांति उसने ऊन पर कोई घम्म 


. कर नहीं लगाया | उनकी ससजिद पूववत्‌ बनी रही और नमाज: तथा! अजान भी' 


पहिले की भांति होती रहीं । 
क्‍ अरबों और हिन्दुओं के शास्त्रार्थ : अरब लोग तुक, पठान या मुग़ल्नों 
: की भांति घर्मान्ध नहीं थे । कुरान की शिक्षा से वे यह तो मानने लग गये थे कि: 
येन केन प्रकारेण इस्लाम का प्रचार करना चाहिये और जिम्मियों से जज़िया क्षेनीः 


चाहिये | आवश्यकता होने पर उनके देवालयों को तथा देव प्रतिमाओं को नष्ट करना 


.. मोहस्मद गौरी जैसी बरबरता नहीं थी। वे दूसरी कौम के इ्म व हुनर की इज्ज़तः 
करना जानते थे और कुरान इजाजत देती थी वहां तक दूसरे धर्मों के तत्वों को 


सममभने की भी कोशिश करते थे। खलौफाओं के दरबार में विशेष कर खल्लीफा मंसूर 
और खलीफा हांरूरंशौद के दरबार में कई बार परिडतों और मुन्नाओं में शास्त्राथे 

हुए थे। इन अवसरों पर गूढ़ तत्वों पर विचार हुआ करता था | ऐसी जनश्रति है. 
.. कि भारत के एक राजा ने भी शास्त्राथ के लिये खलौफा के दरबार से एंक अरबी. 
« . चिंद्वान्‌ को निमंत्रित किया था। उसने भारत में आकर यहां के परिडर्तो से शाखाथ 
. किया था, जिसमें वह पंडितों से टक्कर नहीं ले सका, और हारकर वापिस चल्ना 
. . गयाँ। फिर खलीफा ने एक दूसरा सुझ्ला इसी कार्य के निमित्त भारत में भेजा परन्तु ह 

. मांग में द्वी उम्तकी झृत्यु हो गईं। इन बातों से प्रकट होता है कि खलीफाओं का ः 
द्रबार अकबर के द्रबार के समान था। अकबर फतहपुर सीकरी में विभिन्न घर्मो' 
के ज्ञाताओं का विवेचन सुना करता था। खल्लीफा मंसूर और हारूरशांद भी उसीः ' 
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अरब और भारत का स्उदस्ध॑... २१५३ 


भाँति तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिये या शायद तुलना द्वारा दूसरे धर्मों के दोष 
जानने के लिये उत्सुक थे | कुछ भी हो, इतना तो स्वीकार करना ही चाहिये कि तुर्कों 
और पढठानों की अपेक्षा अ्रव अ्रधिक उदार, सहिष्णु और विद्यानुरागी थे। अरबों 
की तुज्ञना विकटोरिया काल के उन श्रँग्रजों से की जा सकती है जो भारत में आयें 
श्रौर जिन्होंने भारत की भाषा, धर्म और संस्कृति का सूचमता तथा उदारता से 
अध्ययन किया । । 
अरब ओर हिन्दू धर्म का अध्ययन ४ अरब के पांच विद्वानों ने हिन्दू धर्म 
का अच्छा अध्ययन किया था। इनमें भ्रवुलफजल की समानता करने वात्ञा तो कोई भी 
विद्वान्‌ नहीं था, परन्तु फिर भी उनका पांडित्य सराहनीय है। इनने हिन्दू धर्म के 
सूचम तत्वों में अच्छा प्रवेश किया था और तत्कालीन प्रचल्नित धार्मिक विश्वासों 
और पूजा विधियों का अच्छा विवेचन किया था। इन पांच विद्वानों के नाम हैं 
याकूब, बिनइसहाककिन्दी, मुतद्वि रयाजी साईंद, सैराफी, इब्ननदीम। इनके ग्रन्थों और 
निबंन्धों से पता लगता है कि तसकाल्ीन प्रचल्लित हिन्दू धर्म इन विदेशियाँ को कैसा 
प्रतीत हुआ और उस समय के मन्दिरों में प्रतिमाओं और प्रथाओं को इन्होंने कितना 
समझा और तत्कालीन विश्वासों में इन्होंने कहां तक प्रवेश किया । याकूब ने हिन्दुओं 
के ७ सम्प्रदायों का ओर मुतःहिर ने ६०० सम्प्रदायों का वर्णन किया है। याकूब के 
७ सम्प्रदाय ये हैं । 
१. मद्दाकार्या, २. भ्रददीयकतिया-अन्लअ्रद्तबकतीया ( आदित्य भक्त ), 
३. चन्द्रभकत्य, ४. बरकनतनीय, ९. गंगाजात्रा, ६. राजपूतिया, ७. जटाजोलिया। 


मुतहिर ने €०० सम्प्रदायों का उस्छेंख किया है, लेकिन फिर लिखा है 
सुझको केवल ६६ साम्प्रदायों से ही परिचय है और ये भी ४९ धर्मों के अन्तर्गत हैं । 
 स्थूल दृष्टि से ये सब ४ सिद्धान्तों में विभक्त हैं। प्रत्यक्ष में केवल दो ही सम्प्रदाय हैं। 


१, समनी। 


२, बरहमनी । 
समनी से उसका अभिप्राय बौद्ध से शौर बरमहनी से आह्वा्णों से है। 


तत्कालीन देव और उनको प्रतिमायें : याकूब ने मद्दाकांली के विषय में 
लिखा है कि इसके चार हाथ होते हैं, नीला रंग होता है, थिर में बाल होते हैं, और 
दांत निकल्ले हुए दिखाये जाते हैं | पेट खुला रहता है. पेट पर हाथी की खाल पड़ी 
रहती है ओर इससे रक्त बिन्दु टपकते रहते हैं। इसके एक हाथ में सर्प, दूसरे में दंड 
और तीसरे में नर मुण्ड रहता है तथा चौथा हाथ ऊपर उठा रहता है। पतिमा के 
दोनों कानों में दो साँग दिखाये जाते हैं और शरीर पर अजगर क्िपटा रहता है। ... 


र्‌श््ट .. भारतीय संस्कृति: का विकास: 


घर पर खोपडिंयों का मुकुट होता है ओर गल्ले में मुण्ड माला। सूथ के विषय में इसने 
लिंखा है कि एक गाड़ी में चार घोड़े ज॒ते रहते हैं | गाड़ी में मूर्ति बेठी होती है जिसको 
लोग पूजते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं ओर उसके आगे सुगनन्‍्ध करते हैं और 

बांजा बजाते हैं । चन्द्रमा की मूर्ति के रथ में चार हंस जुवे रहते हैं | मूर्ति के हाथ में 

एक बड़ी लगाम होती है । पूर्णिमा के दिन क्लोग ब्रत रखते हैं ओर चन्द्रमा की पूजा 

करते हैं और नवेद्य, मद्य श्रोर दूध चढ़ाते हैं। पड़वा ओर चौदस यथा पूर्यिमा और 

प्रतिपदां को लोग छुतों पर चढ़ कर दशन करते हैं और मन्त्र पढ़ते हैं। सुतःहिर 

ने महादेव, काली, महाकाली और क्षिंग की पूजा का वशणन किया है| इसने दो 

सम्प्रदार्यों के नाम लिखे हैं एक बलभराय और दूसरा अग्निहोतरिय | वह कहता है कि 
हिन्दू लोग जल की और श्रांग की पूजा करते हैं। फिर उसने लिखा है कि ये ल्लोग 

गौ की और आग की पूजा करते हैं। ११वीं शताब्दी के अरब लेखक अब्दुलकरीम- 

. _शाहरिस्तानी ने लिखा. है कि हिन्दू लोगों में बरगसंबंधीय सम्प्रदाय है जो बरगंद की 
: पूजा करता है। कांजी साहिद ने एक प्रसंग में लिखा है कि हिन्दू लोग नक्षत्नों की पूजा 

.. करते हैं। इब्बंनदीम ने बौद्ध की प्रतिमा के विंषय में लिखा है कि एक आदमी 

... सिंहासन पर बठां होता हैं। चहरे पर बांल नहीं होते हैं, ठुंडो नींचे कु होती है। 
.._ आह पर मन्द सुस्कान होती है। अंगुलियां कुछ खुली होती हैं ओर कुछ बन्द । इसके 

वंण न से स्पष्ट हे कि यह भगवान बुद्ध के धमचक्र परिवतन मुद्रा की प्रतिमा का वर्णन 
है। सुलेमान सौंदागर ने लिखा है कि चीन में घर्मं भारत से आया है। बुद्ध की 
सूर्तियाँ भी भारत से ही पहुँची हैं। 


....._ तत्कालीन मन्दिर ; याकूब ने बल्‍्लभराय . की राजधानी के मन्दिर देखे थे | 
' उसने लिखा है कि मन्दिर के गंंगृह सोने के बने होते हैं जिनमें सफेद मोती, लाल, 
श्र हीरे, पीज्षे ओर नीले रंग के रतन-से जड़े रहते हैं। इसके अन्दर सोने की मूर्ति 
होती है जो १२ हाथ ऊंची होती है और सोने के सिंहासन पर बेंठी होतो है | कमरे 
गर्भगृह ) का आकार गुम्बुन सा होता है। इस मन्दिर में सोने, चांदी, लोहे 
पीतल, हाथीदांत भौर सब प्रकार के बहुमूल्य रत्नों और पत्थरों की २०,००० 
प्रतिमाएं हैं। इस मन्दिर के. पास प्रतिवर्ष मेला लगता है। सुल्तान के मन्दिर में 
सूय की प्रतिमा थी जो लकड़ी की बनी. हुईं थी। उसकी आंखों में लाल थीं ओर सिर 
.. पर सोने का मुकुट । मुतःद्विर ने लिखा है कि मूर्ति पूजा के विषय में हिन्दुओं का यह 
.. अंत है कि ईश्वर ज्ञान और इन्द्रियों से परे है, इसलिये मनुष्य उसके निराकार रूप 
को ग्रहण नहीं कर सकता । इसके लिये एक मध्यस्थ अर्थात्‌ एक प्रतिमा की आव- 


श्यकता होती है। मसडदी ने चीन के बौद्ध धमं का वर्णंन करते हुए भी १ल्‍वीं.. ९ कर 


शताब्दी में इससे मिल्षता जुलता विचार प्रकट किया है । वह कहता हैं. किये लोग... 
सूत्तियां पूजवे हैं भर प्राथना करते समय उनके सम्मुख खेड़ें रहते हैं। इसमें विवेकवान ... : 


अखऔर आरत का: सस्वन्ध ३२६७ 


व्यक्ति: तो प्रतिमा को उस इृष्टि से देखते हैं जेंसे मुसलभान काबा क्रो । ये कोग, मानते 
हैं कि असली उपासना ईश्वर की है। जो अधिवेकवान हैं वे क्षोग सूति को इश्वर के 
समान मान कर पूजते हैं। याकूब ने यह बात १०वीं शत्राब्दी में. क्षिखी थी | गत 
शताब्दी में अर्थात १शवीं शताब्दी में जब महर्षि दयानन्द ने सूर्ति: पूजा का खंडन 

>आरस्म किया तो सनातनंधर्मियों ने मूर्ति पक्ष को ठीक बतल्वाने के क्षिये- चही बात 
'कही जो ६०० वर्ष पूर्व त्लोगों ने याकूब से कही थी । | (लो के 
तत्कालीन दार्शनिक विचार : सुत;हिर ने लिखा है कि समनी (बीड)- ईश्वर 

'को नहीं मानते और यदि मानते हैं तो वे कहते हैं कि वह करता धरता कुछ नहीं 
है | आहाण लोग मानते हैं कि ईश्वर एक होता है और वह पाप और पुण्य का फर्ल' 
'देता है। ये लोग पुनर्जन्म के सिद्धान्त से पाप और पुण्य का फल्ष मिल्लना 
मानते हैं। कुछ लोग ईश्वर की एकता स्वीकार नहीं करते। एक क्ेखक ने लिखा 

'है कि हिन्दुओं का ईश्वर का ज्ञान पवित्र है और उनमें अनेक सम्प्रदाय है। अबुनेद 
'सैराफी कद्ता है कि हिग्दू पुनजेन्म में श्रटक्ष विश्वास रखते हैं । जा, 


तत्कालीन प्रचलित धार्मिक प्रथाएँं और विश्वास : सब अरब यात्रियों ने 
'और' विद्वानों ने लिखा है कि हिन्दू लोग गौ को माता के समान पूजते हैं और 
उसकी हत्या करने वाले को प्राण दंड दिया जाता है| पुनजन्म के सिद्धान्त पर हिल्दू . 


अटते विश्वास रखते हैं। ये लोग मानते हैं कि मनुष्य जितने पाप करता दैसब ... 


गंगा स्नान से घुलछ्ल जाते हैं। इनके मन्दिरों में देवदासियाँ रखी जाती हैं। गंगा में 
'डब कर प्राण दे देना इनके लिये .साथारश बात है । पुनर्जन्म में इनका इतना. 
पविश्वास है कि लोग आग में जल्न कर मर जाते हैं या छुरी से. झपवा कल्ले जा फाड़ - : 
कर निकाल देते हैं और यह सब काम बहुत ही धैंये और शान्ति से किया जाता है ।. 
इब्नडलफकीह ने एक आंखों देखी घटना का वर्णन किया है। वह लिखता हैं कि 
सुल्तान में एक आदमी मन्दिर में आया, उसके शरीर और अंगुलियों में तेल से 
-भीयी हुईं रुई लिपटी हुईं थी । मन्दिर में आकर उसने रुईं में आग लगा दी | जब, 
जलती हुई आशय उसके शरीर तक पहुँची तो वह टस से मस नहीं हुआ और 07 
'भैयें तथा शान्ति के साथ जल कर राख हो गया। सुलमान सौदागर योगियों का... 
वर्शन करते हुए लिखता है कि ये ल्ञोग सदा पद्दाड़ों और जंगलों में घूमा करते हैं और 
लोगों से बहुत कम मिखते जुखते हैं। जब भूख कराती है तो ये क्षोग घास पत्ते खा. . 
'खोते हैं । इनमें अधिकांश ज्ञोग नंगे रहते हैं ल्किन चीते की खाल अपने ऊपर डाल 
लेते हैं । मैंने एक ऐसे आदमी को धूप में बैठे हुए देखा और सोल्नह वर्ष पश्चात जब 


-मैं फिर उस स्थान पर गया तो भी उसको उसी प्रकार बेढें हुए पाया। मुझे यह खब 
कुछ देख कर परम आंश्चय हुआ | शहरयार ने भी साधुओं का वणन करते हुए. 


प्र्लेखा है कि ये लोग बिलकुल नगे रहते हैं, केवल चार अंगुल की लंगोटी बाँचतें हैं, 


श्श्य भारतीय संस्कृति का विकास 


चटाइयाँ ओदढ़ते हैं और फटे टूटे कपड़े से अपना कुछ तन ढक कोते हैं॥ शरीर पर 
राख मलते हैं | गले में मनुष्यों की खोपड़ी लटकी: रहती हैं। सेराफी ने लिखा है कि 
ये ज्ञोग़ नाखून बड़े बड़े बढ़ा लेते हैं और नगर नगर घूमा करते हैं। लोग इनको 
प्रसन्नता से खाना देते हैं । 
तत्कालीन रिवाज ओर प्रथाएँ : “राजपूतियों! के सम्प्रदाय में मुख्य 

सिद्धान्त यह था कि राजा के लिये आवश्यकता पड़े तो प्राण तक दे देना चाहिए | 
हिन्दू ल्लोग मुसलमानों को अपविन्न समझते थे. । मुसलमान जिस चीज को छू लेते थे 
डसको हिन्दू नहीं छूते थे। व्यभिचार के लिये प्राण दुंड॒ दिया जाता था | मुसत्लमान 
हो जाने के बाद यदि पुन; कोई हिन्दू होना चाहता था तो उसके सारे शरीर को मू ड़ 
कर उससे प्रायश्चित कराया जाता था और पंचगव्य पिज्नाया जाता था। बाह्यण 
लोग शराब को हराम समझते थे और इसी प्रकार मांस को | हिन्दू लोग निकट. 
. सम्बन्धियों के यहाँ विवाह नहीं करते थे । यह लोग कयामत और रसूल को नहीं मानते: 

थे । पंशुओं की हत्या करना या उनको कष्ट देना बहुत बुरा समझते थे । 

तत्कालीन भारत का विपुल बैमव : अरब यात्रियों के वर्ण न से विदित होताः 
है कि आठवीं से दशर्वीं शताब्दी तक भारत में अट्टूट सरपत्ति थीं। मिस्र, अरब, 
इरान, लेकों और चीन के साथ भारत का विपुल् व्यापारं था। भारत की जो वस्तुएँ. 
बाहर जाती थीं डनके मूल्य का इससे अनुमान होता है कि एक जद्दाज के माल पर 
अरब तट पर पहुँचने पर < लाख दरहम तक की जकात देनी पड़ती थी। मुसलमानों 
के कानून के अनुसार जकात कर २३ रुपये प्रतिशत क्षिया जाता था। इस हिसाब से 
२ करोड़ दरहम का माल एक जहाज में लदा हुआ होता था। अर्थात्‌ जो जहाज 
भारत से रवाना होता थां उसके माल का मूल्य लह्गभग २ करोड़ द्रहम मिलता 
. * था | आजकल के हिसाब से २ करोड़ दरहम २० लाख रुपये के बराबर होते हैं | इस 
.. संसद व्यापार के कारण भारतवष में लच्मी कन्लोल् करती रहती थी। यह कारण था 
कि महाराज बल्लभराय की राजधानी में अरबों को स्वण निर्मित मन्दिर दिखाई देते थे 

जिसमें सोने के घिंहासन पर १० द्ाथ ऊँची सोने की प्रतिमा थी । मन्दिर में सब्र 
बहुमूल्य रतन जड़े थे। यह केवल एक राजधानी का वर्णन है। इस प्रकार के अनेक. 
राज्य दक्षिण भारत में वर्तमान थे। यह अनुमान करना अत्युक्ति नहीं होगी कि इतनी 
 : या क्गमग इतनी ही सम्पदा प्रत्येक राज्य में होगी । समुद्र तट पर स्थिति राज्यों की. 

“सेनाओं में सेकढों और हजारों हाथी थे, हजारों सैनिक थे। सब. को समय. पंर वेतन. 

: मिलता था। दक्षिण में एुक राजा के यहां एक मुखल्लमान राज्ञ मन्‍त्री को पुरस्कार 
स्वरूप स्वण द्वी इतना मिला था कि उसको लादुने के क्षेिये २०० बंलों की आव- . 
'.. . श्यक्षता हुई थी | यहां के खान पान पर अरब लोग मुग्ध थे |. यहाँ के सुग्नन्धित 


पदार्थों और सिष्ठान्न ने उनको चकित कर दिया था । इस से .इस बात का. पता: 





अरश्ब और भारत का सम्बन्ध २१६ 


उस समय की कज्ला ओर कोशल : अरब ज्ञोंगों ने भारंतवंष की विभिक्त 
कलाओं को हे और आश्चर्य से देखा था। इब्न नदीम ने बुद्ध भगवान -की एक- 
सुन्दर प्रतिमा का वर्णन किया है । दूसरे यात्री ने यहां की कल्ला की श्रशंसा की है । 
यहाँ के संगीत का कईं लोगों ने डहलेख किया है । संगीत के कुछ अन्थों का अनुवाद: 
भी अरबी में किया गया था | हाथी दाँत कां काम यहां उस समय बड़ा अच्छा बनता 
था | नाना प्रकार के आभूषण बनाये जाते थे, जिनमें बहुमूल्य रत्न और नग जढ़ें 
रहते थे | मन्दिर के वैभव और निर्माण का जो अरब लोगों ने वर्णन किया है, उससे 
पता चलता है कि उनकी सुन्दरता पर ये क्ञोग मुग्ध थे। यदि ये क्ञोग भारत के 
अन्द्र घुस कर अजन्ता भौर श्रल्लौरा की कल्ला को देखते तो अवश्य ही दांतों तले अगुल्ीः 
दबाते और उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करते। इस युग में राष्ट्रकूट वंश के भ्रसिद्ध महा-: 
राज कृष्ण का कैलाश मन्दिर तैयार हो चुका था और अजन्ता की गुफाओं के- 
चमत्कारी चित्र कई शताब्दी पूर्व पूरे हो चुके थे। उत्तर भारत में भी गुप्त वंश का- 
कल्ला निर्माण यत्र तत्र वर्तमान था परन्तु वहां तक अरब लोग नहीं जा पाये थे । 

धार्मिक प्रधायं : भारतीय दशन और घर डस युग में बहुत उन्नत थे। 
षड दर्शन का निर्माण बहुत पहिले ही हो चुका था और गीता के कारण भारत कार 
मस्तक ऊँचा था| ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का सूच्म विवेचन ऋषि ओर सुनियोंः 
ने किया था। हमारे दाशनिक सिद्धान्तों का महत्व अरब लोग स्वीकार करते हैं परन्तु. 
यह सब बात अन्थों में थी। इनको समझने वाले ओर इस सममभः के अलुरूप अपने: 
जीवन का संचालन करने वालों की गिनती बहुत कम थी। व्यवहार में घम शुद्ध, 
सूचम और सरल नहीं था। अगशित देवों ओर देवियों की पूजा होती थी। इसमें 
तामसिक देवों की प्रधानता बढ़ती जाती थी । बल्नि देने की अथा भी. अचक्षित थी ॥ 
कई लोग वैष्णव थे, कई सौगत थे और कह श्रेष्ठिय, और , फिर अत्येक सम्प्रदाय में 
अनेक उप सम्प्रदाय थे। पौराशिक घम के अतिरिक्त बौद्ध और जैन धर्म भौ प्रायः 
देश के प्रत्येक भाग में फैला हुआ था । बौद्ध धर्म के कितने ही सम्प्रदाय थे। सातवीं 


शताब्दी में ही इसके १९, १६ सम्भदाय बन चुके थे और अब इनकी संख्या ओर 


बढ़ती जाती थी । लगभग ऐसी ही दशा जैन धर्म की थी । इनके मत मतास्तरों केः 


जाल में विशुद्ध घमं का पता नहीं लगता था। साधारण लोग अन्त और मटके- : 


हुए से थे । गुहस्थी ही नहीं साधु लोग भी अनेक साम्प्रदार्यों में विभक्त थे । इनमे । 


| 
ही 


स्यागी और तपस्वी सब थे | परन्तु व्यवद्वार में सब भिन्न थे ओर इष्टिकोण भी सबका 
भिन्न था । इनक्रे दारुण तप और ब्त को देख कर अरब ल्लोग दंग रह गये थे ये 
लोग हँसते हँसते अपने जीवन का घोर यातनाओं के साथ अन्त कर दिया करते थे # 
इन लोगों में इस भिन्नता में भी एकता थी । सब सम्प्रदायों में एक बात समान. थी 
वह थी सच्चरिन्नता और सत्यपरायणता। अरबी लोगों ने इसका कई बार उल्लेख 


किया है । 


। 
| 


इरंक, सरंतीय संस्कृति का विकोर्स 


; “: आन्य राज्य-ओर शाष्ट्र : सन्‌ ७००, से १,००७ 'तक्‌ भारतवर्ष में कोई ऐसा 
“राज्य जहींथा जिसको. किसी भी अंश में. एकच्चुन्न या सा्वदेशिक राज्य कहा जा 
सके । सब: देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इनमें कोई बढ़े राज्य थे और कोई 
'छोटे । झुसललमानों को बह्लभराय का राज्य बड़ा अतीत हुआ था। इसके समकक्ष उत्तर 
'आरत में और दक्षिण भारत में अनेक राज्य थे। दक्षिण में चालुक्य और राष्ट्रकूट, 
गुजरात में सोलंकी (चाल्लुक््प), कन्नोज में प्रतिहार और अजमेर में चौहानों के बड़े शाज्य 
“जे । और ये:सब सस्पक्ष और सख्द्ध थे । परन्तु परस्पर कलह और द्वेष के कारण सब 
एक अकार से चत. विक्षत थे ओर अस्थिर थे। यही कारण था कि भोदम्मंद को सिंसे 
ले दाहिए को हंरा कर -सिन्ध में अरबी राज्य स्थाप्रित कर लिया और भारत... के 
अन्य राजाओं ने अरबी लोगों को सिन्ध से निकाल भगाने का भी कोई प्रयत्न नहीं 
“किया . यह राजनेतिक स्थिति एक प्रकार से मुसलमानों को आक्रमण के लिये 
_निमन्व॒ण दे रही थी।. मुसलमानों की उठती हुई शक्ति इस दशा को अच्छी तरह 
से परख रंद्ी. थी 


इंख युग से पूथ का भारतीय समाज + अरबों के आगमन के पर्व भारतीय 
समान को बाहर से कोई घक्का नहीं लगा था । यूनानी, सीथियन और हूण लोग 
यहाँ आब, लेकिन सबने भारतीय संस्कृति का महत्व - स्वीकार कर भारतीय घम 
न्यृहण कंर लिया, जिसके फलस्वरूप वे लोग भारतीय जनता में घुल मिल गये और 
-काल्ान्तर में उन लोगों को पहिचानना असम्भव हो गया। इस प्रकार 
सातवीं शताब्दों के आरम्भ तक हिन्दू लोगों का संसार अपना ही संसार था । 
यो व्यवध्धा और जाति प्रथा को वे श्रनादि संस्थाएँ मानते थे और इस बात 
दे को. स्वीकार नहीं करते थे कि उनके समान संसार में कोई सभ्य और उद्नत 
जाति और भी है। अरबी लोगों ने जब आठवों शताब्दी के आरस्म में सिन्ध 
पर आक्रमण किया तो वे लोग कटद्दर मसलमान बन चुके थे। लगभग एक 
आाताबदी से अरब ईरान और मिश्र आदि देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार था। 
स्मुसलमान धर्म की कट्टर ता में कई पुश्तें पल्ष चुकी थीं। वंशक्रमानुगतरूपेण अरब 
लोग मानने लगे थे कि इस्लाम घर्म सबसे उन्नत, शुद्ध, सरल और ईश्वर का भेजा 
'हुँश्रा धर्म है। रसूल, अज्ञाह कयामत और कुरान में उन लोगों का अटठत्त विश्वास 
था । शेष संसार को मुसलमान बनाने की उनकी कामना भ्री | जब वे. भारत में घुसे 
“तो इस भावना से घुप्ते थे कि यहां की जनता मुसलमान बन जाये । उन्होंने इतने 
अत्याचार तो नहीं किये जितने तु्कों ने ३०० व बाद उत्तर भारत में कियें, 
परन्तु वे हिन्दू घम या हिन्दू संस्कृति के महत्व को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं 
थे । उन्होंने हिन्दुओं के मन्दिरों पर गोला बारी की | हजारों नर नांरियों को गुलाम .... 
बनाया | हिन्दुओं के सामने गौ हत्या कीं और अपने राज्य स्थापित होते ही हिन्दुओं 
को ज़ज़िया के भार से दबा दिया और गरीब लोगों के लिए असम्भव कर दिया कि 
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वे हिन्दू बने रहें | मुस्लिम विजय के इस.सांस्क्ृतिक धक्के से हिन्दुओं का समाज चूर 
चूर हो. गया। उनके लिए यह पलय बाढ़ थी । उन्होंने देखा कि मुसलमान न तो 
बण व्यवस्था मानते हैं और न जाति पांति को ही स्वीकार करते हैं । हिन्दू शास्त्रों 
श्रौर देवताओं को. वे आदर की चस्तु नहीं समसते हैं । हिन्दू गौं की माता के समान 
पूजते थे और मुखलमान उसकी हत्या करना अपने घमं का एक अंग मानते थे । हन' 
अपार आधातों के दृश्य से हिन्दू ज्ञोग किंकतंब्यविमृढ़ हो गये | आह्यण क्ोग- जो 
भारत में सर्वोच्च माने जाते थे ज्ञिम्मी बन गये | क्षत्रिय लोग जो राज्य करतें थे के 
अरबों के सामने कुक गये | श्ररब व्यापारियों के सामने हिन्दू वैश्य दब गये | इस- 
प्रकार वर्ण व्यवस्था को केवल्न राजनेतिक धक्का ही नहों लगा बल्कि सब प्रकार से” 
घकक्‍का त्वगा । सिन्ध के अतिरिक्त दक्षिण के पश्चिमी तट पर भी सुसल्मानों काः 
मस्तक ऊँचा हो गया । उन ज्ञोगों में अधिक गवे और आत्म विश्वास जागृत होः 
गया और हिन्दुओं पर श्राक्रमण करने लगे। फिर ज्यों ज्यों सिन्ध में अरबी सैनिकों 
की शक्ति क्षण होने लगी और हिन्दू राज्य पुनः स्थापित होने लगे तब अरब और 
हिन्दू लोग पूवरपिता अधिक मिल जुल कर रहने लगे | ल्लेकित फिर भी हिन्दू समाज 
का जख्म पुरा नहीं। वह ताजा का ताजा ही रहा । आठवीं और नवीं शताब्दी” 
में कितने ही हिन्दू सुसलान बन चुके थे। जब वे पुनः हिन्दू धर्म में प्रवेश करनाः 
चाहते थे, तो हेमाद्वि आदि प्रायश्चित करवा कर पुनः उन्कों अपना छिया जाता: 
था | परन्तु दसवीं शताब्दी में यह प्रथा कम हो गईं । अब जो हिन्दू मुसल्लमान बन 
जाते थे, वे पुनः हिन्दू नहीं हो सकते थे। जो हिन्दू दास बन कर मुसलमान देश 
में मेज दिये गये थे, वे यदि किसी प्रकार लुक छिपकर भारगकर पुनः अपने देश में आ 
जाते थे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था | अश्षबरूनी ने लिखा है कि: 
उनको हिन्दू घ॒ममं में दुबारा दाखिल नहीं किया जाता था। इस्लाम धर्म स्वीकार' 
करते ही इन लोगों के साथ मसल्मांन बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे। उनको समान 
राजनंतिक अ्रधिकार तत्काल दे दिये जाते थे | परन्तु साथ ही गौ मांस आदि का 
व्यवद्दार करवा कर उनका पुन; हिन्दू धर्म में प्रवेश असम्भव कर दिया जात्ता था। 
अ।गामी विजय के लिये मुसलमानों की तैयारियां : अरब लोग सिन्ध 
से आगे नहीं फेल सके । आउठवों और नवीं शताब्दों में सिन्ध के उत्तर में अर्थात्‌ . 
पंजाब में शक्तिशाली राजाओं के राज्य थे। पूव में गुहिवंशीय मेवाड़ के शासक बढ़े. 
कट्टर और वीर थे | गुजरात के राजबश ने आरम्भ से ही अरबों की मुंखालफत की | 
अरब लोग सिन्ध में तूफान की भांति घुस तो गये परन्तु इधर! उचर अपने हाथ: 
पाँव नहीं फैला सके | इतना ही नहीं बल्कि शर्नें! शनें; उनकी सत्ता क्षौण होने. 
लगी । बगदाद के घरेलू रूगड़ों से तथा सिन्ध की दूरी से भर हिन्दुओं की अनन्त, .. 
लड़ाइयों से उनकी कठिनाइयां और बढ़ गई । द्ीण होते होते केवज एक दो अच्छे: 


२२२ भारतीय संस्कृति का विकास 


“मुसलमानों के राज्य सिन्ध में रह गये । शेष सब पुन; हिन्दुओं के हाथ में आ गये । 
'परन्तु फिर भी लाखों अरबी सिन्ध में बस गये और लाखों हिन्दू मसलमान हो गये। 
इस प्रकार से सिन्ध के समाज का रूपान्तर हो गया | सिन्‍ध, गजरात और पश्चिमी 
सेट पर बसे हुए मसल्लमान कोई भारतवर्ष को अपना देश नहीं मानते थे ओर सब 
चाहते थे कि पुन; मुसलमान प्रबत्न हों और उनकी सत्ता स्थापित हो । मसल्निम्त देशों 
से व्यापारिक सरबन्ध जारी था ही। उनसे भारततवष को राजनंतिक और सामाजिक 
स्थिति से पश्चिमी ऐशिया के मुसलमान सेव परिचित रद्दा करते थे | दसवीं 
शताब्दी के अन्त में जब तुक लोगों ने गजनी पर अ्रधिकार किया तब वे ल्लोग 
“भारतवर्ष की विपुल्ल सम्पत्ति, विविध जातियों और अनेक प्रकार की कमजोरियों की 
. “कहानी सुन चुके थे ओर ने यह भी जानते थे ॥क यदि आक्रमण किया जायेगा तो 
7 पश्चन्ध, सुजरात आदि देश में उनका स्वागत करने के लिये लाखों मुसलमान 





नवम्त अध्याय 
राजपूत-काल 
सन्‌ ७०० से सन्‌ १२०० तक 

भारतवर्ष के इतिहास में सन्‌ ७०० के बाद साधारणत; केवल्न तीन घटनाओं 
का उल्लेख किया जाता है। प्रथम सन्‌ ७१२ में मोहम्मद बिन कासिम का सिन्‍्ध 
प्रान्त पर श्राक्रमण, दूसरी ११वीं शताब्दी के श्आरम्भ में महमूद गजनी के २१ 
आक्रमण ओर तीसरी सन्‌ ११६१ और ११६३ में शाहबुहीन गोरी के झ्राक्रमण । 
मोहस्मद बिन कासिम के श्राक्रमण के परिणामस्वरूप प्रायः सम्पूर्ण सिन्ध प्रान्त में 
श्ररब लोगों का राज्य स्थापित हुआ । महमूद गजनी के झ्राक्रम्णों का स्थायी परिणाम 
यह हुआ कि लाहोर से पश्चिम के भाग पर मुसक्षमानों का राज्य स्थापित हो गया । 
शाहबुद्दीन गोरी के आक्रमणों के फलस्वरूप सारे उत्तर भारत में मुश्नलमानों का 
आधिपत्य हो गया और चौहान राजपूतों का साम्राज्य नष्ट हो गया । गुप्त काल में 
इसी प्रकार हूणों के हमले हुए थे श्रोर इससे पूर्व शक लोगों के भर इससे भी पूर्व 
यूनानिरयों के । यूनानियों को महाराज चन्द्रगुप्त मौय ने खद्ेड़ भगाया था । कुछ 
यूनानी सरदारों ने उत्तर-पश्चिम सॉंमान्त प्रदेश में अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित 
कर लिए थे परन्तु उन लोगों ने प्रायः हिन्दू संसक्ृति स्वीकार कर ली थी और केत्रत्न 
सीमान्त प्रदेश तक वे लोग सीमित थे | इसलिए उनका प्रभाव देश की सभ्यता और 
संस्कृति पर कुछ नहीं पड़ा था । शक लोगों के आझ्क्रमणों का स्थायी प्रभाव हुश्रा । 
उन्होंने मालवा और सोराष्ट्र में प्रवेश कर बड़े बढ़े राज्य स्थापित कर दिए । परन्तु 
साथ ही उन्होंने हिन्दू धम और संस्कृति ग्रहण कर लो और सर्वाशतः वे लोग हिन्दू 
बन गये । हूण लोगों ने पुन: पुनः उत्तर भारत पर आक्रमण करके गुप्त साम्राज्य 
को नष्ट कर अपना राज्य स्थापित किया, परन्तु राजपूत राजाओं ने उनडो जमने नहीं 
दिया | उन लोगों का साम्राज्य २० वर्ष भी नहीं टिका । जो छोटे-छोटे हुण सरदार 
जहाँ तहाँ अ्वशिष्ट रहे वे भारतीय क्षत्रियों में सम्मिन्नित हो गये। उनमें परस्पर 
विवाह सम्बन्ध होने लगे।हूण लोगों ने भारतीय धमे को स्वीकार कर किया और 
उनकी गणना भ रतवर्ष के ३६ क्षत्रिय वंशों में होने क्गी। परन्तु मुसलमानों के 
आक्रमर्णों का प्रभाव और ही प्रकार का हुआ | इन लोगों ने आठवीं शताब्दी के 
भारस्म में सिन्ध प्रान्त पर विजय प्राप्त की । दसवीं शताब्दी के प्रारस्भ में कई 
स्थानों पर लूटमार करके देवालयों का ध्वंस किया तथा पश्चिमी पंजाब पर श्रपना 
श्रधिकार स्थापित कर क्षिया श्रौर बाहरवीं शताब्दी के श्रन्त में उत्तर भारत को 
अधिकृत कर क्षिया। इस दृष्टि से यूनानी, शक और हरणों के आक्रमणों की श्रपेद्ा 
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मुसलमानों के आक्रमणों का विशेष महत्व है | परन्तु फिर भी इन ९०० वर्षों के युग- 
प्रवाह में इंन तीन घटनाओं का सर्वाधिक महत्व नहीं हो सकता । सिन्ध विजय और 
पश्चिमी पंजाब की विज्रय भारत के एक कोने की विजय थी। महमूद गजनी का 
हमला मंसावात के समान था। ये घटनाएँ हुई परन्तु इनका परिणाम डस समय 
देश ने श्रुभव नहीं किया | अ्रखित्न भारतवर्ष में संस्कृति का विकास और प्रवाह 
पूर्ववत्‌ चल्नता रहा | इस युग में चन्द्वंगुप्त, अशोक या समुद्गुप्त जेसा शक्तिशाली 
आर एकछुत्र शासक कोई नहीं हुआ । देश कितने ही छोटे और बड़े राज्यों में विभक्त 
रहा । दों तीन बार देश के बहुत बड़े भाग पर एकछुन्र राज्य अवश्य स्थापित हुश्रा 
परन्तु वह अधिक समग्र तक नहीं टिक सका | राजनेतिक दृष्टि से इस युग को उत्तम 
युग नहीं कहा जा सकता । परन्तु सांस्कृतिक और आर्थिक वैभव कीं दृष्टि से यह युग 
गुंपछ काक्ष की भाँति स्वर्ण युग कहा जा सकता है | इस युग में शासन सूत्र राजपूतों 
के हाथ में था। यह राजपूर्तों की उच्नति का युग था। समस्त देश पर राजपूतों का 
भ्रधिकार था, इस युग में धम, साहित्य, कक्षा आदि को बहुत खंपोषण प्राप्त हुआ . 
था। इसलिए इसको भारतीय वैभव का युग कहा जा सकता है। 


इस युग में भारतवर्ष कई राज्यों में विभक्त था। इनमें कुछ श्रद्म समय तक 
टिके और कुछ श्रधिक समय तक । इनका विस्तार झोर स्थायित्व इनके संस्थापकों 
तथा भावी शासकों पर निभर था । कुछ चत्रिय वंशों ने देश के बहुत बड़े-बड़े हिस्सों 
पर सुदीर्घकाल तक राज्य किया | कुछ ऐसे राज्यों का भी उदय भौर श्रस्त हुआ, 
जो विस्तार में नगणय थे परन्तु उनके शासकों का काय और उनकी देन सांस्कृतिक 
दृष्टि से विशेष महत्व की थी । इस छोटी-सी पुस्तक में इन सब राज्यों का विस्तृत 
वर्णन करने के लिए स्थान नहीं है, परन्तु जो विशेष उल्लेख के योग्य हैं, डन्का 
परिचय देना आ्रावश्यक है । 


कनोज्ञ राज्य : महाराज ह की रूत्यु के बाद कनीज साम्राज्य नष्टप्राय; हो गया | हष 

के कोई पुत्र नहीं था, इसल्षिए उनकी रूव्यु के पश्चात्‌ सम्पूर्ण उत्तर भारत में श्रराजकता 
फेल गई । प्रान्तों के अधिकारी स्वतन्त्र हो गये और मद्दाराज हे का अजु न नामक 
एक राज्य मन्‍त्री कनोज के राज्य सिंहासन पर बेठ गया । डस समय चीन से वांगह्युन्टसे 
नामक एक राजदूत हष॑ के दरबार में थ्रा रहा था | माग में ही उसका माल्न-अ्रसबाब 
लूट लिया गया, उसके साथियों को मारा और जो बचे उन्हें बन्दी बना लिया गया। 
तिब्बत से राजा की सैनिक सहायता से इस चीनी राजदूत ने अजुन को दो बार 
हराया ओर उसको बन्दी बना कर चीन ले गया । यह राजदूत सन्‌ ६४७ में फिर 
भारतवर्ष आया और वेसाली तथा बौद्ध गया आदि पवित्र तीथ स्थानों की यात्रा 
करके हिन्दूकुश और पामीर के माग से कपीसा और अफगानिस्तान में होता हुआा 
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स्वदेश को लौट गया । इसके पश्चात्‌ लगभग ७० वर्ष तक का कन्नौज का इतिहास 
अन्धकार में है। सन्‌ ७३१ में कन्नौज का राज्य यशोवर्मा नामक राजा के हाथ में था। 
इसने चीन में श्रपना राजदूत भेजा था | यह कल्ला और साहित्य का बड़ा प्रेमी था | 
“माल्रती-माधव” “उत्तर रामचरित”, और “वीर चरित'ः इन तीन प्रसिद्ध संस्कृत 
नाटकों का. लेखक भवभूति ओर प्राकृत लेखक वाकपतिराज इसकी राज 
सभा को अल्लंकृत करते थे | कन्नौज के राजाओं को एक ओर काश्मीर के शासकों से 
श्रौर दूसरी ओर बंग देश के शासकों से युद्ध लड़ना पढ़ता था । यशोवर्मा और 
उसके पश्चात्‌ वज्रायुध और इन्द्रायथ को कभी काश्मीर श्र कभी बंग देश से यद्ध 
करने पड़े । इसके पश्चात्‌ कन्नौज के राजा चक्रायध को राजपूताने के प्रसिद्ध गुजर 
प्रतिहार नरेश नाग भट्ट ने अनेक खार हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया । 
नाग भट्ट की राजधानी भीनसाल थी, जो इस समय जोधपुर राज्य में स्थित है। महा- 
राज नाग भट्ट ने दह्षिण के राष्ट्रकूट नरेशों से ओर पश्चिस से आक्रमण करने वाल्ले 
गुजेरों से कई युद्ध किये । नाग भट्ट का पोता मिहिर भोज बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ 
जिसने कन्नौज पर सन्‌ ८४० से सन्‌ ८६० तक राज्य किया । उसके समय के कन्नोज़ 
राज्य को साम्राज्य कहा जा सकता है। इसके साम्राज्य में सतत्नज नदी के पास के 
- पंजाब के कुछ हिस्से, अधिकांश राजपूताना, प्रायः सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ओर ग्वाक्षियर 
प्रान्त सम्मिलित थे | मिद्दिभोज के समय में सौराष्ट्र और काठियावाड़ भी कन्नौज राज्य 
में सम्मिल्षित हो गये थे | पूव में मिहिर भोज की विजयी सेना बंग और ब्रिहवर तक 
पहुँच चुकी थी | पश्चिम में उसका राज्य सिन्ध से मिज्ना हुआ था। दक्षिण पश्चिम 
में उसके राज्य की सीमा राष्ट्रकूट राज्य से स्पर्श करती थी। दक्तिंण में चन्देल राज- 
पूतों के जैजकभुक्ति अर्थात्‌ वतमान बुन्देलखंड राज्य से उसका राज्य सटा हुआ था । 
डसने स्व्रय॑ आदिवराह की पदवी घारण की थी । मिहिंर भोज के बाद महेन्द्र पाल 
और महद्िपाल कन्नौज के राजा हुए | महीपाल के समय में राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र तृतीय 
ने कन्नौज पर आक्रमण किया और कुछ समय के ल्लिएु इस नगर पर अपना अ्रधिकार 
स्थापित कर लिया लेकिन उसको कुछ ही भश्रस में वहां से हटना पड़ा और महिपाल 
का अधिकार पुनः स्थापित हो गया | महिपाल्त के पश्चात्‌ देवपाल ओर डसके पश्चात्‌ 
विजयपाल का राज्य स्थापित हुआ । परन्तु अब कन्‍नोज की शक्ति शर्नें: शनः क्षीण 
होने लगी और सन्‌ १०१४६ में महमूद गजनी से हार कर राज्यपाल को कनन्‍्नोज 
छोड़ना पड़ा | उसने गंगा के तट पर बारी नासक गांव में निवास स्थान हेतु एक 
छोटी सी गढ़ी बनाई और वहां रहने लगा। दूसरे साल्न बारी से भी उसकी भागना 
पड़ा | इसके पश्चात्‌ लगभग ७० वर्ष तक फिर कन्नौज का इतिहास अन्धकार में 
चला जाता है। सन्‌ १०६० के आस पास गहरवाड़ ज्षत्रिय जाति के चन्द्रदेव नामक 
राजा ने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया और वह बारहवीं शताब्दी के . 
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अन्त तक पहां राज्य करता रहा | इस वंश के राजा जयचन्द को शाहबुद्दीन गोरी ने 
सन्‌ ११६४ में हराया और तत्पश्चात्‌ कन्नौज का वैभव सदा के लिए विज्लीन हो गया। 


राष्ट्रकटों का राज्य : आठवीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण में चालुक्य राज- 
पूर्तों का राज्य था। फिर दंतिदुग नामक एक राष्ट्रकूट सरदार ने चालुक्य वंश के कीर्ति 
वर्मा द्वितीय नामक राजा को पदच्युत करके अपने वंश का राज्य स्थापित क्रिया । इसी 
वंश का राज्य दक्षिण में लगभग सवा दो सौ वष तक चल्लता रह्दा | राष्ट्रकू्टों का द्वितीय 
राजा कृष्ण बहुत प्रसिद्ध हुआ | चालुक्य वंश का जो कुछ भी अश्रधिकार शेष रह गया 
था उसको भी इसने नष्ट कर दिया | इसका पुत्र ग्रोविन्द हुआ और उसके पश्चात्‌ 
उसका भाई घुव राजा बना | इसने भीनमाल के गुजर वंशीय राजा वत्सराज को 
हराथा । छुव का पुत्र गोविन्द तृतीय राष्ट्रकूट वंश का बड़ा शक्तिशाली और पराक्रमी 
राजा हुआ। इसका राज्य विन्ध्यगिरि से दक्षिण में कांची नगर तक फेल्ला हुश्रा था । 
इस समय राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा गुजरात में राज्य करती थी | वहाँ अपने भाई 
इन्द्र राज को इसने शासन करने के लिए भेजा। इसके पश्चात्‌ अमोघवर्ष गद्दी पर बेठा 
और इपते लगभग ६० वर्ष तक राज्य किया। इससे पूव राष्ट्रकूटों की राजधानी 
नापिक थी, श्रव इसने मानखेड़ को राजधानी बनाया | भ्ररब लेखकों ने इसका नाम 
मानकर लिखा है। परन्तु यह स्थान मानखेड कहलाता है ओर हेदराबाद राज्य में स्थित 
है। अरब लेखकों ने लिखा है कि अमोघरष ( बल्हार ) संसार के चार अ्सिद्ध राजाओं 
में एक है | वृद्धावस्था में अमोघवष ने राज्य सिंहासन छोड़ कर अपने पुत्र कृष्ण द्वितीय 
को अभिषिक्त कर दिया था। अ्रमोधदर्ष ने अपना शेष जीवन च्रत और तपस्या करते 
हुए व्यतीत किया। इसी वंश के इन्द्र तृतीय नामक एक. नरेश ने कन्नोज पर 
आक्रमण किया था शौर थोड़े समय के लिए गुजर प्रतिहार नरेश महिपाल को राज्य 
अष्ट कर दिया था । राष्ट्रकूट वंश का राज्य सन्‌ &७३ तक रहा । फिर चालुक्य वंश के 
एक वौोर ने राष्ट्रकूरों से राज्य छीन कर अपने कुल्त का वैभव पुनः स्थापित किया | यह 
घुनः स्थापित चालुक्य वंश सन्‌ ११६० तक राज्य करता रहा | इस वंश के राजाओं 
को सुदूर दक्षिण के चोल वंशीय राजाओं से निरन्तर युद्ध करना पढ़ा, जिसके कारण 
दोनों ही राजवशों की शक्ति नष्ट हो गईं | इनकी राजधानी कल्याणी थी। 


भीनमाल का राजवंश : सातवीं शताब्दी में गुजर प्रतिहार राजपूतों ने 
राजताने के अधिकांश भाग पर अपरा राज्य स्थापित कर लिया था। इनकी राज- 
घानी भीनमाल थी जो आबू पवत से उत्ता पश्चिम में लगभग ९० मील के अन्तर पर 
रिथित है । सन्‌ ८०० के लगभग इसी वंश के नाग भरद्ट नामक राजा ने कन्नौज पर 
विजय प्राप्त की और भीनसमाल को छोड़कर इसको अपनी राजधानी बनाया । जब 
गुजर प्रतिहारों की राजधानी भोनमाल् थी तब सिन्ध के अरब शासकों के साथ इनका 
संघर्ष रहा करता था और यही कारण था कि श्ररब लोग राजपूताने में प्रवेश नहीं कर 


राजपूत-काल २२७ 


, सके । फिर गुजर प्रतिहारों ने कन्नोज कोअ पनी राजधानी बना लिया । तो भी यह संघष 
बन्द नहीं हुआ, परन्तु कन्नोज और सिन्ध में बहुत फासला होने के कारण कुछ शिथिल्ल 
हो गया । राष्ट्रकूट राजाओं की नीति इससे भिन्न थी । इन ल्लोगों का अरबों के साथ 

' मैत्नी का भाव था। यही कारण था कि इनके राज्य में कई अरब याश्री आये जिन्होंने 
अपनी आँखों देखा वर्णन लिखा। अरब लेखकों ने शायद इस मिन्नतां के कारण 
ही राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघवष की गणता संसार के चार परम प्रसिद्ध नरेशों 
में की है । 


चौहान वंश : आठवीं शताब्दी के मध्य में इस वंश के एक वीर ने सांभर को 
अपनी रांजधानी बनाकर आ्रास पास के प्रदेश पर अपना राज्य स्थापित किया। इस 
राज्य के संस्थापक सामंत देव को अरब के मुसलमानों के साथ कई युद्ध लड़ने पड़े 
और संभव है इसके वंशजों को भी उनके साथ संघर्ष करना पड़ा हो। वहाँ से चोहानों 
के राजघराने शेखावाटी, अजमेर और मारवाड़ में फेल गये | इसी वंश का परम प्रसिद्ध 
राजा विग्रहराज चतुथे हुआ है | इसके समय में चौहानों के राज्य का विस्तार बहुत 
बढ़ गया था। दिल्ली के लौह स्तम्भ पर खुदे हुए लेख से पता चलता है कि इसका 
राज्य प्रायः सारे उत्तर भारत में भी फेला हुआ था। प्रसिद्ध नरेश पथ्वीराज चौहान 
इसी वंश का था। डसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर, प्रायः समस्त उत्तर 
भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया था | कई नरेश उसके आधिपत्य को स्वीकार 
नहीं करते थे | परन्तु उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजा पएरथ्वीराज ही था | शाह- 
बुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज को हराकर हो उत्तर भारत में श्रपना राज्य स्थापित 
किया था । ह 

गुहिलोत वंश : आठवीं शताब्दी के श्रारम्भ में मेवाड़ में गुहिल ने 
अपना राज्य स्थापित करके चित्तोंड़ को अपनी राजधानी बनाया | आरम्भ से उस को 
अरब के सुसलमानों से युद्ध करना पड़ा | इसीके वंश में बप्पा रावल भोज और 
शीक्ष बड़े पराक्रमी राजा हुए । इन तीनों ने और इनके वंश्जों ने अरब लोगों से कई 
बार लोहा लिया । अरब के मुसलमानों ने नवीं शताब्दी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। 
उप्त सप्व बहुत घोर संग्राम हुआ और अरब लोग हाश्कर वापिस भाग आये | इस 
वंश में एक राजा अल्नट हुआ जिसने राष्ट्रकूट वंश की मद्दालचमी नामक राजकुमारी से 
विवाह किया | इसकी दूसरी रानी हूण वंश की राजकुमारी थी। उत्तर भारत में 
'मुसलप्तानों का राज्य स्थापित हो ज्ञाने पर भी गुहिलांत वंशीय राजपूर्तों का राज्य 
मेत्राड़ में अक्षुण्ण रूप में बना रहा । ह ह 

चालुक्य या सोलंकियों का राज्य :--दसवीं शताब्दी के आरम्भ तक 
गुजरात और कन्नोज में गुजर प्रतिद्वार राजाशों का राज्य था। लेकिन ६१२-६१७ 
में राष्ट्रकूट नरेश इन्द्र तृताय ने कन्नोज् पर आक्रमंण करके वहां के नरेश महिपाल को 
हराया | इससे कन्नोज साम्राज्य अ्रस्त तो नहीं हुआ परन्तु जजर होने लग गंया' श्रौर 


,श्श्द्र भारतीय संस्कृति का विकास 


राष्ट्रकूट नरेशों के आक्रमण .भी बन्द नहीं हुए । इस गड़बड़ के युग में गुजरात कन्नोजआ 
के हाथ से निकल्न गया | वहां पर चालुक्य वंशीय राजाओं ने दसवीं शताब्दी में 
अपना श्राधिपत्य स्थापित कर दिया । ये ल्लोग आठवीं शताब्दी से ही गुजरात में 
। इधर उधर फैले हुए थे । दसवीं शताब्दी की गड़बड़ को देख कर इन्होंने अपनी शक्ति 
को संगठित किया और गुजरात में अपना राज्य कायम कर लिया । गुजरात में, चा- 
लुक्य वंश का राज्य स्थापित करने वाला मूलराज था जो बड़ा वीर और. प्रतापी 
राजा था | इस वंश में सन्‌ &६१ से सन्‌ १२४१ तक १२ राजां हुए। वर्तमान सौ- 
राष्ट्र और गुजरात में इनका आधिपत्य था। इन ल्लोगों का सॉभर के चौहानों से, विध- 
के मुसल्लमानों से, घार के परमारों से, भौर नाडोल के चोहान नरेशों से संघर्ष रहता: 
था । इस वंश के राजा भीस के समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मन्दिरि पर 
चढ़ाई की थी ओर उसका ध्वंस किया था | महमूद ग़जनवी लूट मार करके वापिस 
चला गया तो भीम गुजरात में पुन; शासन करने लगा | इस राज्य की राजधानी: 
अनहिलपाटन थी | उत्तर भारत में तेरहवीं सदी के आरम्भ में मुसलमानों, का राज्य: 
स्थापित हो जाने पर भी चालुक्य वंश का राज्य गुजरात में चलता रहा। अ्रल्लाउद्दीन 
खिल्लजी ने सन्‌ १६०४ में इनका राज्य छीन कर अपने राज्य में मिल्लाया | 


चावड़ा वंश का राज्य :--इस वंश के क्षत्रिय कोई विस्तृत राज्य नहीं स्था- 
पित कर सके | इनके छोटे छोटे राज्य गुजरात और मारवाड़ में कायम हुए | मारवाड़ 
में मंडोर का राज्य सबसे प्रसिद्ध था | सन्‍्डोर जोधपुर से पांच मील के अन्तर पर 
स्थित है। चावड़ा वंश नरेशों के बनाये हुए किले का खण्डहर अभी वहां मौजूद हैं | 
इन लोगों के पास राज्य तो बड़ा नहीं था लेकिन इनका वीरध्व और पराक्रम प्रशंस- 
नीय था। सिंध के अरब शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए | इन लोगों ने अरब 
क्ोयों का बड़ी वीरता के साथ सामना किया । इस संघ में ही ये लोग स्वाहा हो गये 
परन्तु अरब लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस वंश के नरेश जैसे वीर और प्रतापी 
थे वैसे हो धर्मनिष्ठ और त्यागी भी थे। अधिकांश नरेशों ने बृद्धावस्था में अपना 
राज्य अपने पुत्र को दे कर शेष जीवन तप व्रत, और भगवत्‌ ध्यान में व्यतीत किया 
और श्रपना राज्य छोड़ कर हिमालय में जा बसे | 


पाल और सेन वंश के राजा :--श्राठवीं शताब्दी के मध्य में बंग और 
विहार में पाल वंशीय राजाओं ने राज्य स्थापित किया । ये लोग क्षत्रिय थे। इस 
वंश के सब राजाओं के नाम के पीछे पाल शब्द लगा हुआ है, इसलिये इतिहास- 
कारों ने इस वंश का नाम पाल वंश रख दिया है |. इस वंश का प्रधम राजा गोपात्त 
था| कहा जाता है कि जनता ने अराजकता दूर करने के लिये इसको निर्वाचित 
करके अभिषिक्त किया था | इस वंश का अंतिम राजा गोवर्धन था जिसने बारहवीं 
शताब्दी के अन्त तक राज्य किया | .. 
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'११ बीं शत्ताब्दी के अन्त में जब पाल वंशीय. राजाओं का प्रताप त्तीण होने 
ल्वगा तो सामन्त देव नामक एक ज्षत्रिय वीर दक्तिण भारत से बंग देश में श्राया 
'और डसने अपने लिए एक छोटा सा राज्य स्थापित किया | उसके पुत्र त्रिजय सेन ने 
अपने पैत्रिक राज्य को विस्तृत कियां और वह स्वतन्त्र राजा बन गया। विजयसेन 
के पुत्र बल्हार सेन के शासन काल में बंग की सब प्रकार की डज्नति हुई | इसी वंश 
का अंतिम राजा लचमण सेन था। उसके शासन काल में महमूद बस्तियार खिलजी 
'ने बगाल पर आक्रमण करके सेन वंश का श्रन्त किया था| 

मालवा का परसार वंश :--परमार राजपूत सातवीं और आठवीं शताब्दी 
में आबू प्त के समीप चन्द्रावती और अचलगढ़ म॑ रहते थे। आबू राजपूतों का 
'उद्गम स्थान माना जाता है। सातवीं शताब्दी में इसी प्रदेश से यप्र तन्न जा कर 
पाजपूर्तों ने भारतवर्ष में जहां तहां अपने राज्य स्थापित किया था। 

नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में परमार वंश के उपेन्द्र नामक एक राज़ा ने मालवा 
प्रदेश पर अपना राज्य स्थापित किया। यह प्रदेश अत्यन्त उपजाऊ और उत्तर भारत 
न्तथा दक्षिण भारत का प्रधान मार्ग है। इसलिये यह राज्य स्थापित करने के पश्चात्‌ 
'परमार वंश बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गया । इस वंश का सातवां राजा मुज था जो 
कल्ला और साहित्य के प्रेम के लिये श्रति प्रत्चिद्ध था। इसने तेल ट्वितीय नामक 
चालुक्य वंश के राजा को छु; बार हराया | लेकिन तेल भी धेय त्यागने वात्या नहीं 
ःथा। उसने सातवीं बार बड़ी तैयारी के साथ मुज पर आक्रमण किया। सुज भी' 
'चालुक्य राज्य की ओर बढ़ा | गोदावरी नदी को पार करने के पश्चात्‌ उसका तैल 
' के साथ सप्तम युद्ध हुआ जिसमें उसने वीरगति प्राप्त की। यह घटना सन्‌ &&९ 
'के लगभग हुई होगी | म्रु ज के पश्चात्‌ उसका भत्तीजा भोज मालवे के राज सिंहासन 
'पर बेठा | इस राज्य की राजधानी घारा नगरी थीं, जो उस समय कला ओर 
साहित्य का केख्‌ मानी जाती थी | महाराज भोज को आस पांस के हिन्दू राजाश्रों 
ओर फिर महमूद गजनी से युद्ध करना पड़ा । गुजरात और चेदी के शासक परमार 
चंश के प्रबल विरोधी थे | उनके संयुक्त आक्रमण को रोकते हुए महाराज भोज ने 
-वीरगति प्राप्त की । भोज की प्रसिद्धि युद्ध कौशल और पराक्रम के लिये इतनी नहीं 
ःथी ज्ञितनी कल्ला और साहित्य के प्रेम के लिए थी। वह विद्वानों का बहुत आदर 
करता था और विद्या को सब प्रकार से प्रोत्साहन देता था | महाराज भोज का 
'देहावसान सन्‌ १०६० के लगभग हुआ था । इसके पश्चात्‌ परमार वंश का प्रताप 
"क्षण होता गया । केवल स्थानीय सरदारों की हैसियत से इस वंश के सामन्‍त मालतवे - 
में तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ तक कुछ हिस्से पर राज्य करते रहे परन्तु तंवर रा ज्ञाओं 
ने इनका उन्मूलन करके अपनी शक्ति स्थापित की और तंवर क्षत्रियों को चौद्दान 
खराजपूतों ने नष्ट किया । | 
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जैजक भुक्ति का चन्देल वंश :--तेरहवीं शताब्दी - से पूर्व यमुना और 
गोदावरी के मध्य का देश जैजकभुक्ति कहल्लाता था। यहां कभी जैजक नामक किसी 
पराक्रमी राजा का राज्य (मुक्ति) होगा जिससे यह प्रदेश मैजकभुक्ति कहलाने त्वगा ॥ 
यहाँ सातवीं शताब्दी में गहरवाड़ राजपूतों का राज्य था | फिर प्रतिहार ज्ञषन्रिय इसः 
देश पर राज्य करने लगे श्र नवीं शताब्दी के आरम्भ में नन्‍्नुक नामक एक चन्देत्त 
बंश के वीर राजा ने इस देश पर अ्रपना आधिपत्य स्थापित किया | 


चन्देल वंश के छु: राजा उल्लेख के योग्य हैं | नवीं शताब्दी के अन्त में हफ्फ- 
चन्देल इतना शक्तिशाली हो गया था कि जब राष्ट्रकूट वंशीय महाराज इन्द्र तृतीय; 
ने सन्‌ ६१६ में कन्नोज के राजा महिपाल को राजगद्दी से उतार दिया तो उसने 
इसको अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में सहायता दी। हर का पुत्र यशोवर्मा भी 
प्रतापवान राजा था । उसका पुत्र धज्ल इस कुल्ल का सर्वाधिक यशस्वी नरेश हुआ ॥. 
यद्द एक सो वर्ष से भी अधिक जीवित रहा और पंजाब नरेश जयपाल का रण- 
निमंत्रण स्वीकार करके अ्रमीर सुबुक्तगीं के विरुद्ध लड़ा । यह युद्ध बन्नू के पास हुआ 
था शोर इसमें अजमेर, कन्नोज आदि कई प्रदेशों के राजा सम्मिल्षित थे। इसमें 
भारत की हार हुईं परन्तु भारतीय सेना बढ़ी वीरता के साथ लड़ी । इसी प्रकार भार- 
तीय राजाओं ने महमूद गजनी के विरुद्ध भी संघ बना कर सन्‌ १००८ में युद्ध किया 
था' | इसमें महाराज घक्क का पुत्र गंदा सम्मिलित था। गेंदा का प्रपौष्र कीतिंवर्मा: 
था जिपका देहान्त सन्‌ (१०० में हुआ | उसने अपने राज्य को विस्तृत किया श्रौर 
कल्ना तथा साहित्य को प्रोत्साहन दिया। इस वंश का श्रन्तिम वीर किन्तु भाग्यहीन 
राजा परमात्न (११६१-१२०३) हुआ | इसको प्रथ्वीराज चौहान ने परास्त किया और 
कुतुब॒ुद्दीन ने इससे काल्नंजर का दुर्ग छीन लिया | 


: चेदी का कलचुरी वंश :--जैजकभुक्ति से दक्षिण.का प्रदेश चेदी कहलाता 
था । यहाँ कछतचुरीवंश के राजपूतों ने लगभग ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त तक राज्य 
किया । इस कुल्ष में दो राजा बड़े प्रतापी हुए, गांगेयदेव (१०१५-४०) और कर्णदेव . 
(१०४०-७०) | गांगेयदेव की उत्तर भारत में बड़ी धाक थी | अपनी योग्यता और 
वीरता के कारण वह सबसे अधिक शक्तिशाज्ी माना जाता था और दूर दूर के प्रदेश 
डखका झाधजिपत्य स्त्रोकार करते थे । उसका पुत्र कर्णदेव भी पिता के समान योग्य . 
और बीर था। उसने गुजरात के राजा से मिल्ल कर माक्षवा के प्रसिद्ध राजा भोज 
को परास्त किया और स्वयं ने मगध राज्य पर चढ़ाई की । भ्रन्त में यह खुद कीर्ति- 
वर्मा चन्देल से हार गया | कल्नचुरीवंश ने चेदी पर सन्‌ ११८5१ तक राज्य किया | 
ऐसा अनुमान होता हे कि बघेल राजपूर्तों ने इनके राज्य और वैभव का अन्त किया #. 


सुदूर दक्षिण के राज्य :--दक्षिण में तामिल देश में अति प्राचीन काल 
से तीन राजवंश राज्य करते थे--पांड्य, चोल और केरल । ये राज्य उत्तर में पेन्नार 


नह 
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नदी से दक्षिण में कन्या कुमारी तक और फिर वहां से पश्चिमी घादकी शन्द्रगिरि 
नदी के दक्षिण तक फैज्ञे हुए थे | वर्तमान मैसूर राज्य का और कुर्ग का भी कुछ 
भाग इनमें सम्मिलित था | इस प्रदेश के उत्तर में चोल राज्य था, मध्य में पांडय 
ओर फिर पश्चिमी घाट में दक्षिण से उत्तर की ओर केरल राज्य था। इन राश्यों की 
सीमायें राजाओं के बाहुबल के श्रनुसार समय समय पर बदलती रहती थीं। इन 
तोनों राजवंशों के अतिरिक्त दक्षिण में एक पल्चव राजवंश की भी लगभग चार सौ 
वर्ष (४००-८००) तक बड़ी प्रसिद्धि रही। परन्तु इस वंश का राज्य किसी निश्चितः 
प्रदेश पर नहीं था | पल्लव लोग लूट खसोट करते थे ओर उपरोक्त तीनों राज्यों में 
जहाँ कमजोरी देखते वहीं छाप! मारते थे और हमले किया करते थे । 

चोल राज्य :--यह राज्य अ्रति प्राचीन था और चोल्न मंडलम्‌ कहलाता था । 
महाराज अशोक की यहां के राजा से राजनेतिक मैन्री थी । इससे स्पष्ट है कि यह राज्य 
अशोक से काफ़ी समय पहले स्थापित हुआ होगा । पांडय भोर केरल राज्य भी इसके 
सदृश श्रति प्राचीन राज्य थे। पहली और दूसरी शताब्दी में चोल राज्य अति सम्पन्न 
प्रदेश था । इसके जहाज केवल समुद्र तट के पास पास ही नहीं चलते थे बल्कि 
बंगाल की खाड़ी ओर हिन्द्‌ महासागर को पार करके इरावदी नदी के मुहाने और 
मलय द्वीप समूह तक पहुंचा करते थे। इस राज्य का संस्थापक करिकाल नामक 
राजा था। दूसरी शताब्दी से आठवीं शताब्दीं तक चोल राज्य के भाग्य में अनेक 
उतार चढ़ाव हुए | सातवीं शताब्दी में पत्लवों ने चोत्न राज वंश को दबा 
रखा था । परन्तु श्राठवरीं शताब्दी के आरम्भ में चोल वंश का भाग्य फिर चमकने 
लगा । नवीं शताब्दी के मध्य में विज्यालय नामक चोल राजा ने अपने त्रंश ,की 
राज्य श्री पुन: स्थापित की और फिर उसकी उन्नति ही होती गई | सन्‌ ८५० से 
१२०० तक इस वंश में बीस से अधिक राजा हुए | इनमें आदित्य, परान्तक, राज- 
राज, राजेन्द्र, राजाधिराज, राजेन्द्र परकेसरीवर्मा, वीर राजेन्द्र और विक्रम विशेष 
जल्लेख के योग्य हैं । 


चोल नृपति :--आदित्य ने पल्चव राज्य का अन्त करके अपने वंश के राज्य 
को पुन; दृढ़ किया था । परान्तक ने पाश्व वती राज्यों को अपने राज्य में मित्ता कर 
लंका पर आक्रमण किया था। उसने पंचायत राज्य की अ्रति सुन्दर व्यवस्था की थी । 
राजराज चोल ने अपना राज्य और भी विस्तृत किया भर लंका पर अपना प्रभुस्व 
स्थापित किया | उसके पास शक्तिशाली नो सेना थी जिसके द्वारा हिन्द महासागर 
स्थित ल्ञाक्षाद्वीप (लेकेडिव) और मलयद्वीप (मेलेडिव) टापुओं को उसने अपने राज्य 
में मिलाया । राजेन्द्र चोल ने नौसेना द्वारा सम्पूर्ण पीगू प्रदेश को जीत कर अपने 
राज्य में सम्मिलित किया, तथा नक्षत्रारम्‌ ( निकोबार ) और अन्दमन टापुओं को 
जीता | राजाघिराज ने अपने पड़ोसी सब राजाओं से निरन्तर युद्ध किया और 
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अन्त में रणभूमि में ही वीरगति प्राप्त की | उसके भाई राजेन्द्र परकेसरीवर्मा ने युद्ध 
क्षेत्र में ही राजमुकुट श्रपने सिर पर धारण किया | वीर राजेन्द्र चोल ने चालुक्य वंश 
के गृइ कलह में विक्रमादित्य चालुक्य को सहायता दी श्र डसके साथ अपनी बहिन 
का चिवाह् कर दिया। विक्रम चोल और उसके पुत्र ने अपने कुल की क्षीयमाण राज 
शक्ति को बनाये रखने के लिये पास के प्रबल्ल राजाओं से कई युद्ध किये परन्तु स्थिति 
बिगड़ती ही गईं। उनके पीछे तीन चार साधारण राजा और हुंए परन्तु तेरहद्वी शताब्दी 
के आ्रारम्भ में चोल ज्षत्रियों की राजज्ञचमी विज्ञीन हो गई | 

' पांडय राज्य :--चोल्न राज्य की भांति यह भी श्रति श्राचीन राज्य था। 
ईसा के पांच सौ वर्ष पूव सी यह सम्पन्न अवस्था में था। इसका वैभव द्वानचांग ने 
भी स्वयं देखा था । यहां राजा और प्रजा दोनों सम्पन्न थे | यह देश पूव और पश्चिम 
के सुदूर देशों के साथ खूब व्यापार करता था । सर्वाधिक बह्वाभदायक व्यापार मोतियों 
का था । खातवीं शताब्दी के बाद यहाँ का राजवैभव क्षीण होने लगा पांडय राजाओं 
के प्रवह्ल प्रयास से भी स्थिति सुधर नहीं सकी | क्लंका नरेश पराक्रमबाहु ने इस देश 
पर आक्रमण करने के लिये एक बड़ी सेना भेजो जिससे बारहवीं शताब्दी में इस राज- 
वंश का भाग्य भ्रस्त हो गया | इस राजवंश के शासन काल में मदुरा नगर में साहित्य- 
संगम नामऊ एक सुब्यवस्थित संस्था थी जो साहित्य ओर कल्ला की उल्बति तथा समा- 
दर के लिये प्रयक्ष किया करती थी। 


केरल राज्य :--यह मी उपरोक्त दो राज्यों की भाँति बहुत प्राचीन राज्य था 
परन्तु इसका क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है ओर न यहाँ विशेष उल्लेख के योग्य 
कोई राजा हुआ | यद्द राज्य ब्यापार के लिये ईसा से पांच सौ वर्ष पूर्व से छुः सौ वर्ष 
बाद तक श्रर्थात्‌ लगभग एक सहस्त्र वष तक प्रसिद्ध था । 


पल्लव :---यह पता नहीं चलता कि पल्लव लोग क्री थेया किसी अ्रन्य 
' छांतिं के थे। यह भी धारणा है कि संभवत: ये लोग विदेशी लुटेरे हों जो इस सम्पन्न 
देश में आ घुसे हों भौर फिर काल्ान्तर में उन ल्लोगों ने आय घम स्वीकार करके 
भारतीय संस्कृति को भ्रपना लिया हो | परन्तु इस मत की कोई विद्वान पुष्टि नहीं 
करता ओर यह परीक्षा की कसौटी पर टिकता भी नहीं है | परन्तु इतना अवश्य जान 
पढ़ता है कि ये लोग लंका से भारत में श्राये और कृष्णा नदी के सागर संगम के पास 
अपना राज्य जमाया। किर यहां के लोगों में विवाह सम्बन्ध आदि द्वारा घुक्षमिल 
गये। कई शताल्दियों तक ये लोग चाल्लुक्य राजाओं से युद्ध करते रहे । जत्र चालुक्य 
चीण हो गये तो ये लोग चोल, पांडय और केरल राज्यों को खूदने क्गे। आठवीं 
शताब्दी से पूर्व पल्चव वंश में कई यशस्वी और कला श्रेमी राजा हुए परन्तु श्रांठवी 
शताब्दी से इनका प्रताप घटने लगा ओर दसवीं शताब्दी में तो ये प्राय: लुप्त ही हो 
गये। भरत; राजपूत काल में इनका कोई महत्व नहीं है । 
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- इस युग की विंशेषतायें : १. युद्ध और आक्रमण - इन राजपूत राज्यों में 
एक भी राज्य ऐसा नहीं था जिसने शान्ति की नीति का अनुसरण किया हो । निबंल 
राजा को तो शान्त रहना पड़ता ही था, परन्तु जिसमें कुछ भी शक्ति होती थी वह 
“अपने पड़ोसी राज्य पर श्राक्रमण किया करता था। पारस्परिक कलह इन राजवंशों 
'की परंपरागत नीति बन गई थी | इस काल में कन्नौज, काश्मीर, चालुक्य, राष्ट्रकूट, 
'पात्न, सेन, गुजरप्रतिहार और सोलंकियों के बड़े बढ़े राज्य थे, परन्तु इनको अपनी 
सीमाओं से सन्‍्तोष नहीं था | काश्मीर के और बंगदेश के कई नरेशों ने कन्नोज पर 
आक्रमण किये । कन्नौज ने जेजकभुक्ति को दबाया और समय पाकर जेजकभुक्ति ने 
कन्नौज पर हमला किया और एक राजा को मार भी डाला । मालवा और गुजरात में 
“निरन्तर कलह रहा, और गुजरात तथा चेदी के राजाओं ने मिलकर मालवा के प्रसिद्ध 
“राजा भोज का अन्त किया | राष्ट्रकूओं ने चालुक्यों पर और कन्नौज पर आक्रमण किया तथा 
चपतलतवों को दबाया । गुज्षर प्रतिहार राजाओं ने भी कन्‍नोज पर आक्रमण किये ओर बंग 
देश पर धावा मारा । गुजरात के चालुक्य लिंध के अरब शासकों से प्राय; लड़ा करते थे 
“किन्तु राष्ट्रकट अरबों से मेन्री रखते थे । इस कारण राष्ट्रकंओं और इन चाल्ुक्यों में युद्ध 
कुआ करते थे | मेवाड़ के गुहिल्ोत और भीनमाल के चावड़ा सिन्धी अरबों के आक्र- 
-मर्णों को रोकने में क्गे रहते थे। इन राजवंशों में परस्पर वेवाहिक सम्बन्ध होते थे, 
'जिसके कारण कुछ समय के लिये मेत्री हो जाया करती थी, परन्तु ऐसी शान्ति अधिक 
समय तक नहीं रहा करती थी । युद्ध स्वाभाविक बात थी ओर शान्ति अस्वाभाविक | 
मध्य काल में यह स्थिति भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी प्राय: सवन्न पाई जाती 
'थी। इंगलेंड जेसा छोटा सा देश भी सात राज्यों में विभक्त था और सातों राजवंश 
परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे । यही दशा फ्रान्स, जमंनी और इटली की थी | इन 
देशों में तो ऐसे युद्ध उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराध तक होते रहते थे | फिर भी राज- 
'पूत काल में यदि अशोक या समुद्रगुप्त जेसे पराक्रमी दो तीन राजा द्वोते तो हमारी 
'संस्कृति ओर राजनीति का स्वरूप कुछ दूसरा ही होता। जब सिंध पर मोहम्मद 
कासिम ने आक्रमण किया तो राजा दाहिर ने अकेले द्वी मुसलमानों का सामना किया । 
'बुसरे राजाओं ने उसकी सहायता नहीं की और मुसक्षमानों के आक्रमण से भारत 
के भविष्य पर जो घोर खतरा था उसका शअ्रनुभव नहीं किया | परन्तु शने: शने: सब 
'नुपतिगण अनुभव करने लगे होंगे कि मुसलमानों के प्रवेश से हमारे देश में बड़ी राज- 
प्लेतिक और सामाजिक डथल्न-पुथल हो जावेगी। इसीलिये अमीर सुबुक्तगीं और 
'महमसूद गजनी के श्राक्रमणों .को रोकने के लिये उत्तर भारत के कुछ नरेश अपनी 
अपनी सनाय लेकर पश्चिमी पंजाब में दो बार एकत्र हुए। यातो दूषित सेना 
विधि के कारण या पारस्परिक अविश्वास के कारण डन लोगों को विज्ञय श्राप्त नहीं 
हुई, परन्तु यह विचारणीय बात है कि परस्पर का कुल क्रमानुगत वैर और ह्वेष भुला- 
कर सब नृपतविगण विदेशी आक्रमण को रोकने के वास्ते प्रयक्षशील् हुए । - 
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२. नेतृत्व का अभाव :--इस काल में भारतवर्ष में कोई ऐसा एक राजा 
नहीं था जो सब नरेशों का नेतृत्व कर सकता हो | किसी का राज्य इतना विस्तृत नहीं 
था कि वह सम्राट कहला सके । कन्नौज और भीनमाल के राजाओं को उत्तर में और 
राष्ट्रकू: राजाओं को दक्तिए में कुछ समय के लिये यह गीरव प्राप्त हुआ सा प्रतीत 
होता था, परन्तु वह टिक न सका और उनका विरोध शान्त नहीं हो सका। उत्तर 
के अनेक राजाओं ने मिल कर दो बार मुखल्लमान श्राक्रमणकारियों का सामना 
किया परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुईं। इसके कारण जानने के लिये हसारे पारू 
पर्याप्त सामप्री नहीं है, परन्तु इसका एक प्रत्यक्ष और प्रबल्ल कारण यह जान पड़ता 
है कि भारत में उस समय कोई ऐसा राज्ञा नहीं था जिसका सब नरेश एक स्वर और 
एक सत से आधिपत्य और नेतृत्व सदृर्ष स्वीकार करते । इसक्षिये इस युद्ध में हिन्दू 
पक्ष की वैसी हीं स्थिति रही होगी जैसी सम्ूहगढ़ की रणभूमि में ओरंगज्ञब के विरुद्ध 
लड़ती हुई शाहजहाँ की सेना कौ। इस युग में स्वामी शंकराचाय और स्वामों रामा- 
जुजाचार्य तथा कुमारिलभट्ट जैसे दिग्गज बिद्वानों ने जन्म ल्षिया और क्षाखों हिंदुओं 
ने उनका शिष्यत्व स्त्रोक़ार किया | इनके व्यक्तित्व में तेज और वाणी में श्रोज था 
तथा तीनों में अद्भुत संघटन शक्ति थी | इनका प्रभाव देशव्यापी था और धार्मिक 
क्षेत्र में स्वामी शंकरा बाये जी महाराज ने वास्तव में दिग्विजय की थी, परन्तु ये लोग 
धर्म अचार के क्षेत्र से बादर नहीं निऊल्ले | राजनेतिक उथल पुथल से और सांसारिक: 
विषयों से या तो इनको साधूचित विरक्ति होगी या भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में जो. 
काली घटाये उमड़ रहो थी ओर जिनके कारण देश में प्रलयछ्र बाढ़ आने वाली थी. 
उसका इन आचारयों को पता नहीं होगा।| चीन देश ने इस खतरे को भारत की 
अपेक्षा अधिक समझ था । चीन सम्राट ने मुसल्रिम भमंझावात को रोकने के अभधि- 
प्राय से पश्चिमी तुर्किस्तान से सिंध तक जितने शक्तिशाल्ली नरेश थे सबसे विशेष 
मित्रता स्थापित की थी | मुसलमानों से लड़ने में उसका साथ देने के वास्ते डसने 
उनका विशेष सरकार किया था । इस प्रकार चीन सम्राट ने मुसलमानों के आक्रमणों 
को रोकने के वास्ते एक हिंदू-बोद्ध संघका संघटन किया था । इसके फल्लस्वरूप 
सुसलमानों का विजयवेग कुछ समय के लिये रुका, परन्तु वह वापिस नहीं 
मोढ़ा जा सका | इसके भी विशेष कारण थे। चोन सम्नाट को तुर्किस्तान, काश्मीर,. 
सिंध आदि देशों के राजा अपने से बड़ा अवश्य मानते थे परन्तु इन देशों के साथ 
चीन का सम्पक नहीं था। इन नरेशों ने चीन सम्राट से भेंट और सत्कार तो सह्ष 
स्वीकार कर लिया और अवसर उपस्थित होने पर युद्ध करने का वचन भी दे दिया, 
परंतु यह सब औपचारिक व्यवहार था । इस प्रयत्न में ममत्व और तज्लीनता का 
अभाव था | इसके अ्रतिरिक्त इस संघटन में कोई बौद्ध था, कोई शेव और कोई वैष्णव । 
इस विभिश्नता के कारण धरम प्रचार या धर्म रक्षा की प्रेरक भावना भी इसमें नहीं थी # 
वास्तव में विषमता और भिश्नता इस युग की मुख्य विशेषताय थों । 
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३ मतमतान्तरों का जाल :--आय धर्म किसी व्यक्ति विशेष का प्रचलित 
किया हुआ नहीं है । यह अनेक युगों से विकसित हो रहा है । इसलिये इसमें असीमः 
विचार स्वातन्ज्य हैं। इस स्वातन्व्य के कारण भारत में अनेक दर्शनों का और अनेक: 
सम्प्रदायों का उद्गम हुआ । इसी प्रवाह्द ने शेव, शाक्त और चेष्णव सम्प्रदायों को 
जन्म दिया और फिर प्रत्येक सम्प्रदाय के अनेक भेद तथा प्रमेद हो गये। यही 
दशा जेन ओर बौद्ध धम की हुईं | राजपूत काल में इन सम्प्रदायों और प्रभेदों ने ' 
बहुत जोर पकड़ा, जिसके कारण सम्पूर्ण देश में मतमतान्तरों का एक जाल सा बिछ- 
गया । हमारे धर्म में निस्लन्देह अपार सहिष्णुता है। विचार स्वातन्भ्थ पर किसी 
प्रकार का. भी प्रतिबन्ध नहीं है | यहाँ तक कि नास्तिकता के लिये भी आये घम में 
स्थान है, किन्तु विचार स्वातन्त्य के साथ ही साथ व्यवहार स्वातन्त्य नहीं है। और 
सम्प्रदाय सेद से रहन सहन, खान पान आदि में व्यवहार भेद हो जाता है। इस 
व्यवहार भेद के कारण कभी कभी सम्प्रदाय भेद कट्ठुता उत्पन्न कर देता है। राजपूत ' 
काल में इसके दृष्टान्त मिलते हैं। दक्षिण में जेनियों के साथ शेव राजाओं ने श्रत्याचार ' 
किये थे और शेव तथा वैशणवों में भी परस्पर स्नेह नहीं रहा करता था। धर्म में" 
प्रतिमा पूजन ने प्रधानता प्राप्त कर ल्ञी थी .ओर अगणित देव-देवियों की मूर्तियां 
बनने लगी थीं | जनता मूर्ति पूजा वे मूल सिद्धान्त को नहीं समझती थी । जब: 
प्रसिद्ध मुसलमान विद्वान अंत्ञबरूनी ने ग्यारहवीं शताब्दी में भारतीय पंडितों के साथ 
मूर्ति पूजा पर बातचीत की तो डन लोगों ने उसको यह उत्तर दिया था कि प्रतिमः 
ईश्वर नहीं है । यह तो ईश्वर का एक प्रतीक भात्र है| परन्तु यह केवल शास्त्रीय या 
दाशनिक विचार था । व्यवहारत; डपासक लोग प्रतिमा को ही ईश्वर, शिव, दुर्गा, 
आदि मानते थे | इस प्रकार हमारा धर्म डस समय एक प्रकार का म्यूजियम बन. 
गया था। इसमें अनेक विचार, श्रनेक दर्शन, अख्लंख्य देव-देवियां और असंख्य पूजा 
विधियां मानी जाती थीं। इन भिश्चताओं और विषमताओं के कारण भारतवासियों 
को अपने धर्म से सावदेशिक संस्कृति की रक्षा करने के वास्ते प्राणप्रद प्ररणा प्रा 
नहीं हुआ करती थी। ह 


उपरोक्त विशेषताओं से यह नहीं समझना चाहिये कि राजपूत्त काल्न ( ७००- 
१२००) हीनता का युग था । इस काल में घोर क्षति यह हुई कि राजपूत नरेश मुसल्ल - 
मानों के आक्रमणों को नहीं रोक सके । गुप्तकाल में श्रोर डसके पश्चात्‌ हष के समय 
हूर्णों के भराक्रमणों को बार बार रोका गया | अन्त में हुण भारत में घुस आये और: 
उन्होंने यहाँ अ्रपना साम्राज्य भी स्थापित कर लिया परन्तु वे केवल बीस वर्ष के लग- 
भग भारत में टिक सके । भारतीय नरेशों ने परस्पर मिलकर उनका साम्राज्य नष्ट कर 
दिया और भारतीय समाज ने डनको आास्मसात्‌ कर लिया । परन्तु राजपूत नरेशगण. 
न तो मुसलमानों को रोक सके श्रोर न उनके राज्य या साम्राज्य को डखाड़ सके ४. 
इस युग का समाज मुसलमानों को व आंत्मसात्‌ कर सका और न अपने अंग प्रत्यंक 
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को करने से बचा सका । जो बिछुड़ गये उनको भी पुनः अ्रपती गोद में नहीं बिठद्ला. 
सका | इसका परिणाम यह हुआ कि ग्यारहवीं शताब्दी पश्चात कई सौ वर्षों तक 
भारत के समाज, धर्म और संस्क्ृति को घोर आधात सहने पड़े | भारतीय जीवन 
लोहुलुहान हो गया और हमारी संस्कृति का विकास अपने नेसर्गिक १वाह को छोड़कर 
दूसरी और सुड़ गया। परन्तु इस विश्षव का सम्पूर्ण दायित्व राजपूतकाल पर नहीं 
है। तत्काल्लीन असंगठित स्थिति केवल्न एक अंश तक इसके लिये जिम्मेवर हे । इस 
अपूर्व उघल-पुथल के कारण केवल मारत में ही नहीं, भारत से बाइर, अरब, ईरान 
और तुर्किस्तान में भी जुटे थे । मुसलमान अपना धर्म फेलाने के लिये बढ़ रहे थे न 
कि दूसरों का धर्म स्वीकार करने के लिये | उनमें अपू् संगठन था और श्रदूभुत 
आवेश | वे लोग शक, पार्थियन भौर हुणों से बिलकुल भिन्न थे। यह कारण था कि 
भारतवध में प्राचीन इतिहास कौ पुनरावृत्ति श्रब बन्द हो गईं । इसके अतिरिक्त अन्य 
सब बातों में यह महान्‌ युग था | इस काल में हिन्दू घम ने एक नवीन रूप धारण 
किया | बौद्ध धर्म के विज्ञीन हो जाने से भारत की प्राचीन परस्परायें और आस्थायें 
धुनः स्थापित हो गईं । इसी काल में शंकर, रामानुज और कुमारिल ने वैदिक संस्कृति 
का पुनरुद्धार किया । शंकर ने अ्रद्वौतवाद का प्रतिपादन कर दुशनज्ञान की पराकाष्ठा 
डपत्थित की । माघ, भवभूति, राजशेखर, आदि साहित्यकारों ने काव्य, नाटक, चम्पू 
आदि से संस्कृत साहित्य को सम्पन्न और पुष्ट किया । इसी प्रकार ज्योतिष, विज्ञान 
इतिहास गशित आदि विविध विषयों पर मौलिक ग्रन्थ लिखे गये | कला को इस युग 
में श्रदूभुव उन्नति हुई । व्यापार की खूब वृद्धि हुई श्रोर शाप्तन व्यवस्था भी दृढ़ हुई । 
सब राजपूत नरेशों ने विद्या को श्रोत्साहन दिया । 


इस युग का साहित्य और भाषा का विकास 


सवांड्रीण उन्नति : गुप्त काल की भांति राजपूत काल भी साहित्य, विज्ञान . 
और कला की उन्नति तथा धार्मिक जाग्रति की इष्टि से भारतवर्ष के इतिहास में 
सुचर्ण युग कहा जा सकता है। उत्तर भारत श्रौर दक्षिण भारत के नरेशों ने विद्वानों 
को खूब प्रोत्साहन दिया जिससे काव्य, व्याकरण , ज्योतिष, वेदान्त, विज्ञान, काच्य शास्त्र 
नाठ्य शास्त्र, राजनीति, समाज नीति, स्खिति आदि साहित्य के विविध अंगों की पृष्टि 

डुई । उत्तर भारत में काश्मीर, कन्नौज, माक्षवा, गुजरात और अजमेर के नरेशों की राज 
सभायें अनेक विद्वानों और पंडितों से विभूषित रहती थीं। इस. युग की राज़ भाषा 
ओर साहित्यिक भाषा संघ्कृत थी | अ्रतः सब अन्थ संस्कृत भाषा में लिखे गये । . 


' कश्मीर में साहित्य वृद्धि: प्रसिद्ध इतिहास लेखक कल्हण कश्मीर का निवासी 
था । इसने राजतरंगिणी नामक इतिहास ग्रन्थ लिखा। इसके समान इतिहास का दूसरा 
अन्य संस्कृत भाषा में नहीं है। भोमक पंडित ने रासायश की एक कथा की इस 
अकार रचना की जिससे पाणशिनि को अ्श्ध्यायी नामक व्याकरण के नियम सरलता से 
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समझ में श्रा. सके । शिवस्वासी ने बोद् विधय पर कप्पणाम्युद्न नामक एक सुन्दर 
काव्य लिखा | रत्नाकर ने शव विष्रयों पर कई ग्रन्थ लिखे, ओर अभिनन्द ने कादम्बरी 
की कथा सरल्ल संस्कृत में लिखी । ज्षुमेन्द्र श्रतिभावान साहित्यकार था । इसने विविधः 
विषयों पर श्रनेक सद्भ्रन्थों की रचना की। इनमें वृहत्कथा मंजरी सर्वाधिक प्रसिद 
और सुन्दर है। इसके श्रतिरिक्त इसने रामायण, महाभारत और विष्णुपराण कीः 
कथाओं के सद्दारे कई रोचह ग्रन्थ लिखे । श्रक्लंकार शास्त्र का भी यह अच्छा पंडित 
था | सोमदेव का कथासरितसागर भी रोचक ग्रन्थ है | इसकी लोक कथायें, विनोदो- 
क्तियां, धार्मिक तथा नेंतिक कहानियां सब मनोहर हैं । इस प्रकार कश्मीर में इन पांच 
सौ वर्ष में अच्छे साहित्य की सृष्टि हुईं परन्तु इन अन्धों में मोलिक अन्‍्थ राजतरंगिणी,, 
कथासरितसागर श्रादि केवल चार पांच अन्य हैं, शेष प्राचीन ग्रन्थों के सहारे पर लिखे: 
हुए हैं। उनमें चमत्कार भौर मौजिकता की कमी है। स्मरण रखने की बात यह है. 
कि कश्मीर में सन्‌ €४० से ११०० तक संस्कृत भाषा में ग्रन्थ रचना होती रही । 

कन्नौज नरेशों का साहित्य प्रम : कन्नौज नरेश यशो वर्मा ( ७२९-४६२ ) 
स्वयं अच्छा कवि था | कहा जाता है कि रामाभ्युद्य नाटक इसी का लिखा हुआ है | 
इसकी राजसभा में चिद्दानों को उदारता से आश्रय और सत्कार मिला करता था |; 
महाकवि भवभूति और वाक्पति राज इसकी सभा के अमूल्य रत्न थे । भवभूति कंवि- 
वर कालिदास का समकक्ष माना जाता है । कोई कोई साहित्य मीमांसक तो इसको 
कालिदास से भी ऊंचा मानते है। प्रसिद्ध बंगला नाटककार द्विजेन्द्र बाबू कालिदास: 
और भवभूति को समकक्ष मानते हैं। भवभूति ने तीन प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं --वीर 
चरित, उत्तर रामचरित भ्रौर माल्नती माधव | इनमें उत्तर रामचरित सबसे प्रसिद्ध है + 
यह कालिदास के श्रभिज्ञान शकुन्तला की भांति मनोहर और अमर है । इसकी कथा 
है, राम का सीतात्याग, लब्रकुश का जन्म श्रोर सीता की अग्नि परीक्षा | वीरचरित 
भगवान राम का इससे पहिले का चरित है। मालती माधव ज्ञोक नाटक है। भवभूति 
की श्रमर कृतियों से पता लगता है कि वह उच्चक्रोडि का कवि, नाटककार और दाशं- 
निक था | वाक्पतिराज परमार क्षत्रिय था, उसने प्राकृत भाषा में रचना की है | बृद्धा- 
वस्था में उसने जेन घमे ग्रहण कर लिया था और श्रनशन द्वारा अपनी जीवन लीला 
समाप्त की थी | उसके दो ग्रन्थ असिद्ध हैं--महुमह विजय ( मधुमथ विज्वय ) और 
गौइचहो | 

कन्नौज के प्रतिहार नरेश महेन्द्रपाल के शासन काल में प्रसिद्ध पंडित राज 
शेखर हुआ । वह महेन्द्रपाज्ञ का गुरू था। महिपाल के दरबार में भी राज शेखर कुछ: 
अस तक रहा। राज शेखर उच्च कोटि का साहित्यकार था | उसने कई ग्रन्थों की 
रचना की । इनमें कपूर मंजरी , बाल रामायण, विद्यासाक्षभ जिका, बाल भारत और 
काव्यमिमांसा बहुत प्रसिद्ध हैं। कपूर मंजरी उसने अपनी पत्नी अ्रवन्ति सुन्द्री के. 
विनोदार्थ लिखी थी | यह देवी. चौहान कुल की राज कुमारी थी। बाल रामायण में 


ःश्शे८ भारतीय संस्कृति का विकास 


वसीता स्वयम्बर से लंका विजय के पश्चात्‌ भगवान रामचन्द्र के अयोध्या में वापस 
आने तक की कथा बड़ी सुन्दर और सरस भाषा में लिखी हुईं है। बाल भारत का 
'ूसरा नास प्रचण्ड पाण्डव है । मद्दाराज महिपाल के राज्याभिषेक के अवसर पर 
इसका अभिनय हुआ था। इन पांच ग्रन्थों के अतिरिक्त राज शेखर ने भ्ुवनकोष 
ओर हथ विल्तास ये दो ग्रन्थ और लिखे थे | परन्तु ये इस समय उपलब्ध नहीं हैं। 
इनका दूसरे ग्रन्थों में केवल नाम मिलता है। 
कन्नौज के गहरवाड़ वंशीय महाराज गोविन्द चन्द्र के शासन काल में लच्मी- 
'धर नामक एक दिग्गज विद्वान छुआ । यह गोविन्द चन्द्र का सन्धि-विग्नहिक अर्थात्‌ 
'परराष्ट्रमंत्री था । इसने कानून और विद्या पर कितने ही ग्रन्थ लिखे थे भिनसें 
"क्ृत्य-कृत्य-तरू प्रसिद्ध है। इस अन्ध में व्यवहार (सुकदमा), विवाद, दान, और राज- 
धर्म का अच्छा वर्णन है | गोविन्द चन्द्र की राजसभा में लक्ष्मीधर के अ्रतिरिक्त 
अन्य कई पंडित थे और स्वयं गोविंदचन्द्र भी विविध-विद्या-विचार-वा चस्पति 
"कहलाता था | महाराज जयचन्द्र के शासन में विद्यापति नामक एक अच्छा पंडित 
हुआ जिसने पुरुष परीक्षा नामक एक सुन्दर कहानी की पुस्तक लिखी । लेकिन 
जयचन्द्र का नाम अमर करने वाला श्री हवघ है। यह संस्कृत के तीन महाकवियों में 
गिना जाता है। दूसरे दो महाकवि काज्ीदास और माघ हैं। श्री हु के बाप का नाम 
श्री हीर था और माता का नाम मामज्ञ देवी था । इसका अमर काव्य नेषधचरित 
है | ऐसी किंवदन्ती है कि श्री हए प्रसिद्ध काव्यमिर्मांसक श्रोर काव्यप्रकाश के कर्ता 
प्मंधभट का भतीजा था| कहा जाता है कि नेषधचरित के सो सर्ग लिख कर इसने 
-मंमट को बतल्ाये, इसको देख कर मंम्ट ने उत्तर दिया कि तुमने यह ग्रन्थ मुझे पहिल्ले 
नहीं बतत्वाया अन्यथा झुझे अपने ग्रन्थ के लिये काच्यदोष के दइृश्टान्त इधर उचर 
नद्दीं ढ'ढ़ने पड़ते | मुझे सब दोष तुम्हारे इसी अन्थ में मिलन जाते | यह सुन कर 
ओऔी हव को बड़ी गरज्ञानिदुई और उसने अपना प्रन्थ नदी में बहा दिया । उसके 
शिष्यों ने नदी में से कुछ अंश निकाल लिये | वतमान नषद चरित इस प्रकार बचे 
हुए सो का संग्रह है। नेषवचरित के अतिरिक्त श्री हर ने अन्य कई ग्रन्थों की 
'रचना की है। इस समय्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रन्थ खण्डन-खण्ड-खाद्य है । यह वेदान्त 
'विषय का श्रति गम्भीर और जटिल ग्रन्थ है। अन्य ग्रन्थ इस समय उपल्तब्ध नहीं हैं । 
: चौहान वंश का साहित्य प्रेम :--इस वंश के राजाओं में विग्नह राज चतुर्थ 
बड़ा विद्वत्‌ सेत्री भोर साहित्य सेब्री हुआ | उसके शासनकाल मे विग्रहरानज नाटक 
'की रचना हुई भोर स्त्रयं उसने हरक्रेल्निनाटक लिखा | ये दोनों अन्थ इस समय नहीं 
मिलते हैं | विश्नद्द राज ने पत्थर के चौकों पर यह ग्रन्थ खुदवा दिये थे और श्रपने 
द्वारा स्थापित संस्कृत विद्यालय की दीवारों में जंडवा दिये थे | वहाँ इमको विद्यार्थी 
और भ्रध्यापक सब चाव से पढ़ा करते होंगे | इस विद्यालय को शाइब्रह्दीन गौरी ने 
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भसजिद के रूप म॑ परिवर्तित किया ओर यंह चौके वहां से निकलवा कर फिंकवा 
दिये, जो पत्थरों के ढे( में पड़े हुए इस शताब्दी के आरम्भ में सिल्ले और इस समय 
अजमेर के ऐतिहासिक संग्रहालय में रक्खे हुए हैं । महाराज पृथ्वीराज के समय में 
बृध्वीराजविजय नामक काव्य लिखा गया | यह अन्ध ऐेतिहासिक दृष्टि से बढ़े महत्व 
का है। इसमें दी हुई चौहानों की वंशावली और प्रथ्वीराज के शालनकाज्ञ का वर्ण न 
विश्वसनीय है। काव्य की दृष्टि से भी यह अन्थ अच्छा है। 


चालुक्य आदि राजाओं का साहित्य प्रेम :--गुजरात के चालुक्य या 
सोल्ल॑कियों में प्रायः सभी नरेश साहित्य के बड़े संपोषक्र थे | इनमें जयलिंह सिद्धुराज 
(११००) अधिक प्रसिद्ध है। यह शेव सम्प्रदाय का अनुयायी था श्रौर विद्वानों का बहुत 
आदर करता था। इसकी राजसभा को असिद्ध जैन विद्वान हेमचन्द्र अलंकृत करता था। 
यह विविध विषयों के पंडितों की प्रायः सभाय करवाया करता था और डबके प्रवचनों 
तथा भाषणों को बड़ी रुचि से सुना करता था। सरत्रयं शेव था परन्तु जैन, वैष्णव, 
शाक्त आदि सम्प्रदायों को समान आदर किया करता था। सोल्नकियों के समान 
जजकभुक्ति के चन्दे् राजा भी कत्ला भर साहित्य के प्रेमी थे | प्रबोधचन्द्रोदूय नामक 
नाटक महाराज कीत्तिवर्म देव चन्देल के शासन काल में लिखा गया था | इस नाटक 
के पात्रों के द्वारा अद्वेत वेदान्त का विवेचन करवाया गया है। इसका लेखक कृष्ण 
मिश्र कीतिंव्म देव की राज सभा का एक प्रकाशमान रत्न था । इसी युग में बंग देश 
के महाराज लच्मण सेन के शांसन काल में कविवर जयदेव ने गीत गोविन्द की रचना 
की | शऋज्वार ओर भावुकता की दृष्टि ले यह संस्कृत साहित्य में श्रद्धितीय ग्रन्थ है | 
जयदेव का समकालोन घोय॑ था, जिसने पवन दूत नामक काब्य लिखा । इसकी 
रचना मेघदूत के श्राघार पर की गई है। 
दक्षिण नरेशों का साहित्य प्रेम : (१) बेद पुराण :--उत्तर भारत की अपेक्षा 
दक्षिण भारत में साहित्य की अधिक वृद्धि हुई | प्रायः सब राजाओं ने पंडितों को आश्रय 
दिया, और कई नरेशों ने स्व सुन्दर ग्रन्थों की रचना की । बहुत से ऐसे पंडित और 
महात्मा थे जिन्होंने राजाश्रय को इच्छा ही नहीं की | केवल आत्मसंतोष और लोक 
हित के लिये साहित्य सृष्टि की। महाराज परान्तक चौल के शासन-काल में वंकट 
भाधव नाप्तक एक विद्वान पंडित ने ऋगा्थंदीपिका नामक ग्रन्थ ल्लिखा | दीघकाल से 
चेदों का पठन पाठन शिथिंल हो गया था और वेदों का अथ श्रच्छे अच्छे पंडित 
भी नहीं जानते थे । अतः ऋगार्थदीपिका का विद्वानों ने उस समय (&०७-६९५) 
अभिनन्दन किया होगा | इस ग्रन्थ में बतल्लाया गया है कि धऋटणग्वंद की ऋचाश्रों का 
अर्थ किस प्रकार करना चाहिये | निघंद और निरुक्त (५०० ई० पू०) के बाद इस 
विषय का शायदु यह प्रथम ग्रन्थ था। इसका विद्वज्नगत्‌ में कोई विशेष मान नहीं 
हुआ और वेदों के गृढ़ श्रथं को समझने के लिये लोगों ने इस अन्थ से सहायता नहीं 
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ली | ब्राह्मण ग्रन्थ और सूत्र ग्रन्थों पर भी इस काल में दक्षिणात्य पंडितों ने कई 
टीका और दोपिकाय लिखी | इन बिद्वार्नों में भवस्वामी और घडगुरू शिष्य के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं | प्रसिद्ध ल्लोकप्रिय पुराण श्रोमदूभागवत की रचना भी दसवीं 
शताब्दी में किसी पंडित ने दक्षिण में ही की थी । इसमें विष्ण की भक्ति और अद्वेत 
सिद्धन्त का प्रतिपादन किया गया है, तथा ग्यारहंवें स्कन्द में श्रीकृष्ण चरित का बदे 
रोचक और सर्व ढंग से वर्णन किया है। यह गन्थ इतना मान्य हुआ कि भारत, के. 
पायः प्रत्येक गांव में इसका प्रचार हो गया ।.संस्कृत भाषा में इसको कई टीकार्ये. 
लिखी गईं और भारत की प्रायः प्रत्येक प्रान्तीय भाषा में इसका अनुवाद हुआ ।, 
छापे का आविष्कार होने पर विविध आकार ओर प्रकार में इसकी लाखों प्रतियां: 
प्रकाशित हुईं । इसके कई अनुवाद और सारांश प्रान्तीय भाषाओं में छुपे और अठा- 
रहवीं शताब्दी के भ्रन्त में चारन हेस्टिगन्त के शासन काल में पंडित लल्लूजीलाल ने . 
कृष्ण चरित का घजभाषा में अनुवाद किया | यह अलुवादसन्थ प्रेमसागर कहल्लातःह 
है और हिन्दी गंद्य के ग्रन्थों में आदि अन्थ माना जाता है। 


(२) दशेन साहित्य :---द्शन, विज्ञान और व्यक्हार विषयों पर डस कांल- 
में अनेक सद्‌ग्रन्थ लिखे गये । विस्तार भय से यहां सब का पूर्ण विवरण नहीं दियए 
जा सकता, परन्तु स्वामी शंकराचाय, स्वामी रामानुजाचार्य और कुमारिल भट्ट के. 
ग्रन्थ विशेष उद्लेख के योग्य हैं। भारत के इतिहास में इन ग्रन्थों ने एक नये युग की 
सृष्टि की थी | शंकर के समय से जीव भर ब्रह्म के विवेचन की एक नवीन विचार- 
घारा चली | शंकराचाय ने कहा कि जीव और ब्रह्म एक हैं | नानात्व और भसिन्‍्नत्क 
. श्ज्ञान या माया के प्रभाव से अतीत होता है। स्वामी रामालुजाचाय ने यह संत्त 
स्वीकार नहीं किया । डनका सिद्धान्त है कि. जीव और ब्रह्म विशेष दृष्टि से श्र 
विशेष अवस्था में एक माने जा सकते हैं परन्तु हैं वास्तव में भिन्न | शंकर का 
सिद्धान्त अद्वेववाद कहलाता है और रामानुज् का विशिष्टाह्षैत | स्वामी बल्लभाचार्य 
से पूर्व अर्थाव्‌ सोलहवीं शताब्दी तक भारत के दाशंनिक ही नहीं परन्तु सारा पंडित 
समाज या तो अह्व तवाद को मानता था या विशिष्टाह्रेत वाद को । दोनों, सम्प्रदाय 
संगठित थे और देश में सर्वत्र दोनों के अनुयायी थे। आठवीं शताब्दी में कुमारिल 
भट्ट ने साबरभाष्य की टीकास्वरूप तीन ग्रन्थ ल्िखे-श्क्षोक वार्तिक, तन्त्र वार्तिक 
और तुपटीका | सावरभाष्य में ऋषि जेमिनी कृत पूर्व मीमांसा का अर्थात्‌ बैदिक 
कमकांड का विवेचन है | शंकराचार्य ने उत्तर मीमांसा (ब्रह्मसूत्र) पर भाष्य लिखा । 
यह शांकर भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। पूवमीमांसा .या उत्तरमीमांसा सूलरूप मेँ 
समझ में नहीं आते। भाष्य से उनके सूत्रों का अर्थ स्पष्ट होता है। अतः एक अंश 
में मूल ग्रन्थ की श्रपेत्ञा भाष्य का अधिक महत्व है। अपने भाष्य में स्वामी शंकरा- 
चाय ने श्रद्ग तमत का प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌: ब्रह्म, और श्रात्मा को एक- बत- 
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लाया है | दर्शन साहित्य में शंकर भाष्य का बहुत ऊंचा स्थान है और गत बारइ 
शताबिदयों से भारतीय दश्शन का यह प्रमुख ग्रन्थ माता जाता है । इस पर अशगशितत 
टीकायें संस्कृत तथा प्रान्तीय भाषांश्रों में लिखी जा चुकी हैं; अंग्रेजी भाषा में भी 
इसके कई श्रनुवाद, सारांश और टीकायें छ्षिखो गई हैं। नानक, कबीर, रेदास, दादू- 
दयाल्न, सुन्दर दास आदि प्रसिद्ध सन्‍्तों ने अपने का््यों द्वारा शांकर मत का ही 
प्रचार किया है| वह्मसूत्रों के अतिरिक्त स्वामी शंकराचाय जी महाराज ने डप- 
निषदों तथा भगवद्गीता का भाष्य किया है। ब्रद्मस॒त्र, उपतिषद्‌ और भगवदूगीता 
तीनों मिल कर “प्रस्थान त्रयी? कहलाते हैं । ये ग्रन्य भारतीय दशत साहित्य के शिरो- 
रत्न हैं। इन तीनों ग्रन्थों की शांकर टीकायें भारत में बड़े आदर के साथ पढ़ी जाती 
हैं। परन्तु शंकर का अद्वेतवाद स्वंसम्मत सिद्धान्त नहीं है| शंकर से लगभग एक 
शताब्दी पश्चात्‌ दाश निक्रों ने विशिश्द्वेतवाद की चर्चा करना शुरू किया । सर्वप्रथम 
दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नाथ सुनि ने इस विषय पर “योग रहस्य” ओर “भावतत्व 
नामक ग्रन्थ लिखे भर यम्ुुनाचाय ने (सिद्धित्रय', “गीतार्थ संग्रह! और आगमस प्रामाण्य! 
ग्रन्थों की रचना की । स्वामी रामालुजाचाथ ने बह्मसूत्रों पर 'श्रीभाष्य/ छ्िखा | इनके 
प्रचार से भौर इनके भाष्य के अध्ययन से हजारों विद्वान विशिष्टद्वेत सम्पदाय के 
अनुयायी हो गये | इनमें सुदर्शन भट्ट विशेष प्रसिद्ध हैं | इसने बारहवीं शताब्दी के 
अन्त में श्रीमाष्य पर एक चिद्बत्तापूर्ण टीका लिखी जिसका नाम श्रतप्रकाशिका? है | 
श्री मध्वाचाय ने तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में प्रस्थानन्रयी पर भाष्य लिख कर द्वेत- 
बाद का प्रतिपादन तथा प्रचार किया श्र्थात्‌ जीव और ब्रह्म का पाथक्य सिद्ध किया। 
(३) व्यवहार ओर संगीतादि साहित्य--इस काल्ल में याज्ञवर्स्य स्मृति पर 

दो पांडित्यपूर्ण टीकाशों की रचना हुईं। विश्वरूप ने 'बालक्रीड़ा! लिखी और विज्ञा- 
नेश्वर ने 'मिताक्षरा! | कोंकण नरेश महाराज अपराक ने भी व्यवहार विष्य पर एक 
उत्तम संग्रह तैयार क्रिया । सबसे बडा अनन्‍्ध हेमाद्वि का “चतुब॒गंचिन्तामणि” है। 
इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध 'मिताक्षरा? है | इसके अंग्रेजी भाषा में कई अनुवाद और 
भाष्य द्वो छुे हैं। हिन्दू कानून दीवानी का यह सुख्य आधार ग्रन्थ है। दक्तिणात्य 
पंडितों ने व्याकरण, कोश और संगीत आदि विषयों की भी उपेक्षा नहीं की | रामा* 
जुज्ञाचाय के गुरु यादवप्रकाश ने विज्यन्ती! नामक असिद्ध कोश लिखा और एक 
दिगम्बर जन पंडित ने “नाममाक्ना! कोश की रचना की। इसी काल में प्रसिद्ध 
्अमरकोश' पर दो सुन्दर टोका्य तैयार की गईं । व्याकरण पर भी छोटे बड़े ग्रस्थ 
लिखे गये जिनमें हरदत्त की 'पश्ममंजरी” मुख्य है, परन्तु यह लोकप्रिय नहीं हुई। 
चालुक्य नरेश महाराज जगदेकमल्ल ने 'संगीतचुदामणि” नामक अन्थ लछिखा। और 
देवगिरि के यादव नरेश श्री धिघण ने संगीत और नृत्य पर एक ग्रन्थ-त्न की रचना 
की । इसका नाम 'संगीतरत्नाकर है। इस ग्रन्थ में सात अध्यायों में संगीत और 
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नृत्य के विविध श्रंगों का बड़ा सुन्दर और प्रामाणिक विवेचन किया गया है। इसलिये 
यह बहुत ल्लोकप्रिय है और अनेक मान्तीय भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। 
हिन्दी भाषा में इसका छुन्दोबढ अनुवाद त्वगभग ३०० वर्ष पूव हुआ था । मेवाड़ के 
वीर नरेश महाराणा कुम्म ने इस अन्य पर संस्कृत भाषा में टीका लिखी थी। वर्तमान 
संगीत के लिये यह यह ग्रन्थ ही प्रामाशिक माना जाता है। जय सेनापति ने 'नृत्य- 
रजावक्ि' ओर दरपात्न देव ने 'संगीत सुधाकर” की रचना की | जय सेनापति काकतीय 
वंश के महाराजा गणपति का सेनाध्यक्ष था और हरपाल चालुक्य वंशीय एक नरेश 
था | यह विचारणीय विषय है कि संगीत और नृत्य विषय के मल लेखक और टीका 
कार प्राय: नृूपतिगण हैं | कारण यह हो सकता है कि ऐसी ललिल कला के रहस्य 
में प्रवेश करने के लिये इन लोगों को ही फुरसत थी भर अपनी शक्ति और वेभव 
के द्वारा ये लोग ही कला को प्रोत्साहन दे सकते थे | ब्राह्मणों का काम मुख्यतः 
ब्रह्मथितन था ; इस्तल्लिये उनको इन विषयों में रुचि नहीं होती होगी | राजनीति पर 
सोमदेव सूरि नामक एक जेन साधु ने “नीतिवाक्याम्रत' लिखा | जैन धर्म की दृष्टि से 
: त्ञथा इस विषय के अन्य अ्न्थों के श्राधार पर इसमें सोमदेव ने सरल भाषा में 
राजनीति के विविध पक्तों का वर्णन किया है| वह राजा की आवश्यकता तो समझता 
है, फरन्तु मनु श्रौर चाणक्य का निरंकुश और अनियमित सत्तावानू नरेश उसको 
पसन्द नहीं है । इसलिये उसने राजशक्ति पर अनेक उचित श्रतिबन्धों का 
विधान किया है | 


ललित साहित्य : स्वान्तः सुखाय और लोकरंजन के हेतु भो दन्तिण में 
विपुत्न साहित्य की रचना हुईं | काच्य, नाटक, चस्पू, कथा और साहित्य-मीमांसा आदि 
सभी अंगों को परिपुष्ट किया | नरेशों श्रौर जनता दोनों ने साहित्य की वृद्धि की | एक 
राजमहिषी ने भी ग्रन्थ रचना की । कवियों में विलहण, माधव भट्ट, वेदान्त देशिक 
और कुमारदास विशेष उक्लेख के योग्य हैं। नाटककारों में शक्तिभद्व प्रसिद्ध है। चस्पू 
लेखक दक्षिण में अनेक हुए। इनमें विविक्रम भट्ट और सोमदेव सूरि की कृतियाँ उत्तम 
हैं। दश्डी, सोड्दल, विद्याचक्रवर्ती श्रादि ने सुन्दर गद्य-प्न्थों की रचना की है | शारदा 
तनय ने साहित्यालोचन पर एक अमर ग्रंध लिखा है। इसी लेखक ने संगीत विषय 
पर भी एक पस्तक लिखो है । इनके श्रतिरिक्त अन्य कई लेखकों ने विविध विषयों पर 
रचनाथ की हैं | इत साहित्यकारों में सब से ऊंचा स्थान है दण्डी का | संस्कृत साहित्य 
में करल्विदांस, भारवि, दुण्डी और माघ ज्वाजल्यमान रत्न हैं| साहित्य के विद्वान कहा 
करते ऑ् कि कालिदास की उपमा, भारवि की आअथ-गरिसा ओर दण्डी की पद-सुन्दरता 
सर्वोच्च हैं श्रौर माघ में ये तीनों गुण मिलते हैं | कालिदास और भारवि दोनों गुप्त- 
काह्न के कवि हैं और माघ तथा दण्डी ने राजपूत युग को अलंकृत किया है| दुण्डी 
का अमर अन्य है दशकुमार चरित' | इस ग्रन्थ का पद-ल्ञालित्य, भाव-सौन्दय और 
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काव्य-गौरव अपूर्व है। इसके अनूठे गद्य को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो सागर 
की सुखद डर्मयों पर बिना पतवार के नाव चल रही हो । दण्डी का दूखरा अन्थ हे 
क्राच्यादर्श! | इसका विषय नाम से ही प्रकट है| इसमें काब्य के गुण और दोषों का 
चरण्णन है और इस विषय का यह प्रामाशिक अन्ध माना जाता है | शारदातनय का भाव 
अकाश' भी इसी विषय का अन्य है और श्रालोचनात्मक साहित्य में यह भी अपना स्थान 
रखता है। कार्यों में उसके दो काव्य सर्वोपरि हैं| माधव भट्ट कदम्ब वंशीय नरेश कामदेव 
का आश्रित था | उसके राघव पांडवोय! में काव्य के आवश्यक और साधारण गुण तो हैं 
ही परन्तु इसमें अद्भुत चमत्कार यह है कि आद्योपान्त समस्त रचना हुयथंक है | एक 
पक्ष भगवान रामचन्द्र और दूसरा पांडवकुल तिलक महाराज युघधिष्ठिर पर लागू होता 
है। इस शेज्ञी को कवि ने प्रत्येक श्लोक में निभाया है. जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि 
सल्कृत भाषा पर डसका कितना अद्भुत अधिकार था। “विक्रमांकचरित! में चालुक्य- 
चंशीय मद्दाराज विक्रमादित्य चतुर्थ का चरित है | यह अन्ध कावध्यात्मक इतिहास है। 
मुक्त कथा तो ऐतिहासिक है परन्तु घटनाओं पर काव्य-कलेवर इतना चढ़ गया है कि 
कहीं कहीं मूल चमत्कृति और अतिशयोक्ति में ड्ब जाता है | वेदान्तदेशिक का याद- 
चाभ्युदय! ऐतिहासिक महाकाव्य है, इसमें श्रीकृष्ण चरित का वर्णन हैे। सोलहदीं शताब्दी 
में प्रसिद्ध विद्वान भ्रप्पय दीक्षित ने इस अंध पर दीका लिखी थी | इसी कवि ने 
कालिदास के 'मेबदूत” की शैली पर 'हंसदूत' काव्य लिखा है । परन्तु इसमें मेघदूत की 
कोमल मधुरता नहीं श्रा सकी । सोडदल की “डदयसुन्द्रीकथा? सुन्दर गद्यकाव्य है। 
यह गुजरात का निवासी एक कायस्थ था । होयसल्ल राज्य के विद्याचक्रवर्ती ने 'गद्यकर्णा- 
आत! लिखा है| यह भी भ्रच्छा गद्यकाव्य है। शारदा ततय ने संगीत पर एक अ्रच्छा छोटा 
सा ग्रन्थ लिखा है। इसका नाम 'शारदीय' है| कृष्ण मिश्र के 'अबोच चंद्रोदय” का पहिले 
जल्लेख़ किया जा चुका है। इसमें अ्रद्वेत सिद्धान्त का प्रतिपादन है। इसका उत्तर 
देने के वांस्ते शारदा तनय ने “संकल्प सूर्योदय नामक नाटक लिखा जिसमें विशिष्टा- 
द्वोत का महीत्म्य बतल्लाया गया | चस्पू काव्यों में विविक्रम भद्द के दो चम्पू -- मल- 
खअस्पू) और 'मदाज्लसा चम्पू्‌!--प्रसिद्ध हैं। सोमदेव सूरि का 'यशस्तित्वक' चम्पू भी 
पडर्केत्र के योग्य है | इन प्न्यों में काव्य शेज्ञी का अनुसरण किया गया है परन्तु गद्य 
और पद्च दोनों का डप्योग हुआ है । परन्तु चम्पू काव्य होता है, नाटक नंहीं । दक्षिण 
"के विद्वानों ने नाटक नहीं लिखे और यदि लिखे तो डसर के नादकों के मद्दाप्रकाश में चे 
'फोके पड़ गये और भुला दिये गये | केवल एक नाटक उल्लेख के योग्य है, चह्द है 
'आक्तिमद्व का आश्चय चुइमणि? | 


राजपूत युग को भाषा 
संस्कृति 
साहित्यसजन और राजकार्य के लिये इस समय संस्कृत का च्यवद्वार किया 
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जाता थां। साहित्य का दिग्दशन ऊपर किया जा चुका है | राजकाय में संस्कृत का ही 
उपयोग होता था, यह इस से सिद्ध है कि इस काल के जितने शित्षाल्लेख और दान 
पत्र प्राप्त हुए हैं वे सब संस्कृत भाषा में हैं ओर संस्कृत भी विशुद्ध और साहित्यिक , 
है| इस समय संस्कृत का प्रचार भारतवर्ष में ही नहीं दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह, ब्रह्मदेश, 
हिन्द चीन आ्रादि में तथा तिब्बत ओर पश्चिमी तुर्किस्तान में भी था। राजपूत काल 
वास्तव में गुप्तकाल का हो द्वितीय श्रध्याय था | इस युग में भी धम, साहित्य, कल्ना 
और ज्ञान विज्ञान की उन्नति प्रथम युग की भांति होती रही | 
प्राकृत पर विल्ञीनता 
शिष्ट लोगों की भाषा सन्‌ १२०० तक संस्कृत ही चलती रही परन्तु इस युक 
में प्रान्तीय या ज्ञोक भाषाओं का भी विकास होने लगा। इससे पूर्व भी सब लोग 
सँस्‍्कृत नहीं बोलते थे । संस्कृत की स्थिति गुप्त काल में और राजपूत काल में वैसी: 
ही थी जेसी इस समय अंग्रजी की है। बोल चाल कीं भाषा गुप्त काह्न में श्राकृत थी 
ओर यह भी सब प्रान्तों में एक सी नहों थी । गुप्त काल के बाद प्राकृत भी संस्कृत 
की भांति साहित्य की भाषा मानी जाने लगी । पाकृत में आरम्भ से ही उच्चारण को 
कोमलता और सरलता की ओर श्रवृत्ति थी | इसलिये संस्कृत के संग्रक्त अक्षरों का 
तथा महाप्राण अक्षरों का उच्चारण प्राकृत में बदुल दिया जाता था। इस प्रव्नत्ति के- 
कारण प्राकृत में तत्सम शब्दों का व्यवहार नहीं होता था और तदुभव शब्दों का 
व्यवहार बढ़ता जाता था। राजपूत काल के मध्य में भाषा विकास में एक दूसरी 
प्रवुत्ति शुरू हुई जिसके कारण प्राक्ृत का विकास बंद हो गया और वह साहित्य की 
भाषा मानी जाने लगी । - | 


गज 


लोक भाषाओं का विकास 

राजपूत काल वैदिक धर्म का और विशेषकर पौराणिक धर्म का प्रोद्काल था $ 
श्री शंकराचाय और कुमारिलभट्ट के अचार से बौद्ध धर्म अस्त प्राय हो चुका था | 
लैन घर्म पौराणिक धर्म का प्रबल विरोधी नहीं था और राजपूत काल में जैन पंडित 
भी संस्कृत भाषा का व्यवहार करने लग गये थे और उनमें से कई ने संस्कृत भाषाः 
में उत्तम अंथों की रचना भी की थी । इस प्रकार जागृत, प्रबल ओर राजप्रजा-संसेवितः 
पौराणिक धमं की प्रतिदन्द्रिता करने वाला धार्मिक क्षेत्र में अब कोई नहीं था ४ 
पौराणिक घमं की भाषा शुद्ध संस्कृत थी | पुराणों का विदेचत तथा प्रचार करते 
समय पंडित क्ञोग जब लोक भाषा का उपयोग करते होंगे तो संस्कृत के तत्सम शब्दों 
का अयोग श्रवश्य करते होंगे | इस प्रकार प्राकृत का व्यवहार कम होने लगा ओर 
ऐसी लोक भाषाओं का विकास होने लगा जिनका रूपान्तर होकर वतंमान भान्तीय 
भाषायें बनने लगीं | ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि उत्तर राजपूत काल में ये 
साषायें बनने लग गई होंगी और वर्तमान रूप घारण करने लग गईं होंगी। अभी 
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छापे का श्रचार जारी नहीं हुआ था और शिष्ट लोगों की भाषा संस्कृत ही मानी 
जाती थी | इसलिए प्रान्तीय भाषाओं का इंस युग में ग्रन्थ रचना के लिये उपयोग नहीं 
हुआ । ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त तक धर्मों पदेश, शास्त्रार्थ, साहित्य सृष्टि आदि की 
आषा संस्कृत बनी रही ओर रात दिन के बोलचाल में नव विकसित प्रान्तीय भाषाओं 
का उपयोग होने लगा । इनमें बंगला, पूर्वी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी, ग्रुजराती और 
महाराष्ट्री प्रधान हैं | इन सब का विक्रास संस्कृत से हुआ है | सब में संस्कृत की 
क्रियाओं के विकृत रूपों का डपयोग होता है और शब्द प्राय सब तत्सम होते हैं । 
आषा भेद केवल उच्चारण, क्रियारूप, स्वनाम और विभक्ति का है। दत्षिण की 
भांषायें तामिल से विकसित हुई हैं, परन्तु पौराणिक कांल में और राजपूत युय में 
इनमें भी संस्कृत शब्दों का अचुरता से डपयोग होने लगा । इनमें तामिल भाषा 
प्राचीनतम है श्रोर वह संस्कृत पर आश्रित भी नहीं है। इसमें संस्कृत शब्दों का 
अनुपात बहुत कम है । ब्राह्मणों और विद्वानों की' तामिल्ल में संस्कृत के शब्द कुछ 
अधिक हो के हैं ओर जनता को तामिल्न में कम | श्रन्य तीन भाषाओं में, भ्र्थात्‌ तेलगू , 
कंल्राडी और मलयालम में संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। सब से श्रधिक 
संस्कृत शब्दों का अनुपात तेलगू में है। इसका कारण है कि आन्ध्र देश उधर उड़ीसा 
से और इधर महाराष्ट्र तथा खान देश से मिला हुआ है | इस प्रकार यह संस्कृताधार 
भाषा भाषी प्रान्तों से सटा हुआ है । ज्यों ज्यों हम इस प्रकार के प्रान्तों से दूर जाते 
हैं त्यों त्यों दक्षिण की भाषाओं में संस्कृत शब्दों का व्यवहार कम होता जाता है। 


प्रान्तीय भाषाओं का भ्रयोग शिष्ट समाज में सन्‌ १२०० के पश्चात्‌ होने 

-क्वगा । अनुमान से ऐसा विद्वित होता है कि रातदिन के पररपर व्यवह्वार में तथा 
पत्र व्यवहार में आधी संस्कृत और आधी प्रान्तीय भाषाय चलती थीं। मराठी भाषा , 
का प्राचीनतम शिलालेख, जो अति संक्षिप्त है, सन्‌ १११४ का प्राप्त हुआ है | इसी 
भाषा का कुछु बढ़ा शिलालेख सन्‌ १५०७ का है| इस समय यह भाषा कुछ निश्चित 
स्वरूप धारण करने लग गईं थी | पश्चिमी हिन्दी अर्थात्‌ राजस्थानी भी इसी काज् 
में निखरने लगी थी । चन्द्‌ बरदाई के पृथ्वीराज रासो के विषय में विद्वानों ने विभिश्न 
मर्तों का जान्न बिछाया है। यहां तक कि एक विद्वान तो इसको १८ वीं शताब्दी की 
रचना मानते हैं | इस विवाद में प्रवेश किये बिना इतना तो अवश्य कहा जा सकता 
है कि इसका मूल भाग तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में लिखा गया होगा। उस समय 
कुछ लोग विशेषत; चारण, भाट और राव आदि ल्लोक-काव्य के लिये प्रान्तीय भाषा 
का उपयोग करने लग गये थे | यह विचारणीय विषय है कि राजपूत काल के अ्रन्त 
तक ही नहीं बलिक पनद्रहत्ों शताब्दी तक ब्राह्मण ही क्‍या राजपूत भी साहित्य के 
लिये संस्कृत का ही डपयोग करते थे । इस युग में उत्तर श्रोर दह्िण के नरेशों ने जो 
कु लिखा वह संस्कृत में लिखा, केवल दो तीन अन्धों की रचना प्राकृत में हुईं । 
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इतना ही नहीं राजमहिषियां भी संस्कृत पढ़ती थीं। एक देवी ने तो संस्कृत में प्रन्धा 
रचना भी की थी | इसका नाम विज्ञय भरद्टारिका था और यह प्रसिद्ध ऋलुक्य नरेश 
महाराज पुलकेसिन द्वितीय की स्नुषा अर्थात्‌ पुत्रबधू थी | ब्राह्मण धर्म के प्रचारक थे 
ओऔर राजपूत उसके सम्पोषक थे | इसलिये ये दोनों वर्ग संस्कृत का विशेष अध्ययनः 
करते थे, परन्तु शेष वर्ग इस कत्तेब्य से विमुक्त थे | साथ ही साहित्यिकता इनमें भो' 
थी । इसलिये संसक्ृत और प्राकृत में न सही, ये ज्ञोग लोक भाषा में कविता करते 
थे श्रोर तेरहवीं शताब्दी से इस भाषा में किंचित्‌ म्रन्‍्थ-प्रणयन भी होने लगा था | यहः 
पश्चिमी हिन्दी श्रर्थात्‌ राजस्थानी का पूव रूप था । पूर्वी हिन्दी का आदि कवि यदि: 
विद्यापति को न माना जावे तो मलिक मोहम्मद जायतली तो है ही। इसने अपने 
प्रझावत की रचना सोज्ञहवीं शताब्दी के आरम्भ में की थी परन्तु अवधो भाषा कप 
कॉष्य के लिये प्रयोग लगभग दो सो वर्ष पृ होने लग गया होगा मक्किक मोहस्मद 
जॉयसी मुसलमान थे | शायद वह तत्सम शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर सकते 
होंगे । इसलिये पद्मावत में उन्होंने तद्भधव शब्दों का अधिक प्रयोग किया. है | इस्तके 
अतिरिक्त छुन्दपति और कावग्र प्रवाह के लिये तथा मात्राओं की पतिके लिये भी 
शब्दों को बिगाड़ा होगा । परन्तु इसमें सन्देह नहीं हे कि राजपत युग के अन्त मः 
अवधी, भोजपुरी, बनभाषा आदि का बोल चाल में श्रधिक प्रयोग होने लगा था झोरः 
कोई कोई लोग इनमें कविता भी करने लग गये थे | ब्राह्मण ओर क्षत्रिय इन भाषाओं: 
को बोलते समय तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक करते होंगे और अन्य लोग कम | 
इसकी पुष्टि गुसाई' तुलसीदास नी की रामायण से होती है जिसकी रचना सोलहर्वी 
शताब्दी में हुई थी । 


आरम्भ में बंगाली पूर्वी मागधी से बहुत मिलतो जुलती थश्रो। साहित्य के 
लिये इसका प्रयोग उत्तर राजपत काल में होने लग गया होगा | डस समय का कोई 
अंथ अब उपलब्ध नहीं है | प्राचीनतम बंगला ग्रन्थ चण्डीदास का है जिसमे कृष्ण- 
भक्ति के भजन हैं | कन्नाडी का विकास भी दसवीं शताब्दी में होने लगा था। डस 
समय को कन्नाडी में संस्कृत शब्दों का बाहुलय है भर उसका छुन्द्शाख तथा व्याकरणः 
भी संस्कृत के आधार पर बना हुआ है | लगभग इसी समय तेलगू का विकास होने 
लगा था । महाराज विष्णवर्धन (१०२२-१०६०) ने इसको बड़ा प्रोत्साहन दिया था ॥ 
इसकी सभा में तेलगू का आदि कवि नज्ञय भट्ट था जिसने इस भाषा में महाभारत 
लिखा और प्राचीनतम व्याकरण बनाया | 


राजपूत युग को कला 


उत्तमता की पराकाष्टा ; इस युग में कन्ना की श्रपू्व उन्नति हुई। कल्ला का 
विकास मौर्य काल में शुरू हुआ था । महाराज चम्द्रगुप्त और अशोक के महलों को 
देखकर फाहियान चकित हो गया था। अशोक के स्वृूप, स्तम्भ, सिंह, अश्व और 
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वृषभों की प्रतिमायें भी अपूर्व थीं। कालान्तर में विकसित होते होते राजपूत काल में 
कल्ला पराकाष्टा पर पहुँच गईं | इस युग में राजप्रासाद या अम्य प्रकार के निवास- 
स्थानों के निर्माण पर राजा या प्रजा किसी का ध्यान नहीं था | इस थुग में धर्म की 
प्रधानता थी, इसलिये देवस्थानों के निर्माण के लिये लोगों ने उदारता के साथ दान 
दिया और कंलाविदों तथा शिल्ाबिंदों ने अपने कला चातुर्य को मन्दिरों को भव्य, 
दिव्य और अपूर्व बनाने में बरसाया | अतः इस युग में विशेषतः मन्दिर निर्माण कल्ला 
का विक्रास हुआ्रा ओर ऐसे अद्भुत सन्दिर निर्मित हुए कि वे अब भी संसार को 
चकित कर रहे हैं | 

दो प्रकार के मन्दिर : मन्दिर दो प्रकार के बनाये गये । उत्कीर्ण ( कटे हुए ) 
मन्दिर और रचित ( चुने हुए ) मन्द्रि । उत्की्ण मन्दिरों का विकास अशोक के 
समय में होने लगा थां। डस समय बोद्ध सिक्‍्खुओं के निवास के हेतु गुफायें बनाई 
' जाने लगी थीं | पत्थरों की चद्दानों को छीनो से काठ काट कर उनके अन्दर इन साधुओं 
के रहने के वास्ते स्थान निकाल दिया जाता था। ऐसी ही गुफाओं में जेन श्रावक 
( साधु ) भी रद्दा करते थे। धीरे धीरे ये शुफायं अधिकाधिक सुन्दर बनने लगीं | 
देश के कारीगर ओर कलाकार इन पर अपने चातुये का प्रदर्शन करने लगे | कई 
शताब्दियों तक तो ये गुफायें केवल बोद्ध भिक्‍्खुओ्ं के वारते बनाई जाती थीं, कमी 
कभी जेन श्रावकों के वास्ते भी इनका निर्माण होता था, परन्तु राजपूत युग में हिन्दू 
मन्दिरों के लिये भी इस शेली का अनुकरण होने लगा और इस पांच सौ वर्ष के युग 
में अ्रत्यन्त अद्भुत उत्कीण मन्दिरों का निर्माण हुश्रा | रचित मन्दिर पत्थर और चुने 
से बनाये गये | इनकी विशेषता हैं शिखर, गर्भगृह और मंडप | पत्थरों को सटने में 
कुछ चूने का उपयोग किया होगा परन्तु श्रब चूना दिखाई नहीं देता है। कोई कोई 
पत्थर खांचे काट कर भी सटाये हुए हैं । 


शिखरबंद मन्दिरों की तीन शैल्षियां : हमारे देश के इस युग के मंद्रि तीन 
शे्नियों में विभक्त किये ज्ञा सकते हैं| सूचमता से देखने पर तो काल्न, प्रकार और देश 
के अनुसार कई शल्रियां प्रतीत होती हैं, परन्तु यह विशेषज्ञों का क्षेत्र है। संस्कृति के 
विद्यार्थियों के लिये तो इन समस्त मंदिरों को तीन शेल्तियों में विभक्त करना ही पर्याप्त 
है | उत्कीण मंदिर तो केवल दत्तिण में ही पाये जाते हैं। इनमें कुछ बौद्ध मंदिर हैं, 
कुछ शेत्र और कुछ वैष्णव | स्थूल्तः इन सबको एक कोटि में रखना उचित हैं | रचित 
और शिखरबंद मंदिरों को तीन शेल्षियां हैं। दक्षिणात्य, औदिच्यों और मिश्रित । 
दक्षिणात्य मंदिरों के शिखर विशेष भ्रकार के हैं । ये उत्तर के मंदिरों से भिन्न हैं | गर्भ - 
गृह के ऊपर एक प्रकार का 'पिरेमिड” बनाया जाता है | जब यह परद्वह बीस फुट की 
ऊंचाई तक पहुँच जाता है तो इसके ऊपर दूसरा छोटा पिरेमिंड' खड़ा किया जाता 
है | इस प्रकार कई 'पिरेमिड” का एक शिखर बनता है | शिखर के ऊपर का हिस्सा 
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नोकदार नहीं होता बल्कि चपटा होता है। शिखर के पाश्व ( पस ) नाना देवों की 
प्रतिमाओं से तथा पोराणिक कथाओं की प्रतिमाओं से अलकृत रहते हैं | गभगृह, 
मंडप और स्तम्म तथा मंदिर का आसन प्राय; उत्तर के मंदिरों के से ही होते हैं । 
केवल किंचित नगण्य भेद होता है | उत्तर के मंदिरों के शिखर भी गर्भयूहों पर बनाये 
गये हैं | गर्भगह प्रायः चौकोर होता है परन्तु शिखर का आधार ग्रोल बनाकर शिखर 
को गोल कर दिया जाता है | शिखर की ऊँचाई निश्चित नहीं है, यह मन्दिर के 
श्राकार भ्रकार और गर्भगृह के ऊपर निर्भर है। शिव्वर को बड़ी कला और चतुरता के 
साथ ज्यों ज्यों वह ऊपर चढ़ता है त्यों त्यों आकर्षक रूप से सुकड़ाया जाता है। ऊपर का 
हिस्सा चपटा नहीं रखा जाता। इस पर कमल के आकार का एक वतु ल पत्थर, 
जिसका किनारा कमल की पंखुड़ियाँ बतलाने के लिये उत्कीण होता है, रखा जाता 
है । इसके ऊपर एक तुम्बी सटाई जाती है और उसके ऊपर तोन कलश | प्रथम, 
द्विवीय, झ्रोर तीपरा कलश उत्तरोत्तर वल्लात्मक रीति से श्रतुपातत: छोटा किया जाता 
है| सब्र के ऊपर एक ऐसा पात्र बना दिया जाता है, जिसके ऊपर एक नालिका सी 
होती है। इसमें त्रिशूल लगा दिया जाता है । बड़े मंदिरों में कलश ओर सुराही सोने 
की बनाईं जाती थो | शिखर को चारों श्रोर देव प्रतिमाश्ों से अल्लंकृत किया जाता 
है, या छोटे छोटे शिखरों से सजाया जाता है | इस प्रकार के शिखरबंद मंदिर उड़ीसा 
से कश्मीर तक उत्तर भारत में मिलते हैं। तृतीय शेल्ली दक्षिण की उपत्यिका पर पाई 
जाती है। आरम्भ में यहां कोई विशेष शेल्ली नहीं थी। कोई मंदिर दक्षिण शेली का था 
और कोई उत्तर शेल्ली का । यदि किसी उत्तर के दानी ने बनचाया और उत्तर के ही 
शिल्लाविद ने बनाया को उत्तर की शेल्ली का बन गया | परन्तु यदि दानी और शिल्ला- 
विद दक्षिण के हुए तो दढिणि शेल्ी का बन गया | यह ढंग नवीं शताब्दी तक चलता 
रहा, परन्तु उसके पश्चात्‌ युक मिश्रित शेली का विकास होने लगा । इनमें कुछ 
विशषताय उत्तर से श्राइं' और कुछ दक्षिण से | इस प्रकार दोनों प्रकार के तत्त्वों के. 
घुलने मिलने से मिश्रित शेल्ली विकसित हुईं | इस शेली में दक्षिण के तत्व अधिक हैं 
ओर उत्तर के कम | अइदोल बादामी और पदडकल के मंदिरों में कोई उत्तर शेली का 
है और कोई दक्षिण शेल्वी का | इंस समूह में बहुत श्रासानी से यह पत्ता चल जाता 
है कि कोन मंदिर क्रिस शी का है | दशवीं शत।ब्दी के पश्चात्‌ यह बात नहीं रही । 
फिर दोनों शेल्लेयों के सम्मिश्रण से जो मिश्रित या मध्यवर्ती शेली विकसित हुई उसके 
अनुसार ईस प्रदेश में मंदिरों का निर्माण होने लगा | ह 

उत्कीण मंद्रि, कैलाश मंदिर :--इस शैज्षी के मंदिर सातवीं शताब्दी में 
बनने लग गये थे ; लेकिन अ्रभी यह आरम्भ मात्र था । इस काल के अनेक बड़े बड़े 
भवन विद्यमान हैं। ये एक पहाड़ को काट कर उसी में बनाये गये हैं ; भ्र्थात्‌ सम्पूर्ण 
भवन एक ही शिक्राखण्ड में से तराशा गया है | इसी खंड में से इसके स्तम्भ निकाले 
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गये हैं | इसी समय के सप्त पगोड़ा या रथ हैं | इनमें भी प्रत्येक एक ही शिलाखण्ड 
में से तराशा गया है। हर एक का स्वरूप रथ जैसा है, इसलिये इनको रथ कहते 
हैं। ये मद्रास से दक्षिण की ओर १५ मील के अन्तर पर मामक्लपुरम के निकट 
स्थित हैं | बह शेली और कल्ला आठवीं शताब्दी में चरम सीमा पर पहुँची | राष्ट्रकूट 
'बंशीय महाराज कृष्ण ने आठवीं शताब्दी में एल्ोरा में कैलाश मंदिर बनवौया | यह 
भवन निर्माण कला का एक अद्भुत चमत्कार है। समस्त विशेषज्ञ इसको देख कर 
सुग्ध हुए हैं। ऐसी क्रिचदन्ती है कि इसका स्वरूप बनाने वाले ने जब इसको .बना 
हुआ देखा तो वह स्वयं अवाक रह गया | उसने देखा कि उसको करुपना साकार 
हो कर उसके सामने खड़ी आ हुईं | कहते हैं कि जब इसका उद्घाटन हुआ तो देवी 
देवताओं ने गद्गदू हो कर पुष्प वर्षा की | ये तो किंवदन्तियां भर जनश्र॒तियां हैं 
'परन्तु इस मंदिर की कला और सुन्दरता वास्तव में वर्णन से परे है और इसकी 
जितनी प्रशंसा की जावे थोड़ी है| एक पहाड़ी का बहुत बड़ा खंड, २८० फुट लम्बा 
ओर १६० फुट चौड़ा काट कर पह/ढ़ी ले अलग किया गया है ओर फिर टांकी और 
हथोड़े के द्वारा बह खंड एक भव्य और दिव्य मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया 
है| एक ही शिक्लाखंड में से तोरण, मंडप, पाश्वद्वार, स्तम्भ, गर्भगृह और शिखर 
पनेकाले गये हैं | शेष अंश को टांकी से काट काट कर निकाल दिया गया है। मंदिर 
के चारों ओर इसी प्रकार पत्थर को काट काट कर खुला स्थान निकाला गया है। 
इस स्थान के चारों ओर जो पहाड़ी का भाग है उसमें सी काट काट कर कई विश्राम 
जूह बनाये गये हैं | इनमें साथु सन्‍्त और यात्री लोग ठहरा करते थे। स्तस्मों पर 
नाना भरंक्वार की प्रतिमायें खुद्दी हुई हैं | द्वार पत्तों पर मनोहर बेलबूटे बनाये गये हैं | 
शिखर को भी झनेक प्रतिमाओं से तथा पौराणिक कथाओं से विभूषित किया है। 
'तोरण के दोनों ओर एक-एक हाथी बना छुआ है । मंदिर के स्वरूप में श्रोर विन्‍्यास 
में कहों कोई दोष नहीं आया है | रेखायें, बिन्दु और कोश सब गणित के अनुसार 
हैं | उत्कोण प्रतिमाओं में निर्माण की अनोखी कोमलता है ओर उनके प्रभाव में 
श्रदूघृत सजीवता तथा याथातथ्य है | वाध्तव में समस्त मंदिर क॒ल्ला का एक साकार 
या सूतिमान स्वप्न है। इसको जितना देखा जावे उतना ही इसका सोन्दय प्रकट 
होता है | बगल से देखने से प्रतीत होता है कि यह रथाकार बनाया गया है। दोनों 
“हाथियों का समावेश भी रथ की कल्पना में हो जाता है। पाठकों को यह स्मरण रखना 
चाहिये कि केलाश मंदिर और उसकी घमंशालायें सब एक पत्थर है, अर्थात्‌ केलाश 
मंदिर और उसके डपकरण एक विशाल शिलाखंड की एक विशाल प्रतिमा हैं । 


एक अंग्रेज विशेषज्ञ ने इस पर मुग्घ हो कर लिखा है--“कैलाश चट्टान का 
उविशाज्न ताना बाना है। इससे बढ़ कर संसार में कला का कोई नमूना नहीं है । 
पेन्थियन, एथेन्स में पार्थियन, रोम में सेंट पिटर्स ग्रा हमारा सेंट पाल बनाना विज्ञान 
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ओर परिश्रम का कार्य है परन्तु हमको पता है कि यह कारय केसे आरम्भ होता हैं, 
केंसे आगे बढ़ता है और कैसे पूर्ण होता है। पश+नन्‍्तु जब यह विचार किया जाता है कि 
चाहे जितने मनुष्यों ने काम किया हो और चाहे जैसी डमंग के साथ, और चाहे 
जितने उनके पास साधन हों परन्तु इस १०० फुट ऊँची चट्टान को किस प्रकार 
तराशा, और शनेः शनेः टांडी के द्वारा ऐेसा मन्दिर निकाला, जिसमें बरामदे हैं, 
जीने हैं, अनन्त प्रतिमायें हैं और संगतराशी का इतना काम है, तो यह कार्य 
अविश्वप्तनीय प्रतीत होता है और आश्चय से सिर चकराने लगता है|” प्रसिर् 
विद्वान्‌ विशेषज्ञ फगु सन ने भी इस मंदिर की बहुत प्रशंसा की है| विन्सेट स्मिक 
ने लिखा है कि यह मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत चमत्कार है | श्रन्य कई देशीयक 
ओर विदेशीय विशेषज्ञ इसझे निर्माण, विन्‍्यास, सौन्दर्य और श्रम पर मुग्ध हो चुके. 
हैं। इसी युग में कैलाश मंदिर के पास दूसरे पौराणिक मन्दिर और जैन मंदिर इसी 
प्रकार काटे गये परन्तु कैलाश मंदिरे सब की चरम सीमा है । एलोरा औरंगाबाद: 
से उत्तर पश्चिम को ओर सोलह मील पर तथा दौलताबाद से उत्तर को ओर दुरू 
मील पर स्थित है । 
बम्बई के निकट एलीफेस्टा और सालपेट नामझ टापुओ्रों के पौराखिक मंदिर भरे 
७ वीं पे 8 वीं शताब्दी के मध्य में बनाये गये हैं। इनके निर्माण में भी एलोरा और 
मामल्‍लपुरम्‌ की निर्माण विधि का अनु परण किया गया है। स्त्ररूप ओर विन्यास तथः 
अलंकरण की दृष्टि से ये केज्ञाश की समानता नहीं कर सकते | परन्तु इनकी प्रतिमा 
कैज्नाशकी प्रतिमाओं से भी बढ़ कर हैं| इनमें एक त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा अत्यन्त 
भव्य है | मूर्ति कला का यह अति मनोहर उदाहरण है। परढ्ृहवीं शताब्दी के अन्त मे 
जब पोतु गाली लोग व्यापार करने के वास्ते भारत में आये तो उन्होंने हिन्दू. मंदिरों 
को विशेषकर एलीफेन्टा के मंदिरों और प्रतिमाओं को बहुत नुकसान पहुँचाया | 
मुसलमानों की भांति इन लोगों को भी प्रतिमा दर्शन से बड़ा रोप ओर शअ्रावेश 
आया करता था, और उनको तोड़ने में यह श्रपना शौर्य समझते थे | शायद्‌ यह भी 
मानते हों कि ऐसा करने से प्रभु ईसा प्रसक्ष होता है| आश्चर्य यद है कि श्रतिमा 
पूजन तो उधर, सम्रय पोतु गाली लोग भी करते थे | परन्तु ये ज्ञोग अपनी प्रतिमा« 
पूजन को तो धरम सममभते थे और हमारे प्रतिमा-पूजन को पाप । दो संस्कृतियों कई 
संघ प्रायः ऐसा हो रूप धारण कर लिया करता है| 
उत्तर के निर्मित मंद्रि : राजपूत काल में उत्तर भारत में सर्वत्र सुन्दर 
शिखरबंद मदिरों का निर्माण हुआ था। उड़ीसा से काश्मीर तक और काश्मीर से 
गोदावरी तक सम्पूर्ण प्रदेश इनकी भव्पता से अल्लूकृत था। परन्तु मुसलमानों ने! 
इनमें से अधिकांश मंदिरों को नष्ट ऋरके खुद को खुश किया और सबाब लूटा | ज्ञोः 
मंदिर दुर्ग स्थानों पर बने हुये थे वे इस भयंकर भूकम्प से बच गये | जहां हिंदुओं: 
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ने संगठित हो कर दृढ़ता से सामना किया वहाँ सी इनकी रक्षा हो गई। इस समय 
तत्कालीन मदिरों में से कुछ मंदिर उड़ीसा, खजुराहो, राजस्थान और ग्वालियर में 
बचे हुए हैं । इनके सर्वोत्तम सुन्दर उदाहरण डड़ीसा में हैं। भुवनेश्वर में तीस 
शिखरबंद मंदिर हैं परन्तु इनमें तीन मंदिर विशेष डह्लेख के योग्य हैं अर्थात्‌ 
मुक्तेश्वर, राजराणी श्रौर लिंगराज के मंदिर | इतमें लिगराज मंदिर का शिखर १६० 
फुट ऊँचा है और नवीं शताब्दी का बना हुआ है। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर सन्‌ 
१११० में महाराज अनन्त वर्मा चोडगंग ने बनवाया था | यह ऊंचे आसन पर बना 
हुआ है ओर इसका शिखर २०० फुट ऊंचा है । यह कई मील की दूरी से आस पास 
दिखाई देता है | भुवनेश्वर के मंदिरों के शिखर, मंडप, गोपुर ओर आसन सब अपनी 
विशेषताय रखते हैं । इनके निर्माण और विन्यास में अद्भुत भव्यता और विशालतए 
है| इनकी कला का सौन्दर्य अनुभव का विषय है, वर्णन का नहीं | 

खजुराहो के मंदिर : यह स्थान मांसी से दक्षिण पूव में लगभग १०० मील 
की दूरी पर स्थित है। यद्द जेजकभुक्ति के चंदेल राजपूतों के राज्य में सम्मिलित था । 
उन्होंने सन्‌ ३९०-१०५० के असे मे यहां एक सील बनवाई और उसके तट पर तीस 
मंदिर निर्मित हुए || इनमें कुछ मंदिर शेव हैं, कुछ वेष्णव और कुछ जैन | इन विभिन्न 
सम्प्रदायों के मंदिरों के सामीप्य से यह भी स्पष्ट है कि भगवत्‌ प्राप्ति के विभिन्न 
मार्गों में कोई द्वष नहों था | कहीं कहीं और कभी कभी कुछ कटुता हो ज्ञाती थी 
परन्तु भारतीय सम्प्रदाय मिल जुलकर रहना जानते थे | भुवनेश्वर के मन्दिरों की 
भांति ये मंदिर भी आर्यावत शेली के शिखरबंद मंदिर दें । इनका सौन्द्य विशालता 
में नहों दिन्तु निर्माण में है । भ्रत्येक मंदिर दह ओर ऊँचे आसन पर बनाया गया है । 
शिखरबंद मंदिर के लिये यह अत्यावश्यक है कि उसका आसन या आधार इढू, अत्यन्त 
ठोस और मंदिर के आकार के अनुपातानुसार लंबा, चौद्ाा तथा ऊंचा हो । प्रत्येक 
मंदिर के चार मुख्य भाग हैं-गोपुर, मंडप, गर्भगह ओर शिखर । शिखरबंद्‌ मंदिर की 
यही व्यापक शेली है । गोपुर, मंडप और गर्भयह को छुत विशेष कलात्मक अनुपात सेट 
एक दूसरे से ऊची होती हैं। गोपुर और मंडप की छत गोलाधे होती हैं ओर गर्भगह 
की शिखराकार | गोपुर और मंडप में प्रायः तोन द्वार होते हैं, ओर झावश्यकतानुसार 
अनेक स्तम्भ । इस जिन्‍्यास के अतिरिक्त स्तम्भ, चौखट, द्वारपाश्वे और आसन के 
तीनों पख (पक्त) तथा शिखर कला और चातुरी से श्रत्वं कृत किये जाते हैं | इन अल -- 
करणों की कोमलता ओर तद्ग पता से ही मंदिर की भव्यता अंकित की जाती हैं | 
सुख्य मंदिर के समीप ही एक उपमंदिर बनाया जाता है | यह मुख्य मंदिर की कुछ 
अंशों में अनुकृति है। यह शायद पंचायतन के भाव को व्यक्त करता है। खजुराहो के 
मंदिर समूह में विश्वनाथ का शिव मंदिर और चतुभुज का वैष्णव मंद्रि विशेकः 
उल्लेख के योग्य हैं। इसके मंडप का व्यास २२ फुट है शोर परिधि ७० फुट के लग-* 
भग | शिखर की ऊचाई १०० फुट है | इसके .मंडप ओर शिखर से. शेल+्ट ग की छुटा 
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अकट होती है । इसके स्तस्भों पर गोल उतरंगे सुदर प्रतिमाओं से विभूषित्त हैं। 
'इनके सौंदर्य का यहां वर्णन नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक मंदिर के मध्यस्थ 
ग्योला्ं के अंदर का माग अत्यंत्र मनोहर मूर्तियों से अलंकृत है। चतुओु ज का मंदिर 
सी विन्यास, कल। और निर्माशक्रीशल तथा आकार ओऔर प्रकार में विश्वनाथ के 
मेंदिर के समान है। इस समूह में छः जेन मंदिर हैं । इनमें और पोराणिक मंदिरों में 
मंद केवल इतना ही है. कि इनकी दीवारों में चेत्याकार बिड॒कियां नहीं हैं। इससे 
सका वाहय भाग एक सा और कुछ नीरस प्रतीत होता है। उसमें कृति वैचित्य न 
द्वोने से चमत्कार नहीं है ।अन्य अंशों में ये मंदिर पोराणिऋ मंदिरों के समान हैं। 

. सधुरा के शिखरबन्द मन्दिर : दसवीं शताब्दी में डचरभारत के श्रद्धांलु 
और उदार निवासियों ने मथुरा में अनेक मनोहर, विशाल ओर भव्य मंदिरों का 
निर्माण करवाया । मथुरा भगवान कृष्ण के जीवन से विशेषतया सम्बद्ध है। यहां 
कंस का वध करके भगवान्‌ ने घम-मर्यादा पुन; स्थापित की थी। इसलिये भारत- 
'चासी त्लोग इसको पविश्र नगरी मानते थे और इसीलिये उन्होंने इसको सुन्दर मंदिरों 
से सजाने में विपुल धन राशि खचे की थी । इस ख्याति को सुन कर महभूद्‌ गजनवी 
'ने मथुरा पर आक्रमण किया | वह मंदिरों को ध्यंस.करके पविन्नता को कहानी को 
नष्ट करना चाहता था और हिन्दुश्रों के दिलों पर अपनी बड्ादुरी का सिकक्रा जमाना 
चाइता था। मथुरा के मंदिरों की विशालता और सम्पन्नता को देख कर 
'बह ढंग रह गया | अलउत्तदी उप्तका प्राइवेट सेक्रेटरी था और अच्छा 
लेखक था । उसने महमूद के आक्रमणों का वर्शन लिखा है जो प्राय: विश्वसनीय 
'है। मथुरा के मंदिरों के विषय में उसने लिखा है कि---“शद्दर के दरमियान 
सबसे वालातरीन और उन्दह बुतगाह है जिधका न बयान किया जा सकता है न 
'नक़ासी | इसके बाबत सुल्तान ने खिखा है कि अगर कोई इनसान इसके मानिन्द 
'इमारत बनाना चाहे तो दस करोड़ सुर्ख दीनार खच किये बिना नहीं बना सकता, 
और निद्दायत तजुरबंकार और माहिर अफराद के तफह र के बावजूद भो इश्तको तामीर 
में दो सदी सफ होंगी। ब॒तों में पांच खालित सोने की बनी हुई थीं, हर एक पांच 
गज ह्म्बी थी भ्ौर विला सहारे हवा में टिक्री हुई थीं | इन ब॒र्तों की आंखों में ऐसी 
बेशबहा लालें जड़ी हुई थीं कि अगर उनको फरोख्त किया जावे तो हर एक की 
कीमत पचास हजार दीनार उमर सकती है । एक बुत में द्वीरा जड़ा हुआ था जो 
'पानी के मुकाबिले में ब्यादा सा था। शरीर निहायत चमकदार था | इसका वजन 
साहे चारसौं मिसकल था | एक बुत के महज दो पैरों का ही वजन साढ़े चार हजार 
मिसकल्ल था | तमाम बुर्तों के सोने का वजन अठानवे हजार और तीन सौ मिसकल्ल 
था| चांदी की बुत दो सो के करीब थीं लेकिन उनका वजन ढुकडे ढुकढ़े किये व्गेर 
हों किया जा सकता था। सुलतान ने हुक्म दिया कि तमाम मंदिर आतिक और 
ज्नपथा से जला कर जमीं दोज कर दिये जायें ।? 
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इस बच्रेर प्रवृत्ति के कारण आर्यावत के सम्पूर्ण मन्दिर घराशांधी कर दिये 
गये | इनमें कितनों ही के तो ध्वंसावशेष भी अब नहीं मिल्लते | जो कुछ मन्दिर इस्क 
घोर प्रलय से शर आगामी सात शताबिदयों के विनाश से बच गये हैं डउनको देख-- 
कर हम तत्काल्लीन कला के ऐश्वय का अनुमान कर सकते हैं । 


ग्वालियर और राजस्थान ; प्वालियर के दुर्ग में इस युग के तीन सुन्दर 
मंदिर हैं | इनमें दो सास बहु के मंदिर और एक तेली का मंदिर कहल्लाता है | इन 
नामों का रहस्य समझ में नहीं आता | ये तीनों ग्यारहत्रों शताब्दी की समाप्ति से- 
पूर्व पूर्ण हो चुके थे | इनमें सास बहू के मंदिरों में इस युग की निर्माण परंपराओं काः 
पालन किया गया है | सबसे बड़े मंदिर के मरगोल तथा उतरंगें धीरे-धीरे फथ्ते जाते 
हैं इससे स्पष्ट है कि राजपूत काल्न के इंजिनियरों को इस बात का पूरा ज्ञान नहींए 
था कि किस आकार के पत्थर पर कितना भार संभल सकता है। सबसे बड़े मंदिर 
का गरभगृद और शिखर गिर पड़ा है और केवल मंडप रह गया है | 
राजस्थान में इस युग के अनेक मंदिर हैं | चल्षमागा (फालावाड़) के मंदिरों: . 
का आकार तो छोटा है, परन्तु इनकी कला अति उत्कृष्ट है। इनमें सब से बडा शिक, 
मंदिर है। इसका विन्यास इस युग की परंपरा के अनुकूल है और यह दुसवा 
शताब्दी का प्रतीत होता है। शेष तीन मंदिरों में से केवल एक में प्रतिमायें हैं। यह- 
देवी का मंदिर है। इप्तके स्तम्भ, गर्भगृदह श्रोर कुछ मंडप का अंश रह गया है| शेप 
नष्ट हो गया। इसके दरवाज़े के चौखट के पाश्वों पर जो खुदाई का काम है वह 
अनोखा है । पुष्प, पशु श्रोर मनुष्यों की बेल बड़ी कल्ला के साथ खोदी गई हैं। इनमें: 
दार्थों का अनूठा सामंजस्य है उसको देखकर मन गद्गद्‌ हो जाता है। इसी प्रकार 
की बेल अजनंटा की गुफाओं में गर्भगृदों के द्वारपत्ञों पर बनी हुईं हैं। यह सातवीं 
और आठवीं शताब्दी की कला परंपरा यहां से काज्ञावाडू आ पहुँची। इससे भार- 
तीय संस्कृति की एकता प्रकट होती है । कोटा नगर से उत्तर की ओर लगभग ३० 
मील के अन्तर पर चम्बल नदी के दाय॑ तट पर बाड़ोत्ली गांव के निकट एक शिक 
मंदिर स्थित है। इसके पास छोटे-छोटे दो तीन मंदिर और हैं जो या तो इसी के 
साथ या कुछ पीछे निर्मित हुए होंगे । इस शिव मंदिर के सामने एक चपटी छत का 
और कई स्तम्भों का मंडप बना हुआ है | मंदिर के चतुरदिक्‌ मीलों तक सघन और 
बीहड़ जंगल हैं | यह मंदिर नवीं शताब्दी का प्रतीत होता है। स्थानीय क्रिंवदन्ती है 
कि इसको किसी हूण राजा ने बनवाया था। इसका निश्चय करने के तो कोई साधन 
उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु यह राजपूत शत्री का मंदिर है, इसमें कोई सन्देद्द नहीं है | 
इसका गोपुर, मंडप ओर शिखर सब कला की दृष्टि से अदभुत हैं। इसके स्तम्भों पर 
भव्य प्रतिमायें तथा बेल्न-बूटे उत्कीरण हैं | प्रतिमाओं की सजीवता, अंग विन्यासतः 
शौर लालित्य देखते ही बनता है | कोय राज्य के दक्तिण की ओर अकलेरा तहपीद 
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“में एक छोटी सी नदी के तट पर सघन वन के अन्दर एक मनोहर मंदिर समूह है । 
इनमें कुछ अधूरे, कुछ विनष्ट और कुछ बचे हुए हैं | बचे हुए मन्दिरों में एक छोटा 
सा शिव मंदिर है जो उस बन की परम शोभा है। इसका प्रत्येक पत्थर कला से 
अलंकृत है इसकी शोभा गभगृह के द्वार पर, गर्भगृह के आसन पर और मंडप पर 
केन्द्रित है । कोटा राज्य में ही उत्तर पूव की ओर ६७ मील की दूरी पर मांगरोल 
तहसील में रामगढ़ क॑ पास गोलाकार पर्वत श्रेणी के ठीक मध्य में एक शिव मंदिर 
है । यह राजपूत शेल्ी का है और नवीं शताब्दी का जान पढ़ता है| इस समय यह 
'जीण दशा में हे परन्तु इस समय भी इसकी आदि दिव्यता का अनुमान हो जाता 
है| इस मंदिर का श्रासन, शिखर, मंडप, योपुर और मंडप के पाश्वेद्वार तथा मंडप 
के स्तम्भ सब अल्लंकरणों ले उत्कीर्ण हैं | प्रतिमाओं में अदूसृुत सफाई और कोमलता 
है ! दूर से इस जीण अवस्था में भी यह मँदिर ऐसा मालूम होता है मानो इस वन में 
'एक अति बहुमूल्य नग जड़ दिया गया हो | विन्यास की भव्यता के अतिरिक्त इस 
“मंदिर के प्रत्येक पत्थर पर लक्तित कल्ला का प्रदर्शन किया गया है। कोटा से लगभग 
६० मील के अन्तर पर पश्चिप्त की श्रोर एक ऊजइ नगरी है जो विज्लास कहलाती 
नै। यहां कितने ही पौराणिक और जेन मंदिरों के खंडहर हैं| कोई भी मन्दिर इस 
समय खड़ा नहीं है परन्तु स्तम्भ, उतरंगे और मरगोल कई के अभी तक ज्यों के त्यों 
हैं | इनसे इस नगर की कल्ला का श्रनुमान होता है | इन सब पर विविध प्रकार के 
बेल्न-बूट और पशु तथा पक्षियों की प्रतिसायें बढ़ी कल्ला और चातुरी से उत्की्ण को 
जाई हैं। आबू में विमलशाह का मन्दिर सुन्दर श्वेत पत्थर का बना हुआ है। यह 
#८ फुट लंबा और ४३ फुट चौड़ा है | इसका मश्डप बहुत बड़ा है परन्तु स्तम्भ 
अपेह्ाकृत कोमल प्रतीत होते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ये स्तम्म इतना भार 
“नहीं मेल सकते परन्तु गत एक सहस्र वर्ष से मेले हुए हैं | इस मन्दिर की ललित 
'कल्ला का अनुमान बाहर से नहीं होता, परन्तु अन्दर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता 
है मानो इसके स्वरूपफार ओर विवरणकार ने कल्ला की यहां झड़ी लगा दी हो । 
'मन्दिर के स्तम्भ, छुत, उतरंगे आदि सब पर अ्रत्यन्त बारीकी की खुदाई की गई है । 
कहीं एक फुट ल्स्बा चौड़ा पध्थर भी खाल्नी नहीं छोड़ा गया है, खुदाई में बेल बूटे 
ठीक नाप और आकार के हैं। कहीं श्रणुमान्र भी अन्तर नहीं मित्रता । छुतों से 
सतटकते हुए कई लटकन बनाये गये हैं जिनके कौशल्न को देखकर अबल दंग रह जाती 
है । सब कौशल को देखकर ऐसा अनुभव होता है मानो कल्ला और सौन्दर्य की रूड़ी 
'छग रही दो । देखते देखते कोतूइल मी श्रधा जाता है | सब काम केवल श्वेत पत्थर 
का है जिससे अन्दर का भाग रजत भवन से भी अधिक सुन्दर जान पड़ता है। इस 
शेल्ली के अन्य मंदिर राजस्थान और गुजरात में उस समय बने परंतु इनमें अधिकांश 
आय; शीर्ण अवस्था में हैं | मारवाड में किराड' के समीप इस प्रकार के पांच मंदिरों 
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का समूह है | इनमें विष्ण मंद्विर सब से प्राचीन है परंतु सोमेश्वर का मद्रि अभी 
'अधिक शीर्ण नहीं हुआ है । 

कश्मीर और बंगदेश के मंदिर : कश्मीर में मन्दिरों की शेज्नी आर्यावर्तीय 
शली से भिन्न थी | यह वास्तव में गान्धार शेली की श्रनुकृति थी। इस शोली के 
'मन्दिरों में गोपुर और मण्डप नहीं होता, केवल गर्भगृद होता है और उसके 
ऊपर चपटी सी छुत | छत आर्यावर्तीय शेल्ञी कौ नहीं बनती थी और न विशेष 
'ऊ'ची होती थी | इन मंदिरों के स्तम्भ भी सादा और रोमन शेली के बनाये जाते थे । 
वास्तव में कश्मीर की स्थापध्य शेज्नी का विकास कश्मीर में ही हुश्रा और गान्धार 
'कल्ा समीप होने से उस ढड्ठ का इस पर प्रभाव पड़ा । कश्मीर नरेश त्लितादित्य 
ओर अवन्ति वर्मा ने ८ वीं तथा £ वीं शताब्दी के मध्य में मंदिर कल्ला का बड़ा 
पोषण किया । श्रीनगर से लगभग पन्‍द्वह मील की दूरी पर रुद्रेश का मंदिर एक शाही 
इमारत है, शायद सर्व प्रथम इसका ही निर्माण हुआ होगा । फ्लम के तट पर और 
ओऔनगर के पास ही तख्त-सुलेमान पर श्री शंकराचार्य का मदिर है। मातंण्ड का 
मंदिर कश्मीर में सर्वोत्तम है, यह आयताकार मंदिर है | गोपुर सुख्य मंदिर से छ्थक्‌ 
है | इसका स्त्रद्प और विन्यास अत्यन्त सुच्यवस्थित है। उस समय यह मंदिर 
कश्मीर में सर्वोत्तम माना जाता होगा | अवन्ति वर्मा के शासन काल में अवन्तेश्वर 
और-अ्रवंतस्वामी के मंदिर बने | पदल्ा शैव मंदिर है और दूसरा वेष्णव | दोनों 
आ्शोर्ण अवस्था में हैं। खण्डइरों से इनके क्षेत्रकत का तथा विधान का अनुमान द्वोता 
है | बंगदेश में मुसलमानों के भ्राक्रमणों से पहिले के कोई खड़े हुए मंदिर नहीं मिलते । 
'इस भ्रदेश में उड़ीसा शेल्ली के कई म'दिरों का निर्माण हुआ था, परन्तु मुसलमानों 
ने उनका ध्वंस कर दिया | अब उनके केवल भग्नावशेर पड़े हुए हैं जो उनके विलीन 
वैभव की याद दिलाते हैं। 

मूर्ति कला : इस युग की मूर्ति कल्न। गुप्त काल की अतिमा कल्ला के समान 
“जन्नत नहीं है । परन्तु उत्तर भारत में और विशेष कर दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में 
'्वीनता के कोई विशेष चिन्द्द नहीं दिखाई देते | दक्षिण भारत में जो मूर्तियां बनीं, वे 
उत्तम कोटि की नहीं कद्दी जा सकतीं । लेकिन धातु प्रतिमायें वहां भी बड़ी मनोहर 
बनीं | नटराज़ शिव की चातु प्रतिमा, जो दक्षिण में प्राप्त हुई है श्रोर जिनकी अलु- 
कृतियाँ फिर यत्न तत्र कई स्थानों पर तैयार की गई, श्रति उत्तम और सुन्द्र है। जैन 
'छ्ोगों ने भी अपने तीर्थड्धारों और आचार्यों तथा देवियों की प्रतिमायें बनाई परन्तु 
-कल्ना की दृष्टि से ये सब नगणय हैं | हां श्रवण वेलगोक्षा (मैसूर) में गोमत आचाये की 
जो अ्रति विशाल्न प्रतिमा है वह वास्तव में अद्भुत है | यह ४७ फुट ऊंची ओर २६ फुट 
'चौड़ी है भर एक द्वी शिन्‍्लाखणड में से तराशी गई है। अनुपाततः इसके विभिन्न 
अंग यथाब्यवस्थित हैं और मुख मुद्रा तो आश्चयक्रारिणी है। इस पर श्राचार्योचित 
आंति और गम्वोरता के साथ अत्याकर्षक मन्‍्द मसुसकान है | बेलगोला के अतिरिक्त 
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श्रन्यत्र कहीं भी जैन मूर्ति कल्ला में इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुईं।| पौराणिक प्रति- 
माओं में उत्तम प्रतिमार्य खजुराहो, कोटा ओर मालावाड़ तथा मेवाड़ प्रदेश में मिज्ञती 
हैं। इनमें तीन प्रकार की प्रतिमा मिल्वती हैं। स्वतन्त्र प्रतिमायें, अल्लंकार प्रतिमायें, 
और कथा प्रतिमाय | जो प्रतिमायें स्वतन्त्र रूप से स्थापित की गईं हैं, जिनकी या तो 
पूजा होती थी या बढ़े मंदिरों के विशिष्ट भागों में रखी गई थीं वे स्वतन्त्र प्रतिमाओें 
हैं। मंदिरों के आसन के चतुर्दिक भाग, शिखर, मंडप, स्तम्म श्रादि को अलंकृत 
करने के वास्ते जो प्रतिसायें बनाई गई हैं वे अलंकरण प्रतिमार्ये हैं। गंगा और यमुना 
का अवतरण, घनुष भंग, काल्िया दूसन आदि घटनाओं की प्रतिमाओ्ों को कथा 
प्रतिमायें कह्दा जाता है | प्रतिमायें वैदिक ओर पौराणिक दोनों देवों या देवियों की 
बताई गई हैं परन्तु अग्नि, इन्द्र, वरुण, वायु, सूथ आदि वैदिक देवों की प्रतिमाओं 
में कोई विशेष कल्ला नहीं है । शिक्षाविरददों ने अपनो सब कला और निपुणता डमा- 
महेश्वर भर विष्णु पर बरसा दी हे | दक्तिण-पूर्वी राजस्थान में उमा-महेश्वर कीए 
प्रतिमायें विविध मुद्राओं में बनी हुईं हैं। इनमें नवीं और दसवीं शताब्दियों में तैयार 
की हुईं अतिमार्य सब दृष्टियों से भ्रति भव्य और मनोहर हैं। ऐसी ही विष्णु, 
की प्रतिमायें हैं। क्चमी, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि देवियों की प्रतिमायें सब 
एक सी हैं । शिक्षाविदों ने इनमें अंगानुपात, अंग विन्यास और मुख मुद्वायें बड़ी: 
कुशल्नता से उत्की्ण की हैं | पत्थर को तराश कर बिल्कुल चिकना किया है। आंखों: 
में विभिन्न भाव बतल्लाये हैं और मुखमुद्रा से गाम्भोय॑, श्रौदायं, कहणा और वात्सल्य- 
आदि प्रकट किये हैं । शाहबाद (कोटा) श्रीर वाडोल्ली में शषशायी विप्णु की प्रतिमार्ये 
अद्भुत और अनुपम हैं | दोनों प्रतिमायें गुप्त काल्न की ऐसी प्रतिमा से किसी अंशः 
में कम नहीं हैं, बल्कि विन्यास और अनुपात की दृष्टि से यह अधिक मनोहर और 
निर्दोष हैं.। इसी इलाके के भ्रटरू, कृष्ण-विल्लास, रामगढ़, तारज आदि स्थानों पर 
खनेक देव और देवियों की सुन्दर और कल्लात्मक प्रतिमाय हैं। ये सब सन्‌ १२०० फ़े 
: पूव की बनी हुईं हैं और राजपूत काल की कल्ला की उल्कृष्ट द्योतक हैं। बाढ़ोली की 
अलंकरण प्रतिमायें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो दशकों से मुस्करा कर बात करना 
चाहती हों । इन मूर्तियों में गन्धव, अप्सरा, चौरीहस्ता, परिचारिका, द्वारपात्न आदि: 
की मूर्तियां भी उत्कृष्ट हैं। इन्हीं स्थानों के बेलबुट़े, पुष्प, पक्षी और पशुओं की 
आाकृतियां बहुत सुन्द्र खुदी हुई हैं | अटछ और कृष्ण बिल्लास में वराहं की प्रतिमायें: 
हैं। ये दोनों मध्य राजपूत काल्न की प्रतीत होती हैं और गुप्त काल्न की वराह प्रतिमा 
से अधिक सुन्दर हैं | कृष्ण विज्लास की प्रतिमा अति विशाल्ष किन्तु आनुपातिक 
सुढोल, सजीव और तत् प है | इस पर देव देवियों और ऋषि मुनियों की आक्ृतियाँ 
दी हुई हैं | वराह विष्णु का श्रवतार है। विष्णु को कुक्षि अर्थात्‌ गर्भ से समस्त 
जगत्‌ का निवास है, यह बात इस प्रतिमा में दरसाई गई है| ऐसी ही विशाल श्रौद् 
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भव्य वराह मूत्ति सारथल्न (कोटा) के निकट 'उजार नदी के तट पर स्थित एक वेष्णव 
मंद्रि के समीप प्राप्त हुई है। वह.भी इसी काल की है | कृष्ण विज्ञास और सारथद् ' 
की वराह प्रतिमायें इतनी विशाल हैं कि एक बेलगाड़ी में दो अच्छे बेज्ञों से नहीं खिंच 


सकतीं | दोनों एकानत और दुर्ग बन में स्थित हैं। इसलिये इनको विशेष प्रयास के ... ु 


बिना स्यूजियम में नहीं लाया जा सकता | इन स्थार्नों की देवी प्रतिमाओं में लांवरय-* 
झोर आकषंण के अतिरिक्त केशविन्यास, परिधानकला और झआभूषणों की सूचमंत्ा 
और यथातथ्यता के कारंण भी अदभुत मांधुय है | देवियों का स्वरूप केवल वाहनों सै 
जांना जा जाता है | ऐसी सुन्दर प्रतिमायें इस युग के भारत में अ्नन्यत्न नहीं हैं । इस 
कांल में, राजस्थान को छोड़ कर श्रन्यन्न सुन्दर प्रतिमायें नहीं बन सकीं | इसका कांरण 
यह है कि तत्कालीन संगतराशों ने शास्त्रों के वचन का पात्नन किया | पौराणिक और 
जैन शास्त्रों मं देव भ्रौर देवियों के शरीर का विचितन्न वर्णन है | देवों के कान मानव 
कान से बहुत बढ़े हैं | उनके हाथ घुटनों से नीचे पहुँचते हैं । उनकी आंखें कार्नो से 
मिली हुई हैं। वाराही देवी का मुख वराह जैसा है | तीथंइूरों की लंबाई कई योजन 
है | शिलाविदों ने इस बात का यत्र किया कि धारणाओं और मर्यादाओं का 
पालन किया जावे | वास्तव में इन मर्यादाओं की चिन्ता नहीं करनी चाहिये थो। 
मदह्दाभारत में शकुन्तला का उपाण्यान बिल्नकुल साधारण कथा है। यदि कालिदास 
इसमें नृत्य भर सन्दर्भ नहीं मित्राते तो शकुन्तला नाटक ऐसी अपूव और आकषक 
कृति नहीं बन सकता था। इस्ली प्रकार शेक्सपियर ने भी प्राचीन डपास्यानों को 
रस की निष्पत्ति के लिये और झाकषंण .उत्पन्न करने के हेतु बहुत तोडा मरोढ़ा है। 
कल्नाकार के लिये . यह आवश्यक है कि आधार मात्र परम्परा से लिया जा. सकता 
है परन्तु कल्पना स्वयं उसी की दोती है। तभी मनोहर और आकषंक तत्वों की 
सृष्टि. हो, सकती है| गुप्त काल के शिज्वाविदों ने इस सिद्धान्त का अनुसरण किया 
था । उन्होंने शास्त्रों को भ्रक्षरशः नहीं माना । यही बात गान्घार कला के सृथ्टाशं 
के विषय में कही जा सकती है। इसलिए तत्काज्ञीन प्रतिमाओं में चमत्कार और 
चातुरी है, तथा कल्ना का प्रदर्शन है| राजपूत युग के कल्नाकार शास्त्र वचन से बंधे 
है, जैसा शास्त्रों में पढ़ा या पंडितों से सुना ठीक वैसी मूर्तियाँ बनाने का प्रयत्न किया। 
बे प्रायः आश्ञाकारी कार्यकर्ता थे कल्लाकार नहीं । अतः उनकी कृतियां दर्शन मात्रेण 
आल्हाद्‌ की गुदगुदी उत्पन्न नहीं करतीं, वे शास्त्रों की स्व्टति दिलाती हैं। फिर भी 
क॒ल्ला कभी कभी मर्यादाओं को तोड़ कर निकल पढ़ी है। यह केलाश मंदिर के 
रावण की भित्ति प्रतिमा से और राजस्थान की उपरोक्त कलह्ात्मक कंतियों से 
स्पष्ट होता है । 
चित्रकला : अजन्टा की चित्रकला भांरतीय चित्रकला का पर्यवसान है। 
यह ईसा से तीन शताब्दी पूर्व भारम्भ हुई और सातवीं शताब्दी तक चलती रही। . 
इस प्रकार लगभग आठ सौ वर्ष तक अजम्टा की पहाड़ियों पर कला की वर्षा होती 
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रही | इस कल्ना को बौद्धों से या उदार पौराणिक नरेशों से आश्रय और प्रोत्साहन 
प्राप्त होता था | जब बौद्ध धर्म क्षीण हो गया और उदार नरेशों का अन्त हो गया 
तो अजन्टा की कल्ला में विराम आ गया भौर इस कल्ला की घारा ओर परम्परा 
खमय के फेर से प्रायः बन्द सी हो गईं। राष्ट्रकूट नरेश के बनवाये हुए कैल्लाश मन्दिर 
की दीवारों पर अनेक चित्र बनवाये गये थे । ये नवीं शताब्दी में या उससे कुछ आगे 
तैयार किये गये होंगे । अब तक अजन्‍्टा की कल्ला-स्सृतियां ओर उनके उदाहरण 
खजीव रूप से विद्यमान थे | इसछिये ये चित्र अजन्‍्टा शेली से ही बनाये गए थे। 
कैलाश मन्दिर के समीप जो जेन और पौराणिक .उत्कीणें मन्दिर हैं उनमें भी 
चित्र बनाये गये थे । ये चित्र अधिऋांश नष्ट दो गए हें; कुछ धुधक्ती सी. रेखाये 
कहीं कहीं इश्गित होती हैं। जो चित्र काल की क्ररताओं से बचे हुए हैं. वे भी फीके 
पड़ गए हैं । न उनमें रंग की ताजगी है और न रेखाओं की स्पष्टता । तो भी डनकी 
तत्काल्लीन भव्यता का अनुमान किया जा सकता दहै। अजन्टदा की परम्परायें दसवीं 
शताब्दी में विज्ञीन हो गईं । ग्यारहवीं ओर बारहवीं शताब्दी के चित्र उपल्वब्ध नहीं 
हैं। इस काल्न में रचे हुए ग्रन्थों में कुछ चित्र अवश्य द्वोंगे परन्तु वे लुप्त हो गए । 
तेरइवीं ओर चोदद्दवीं शताब्दियों के सचित्र ग्रन्थ मिलते हैं। ये सब जेन प्रन्‍्थ हैं। 
इनके चित्र सब गुजराती जेन शेल्ली के हैं | इनमें न क्मा की विशेषता है और न 
रंगों का समन्वय । इनका विशेष विवरण यहाँ आवश्यक नहीं क्योंकि राजपूत 
काज्न की अवधि सन्‌ १२०० तक निश्चित की गई है। 

संगीत कत्ा : यह कला श्रत्यन्त प्राचीन है। इसको अनादि कहा जावे तो 
भी कोई श्रत्युक्ति नहीं है। ऋग्वेद का रचना काल अब तक निश्चित नहीं हो सका 
है | इसको अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। इसकी ऋचारये सस्वर गाई जाती हें। 
कौन से सूक्त का किस स््रर से पाठ किया जावे यह सूक्त के शीर्षक में दिया रहता है 
ओर सूक्त का नाम भी बतलाया जाता है। यह संगीत परम्परा हमारे देश में हूटी 
नहीं । बदिकि काल के स्वर तद्वत्‌ अब तक प्रचलित हैं और संगीत के सदैव आधार 
तथा आण माने गये हैं। बोछू-और जेनियों ने संनीत को प्रोत्साहन नहीं दिया परन्तु 
पौराणिक संस्प्रदा्यों ने वेदिक काल की संगीत परम्पराओं को एक नया जीवन देकर 
झधिक अग्रतिशीजष बना दा । शिव का डम्ररू संगीत स्व॒रों का उद्गम स्थान माना 
जाने लगा | शिव वाद्य भर नृत्य के संगम हैं, इसीलिये वे नटराज हैं। सरस्वती की 
वीणा प्रसिद्ध है ही । उसके एक द्वाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक है। इस प्रकार 
साहित्य और संगीत का अभिन्‍न सम्बन्ध बतलाया गया है। भगवान कृष्ण ने 
गोवर्धन तो केवल एक बार द्वी घारण किया परन्तु वंशी से उनके कर-कमल और 
अरुण बिम्त्रफल सदश द्ोठ निरन्तर विभूषित रहते थे | दुर्गा भी डमरू धारण करती 
है। भेरव और वेतालों के जत्य में भी ढोल और ताल की आवश्यकता मानी गई है। 


राजपुृत-काक्ष श्र 


शेव और वष्णव मन्दिरों में संगीत और नृत्य भक्तिस की निष्पत्ति. के लिए 
आवश्यक माना जाता था। महाराज समुद्रगुप्त परम भागवत भ्र्थात्‌ वष्णव थे। अंत: 
उनको वाद्य श्रौर गीत से प्रेम था| वे ध्वयं वीणा बजाते थे और अपनी मुद्बाओं . 
(सिक्कों) में वे वीणा बजाते हुए दिखाये गये हैं | यह संगीत प्रेम की परम्परा चतुर्थ 
शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक अनवच्छिन्न रूपेण पुष्ट होती गई। स्त्री और पुरुष 
दोनों राजपूत काल में संगीत सौखते थे । राज परिवार की महिलायें भी नृत्य, वाध् 
ओर संगीत में नेपुण्य प्राप्त करती थीं। महाराज होयसल बढलाल की रांणी नृत्य 
और संगीत की विशेषज्ञा थी, कलचुरो वंशीय महाराज सोवीदेव की राणी सोवलल देवी 
भी संगीत ओर रुत्य में पारंगत थी और विशेष अवसरों पर सामन्त) विद्वान और 
कल्लाविंदों के समक्ष अपनी कला का प्रदु्शन किया करती थी। जिस युग में संगीत 
ओर नृत्य के प्रति समस्त लोगों में इतना प्रेम हो वहां यह उच्चत और प्रचलित 
क्यों न होते । इस कल्नला का इतना महत्व माना जाता था कि साहित्य और संगीत 
कल्ला से विद्वीन व्यक्ति पशुतुल्य समझा जाता था | इस काल में संगीत कला पर कई 
सुन्दर प्रामाणिक प्रन्थ लिखे गये | इनके लेखक प्राय: राजपूत नरेश थे। इन ग्रन्थों 
में सर्वाधिक प्रचलित शोर प्रसिद्ध अन्थ संगीत रत्नाकर है। वतंमान संगीत पद्धति 
प्राय; इस अन्थ में बतलाये हुए सिद्धान्तों ओर नियमों पर आश्रित है| राजपूत का 
में रागों के सर्वर, स्वरों के भेद, प्रभेद, रागों की संतति, गीत या राग के लक्षण, 
स्वरविस्तार आदि सब निश्चित हो चुके थे और संगीत शास्त्र झति गहन एवं 
विस्तृत अ्रध्ययन ओर भ्रभ्यास का विषय बन खुका था। राग और रागनियों के 
अनन्त विस्तार के अतिरिक्त ताल और वाद्य का ज्ञान भी परिपूर्ण हो गया था। 
इस युग में तबले, झुदंग, पखावज, चीणा, सितार, करताल आदि अनेक वाद्यों का 
प्रचार था और सन्‌ १२०० में ये वाद्य लगभग १६०० वर्ष पुराने हो चुके थे। इनके 
अतिरिक्त ढोल, नौबत करनाल, भेरी पणवक, गोमुख आदि सेनावाच्य श्रचलित और 
प्रसिद्ध थे । 

नृत्य कला : इस कल्ला का पौराणिक धर्म से श्रभिन्न सम्बन्ध है । इन्द्र ल्लोक 
में अप्सराओं का नृत्य होता था। गान्धव लोगों का समय जीवन की रंगरेल्लियों में 
ओर नृत्य संगीत में कथा करता था । शिव को नृत्य से बड़ा प्रेम था । स्वयं शिव का 
नृत्य तांदव कहलाता है। जब वे पाव॑ती के साथ नाचते हैं तो वह लास्य है। कृष्ण 
तो नाचते नाचते कभी थकते ही नहीं थे | राधा के साथ और गोपियों के साथ डनका 
रास प्रसिद्ध है। रणचंडी दुगा का नाच भयंकर है और ऐसा ही भेरव और भवानी 
का है | जब सम्पूर्ण देवों को नाच प्रिय था तो उनके भक्तों को क्यों न॒ प्रिय होता । 
प्रत्येक वर्ग के लोग इसको पसन्द करते थे और राजसभाश्रों में नतेकियों का ऊँचा 
स्थान और सम्मान था | इतना ही नहीं राजकुल् की महिल्लाओं के लिये यह अच्छा 
गुण समझा जाता था | राजकुमारियों को नृत्य सिखाने के वास्ते कुशल और योग्य . 


२६० भारतीय संस्कृति का विकास 


शिक्षक रखे जांते ये । जृत्य कला पर इस युग में कई पन्थों का निर्माण हुआ । इसका 
संगीत से अभिन्न सम्बन्ध है इसलिये संगीत ग्रन्थों में ही नृत्य कक्षा का विवेचन किया 
गया है। एक दो अन्‍्थ केवल नृत्य पर भी लिखे गये थे। संगीत और नृत्य के ग्रन्थ 
प्राय; राजाओं ने लिखे हैं। 
राजपूत युग का धर्म 

राजपूत युग का धर्म गुंप्त काल का अधिक विकसित ओर प्रौढ़ घमम था | 
: इसमें वेदिक धम के तत्त्व केवल नाम मात्र को रह गये थे | अब यह सर्वाशतः पौरा- 
णिक धर्म बन गया था। इसके सुझुय स्वरूप थे विविध देव और देवियों की पूजा 
नाना प्रकार की मूर्तियों का निर्माण, विशाल देव मंदिरों का विधान और पुराणों का 
महत्व | इस युग की सब से बड़ी धार्मिक क्रान्ति थी--बोद घर्म का ल्ोप और जैन 
घम को जागृति । 

बौद्ध धर्म का लोप : मौर्य साम्राज्य का पतन होते ही बौद्ध धर्म का 
हास होने क्षय गया था। यह स्थिति प्रसिद्ध चीनी यात्री ने देखी थी और अपने प्रस्थ 
में उसने इसका वर्णन किया था | सातवीं शताब्दी में ह्वानचांग ने (६२६-६४९४ ई०) 
भारत में भ्रमण किया तो उसने देखा कि बौद्धों के विशाल मठ और विहार उजड़ 
छुके हैं ओर बौद्ध सिछ्धक और भिकछुणियां तितर बितर हो गई हैं। पौराणिक घर्म 
की जागृति से बौद्ध धर्म पहिले ही निबंल हो चुका था परन्तु ९ वीं शताब्दी से भारत 
पर हुणों के आक्रमण होने रूगे और इन्होंने अनेक बौद्ध विहारों का ध्वंस किया भौर 
लाखों बोद्ध भिछुकों का कत्ले आम किया | जो भिछुक इनकी बर्बरता से बच गये 
थे वे इधर डघर एकांत स्थानों में जा छिपे | हुणों के आक्रमणों के कारण पेशावर से 
मथुरा, तक बौद्धों के धरम और शिक्षा के केन्द्र नष्ट हो गये । इन केन्द्रों के नष्ट होने से 
बोद् धर्म का प्रचार बन्द हो गया | बौद्ध विहार शिक्षा और धर्म के केन्द्र थे और 
बौद्ध भिछ समाज के और धर्म के अवैतनिक प्रचारक थे | इन पर वच्नाघात होने से 
बौद्ध धमं की बड़ी ज्ति हुईं | हूणों के आक्रमणों के पश्चात्‌ बौद धर्म के रक्षक और 
संपोषक केवल बंग देश के पात्त वंशीय राजा रह गये। इससे पद्विले मद्वाराज हर्षवर्धन 
ने भी बौद्ध धम को प्रोत्साहित किया था परन्तु इससे वह पुनर्जागुत नहीं हो सका । 
तस्काब्ीन बौद्ध छुर केवल्न एक फलक थी । पात्न वंशीय राजाओं की सहायता से वह 
लगभग ४०० वष तक बंगाल ओर बिहार में जीवित रहा और तिब्बत मे उसका 
प्रचार हुआ | परन्तु फिर भी वह दिन प्रतिदिन क्षीण होता हो गया भौर डसमें जो 
कुछ जीवन था वद्द श्रब बुद्धगया, नांलंद, ओदन्तपुरी श्र विक्रमशित्ना के मठ 
ओर विद्वारों में शेष रह गया । १२ वीं शताब्दी के अन्त में मोहस्मद बखत्यार खिलजी 

बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया और बौद्ध धर्म के जो कुछ चिन्द्र इस प्रान्त 

में श्रब तक अवशिष्ट थे उसने उनको भी नष्ट कर डाला। स्वयं मुसलमान इतिहास- 
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कारों ने ही लिखा है कि मोहम्मद बखत्यार खिलंजी नें बुढंगया के विशाल विहार 
को बिल्कुल घराशायी करवा दिया और उसके सम्पन्न पुस्तकालय को भस्मीभूत करे 
दिया। वहाँ निवाप्त करने वाले हजारों अध्यापकों शोर विद्यार्थियों को मौत के घाट 
उतार दिया | इसी लेखक ने लिखा है कि उस .पुसतकालय की विपुत्न अन्थराशि में से 
दो तीन ग्रन्थ जलते जक्ञते बच गये थे । इनको देख कर.बखत्यार खिन्नजी की कौतूदल 
हुआ कि इनमें क्या विषय है | तब उसने ऐसे भिछुश्रों को तलाश करवाया जो इनेंकी 
पढ़ सके, परन्तु बहुत तलाश करने पर भी गया में ही नहीं वरन्‌ आसपास भी कोई 
भिछुक नहीं मिला | कारण यंह था कि हजारों भिक्ञक पहिले ही मरवा दिये गये थे 
और उस भगदड़ में यदि कुछ इंने गिने भिकुक बच गये होंगे तो अपने प्राणों की 
रक्षा करने के लिये वे लोग किसी एकाँत स्थान में जा छिपे होंगे | इस वृत्तान्त से 

' प्रकट होता है कि मुसलमानों ने बोछू विद्वानों का, विद्यार्थियों का, ग्रन्थों का और 
विहारों का किस प्रकार सवनाश किया | मोहम्मद बखत्यार खिलजी के श्राक्रमण के . 
पश्चात्‌ बौद्ध धर्म भारतवर्ष से सदा के लिये विल्लीन हो गया। यहाँ तक कि इसके 
धर्मस्थान, इसके कला केन्द्र और यत्र तत्र छिपे हुए इसके ग्रन्थ-रत्न भी भारतवर्ष ने 
भुला दिये। वास्तव में यह विचित्र बात है कि जिस धर्म का भारतवषे में इतना 
महत्व शौर वैभव था और जिसने राजा और प्रजा दोनों के जीवन को इतना प्रभावित 
किया था वह भारत से ऐसा लुप्त हुआ कि उसको कहानी भी नहीं बची | अरठारहवीं 
शताब्दी में जब भारतीय संस्कृति में शोध होने लगा और विद्वानों को एक अवैदिक 
और प्राकृत-प्रधान धर्म का पता क्वगा तो उन्होंने समझा कि जेन धर्म और बौद्ध 
घम एक ही हैं| इस आन्ति के निवारण करने में यूरोपीय पंडितों को भारतीय विद्वानों 
से कोई सहायता नहीं मित्नी | इससे प्रकट होता है कि बौद्ध धर्म के विषय में इमारी 
विस्ट्रति कितनी गहन हो गईं थी | विदेशियों के आक्रमणों के अतिरिक्त बोद्धू धम 
के लोप के अन्य कारण भी थे । इनमें मुख्य हैं--(१) बौद्ध घर्म का पौराणिक घ॒र्म 
में सम्मिश्रण । (२) कुमारिल भट्ट ओर स्वासी.शंकराचार्य जी महाराज का प्रचार । 
(३) बोद्धों का दूषित दृष्टिकोण । 

(१) बौद्ध धर्म का पौराशिक धम्म में सम्मिश्रण : बौद्ध धर्म का महा- 
यान सम्प्रदाय श्रति डदार था | इसके अजुयायी भारत में ही नहीं देश देशान्तरों में 
थे | ये सब लोग बौद्ध धर्म के मूल सिद्धान्तों को भ्रवश्य स्वीकार करते थे परन्तु 
इन्होंने अपनी प्राचीन धर्म परम्पराओ्नों को भी नहीं छोड़ा था। भारतवर्ष के अनु- 
याइओं में और श्री विशेषता थी । ये लोग मदायान के अनुयायी थे और साथ ही 
पौराणिक घम को भी मानते थे । इतना द्वटी नहीं गौतमबुदू को ये ज्ञोग अवतार 
मानने लग गये थे और २४ अवतारों में उनका समावेश कर दिया गया था। पौरा- 
णिक देव, देवियां और मद्दायान सम्प्रदाय के देव, देवियां परस्पर घुल मिल गये थे। 
साधारण क्लोगों को यह भी पता नहीं था कि श्रमुक दब बौद्ध, हैं या पौराणिक । 
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महायान सम्प्रदाय की भाषा भी अरब प्राकृत नहीं थी। नवीन प्रन्थों के निर्माण के 
हेतु महायानी पंडित श्रब संसक्ृत का प्रयोग करते. थे। कारण यह था कि विदंशों में 
आ्रकृृत का प्रचार कठिन था । इसका उच्चारण तिब्बत, तुर्किस्तान, खोतान और चीन 
आदि देशों में नहीं हो सकता था, परन्तु संस्कृत का व्याकरण शुद्ध और निश्चित्‌ 
होने के कारण सवत्र प्रचलित द्वो सकता था और संस्कृत का उच्चारण भी उतना 
कठिन नहीं था, जितना प्राकृत में श्रमुभव होने लगा था। इसके अतिरिक्त आठवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ भारतवष में प्राकृत प्रतिष्ठित भाषा नहीं मानी जाती थी। बोक्ष- 
चाल में इसका ध्यवहार कम होता जाता था। इसका स्थान प्रान्तीय भाषाय लेने लग 
गई थीं | पंडित लोग संसरक्षत को ही प्रतिष्ठित और सावंदेशिक भाषा मानते थे और 
इसी में ग्रन्थों की रचना करते थे | इस स्थिति में बौद्ध विद्वान अपनी प्राचीन भाषा 
परम्परा को नहीं निभा सकते थे | अत; उन दोगों ने भी बौद्ध धर्म विषयक ग्रन्थों 
की रचना संस्क्ृत में करना आरम्भ किया | दिकनाग, नागाजुन, घमकीति आदि 

 प्रकॉड बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में गहन ग्रन्थों की रचना की | साधारण जनता जब 
संस्कृत के अन्थों को सुनती थी तो उनको पौराणिक कथा ही समझती थी। इस 
प्रकार बौद्ध घमं का पार्थक्य ओर विशेषत्व जाता रहा । उसको पौराणिक घर्म शर्ते 
शने: निगलने क्वगा और काल्तान्तर में उसको झात्मसात्‌ कर लिया। 


(२) कुमारिल भट्ट और स्वामी शंकराचाय का प्रचार : झ्राठवीं शताढदी में 
पढ़िले कुमारिल भट्ट और फिर शंकर बड़े विद्वान, स्यागी और तपसवी, धार्मिक नेता 
उत्पन्न हुए । कुमारिल्ल भट्ट पूवमीमांसा और शंकर उत्तर मीमांसा के प्रकांड विशेषज्ञ 
थे | कुमारिल भट्ट के ओर शंकर के ग्रन्थ इन विषयों पर भारतीय धार्मिक साहित्य 
में प्रकाश स्तम्भ हैं। दशन शास्त्र में शंकर का स्थान सर्वोच्च है । इन दोनों विद्वानों 
में अद्भुत नेतृत्व शक्ति थी। इनके व्यक्तित्व में अपूर्त प्रभाव था और इनका पांडिल्य 
झग्रतिस था । दोनों ने ही परम्परांगत भारतीय धार्मिक मर्यादा तथा ज्ञान को पुनर्जाग्रत 
ओर पुनःस्थाप्रित करने का तथा बोद्ध धम को भारत से उन्म्रूज्नन करने का भ्रबत्त 
प्रयवन किया और दोनों को ही बड़ी सफलता भ्राप्त हुई | 

(३) बौद्धों का दूषित दृष्टिकोण : गत कई शताब्दियों मे उत्तर के बौद्ध धर्म 
का अर्थात्‌ महायान का इष्टिकोण ऐसा बनता जाता था जिसको वेदानुयायी पसन्द 
नहीं कर सकते थे | बौद्ध लोग गौतमबुद्ध से पूवं के इतिहास की उपेक्षा करने छगे 
थे । इनका इतिहास बुद्ध के जन्म से आरम्म होता था और इनके साहिस्य का 
आरीगणेश भी उसी समय से माना जाता था | इस प्रकार बौद्ध लोग, हजारों वर्षों में 
लिख सुन्दर संस्कृति का विकास हुआ था, उसको भुल्ञाना चाहते थे श्रर्थात्‌ ये क्नोग 
प्राचीन परस्पराओं को भुला कर नवीन परम्परायें स्थापित करना चाहते थे | यह 
भारतीय संस्कृति के लिये बढ़े खतरे की बात थी। पौराणिक भारत इस विस्ट॒ति 
या छ्ोप के लिये तैयार नहीं था | बौद्धों का दृष्टिकोण भी भारतीय नहीं बढ्कि सावे- 
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देशिक बनता जाता था | कारण यद्ट था कि इस धर्म के अनुयायी जापान से सिन्ध 
तक और पश्चिमी तुर्किस्तान से पूर्वी द्वीप समूह तक फैले हुए थे | अतः यह विस्तृत 
झोर विशाल भूखंड एक प्रकार का बोद्धस्तान बन गया था। इस कारण बौढ्धों को 
भारत भूमि से राग्राव्मक ममत्व नहीं था। यदि केवल इतनी ही बात होती तो भी 
विशेष आपत्ति नहीं थी परन्तु इस इष्टिकोश के कारण भारत म एक प्रकार का राज- 
नेतिक खतरा उत्पन्न हो गया था। बोदू क्षोग भारतीय वर्ण-व्यवस्था को नहीं मानते 
थे और एक नवीन प्रकार की संस्कृति के संपोषक और अनुयायी थे। इसलिये उनमें 
और पौराणिक लोगों में गहरा मतभेद था | पौराणिक लोग बोद्धों को हीन समझते 
थे और बीद्ू लोग पौराणिकों को संकुचित तथा संकी्ण | यही कारण था कि जब 
सिन्ध देश पर अरब के मुसलमानों ने आक्रमण किया तो वहां के बोद्धों ने मुसल- 
मानों का साथ दिया | इसके पश्चात्‌ बौद्धों के प्रति भारत में धरूणा और विद्वेष और 
भी बढ़ गया होगा | ऐसी स्थिति में जब कुमारिल और शंकर ने बोद्ध धर्म को 
उन्छिन्न करने का प्रयत्न शुद्ध किया तो पौराशिक जनता ने डनका अभिनन्दन किया 
और पांडित्य और व्यक्तित्व के प्रभाव तथा आक्ेण के कारण असंख्य बोद्ों ने 
पौराणिक घंमे स्वीकार किया तथा कितने ही दिग्गज बौद्ध विद्वानों ने शास्त्राथ में 
अपनी हार मानी | शंकर का प्रचार बोदछू धर्म के लिये एक प्रकार का प्रचण्ड तूफान 
था जिसके आगे उसका जीवित रहना कठिन था | शस्त्र के प्रहारों से धर्म की हृति 
तो होती ही है लेकिन कभी कभी इससे उसमें नवीन जीवन का भी संचार होने 
लगता है । इंगलेंड में जब पादरी लेटिमर को महारानी मेरी ने जीवित जल्लाया था 
ओर भझौरंगजेब ने हकीकतराय और उसके भाई को जीवित दीवार में चुनवा दिया 
था तो इन उत्पीड़ित शहीदों की झत्यु से उनके धर्म की हानि नहीं हुई बढिक उसको 
और शक्ति प्राप्त हुईं | परन्तु बुद्धि और श्ञान के बल से जो घमं परास्त हो जाता 
है वह पुनः जीवन प्राप्त नहीं कर सकता । शंकर के ज्ञान और तक के अहार से बौद्ध 
धर्म जमींदोज हो गया | उसके बाद वह संभल कर खड़ा न हो सका | 


जैन धर्म : दक्षिण भारत में हानचांग के समय में' जेन धर्म उन्नत दशा में 
था। वहां कई राजवंशों का इसको आश्रय प्राप्त था | कई नरेश र्वरय जेन मतावलंबी 
थे | कई राजमहिषियां इस धर्म को मानती थीं। घनाढ्य लोगों के दान से इसके 
श्रावक और आ्राविकाओोों का पोषण द्ोता था तथा इसके विविध प्रकार के मन्दिर 
बनाये जाते थे । शेव, वेष्णव और जेन प्राय: मिल्न जुल कर रहते थे परन्तु कभी कभी 
कट्टरता के कारण द्वंष बढ़ जाता था और रक्तपात भी हो जाता था, परन्तु ऐसे अ्रव- 
सर बार बार नहीं आते थे। एक दो घटनायें ऐसी हुईं जिनमें घोर बबंरता का प्रद्शन 
किया गया, अन्यथा धस के नाम पर भारत में सहिष्णुता ही रही | चालुक्य, कल्चुरी 
और द्ोयसल वंश के राजाओं ने जेंन धर्म ग्रहण कर लिया था और इसको बहुत 
प्रोत्साहन दिया था । चोल और पांड्य वंश के नरेश कट्टर शेव थे । उन्होंने जेन जनता 
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के साथ अत्याचार किये और विशेष कर पांड्य नरेश सुन्दर ने डनका बहुत उत्पीड़न 
किया | कहा जाता है कि उसने आठ हजार जन धर्मानुयायियों का बड़ी नृुशंसता और 
क्ररता के साथ वध करवाया था। संभवत; इस प्रकार के उत्पीड़न से न्रस्त होकर ही जेन 
ग्रोग दक्षिण से कुछ गुजरात में ओर कुछ राजस्थान में आगये होंगे। गुजरात के सोलंकी 
( चालुक्य ) नरेशों ने और राजस्थान के सब राजाओं ने इनको अपने अपने राज्यों में 
प्रेम और सम्मान के साथ आश्रय दिया। जैज्रक भुक्ति, गुजरात और राजस्थान के प्राय: 
प्रत्येक राज्य में जेन धम का अच्छा प्रचार हुआ । दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं 
शताब्दी में जन धर्म के कितने ही सुन्दर और विशाल मन्दिरों का यत्र तत्र निर्माण 
हुआ । पंजाब ओर उत्तर प्रदेश में भी जेन मन्दिर बनव/्ये गये होंगे परन्तु सुसलमानों 
के ध्वंसघर्म के कारण ये नष्ट और ल्लप्त हो गये। लेकिन गुजरात और राजस्थान के 
तथा जैनक भुक्ति के विशाल जैन मन्दिर इस प्रत्तय से प्रायः बच गये | इन भ्रान्तों कें 
जेन मन्दिरों की कला भर सुन्दरता से प्रकट होता है कि इस युग में यहां जेन धर्म 
का अच्छा प्रचार और विस्तार हुआ । राजस्थान के और गजरात के बड़े नगरों में ही 
“*" ज्ञह्टीं किन्तु छोटे छोटे कस्बों में भी जन मन्द्रि, जेन उपासरे और नप्तियां आदि स्थान 
मिलते हैं। विशेषता यह्द है कि जेन मन्दिर किसी एकान्त स्थान में नहीं बनाये गये हैं 
और जहां मिलते हैं वहां केवल जन मन्दिर ही नहीं मिलते हैं। खजुराहो के मन्दिर 
समूह में शैव और वेष्णव मन्दिरों के पास ही जेन मन्दिर भी बने हुए हैं। आबू 
पौराणिक तीथ स्थान है शोर जेनियों का भी पविन्न धाम है | राजस्थान के प्रत्येक नगर 
और कस्बे में पौराणिक मन्दिर हैं ओर जेन मन्दिर भी | पौराणिक मन्दिरों की संख्या 
अधिक है और जैन मन्दिरों की कमर, परन्तु जेन मतावलंबियों की संख्या को देखते 
हुए जेन मन्दिरों की संख्या भी अच्छी है | इनमें कितने ही मन्दिरों का निर्माण राज- 
पूत युग में अर्थात्‌ ७०० से १२०० ईस्वी के मध्य में हुआ है| यही स्थिति गुजरात 
ओर काठियावाढ़ में है। ऐसा अनुमान होता है कि उत्तर भारत में स्वशत्र इसी 
प्रकार यत्र तत्र जेन मन्दिरों का निर्माण हुश्रा होगा, परन्तु मुसलमानों ने पौराणिक 
मन्दिरों के साथ जन मन्दिरों का भी ध्वंस कर डाल्ला । राजस्थान और गुजरात में यह 
भंकावात इतने जोर के साथ नहीं पहुँचा । उत्तर भारत, राजस्थान और गुजरात में 
शव, वेष्णव और जनियों में कभी पारस्परिक कल्नह या द्वेष नहीं रहा | राजपूत नरेशों 
ने जन समाज को अपने राज्यों में आदर पूवंक बसायां और जेन धमे का विशेष 
लिहांज किया । राजपूत नरेशों के यहां कितने ही जन राज-मंत्री और उच्च राज्य- 
कमचारी नियुक्त हुए | जन विद्वानों ने राजपूर्तों के इतिहास पर सुन्दर अन्थों की 
रचना की | जन व्यापारियों ने विविध राज्यों के व्यापार और आर्थिक जीवन को ऊँचा 
उठाया | जेन धर्म के संसर्ग से पौराणिक धर्म में अहिंसा और कायाक्लेश का स्थान 
ऊ'चा हुआ | वास्तव में जन और पौराणिक धम देनिक व्यवहार और दृष्टिकोण में 
घुल् मिलन कर एक दो गये। पौराणिक और जेन जीवन में कोई विशेष अन्तर नहीं 
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रहा । यही कारण था कि उत्तर भारत में इस युग में जेन धर्म अच्छा नहीं 'फला 
फूला । इसको यहां आन्तरिक खतरा कोई नहीं था । बाहर का तूफान हिन्दू और 
जन दोनों को एक ही समंझूता था। उसके लिये दोनों काफिर थे क्योंकि दोनों ही 
प्रतिमा पूजक थे | इसलिये दोनों ही “काबिले कत्ल?” थे। दोनों के ही मन्दिरों की 
भव्यता और सम्पन्नता इनकी आंखों में खटकती थी | इसलिये वे विनाश के योग्य 
थे। दोनों द्वी की विपुल्न संपत्ति लूट लेने के काबिल थी। 


शैव सम्प्रदाय : पौराणिक घर्म के मुख्य देव थे शिव, विष्णु और शक्ति । 
गुप्तकाल में ही इनकी पूजा होने लग गई थी, परन्तु राजपूत काल में इनका और 
अधिक विकास और प्रचार हुआ | प्रत्येक देव को पूजा ने सम्प्रदाय का रूप धारण 
'कर लिया । प्रध्येक सम्प्रदाय का प्ृथक्‌ साहित्य बन गया, प्रथक्‌ पूजा विधि और 
पृथक भक्ति शैली प्रचल्षित हो गई । अब भी लोग वेदों का सम्मान करते थे, परन्तु 
वैदिक धर्म प्राय: लुप्त सा हो गया था। वैदिक कालीन श्रद्धा और ज्ञान का स्थान 
अब धर्म ने ले लिया था । यज्ञों के बज्माय अब इन देग्ों के उत्सव मनाये जाते थे। 
यज्ञ मंडप के स्थान में श्रब विशाल मन्दिर बनाये जाते थे। अश्रगणित देवों के स्थान 
पर अब केवल्न तीन देवों का प्राधान्य रह गया था। इन तीनों देवों में भी शिव का 
सर्वाधिक महत्व था । शेव सम्प्रदाय काश्मीर प्रे कन्याकुमारी तक और बंगदेश से 
बलूचिस्तान तक प्रचक्षित था। समस्त देश में प्रायः प्रत्येक गांव में शिव के छोटे बड़े 
मन्दिर बन गये थे और नदी, पर्वेत और दुर्गम जंगल सब शिवालयों से अल्रंक्ृत 
हो गये थे। इस सम्प्रदाय के भ्रनुयायी विभिन्न राज परिवारों के और प्रज्ञा के प्रत्येक 
वर्ग के लोग थे । लाखों ब्राह्मण इस सम्प्रदाय को मानते थे | इनमें हजारों विद्वान 
ओर पंडित थे । स्वामी शंकराचार्य स्व॑यं बढ़े शिव भक्त थे और इस सम्प्रदाय के 
इढ़ तथा संगठित करने में उनका बहुत बड़ा योग था। स्वामी रामानुज्ञाचाय मुख्यतः 
शव नहीं थे परन्तु इस सम्प्रदाय के साथ उनको भी कुछ ममत्व था। हज़ारों. मंदिरों 
के पुजारी भी ब्राह्मण थे | ब्राह्यय ही शिव आगम और पुराण के रचयिता थे, 
परन्तु फिर भी शेव सरभ्रदाय में बाह्य्ों का विशेष महत्व नहीं था। हजारों मंदिरों 
में ब्राह्मणेतर ल्लोग पुजारी थे | वास्तव में इस सम्प्रदाय का विकास और प्रचार 
शूद्ों में ही हुआ । फिर बाह्य णों ने इसको अपना लिया और शेव साहित्य की रचना 
करके इस सम्प्रदाय को प्रतिष्ठित कर दिया | शने: शनेः इसमें योग, तन्त्र, भक्ति, 
वैराग्य, संन्यास का प्रवेश हो गया और यह आये घमं बन गया | वेद के रुद्राध्याय 
से शिव का सम्बन्ध जोड़ कर पंडितों ने अज्ञानवश या जानबूक कर इसको परम 
प्राचीन धर्म दी नहीं अपितु वैदिक धरम बना दिया | ज्यों ज्यों इसका प्रचार और 
विस्तार बढ़ता गया त्यों त्यों इसमें सेद प्रभेद अर्थात्‌ उप सम्प्रदाय भी बनने लगे। 
धर्म विकास में यह भारतीय परम्परा थी। बौद्ध घर्मं श्ौर जैन धर्म में भी इसी 
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प्रकार अनेक सम्प्रदाय और डप सम्प्रदाय चल पढ़े थे | फिर शेव सम्प्रदाय इस प्रवृत्ति 
पे केसे मुक्त रह सकता था । 

शैब सम्प्रदाय के भेद : इस सम्प्रदाय के अनेक भेद थे। इनमें सुख्य 
थे पाशुपत, कापाक्षिक, कालसुख, लिंगायत और कांश्मीर का शेव मत । पाशुपत 
मत में योग विधि के विविध भेदों पर, समाधि पर तथा ध्यान और आत्म शुद्धि पर 
जोर दिया जाता था | इस सम्प्रदाय में जप का विशेष स्थान था। मोष्न प्राप्ति के , 
निमित्त कईं प्रकार की क्रियाओं का विधान था । प्रातः साथं शिव की पूजा की 
जाती थी। इसमें भस्म धारण, दर हर उच्चारण और हुढकारा आदि विचित्र 
चेश्टायं भी चल निकली थीं जिसके कारण लोग इस सम्प्रदाय का उपदाास किया 
करते थे | प्रत्येक सम्प्रदाय में वाह्याडग्बर काज्ञान्तर में बढ़ ही जाता है। डसी 
विकास के सिद्धान्तानुसार पाशुपत मत में भी विचित्र चेश्यं और क्रियाये प्रचलित 
हो गईं। लेकिन इन क्रियाओं का इसके मूल सिद्धान्तों में समावेश नहीं है । कापा- 
ल्विक और काल्मुख सम्प्रदाय की क्रियाय भयंकर हैं और इनमें कुछ अश्लील भी हैं, 
इसके झजुयायी मस्तक भस्म का शरीर पर ल्लेप करते हैं, भस्म को खाते भी हैं, नर- 
कपाल में भोजन करते हैं, एक मद्यपात्र साथ रखते हैं और इसी प्रकार की अनेक 
क्रियायें करते हैं जिनको देख कर साधारण लोगों को आश्चय और घृणा होती है। 
काश्मीर का शेव मत इस प्रकार का नहीं है । यहां नवीं तथा दसवीं शताब्दियों में 
दो शेष मत प्रचलित हुए। दोनों में ही ्राध्यात्मवाद, आत्मद्शन और योगाशभ्यास 
पर जोर दिया गया | इनमे अन्य मतों की भांति भयंकर और घृणोत्पादक हठयोग की 
क्रियाय नहीं थीं । यहां के श्र सम्प्रदाय पर स्वामी शंकराचाय का प्र्नाव था। वे 
तत्व पर जोर देते थे, वाह्य आडम्बर पर नहीं । इसलिये यहाँ योग के नाम पर 
जघन्य क्रियाओं का अचार नहीं हुश्रा | दक्षिण में अनेक शेव सम्मदायों का ग्रादुभाव 
हुआ परन्तु इनमें विशेष उल्लेख के योग्य लिंगायत या वीरशेव सम्प्रदाय हैं। 
यह सम्प्रदाय कल्नचुरों नरेश बिज्जल के प्रधान मन्त्री बसव ने प्रचलित किया था। 
इसमें क्षियोपासना और नन्‍दी की प्रधानता है। इंस सम्प्रदाय में भक्ति, आत्मप्तमपेण, 
सत्य, सचरित्र आदि पर बहुत जोर दिया गया है । परन्तु यह ब्राह्मणों का विरोध 
करता है। यह सम्भव है कि यह सम्प्रदाय किसी शूद्ध ने प्रचलित किया हो और - 
इसीलिए इसमे ब्राह्मणों का विरोध होता हो, परन्तु इसके इतिहास का कुछ भी 
पता नहीं है। यह बात अवश्य है कि यह सम्प्रदाय ब्राह्मण वर्ग की परम्पराओं 
का आदर नहीं करता । इसके अनुयाइयों में विधवा विवाह होता है और पुरुष 
यज्ञोपवीत नहीं घारण करते । उसके स्थान पर ये लोग अपने गल्ले में धागे से शिव 
किंग लटकाये रहते हैं। ये लोग गायत्री का जाप नहीं करते | ये एक शव मन्त्र 
का जाप किया करते हैं | इसका महत्व ये गायन्नी से अधिक समझते हैं। अन्य 
शेव सम्प्रदा्यों में भी बाह्मणों की उपेक्षा की गईं है । ये ल्लोग तो यहां तक कहते 
कि यज्ञोंपवीत संस्कार के द्वारा किसी भी वर्ण का पुरुष ब्राह्मण बनाया ज्ञा सकता है | 
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भारत में कोई भी धार्मिक सम्प्रदाय इतना प्रचलित नहीं हुआ्रा जितना 
शेव सम्प्रदाय | इसके उप सम्प्रदायों में जदिलता, विचितन्न ता, भयं करता और कटद्टरता 
तथा क्ररताय रही हैं भौर इसके युग के बाद भी उनका अन्त या लोप नहीं हुआ । 
परन्तु वैसे शेव मत सरत्न, सुबोध और झाकषक है | मानव हृदय को सन्‍्तोष देने 
वाले और आकर्षित करने वाज्ञे इसमें सब तरंव मौजुद हैं । राजपूत युग में ऐसे शेव 
साहित्य का भी निर्माण हुआ जिसका पंडितों में आदर हो। योगाभ्यास और 
हठयोग इसके प्रधान अंग माने जाने लगे । विविध थोगासनों का विकास श्रौर प्रचार 
शेबमत के द्वारा ही हुआ | भक्ति भाव भी शेवमत में उच्च और कठोर तथा तीच 
शेज्ली का था । शैव सम्प्रदायने कला का भी अपू्व पोषण किया | शिव प्रतिभाओं 
की प्रतिष्ठा और स्थापना के लिए शक्तिशाली नरेशों और घनाव्य क्ोगों ने भव्य 
और विशाल मंदिर देश के कोने कोने कोने में बनवाये। राष्ट्रकूट नरेशों ने और 
कह्नचुरी नुपतियों ने भव्य ओर विशाज् शेव मंदिर बनवा कर देश को शअ्रलंकृत 
किया | शेवमत से संगीत श्रौर चित्र कल्ला को भी बड़ा प्रोत्साहन आ्राप्त हुआ | यह 
माना जाने लगा कि शिव के डमह से ही सप्त स्व॒रों का स्फोट हुआ दै। कई राग 
ओर रागनियों के स्वरूप का विधान स्वयं शिव ने किया है। नृत्यकन्ना का आवि- 
भांव इतिहास क्षेत्र से बाहर शिव से ही माना जाता है। शिव का ताण्डव नृत्य और 
ओर लास्‍्य हमारा शास्त्रीय नृत्य है। शिव का अट्टाहास कल्पना की चम सीमा है। शिव 
पावती का प्रणय, विज्ञास और संवाद कलित काव्य का ललित विषय है| शिव और 
पावती हमारी चित्रकला के प्राण हैं। शिव परिवार, शिव परिकर, शिव निवास, शिव 
परिधान, शिवोपकरण, सब काव्य करपनां के सहज प्रेरक हैं । शिव मे सब रस हैं। 
: पावेत्री का वात्सल्य, शिव की समाधि, प्रेमलीला, मु डमाला, रणभेरी, रणनाद सब 
चित्र और काव्य के प्रिय विषय हैं । शिव, पावंती और गणेश तथा नन्‍्दी की विविध 
प्रतिमायें, विविध कला से तैयार की हुई यन्न तन्र मिलती हैं। इनके चित्र राजपूत 
काल में मारत के करोड़ों ग्रहस्थ घरों शोर धमेध्थानों के अ्रक्नंकरण थे और इस समय 
भी हैं। शिवधाम कैज्ञाश चित्रकत्ना, मूर्तिकला और स्थापत्यकला को उत्पराणित 
करता है। भारत में सर्वोत्तम मंदिर राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण का बनवाया हुआ कैल्लाश 
मंदिर है; प्राय: सर्वोत्तम प्रतिमा वहीं रावण द्वारा कैलाश का उत्तोलन भौर चालन 
है, सर्वोत्तम धातु प्रतिमा नटराज है और शिव पावती के चित्र भी अत्युच्च कोटि के हैं । 
कालिदास और भवभूति ने शिव की स्तुति की है, सुबन्धु और बाणभट्ट ने प्रायः इसी 
काल में शिव स्त्रोन्न द्वारा अपने प्रन्थों का मं गक्नाचरण किया है। कृष्ण राष्ट्रकूट शशांक 
और दृषब्धेन ने शिवभक्ति का श्रादर्श उपस्थित किया है। शिव का आकर्षण से 
व्यापी है । शेवर सारल्य सर ग्राह्म है। शेव साहित्य अति गहन है श्रौर श्रति बाल-बोध 
भी । शिव श्मशान में, खेत में, पर्वत में, नदी तट पर और रणभूमि में सत्र उपस्थित 
माना गया दे। समाधिस्थ योगियों ने इसका जप किया है भौर रणवीरों ने हर हर 
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महादेव का डच्चारण और रण निनाद करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। 
सन्‌ १२०० ईं० से पूव उत्तर भारत के प्राय: प्रत्येक गांव में, चाहे मंदिर में या चाहे 
चबूतरे पर शिव प्रतिमा स्थापित हो चुकी थी। प्रायः यही स्थिति दक्षिण भारत में 
थी | इतना ही नहीं पूंवीं द्वीप समूह और ब्रह्मदेश तथा चम्पा आदि देशों में भी शिव 
मंदिरों का निर्माण हो गंया थो और पश्चिमी तुर्किस्तान भर खोतान में भी शेव 
सम्प्रदाय से लोग अनभिज्ञ नहीं थे । अर्थात्‌ खीवा, बुखारा ओर काशगर से फिलि- 
पाइईन द्वीप तक बारहवीं शताब्दी में शव सम्प्रदाय का थोड़ाया बहुत प्रचार था। 
ज्ञानी, ध्यानी, कृषक, सनिक आदि सब वर्गो' के लोग इस सम्प्रदाय से प्रभावित थे । 
वैष्णव धमे और बोद्ध धर्म में इसका प्रवेश हो गया था। ये दोनों धर्म किसी न 
किसी रूप में इसके महत्व को स्वीकार करते थे १० वीं, ११ वीं और १२ वीं शता- 
डिदयों में शिव और विष्णु की सम्मिलित प्रतिमायें बनने लगी थीं और इस श्रद्वेत 
की प्रतिध्वनि तत्काल्लीन धार्मिक साहित्य में भी होने लगी थी | द्विमालय की तराई 
और नेपाल में उस समय महायान घम्म वश्नयान और तन्त्रयान में परिवर्तित होने लग 
गया था । इन सम्प्रदारयों में मन्त्र तन्त्र और उसके भेद प्रभेद कां मांहास्यं था और 
भगवान बुद्ध मंत्र के आदिदेव या अधिष्ठिता माने जाने लग गये थे । बुद्ध के इस 
रूप का ऐसा रूपान्तर हुआ कि बुद्ध और शिव में कुछ मंद न रहा और कई दृष्टि से 
बुद्ध का स्थान शिव ने ले लिया । जेन धर्म का दुगगद्वार इतना दृढ़ है कि उसमें दूसरे 
धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता और साथ ही जेन घम में यह आकांक्षा भी नहीं है कि 
बह दूसरे धर्म के प्राचीर में कोई रन्ध्र तल्लाश करे | उसका सिद्धान्त और स्वरूप 
इतना परिमार्जित और परिशुद्ध है कि संकरता की उसमें कोई गुजायश नहीं है । 
इसीलिये शेव मत जैन धर्म में अपना अवेश नहीं कर सका। शिव और पावंती ने 
जैन देव और दुवियों के समाज में जाना पसन्द नहीं किया। 

वैष्णव सम्प्रदाय : वेष्णव धर्म भी प्रायः शेव मत के समान इस युग में 
प्रचक्षित था | इसकां प्रचार, अ्रभाव भौर प्राबल्‍्य शेवमत से कुछ कम था, परन्तु प्रत्येक 
चर्ग और प्रदेश में इप्का प्रवेश था | शिव सम्प्रदाय का आविर्भाव तो सिन्ध थुग से 
माना जा सकता है परन्तु वेष्णव मत का आविर्भाव ईसा की प्रथम या द्वितीय 
शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं मालूम पड़तां। संभव है कि चन्द्रगुष्त मौ् के 
शासन काल से इस्तका कुछ विकास होने लगा हो परन्तु इसकी विद्यमानता के स्पष्ट 
प्रमाण द्वितीय शताब्दी से मिलते हैं। गुप्त वंशीय नरेश सब वैष्णव थे | वे सब अपने 
को परम भागवत कहते थे | इससे पूर्व भी वेसनगर का राजा सौभाग्यसेन वेष्णव था 
और शायद उसकझे प्रभाव से ही यवन नरेश एन्टियालकिदास के राजदूत हेल्ियोढोरस ने 
बेसनगर में वेष्णव मंदिर के पास एक गरुइध्वज घर्मोपाजेनाथे खड़ा किया था| 
गुप्त काल में इस मत का खूब प्रचार ओर विस्तार हुआ | वैष्णव धर्म की आधार 
ईशिल्षा है अवतारवाद । वेष्णवों को विश्वास है कि घरणीतल पर जब जब दुर्शो के 
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कारण पापभार की वृद्धि हुईं तो उसका निवारण करने के हेतु विष्णु भगवान ने पृथ्वी 
पर अवतरण किया और आवश्यकतानुसार राम; कृष्ण, बामन, मत्स्य, कच्छुप 
वराह,, नसिह्द आदि के रूप में जन्म ले कर देत्य दुज़्न किया और घरा का भार 
हलका किया । इस प्रकार लीला कर के पुत: अग्रवान अपने सूल रूप में जा मिले । 
आरम्भ में माना जाता था कि विष्शु के चार या पांच श्रवतार हुए हैं। फिर अवतारों 
की संख्या बढ़ने लगी । कालान्तर में चौबीस अवतार माने जाने लगे और फिर इनकी 
संख्या उन्तालीस तक जा पहुँची । वास्तव में जिसके जीवन में विशेष किन्तु अपूच 
चमत्कार देखा, लोग उसको ही अवतार: मानने ल्गे। इस विचार शेल्ी ने भूतकाल 
के महापुरुषों को भी विष्णु के श्रवतारों में सम्मिल्षित कर दिया। यही कारण था कि 
गोतमंखुछ भी विष्णु के अवतार माने जाने लगे और यही उपाधि जेनियों के प्रथम 
तीथंडूर ऋषभदेव को भी दे दी गई । इस प्रकार पौराणिक धर्म ने सब सम्प्रदायों को 
अपने स्नेहांक में स्थान दे कर उदारता का ही परिचय नहीं दिया बल्कि तत्कालीन 
विभिन्न मर्तों का एकीकरण करना चाहा | ग्यारहवों शतांब्दी के श्रन्त में अवतारवाद 
पूर्णरपेण विकसित और प्रौढ़ हो चुका था | राम, कृष्ण, नुसिंह, वराह और दृत्तान्नेय 
के तो मंदिर बन गये थे भर शेष अवतारों की प्रतिमाय मंदिरों के अल्वंकरणों का 
कोम देने लगीं थीं | 

सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रचल्षित अवतार राम और कृष्ण हैं। राम मर्यादा 
पुरुषोत्तम माने जाते हैं। इसीलिये उनके जीवन में गांभीयं भौरं अटलत्ता 'है। परन्तु 
कृष्ण के भ्रवतार में अदूभुत आकषण है। एक ग्वाल् के. घर में उनका लालन-पालन 
हुआ उन्होंने अनेक उम्रकर्मा राक्रसों का वध किया और घर पुनः स्थापित किया । 
केवल यह कथा ही आकर्षण से भरी हुईं है। परन्तु उनके जीवन चरित को और 
डनकी लीला को और भ्रधघिक शभ्राकर्षक बनाने के. लिये उसमें तीन बात और जोड़ 
दी गईं । पहिली बात है उनका बाल जीवन या बाल लीला | इसी को कृष्ण लीला 
कहते हैं| श्रसमुमान किया जाता है कि यह तत्व आभीर लोगों ने कृष्ण चरित में 
समाविष्ट किया है । ये लोग उत्तर महाराष्ट्र के निवासी थे) दूसरी शताब्दी में इन्होंने 
सौराष्ट्र और मालचा के शक शासकों से कई युद्ध किये थे श्रोर उनके ' राज्य का अन्त 
करने में इनका बढ़ा हाथ था। आभीर लोग कृष्ण लीला बहुत पसन्द करते थे और 
कृष्ण को बालसुंकुन्द के रूप में देखंना इनको बहुत पसन्द था | परन्तु इंस बांत का 
इतिहास को पता नहीं चला है कि इन ल्लोगों में यह प्रवृत्ति क्यों ' और कहाँ से आई 
ओर क्यों पुष्ट हुई। दूसरी शताब्दी से पुष्ठ और विकंसितत होते होते राजपूत युग के 
मध्य में यह खूब प्रच्षित हो गईं | दसवीं शत्ताब्दी में श्रीमद्सागवत पुराण की किसी 
विद्वान ने दृष्टिण भारत में रचना की। इसके ग्यारहवें स्कन्द में कृष्ण चरित का 
वर्णन भ्रत्यन्त मनोहर भाषा में किया गया है। इसकी बाल क्वीला भत्यन्त सरल और 
आकषक है। देत्य दुलन, पूतना वध, ग्ोवधन घारण भौर माखन चोरी तथा कालिया- 
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दमन की कथायें माधु्य और सौन्दय से भरी हुई हैं। भक्त जन इन कथाओं को सुन 
कर तथा इनको मांकियाँ देख कर मुग्ध हो जाया करते हैं। राजपूत युग के अन्त से 
पूवे ही ये लीलायें भारतवर्ष के प्रायः भत्येक प्रान्त में प्रचलित और ल्लोकप्रिय हो चुकी 
थीं और उत्तर तथा दक्षिण के कृष्णभक्ति साहित्य का ये ललित विषय बन गई थीं । 
दूसरा तत्व है गोपियों के साथ कृष्ण की लीला और रास | यह श्ट गार रस से ओप्ला- 
वित है और इसके कई अंग कभी कभी अश्लीज्ञता तक पहुँच जाते हैं। इसमें चीर 
हरण लीौज़ा प्रधान है। यह तत्व भी आरम्भ में कृष्ण चरित का अंग नहीं था | नवीं 
या दसवीं शताब्दी में यह किसी कारण से स्फुटित हुआ दे। भागवत में इसका सुन्दर 
और आकर्षक व न दे | ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में यह खूब पुष्ट और प्रति- 
छित हो चुका था। इस समय कृष्ण भक्तों से यह कट्टा जावे कि बाल क्तीला भ्रौर 
चीर हरण आदि ल्लीलायें आरम्भ में कृष्ण चरित का अंग नहीं थीं तो वे मानेंगे नहीं। 
इसी प्रकार राधा भी एक पहेली है | दसवीं शताब्दी तक कृष्ण चरित में राधा का 
कहीं उठ्छ्ेख नहीं है। उसके पश्चात्‌ यह कभी कसी प्रकट होने लगी श्रौर शायद 
तेरहवीं शंताब्दी के आरम्भमें यह कृष्ण की अभिन्न सहचरी बन गईं । 


चैष्णव सम्प्रदाय भी प्राय: समस्त भारतवर्ष में प्रचलित हुआ और पूर्वी द्वीप 
पमूह में भी पहुँच गयां। यह भक्ति प्रधान सम्प्रदाय है। मोक्ष प्राप्ति का साधन 
आत्मसमपंण माना जाता है। दक्षिण में सावर स्वामी और कुमारिल भट्ट ने और 
डनके पश्चात्‌ स्वामी शंकराचाय ने पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पर जोर दिया, 
डससे वेष्णव सम्प्रदाय के प्रचार में कुछ रोक लगी । परन्तु वेष्णवों में भी बड़े बड़े 
विद्वान नेता हुए जिनके पांडित्य श्रौर तप से इस सम्प्रदाय को बढ़ा बल प्राप्त हुआ । 
इनमें विशेष उल्लेख के योग्य हैं नाथमुनि, यप्तुनाचायं और रामानुज। इनके बाद 
तेरइवीं शताबदी में श्री मध्व या आनन्दतोथं हुए। इन आचार्यों के प्रचार और . 
उच्च जीवन के कारण वैष्णव धर्म की प्रतिष्ठा खूब बढ़ी । इन्होंने कई सद्प्रन्थों का 
निर्माण किया और अपने सम्प्रदाय को पॉडित्य और विद्वत्व का विषय बना दिया। 
वैष्णव उपसकों ने भी शवों की भाँति मंदिर निर्माण पर अपार धनराशि खच की।. 
किसी किसी उदार भक्त ने शिद और विष्णु दोनों के मन्दिर बनवा दिये। वैष्णव 
सम्प्रदाय प्राय; शान्त मार्गी रदह्दा । इसके अनुयायियों ने कभी विकज्ञोम या. उत्पात 
उस्पन्न नहीं किया । वैष्णव घम से संगीत को विशेष प्रोत्साइन प्राप्त छुआ। कृष्ण 
लीलायें ओर विशेषकर राधा कृष्ण का प्रेम भर विज्ञास और कृष्ण की गोपियों के 
साथ अठलेल्षियां संगीत कां प्रधान विषय्र बन गया | बारहवीं. शताब्दी के गाने अब 
उपक्ब्ध नहीं हैं, परन्तु ऐसा अनुमान दोता है कि राधा कृष्ण सम्बत्धी श्ज्ञार रख 
डस्र समय अच्छा प्रचलित हो गया होगा | इस विषय के तत्कालीन लोक गीत भाषा - 
परिवतेन के प्रवाह में लुप्त हो गये। कृष्ण साहित्य में श्रीमद्भागवत्‌ और ग्रीत - 


गोविंद अमर क्ृतियां हैं। इनका घर घर में प्रचार हो गया था और इस समय भी ये 
ग्रन्थ श्रद्धा और रुचि से पढ़े जाते हैं। >.2 ' 
शेव और वैष्णव दोनों सम्प्रदायों की पुष्टि और प्रचार तथा भक्तों की आत्मा- 
भिव्यक्ति के निमित्त संस्कृत और लोक भाषाओं में विपुल्र साहित्य की सृष्टि हुई | इस 
विषय का उत्तर भारतीय लोक साहित्य तो नष्ट हो गया परंतु दक्षियात्य साहित्य विद्यमान 
है। दक्षिणात्य भाषाओं में भी विशेषत; तामिल ओर कन्नढ़ भाषा में इन सम्परदार्यो 
का साहित्य खूब बना | शेव साहित्य की रचना भर अभिवृद्धि में नायनार और 
वैष्णव साहित्य की उन्नति में आल्वार ल्लोगों का सुख्य स्थान है। नायनार वर्ग में 
माणिक्कवाशगर का सर्वोच्च स्थान है। इसके भक्ति गीत करुण रस से आप्लावित हैं। 
उनकी सरसता और मधुरता कठोर हृदय को पिघला देती है । यह सन्त पूव. राजपूत 
काल्न में हुआ है और इसने तामिल भाषा में लिखा है। इस समय भी तामिलनाड 
प्रदेश में इसके भक्ति गीत बढ़ी श्रद्धा से गाये जाते हैं । भक्त गण गाते गाते तद्क्वीन 
और आत्मविस्मृत हो जाते हैं । माणिक्क्वाशगर को दक्षिण का सूरदास कहा जा 
सकता है। अन्तर यह है कि सूरदास ने कृष्ण ल्लीला का वर्णन किया है और तामिल 
सन्त ने शिव भक्ति का। नांयनार लोगों में ६६ सन्त मुख्य माने जाते हैं । इनमें कई 
स्त्रियां भी हैं और सन्तों में सब वर्णों के लोग है। कुछ चाण्डाल तक हैं परन्तु शेव 
समाज्ञ में सब का समान आदर है। पेरिस पुराणय नामक तामिल ग्रन्थ में इन सनन्‍्तों 
की जीवनियां दी हुई हैं। इसी प्रकार आल्वारों में भी सब वर्ग और सब जाति 
के लोग सम्मिल्षित थे । इनमें राजा थे भर रंक भी, आाह्रण थे और अस्पृश्य शूद्र भी। 
भक्त रामानन्द की वाणी कि “हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाँति पूछे 
नहीं कोई” दक्षिण में अःठवरीं और नवीं शताब्दी से ही चरितार्थ कर दी गई थी। 
यह आश्चर्य है कि इतने पर भी दक्षिण में धर्म के नाम पर ऐसी. अध्पृश्यता क्‍यों बनी 
रही | झाव्वारों में सन्‌ ६०० से पूर्व राजपूत काल्न में बहुत सन्त हुए परन्तु आधान्य 
क्रेवज्ष वारह का साना जाता है। इनकी प्रधान और प्रसिद्ध कृतियों को एक ग्रन्थ के 
रूप में संग्रद्वित किया गया दै जिसका नाम नाज्लायिर प्रबंधम है। भ्री वैष्णव अर्थात्‌ 
रामाजुज के अनुयायी लोग इसके चार प्रसिद्ध काव्यों को चार वेद कहते हैं, इसी 
अकार दूसरी छुः कवितायें छुः वेदांग माने जाते हैं। मालाबार का एक नरेश राज्य 
का परित्याग करके इस आस्वार संत मण्डल में सम्मिलित हो गया था। उसका 
नाम कुलशेखर था। उसकी कृतियां भी भक्ति रस से सराबोर हैं। उनकी तुलना गीत 
गोविंद से की जाती है भौर यद्ट बात ठीक भी है । तामित्र साहित्य तो भति प्राचीन 
है ही परन्तु डसके पश्चात्‌ कन्नइ साहित्य परिगणित होता दै। इसका विकास नवीं 
आताब्दी से पहि ते ही आरम्म हो गया था परन्तु भंथम प्रतिष्ठित ग्रन्थ कविराजमार्ग 
है जो राष्ट्रकूट वंशीय प्रसिद्ध और प्रतापी महाराजा अमोबरष ने चर्बी, शताब्दी के 
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उत्त भाग में लिखा था | इस भाषा में भी कई सन्‍्तों ने राजपूत काल में शिक 
और कृष्ण की भक्ति के बड़े सरल भर मधुर गीत लिखे हैं जो इस समय, भी गाये 
जाते हैं। 


शाक्त सम्प्रदाय : इसी युग में देवी उपासना का विकास हुआ है। यह 
उपासना संसार में सर्वाधिक प्राचीन॑ मानी जाती है और हड्प्पा तथा मोहनजोदाड़ो 
में कई छोटी छोरी ऐसी प्रतिमाय॑ प्राप्त हुई' जो देवी की जान पढ़ती हैं ओर कुछ ऐसी 
हैं ज्ञिन से भक्त जन देवी को पशुवल्ति देते हुए दिखाई देते हैं। यह परम्परा अ्विच्छिन्न 
रूप से हमारे देश में विकसित नहीं हुईं परन्तु ऐसा भी मान लिया जावे कि किसी न 
किसी रूप में ओर किसी न किसी वर्ग में देवी पूजा भारतवषे में अति प्राचीन काल्ष से. 
विद्यमान है तो ऐतिहासिक दृष्टि से यह सर्वांशत: असत्य या असंगत बात नहीं द्ोगी । 
इसको पुष्टि शोर प्रीढ़ता राजपूत काल्न में ही प्राप्त हुई है। गुप्तकाल में यह स्पष्ट 
हप से प्रकट होने लगी भोर राजपूत काल में इस की गणना मुख्य और प्रधान देवों. 
में होने लगी । पूच काल में देवी पूजा का और रूप था | उसका स्वतंत्र अस्तित्व था 
'पर॑न्तु वह सवशक्तिमती नहीं मांनी जाती थी । इस युग में देवी पूजा का विकास अन्य 
और अपव रीति से हुआ और अन्त में वह परम स्वतन्त्र और सर्वशक्तिसम्पन्ना मानी 
जाने लगी, यहाँ तक कि विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रत्नय के लिये भी भक्तजनों ने: 
किसी अन्य देव या देवता की आवश्यकता नहीं समझी | सम्पूण सत्ता देवी को श्राप्त 
हो गई। देदी पूजा के विकास का शेवसम्प्रदाय से बडा सम्बन्ध है। ज्यों ज्यों शिव 
का प्रभुस्व बढ़ा त्यों त्यों उमा के माहात्यय में भी वृद्धि हुईं। जब शिव ने काक्ष सेरव 
और विकट भेरव का रूप घारण किया तो उमा भवानी बन गईं।' जब भेरव तन्त्रयान 
में बुद्ध बन गया तो उम्रा तारा हो गईं । हर हालत में उपम्तरा ने शिव का साथ 
नहीं छोड़ा | एवं शिव के साथ उमा, भरव के साथ भवानी और बुद्ध, अपलोकितेश्वर 
या वचज्रपाणि के साथ तारा भी पुज्ती रही | उमा कन्या -के रूप में भी उप्र और 
तौत्र तप कर चुकी थी, अतः वह कुमारी के रूप में पूजी जाने लगी थी ओर इसने 
ललिता-आदि कई रूप धारण कर किये थे। भेरव का रूप विकरात्न और विकट माना 
जाता है। भवानी नें भ्रपना रूप तो नहीं बदला लेकिन वह मदहिष मर्दिनी, चामुण्डा 
ओऔर पिंद वाहिनी बन गई १ इस प्रकार उसका माहात्य और विस्तार बढ जाने पर 
भक्तों ने उसके पिता या पति की चिन्ता करना छोड़ दिया झौर उसको स्वतन्त्र रूपेण 
सृष्टि, स्थिति और प्रतय को अधिष्ठान्नी बना दिया । डसके स्वरूप ' और कम की 
विभिन्न कल्पनाय की गई' | किसी ने उसको “वेजिटेरियन” माना और किसी ने डसको 
बल्िं प्रिया । दुर्गा भर चामुण्डा के रूप में देत्य दलन और संहार उसका मुख्य घम्म 
बन गया | देवी के साथ उपदेवियां भी कितनी ही बन गई । देवी के यशोगान के 
दिये देवी पुराण भौर दुर्गासप्तशती आदि प्रन्थों का निर्माण हो गया जो. धार्मिक 
साहित्य में प्रतिष्ठित प्रन्थ माने जाने लगे | देवी की पजा विधि भी एक अलग ढंग 
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की बन गईं | इस प्रकार प्राचीन भौर अर्वांचीन विचारंधाराओं के सम्मिश्रण भर 
समन्वय से उमा ने अगणित रूप धारण कर लिये, अंपनी सखियों और परिचारिकाओों 
की संख्या बढ़ा ली और स्वतन्श्र साम्राज्य की सृष्टि कर ली | इस विषय में राधा ने 
कोई प्रयत्न नहीं किया, अत: वह वरदा शक्तियों में संम्मिल्ित नहीं हुईं। देवी 
पूजा जब एक व्यवस्थित संस्था बन गईं तो उसने शक्ति धर्म का रूप धारण कर.लिया। 
इस सम्प्रदाय में श्ननेक प्रकार के मंत्र तंत्र प्रविष्ट हो गये और मंत्र शास्त्र तथा तंत्र 
शास्त्र एक बहुत बढ़ा साहित्य बेन गया । मंत्र और तंत्न में अनेक प्रकार कीं क्रियायें 
विकसित हो गई' और समय पाकर वे इतनी जटिल और कठिन हो गई' कि उनमें गति 
प्राप्त करने के वास्ते अच्छे गुरु की आवश्यकता होने छवगी | शक्ति धमम की क्रियाओं 
में न्यास, मुद्रा, आसन भौर कीज्ञक तथा बीजों का प्राधान्य हो गया। समस्त देश 
में यन्न तन्न विविध प्रकार की देवियों के मंदिर बन गये । इनके पुजारी प्रायः सत्शूद्र 
होने लगे । भारस्भ में शाक्त भौर शैव धर्म का प्रचार शूद्धों में ही हुआ होगा, ऐसा 
अनुमान होता है | कुछ समय तक ब्राह्मणों ने इसकी उपेत्ञा की होगी परन्तु जब देखा 
कि इसका प्रभाव अति प्रचल्नित होता जाता है ओर इसको न अपनाने से वे ोकघर्म 
से पीछे रह जावंगे, तब उन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया। परन्तु अब पुजा 
परम्परा प्राचीन हो चली थी, इसलिये पुजारी शूद्ध दी होते रहे । फिर कहीं कहीं देवी 
मन्दिरों के पुजारी ब्राह्मण होने लगे परन्तु बाहुल्य शूद्रों का ही रहा । वही प्रथा इस 
समय भी भ्रचलित है | 
शिव की विविध रूपों में पूजा हुईं | कहीं केवन्न लिग की, कहीं किंग और 
पावती की, कहीं शिव भर उनके समस्त परिवार की शर्थात्‌ पावती, गणेश शोर 
स्वामी कार्तिकेय की । इनमें प्रत्येक की प्रयक्‌ प्रथक्‌ पूजा भी प्रचलित द्वो गईं। शिव 
तो प्रधान हैं ही । पावेती ने दुर्गा या शक्ति का स्वतन्त्र रूप धारण कर॑ लिया। 
गणेश के अगशित स्वतन्त्र म॑द्रि बन गये । गणेश की पूजा वेष्णव ओर शाक्त तथा 
शेव सब घरों में प्रचलित हो गई। ग्ृहद्वधार पर गणेश प्रतिमा स्थापत करने का प्राय: 
समस्त भारत में और विशेष कर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में प्रचार हो गया। 
विष्णु के अनन्त भेद हैं परन्तु मुख्य अवतार चौबीस हैं | इनमें राम, कृष्ण, नृसिंदद 
झौर वराह की पूजा प्रचलित हुईं भोर इनमें भी सर्वाधिक प्रचार केवल्न प्रथम दो 
अवतारों का हुआ । कृष्ण के विभिन्न रूप यथा बाल कृष्ण, बालमुकुन्द, गोवधनघारी' 
गोपी कृष्ण आदि पूजे जाने खगे। नुरसिद्द के भी कुछ मंदिर बने | इनमें वत्तुर आन्भ्र 
देश का सिंद्याचज्षम का मंदिर प्रसिद्ध, भर सुन्दर है । वराह्द के केवल दो चार मंदिर 
बने । शेष अवतारों की प्रतिमायें केवल भज्नंकरण के काम में लाई जाती थीं, इनकी 
पूजा नहीं हुआ करती थी। वैदिक काल के देवों का भर्थात्‌ इन्द्र, वायु, कुबेर ओर 
अग्नि आदि का यही काम रह गया था । इस युग में इनकी मनोहर प्रतिमायें बनाई 
गई' परन्तु इनका उपयोग किया गया शेव और वैष्णव मंदिरों के अल्वंकरण के लिये । 
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केवल सूर्य की कहीं कट्दीं पूजा होती थी परन्तु यह प्रचल्लित नहीं हुई । दुर्गा की पूजा 
अनेक रूपों में प्रचलित हुईं | परन्तु इसके लिये विशाल मंदिरों का निर्माण नहीं 
हुआ । यह छोटे छोटे मंदिरों से, यहाँ तक कि साधारण से चबूतरों से ही सम्तुष्ट 
हो जाती थी | शेव मंद्विर तो बहुत ही विशाल और भव्य बने, परन्तु शेव सम्प्रदाय 
जब गांव गांव और घर घर में फेल गया तो सवंत्र सुन्दर मंद्रि नहीं बन सकते 
थे. | भरत; अनेक प्रकार के और अनेक आकार के शेव मंदिर बने । जिन गांवों में 
किसी प्रकार का मंदिर नहों बनाया जा सकता था वहां एक केवल छुतरी ही बना दी गईं 
और ज्द्दां यह भी नहीं हो सकता था वहाँ चबूतरा खड़ा कर दिया गया--यह भी 
कहीं कच्चा और कहीं पका | कहीं कहीं तो एक दो साधारण पत्थर जमा कर डस 
पर शिव अतिमा स्थापित कर दी गईं। राजस्थान के यांवों में यद्द प्रथा अब भी चह्नी 
आ रही है परन्तु इसका आरम्भ हुआ था राजपूत्र काल में | उस समय उत्तर भारत 
के प्रत्येक गाँव में इसी प्रकार शिव प्रतिमाय स्थापित की गई थीं परन्तु मुसलमानों 
के हमलों में ओर उनके शासन में ये सब नष्ट कर दी गईं | विष्णु की पूजा भी सत्र 
अचक्षित थी परन्तु इस सम्प्रदाय की पूजा विधि उतनी सरत्न नहीं थीं जितनी शाक्त 
पूजा या शेव पूजा । विष्णु का काम मंद्रि के बिना नहीं चल सकता था। मंदिर चाहे 
छोटा हो या बड़ा परन्तु होना चाहिये। कारण यह था कि विष्णु अ्रतिमा को वस्त्र 
और आभूषण पहनाये जाते हैं शोर श्रन्य कई उपकरण एकत्र किये जाते हैं। इनके 
वास्ते बन्द मक्नान की आवश्यकता द्वोती है। इसलिये वेष्णव प्रतिमा चबूतरे पर 
स्थापित नहीं की जा सकती | वेष्णवों ने अपने घरों में छोटे छोटे मंद्रि बनाये, या घरों 
की ताकों में प्रतिमायें स्थापित कर दीं, या धातुओं के या काष्ट के छोटे छोटे सिंहासन 
बववा कर उसमें प्रतिष्ठित कर दीं परन्तु चबूतरों पर नहीं रक्‍्खीं | शाक्त और शेव 
मंदिरों में कौन घुस सकता है और कौन नहीं, यह भी डस समय प्रश्न नहीं था। 
जब शूद््‌ पुजारी बन सकता है और देवी को पशु बलि चाहिये तो यह प्रश्न ही 
डपस्थित नहीं होता | इसके श्रतिरिक्त जिस देव की अतिमा चबूतरे पर स्थापित की 
जा सकती है झौर जिसके सामीष्य में कोई भी, यहाँ तक कि पशु भी जा सकता है, 
डसके मंदिर में कौन जावे झौर कौन न जावे--यह प्रश्न विचित्र है । 


राजपूत युग की शिक्षा 


राज कत्तेव्य : शिक्षा के प्रचार या विस्तार के निमित्त प्राचीन भारत में राज 
का कोई विभाग या महकमा नहीं हुआ करता था । मुसलमानों ने मी इसके लिये 
कोई महकमा कायम नहीं किया | योरोप में भी अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक - 
लोक शिक्षा जनता के ही हाथ में थी । डस्नोसवीं शताब्दी में शासकों ने इसको अपने 
हाथ में क्षेना शुरू किया श्रोर शने: शर्नें: शिक्षा राजनीति और शासननीति का 
अंग बन गई । इस समय सरकार यह देखती रद्दती दै कि राष्ट्र के बालकों को कहीं 
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ऐसी शिक्षा तो नहीं दी जांती और वे ऐसी पुस्तक तो नहीं पढ़ते जो सरकार की , 
नीति के विरुद्ध हों । राष्ट्र के भावी नागरिकों के चरित्र निर्माण में सर्वत्र इस समय 
यह सुख्य बात मानी जाती है कि वे सरकार के भक्त हों । अच्छा नागरिक यह है जो 
अपने देश के खिलाफ कोई काय न करे। देश भक्ति और सरकार भक्ति प्राय; पर्याय- 
वाची से शब्द माने जाने लगे हैं | वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय खिंचाव और तनाव में यह 
आवश्यक भी है कि नवयुवकों की इष्टि अत्यधिक अन्‍्तर्राष्रीय बन कर कहीं ऐसा रूप 
धारण न करले जो देश के लिये हानिकर हो | ऐसी परिस्थिति में सरकार को शिक्षा 
पर नियन्श्र॑णं रख कर सदेव देखते रहना पढ़ता है कि राष्ट्र के बच्चे क्या पाठ पढ़ते 
हैं, विद्यार्थियों के पुस्तकात्यों में क्‍या क्‍या पुस्तकें हैं और वाचनालरयों में कौन कौन 
खे पत्र या पत्रिकाएं मंगवाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार शिक्षा को संगठित 
ओर व्यवस्थित करती है और इसके लिये शिक्षा विभाग का संचालन सरकार के 
द्वारा होता है । मुसलमान शासकों ने भी आत्मरक्षाथ भारत में ऐसी नीति का 
अवल्लम्बन किया था जिससे हिन्दू शिक्षा लुप्त हो जावे, परन्तु उन्होंने अपने ढंग की 
शिक्षा का कोई विशेष प्रचार नहीं किया । ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त तक हमारे देश 
में शिक्षा का निरात्ला ही स्वरूप थां। विद्यार्थी अपनी इच्छा, योग्यता और रुचि के 
अनुसार जो चाहे, पढ़ सकता था। अध्यापकों को अपने जीवन-निर्वाह की आच- 
श्यक्ता नहीं थी। शिक्षा का प्रबन्ध प्रत्येक गाँव, कस्बे भर नगर में था और शिक्षा 
के प्रत्येक अंग का ध्यान था| शिक्षा की व्यवस्था राजा और प्रज्ञा दोनों करते थे, 
परन्तु नियन्त्रण किसी के हाथ में नहीं था | राजा शिक्षा को सहायता दिया करता 
था, विद्वानों को आश्चय देता था, विद्यार्थियों का पालन करता था और विद्या्रनयों 
का निर्माण करवांता था। परन्तु विद्या या शिक्षा के च्षेत्र में वह किसी प्रह्वार का 
दखल नंहीं देता था | शिक्षा से सम्बन्ध छात्रों का था या शिक्षकों का | राजा या 
ओमनतों का काम केवल इतना था कि वे व्यवस्था में सहायक हों। यही राजा का 
झौर जनता का कर्तव्य था | 

ग्राम शिक्षा : तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का वर्णन तो अब कहीं उपकंब्ध 
नहीं है लेकिन गत चार पांच शताब्दी से जो राजस्थान के कुछ भागों में परंग्परा 
चत्नी आ रही है उसके आधार पर यद्द श्रनुमान लगता है कि यह राजपूत काल की 
अति प्रादीन परम्परा है। इन सागों में प्रत्येक गाँव .में एक ब्राह्मण परिवार ऐसा 
होता है जिसका सुखिया ग्राम-गुरु कहलाता है। यह उस ग्राम में विवाहदि सब 
संस्कार फरवाता है, यही मंदिर की पूजा करता है और यही गांव के होनहार बालह्षकों 
को पढ़ाया करता है। भाम के कृषक परिवार दोनों फपरत्तों के समय पर अपनी श्रद्धा 
और हैसियत के अनुसार इसको श्रश्न दिया करते हैं जिससे इसके परिवार का निर्वाह 
होता है | वर्षा ऋतु में जब खेत जोते जा चुकते हैं या निरन्तर वर्षा के कारण कृषि 
काय बन्दु रखना पइता है तो यह गांव-गुरु अपनी योग्यतानुसार पूरे भागवत पुराण 
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की, गीता की, या इनके किसी अंश की या रामायण महाभारत की कथा गांव वालों 
को सुनाता है और भक्त लोग अपनी. भ्रद्धानुसार कथा सम्राप्ति पर भेंट चढ़ाते हैं। 
कथा के अन्त में गांव-गुरु को पाल्की था घोड़ी पर बिठा कर सम्मानपृवंक अपने घर 
पर पहुँचा दिया जाता है | गांव-गुरु सदेव इतना योग्य नहीं होता कि संस्कार, 
शिक्षा और कथा तीनों काये साथ साथ श्रर्थात्‌ स्वयं कर सके | इस अवस्था में जोः 
उससे होता है वह करता है और शेष अन्य कोई ब्राह्मण करता दै। छोटे मोटे गांव 
में कहीं गांव-गुरु होता दे और कहीं नहीं | ऐसी अवस्था में दो या तीन समीपवर्ती 
गांवों का एक गांव-गुरु होता है । जो बढ़े कस्बे हैं उनमें एक से अधिक गांव-गुरु हुआ 
करते हैं | ग्राम निवासियों से फसल्ल, कथा, संस्कार आदि अवसरों पर जो गांव-गुरु 
को प्राप्ति होती है डसके अतिरिक्त प्राय: प्रत्येक याँव-गुरु को राज की ओर से कर- 
मुक्त भूमि दी हुईं होती है। यह मुआफी या ढोहली कहलाती है | कई ब्राह्मण कु्लों 
के पास चार सौ वर्ष पुराने मुआफी के पह्टे देखे गये हैं और ऐसे प्राचीन पटें भी 
कभी कभी और अधिक प्राचीन पट्टों के शाधार पर जारी किए गये हैं । ऐसी अधि- 
काँश मुआफियां चन्द्रप्रहरण, सूर्यप्रदण या अन्य पर्वों पर दानाथ दी गई हैं परन्तु दी 
उन्हीं आह्यणों को हैं जो संस्कारादि धार्मिक कार्य और शिक्षा या कथा आदि लोक- 
ट्वित के कार्य करते थे । पद्धति यह थी कि चतुर्मास में बालकों को पढ़ाया जाता था 
ओर शेष समय में वे कृषि आदि कुलक्रमानुगत कार्य करते थे । दूसरे वर्ष पुन; उनकी: 
पढ़ाई शुरू कर दी जाती थी | इस प्रकार उनको साधारण लिखना पढ़ना तथा 
हिसाब करना और पहाड़े आदि पढ़ा दिये जाते थे । यह पाव्यक्रम दो तीन बष में 
समाप्त हो जाया करता था। कथायें भी वर्षा ऋतु में ही सुनाई जाती थीं। इसमें 
विशेषतः प्रौढ़ और वृद्ध सम्मिक्षित होते थे परन्तु छोटे बच्चे भी अपने माता पिता 
के साथ जाया करते थे । एवं बालकों को अक्षरज्ञान, गणित और घर्म तथा इतिहास 
की शिक्षा साथ साथ मिक्षा करती थी । कथा-क्रवण का आयोजन प्राय; प्रति वर्ष. 
किया जाता था जिससे रखते सदैव जागृत रहा करती थी । साधारण ग्रामीण जनतः- 
के क्षिये और बालकों के लिये यह शिक्षा पर्याप्त थी। कथा भाग सुख्यत: प्रोढ़ और 
वृद्धों के वास्ते था ओर शिक्षण भाग बालकों के वास्ते ] यदि कोई बालक इससे 
अधिक पढ़ना चाहते थे तो फिर संस्कृत शुरू होती थी। इसके वास्ते उपयुक्त गुरु 
को तल्लाश करना पड़ता था । यदि गाँव-गुरु में इतनी योग्यता होती थी तब तो 
डसके घर या समीपस्थ मंदिर में पाठशाल्रा लग जाती थी, वरना दो तीन गांवों के 
बालक एक गाँव में एकन्न हो जाया करते थे | संस्कृत शिक्षा शब्दरूपावली, धघातु- 
रूपावल्ली, अमरकोश और लघु सिद्धान्त कोमुदी से आरम्म होती थी भर रघुवंश के. 
द्वितीय और तृतीय सर्य पर समाप्त हो जाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ नीति के. 
श्ल्बोक कंठस्थ करवाये जाते थे | आह्मण बात्नकों को संस्कार विधि, किंचित्‌ ज्योतिष , 
किंचित्‌ आयु्ेंद्‌ भौर किंचित्‌ शात्षिहोत्र भी पढ़ाया जाता था परन्तु यह सब संयोग 
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और अवसर पर अवलंबित या । शिक्षा की कोई निश्चित श्रेणियाँ नहीं थीं। कोई 
बालक कहीं तक पहुँचता था और कोई कहीं तक। परन्तु उपरोक्त शिंक्षा अच्छे 
आह्यण कुल्लों के बालकों के लिये साधारण किन्तु पर्याप्त समझी जाती थी। प्राय: 
प्रत्येक ब्राह्मण परिवार के पास हस्तल्निखित भ्रन्थों का छोटा था बड़ा संग्रह रहा 
करता था। यह इस परिवार की निधि थी और इसकी ध्यान तथा चिंता के साथ 
रक्षा की जाती थी | इस संग्रह में व्याकरण, काथ्य, ज्योतिष, कमकांड, आयुवंद्‌ और 
शाल्षिहोत्र के अ्न्थ हुआ करते थे | किसी के पास दूस पांच, किसी के पास चालील 
पचास और किसी के पास सो दो सो ग्रन्थ रहा करते थे । इससे बड़े संग्रह नगरों 
में विशिष्ट और प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल्लों में मिलते थे | छापे के जारी होने से पहिल्ले 
अंथ दुलभ थे । एक ग्रंथ को सुन्दर अछरों में और सावधानी से लिखने में बहुत समय' 
लगता था | इसलिये प्रत्येक हस्तल्निखित ग्रन्थ के भ्रन्त में लिखा रहता था कि “मुम्े 
सेल से बचाओ, जल से बचाओ, भल्ली भाँति बाँध कर रक्‍्खो और मूर्ख के हाथ में 
न दो |? व्याकरण और साहित्य मे कुछ गति प्राप्त करने के पश्चात्‌ जिनको स्वाध्याय 
में रुचि होती थी, वे पढ़ते रहते थे । हस्तलिखित ग्रन्थ ब्राह्मण कु्ों में और मंदिरों 
मैं आप्त हो जाया करते थे। 

प्रौढ़ शिक्षा : आम, कस्बे और नगर में पौराणिक कथायें प्रौढ़ों की शिक्षा 
थी । सब लोग इनको श्रद्धा और भक्ति से सुनते थे । अतः कथाओं में श्रच्छी भीड़ 
हुआ करती थी और लोग उनको याद रखना घार्मिक कत्तव्य समझते थे। पौराणिक 
पात्रों के पविन्न और उच्च जीवन को लोग आदश समझूते थे, जिससे इनके जीवन 
भी उच्च ओर पविन्न बनते थे | त्ञोगों को अक्षर ज्ञान न होते हुए भी अन्ध ज्ञान और 
धरम ज्ञान हो जाया करते थे। इस ब्र्यवस्था से ल्लोग बहुश्रुत बनते थे। धार्मिक 
स्यौहारों पर और श्रावण मास में घार्मिक उत्सव मनाये जाते थे और क्रष्णचरित 
की भांकियाँ दिखाई जाती थीं | रामनवमी, विजयद्शमी, कृष्णाष्टमी, नृसिंहचतुर्दशी 
पर जो भगवत्‌ ल्लीलाय होती थीं उससे जनता को बड़ीं शिक्षा मित्रा करती थी। 
रामलीला तो ञब तक हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है ही | इन लीलाओं से शिक्षा मिल्तती 
थी भर मनोविनोद भी होता था | इस समय भी प्रोढ़ शिक्षा का यही मूल सिद्धान्त 
माना जाता है | भेद यह है कि उस समय शिक्षा धर्म प्रधान थी और श्रब है केवल 
ज्ञान प्रधान | ज्ञान प्रायः शुष्क होता है। बढ़ा कुशल विशेषज्ञ ही शुष्क ज्ञान को 
सरस और आकर्षक बना सकता है। धर्म हृदय को स्पर्श करता है। अतः श्रद्धा और 
और भक्ति के आकर्षण या आवेश से लोग घमं के साथ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और 
इस ज्ञान को पवित्र मांनते हैं । 

उच्च संस्कृत शिक्षा : नगरों में उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था थी। आचाय 
और महतन्तों के मर्गों में उत्तर भारत में तथा पत्नियों में दक्षिण भारत में प्राय; विद्यार्थी 
उंच्च शिक्षा प्राप्त किया करते थे। इन संस्थाओं के अध्यक्ष प्रायः विद्वान होते थे 
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और उनके आश्रय में एक दो या अधिक पंडित और रहा करते थे | नगर के दानी 
लोगों के तथा राजा के दान से इनका निर्वाह हुआ करता था। सम्पन्न घरों के 
विद्यार्थी समय समय पर भेंट स्वरूप इनको द्रव्य, अन्न और वस्त्र दिया करते थे | 
विद्या समाप्ति पर प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अपनी सामथ्य के अनुसार इनको दक्षिण 
भेंट करता था । अन्य विद्यार्थी इनकी सेवा करते थे | इस प्रकार महन्त, आचाय और 
पंडित अपने जीवन-निर्वाह के विषय में चिन्ता-मुक्त रहते थे ओर सब प्रकार के 
विद्याथियों को भी ज्ञानप्राप्ति के ज्ञिये अबसर मिल जाता था। प्रत्येक मठ या पन्ली 
में छोटा बड़ा पुस्तकालय रहा करता था | यहां विद्यार्थियों को ही नहीं अ्रन्य॒विद्या- 
व्यसनी नागरिकों को भी पढ़ने के वास्ते ग्रन्थ मित्तल जाया करते थे | प्रातः साय॑ इन 
स्थानों में सत्संग हुआ करता था जिनमें ज्ञान चर्चा हुआ करती थी । इसी प्रकार का 
वायुमंडल प्राय: बौद्ध विदारों में था। नवीं शताब्दी में बौद्ध घ्मं प्राय: भारत से 
विज्ञीन हो गया था परन्तु बोंढों के विहार अभी यत्न तन्न चल रहे थे। इनमें बचे 
खुचे बौद्ध भिक्‍खु उदार नागरिकों के दान पर अपना निर्वाह करते थे और विद्यार्थियों 
को शिक्षा दिया करते थे | ऐसा अनुमान होता है कि अब बोद्धशास्त्रों का पठन पाठन 
बंद होता जाता होगा और अधिकांश-विद्यार्थी काव्य, पुराण या दर्शनादि विषय 
पढ़ते होंगे । बौद्ध विद्दारों में पहिल्ले जोर बोद्ध शास्त्रों पर ही दिया जाता था परन्तु 
यह बात अ्रधिक समय तक नहीं चत्न सकी | इन संस्थाओं का निर्वाह केवल बौद्ध 
जनता के दान से नहीं हो सकता था। अत: इनको पौराणिक जनता के दान पर भी 
अवक्लंबित रहना पड़ता था | भिक्‍्खुओं को यह भी अनुभव होता जाता था कि. 
संस्कृत सावदेशिक और सवंकालिक है| पांज्ी या प्राकृत में यह शक्ति नहीं है । 
उसका स्वरूप गोतमब॒ुद्ध के समय से अब तक कई बार बदल चुका था। परन्तु 
संस्कृत एकरस और एकरूप थी, अत: हसको प्रहण करना अधिक डचित था | इस- 
लिये बौद्ध विहारों की भाषा भी अब संस्कृत बनती जाती थी | संस्कृत के अध्ययन के 
किये पाणिनि का व्याकरण ओर कालिदास के काव्य ओर नाटक आवश्यक थे। इस 
प्रकार बौद्धों और पौराणिक बालकों का एक पाठ्यक्रम हो गया और विह्वारों में 
यह प्रणाली चल्न निकली | 

उच्च विद्यालय : बड़ी बड़ी राजधानियों में विविध विषयों की शिक्षा देने के 
किये ओर भी डच्च विद्यालय बने हुए थे | मुसत्मानों के स्वंनाशक आक्रमणों में ये 
नष्द और विज्ञीन हो गये परन्तु दो प्रसिद्ध विद्यालयों के भग्नावशेष इस समय भी 
विद्यमान हैं | माक्षवा के परमार नरेशों की राजधानी घारानगरी में एक प्रसिद्ध संस्कृत 
विद्यालय था जो सरस्वती कण्ठाभरण कहलाता था । इसमें सरस्वती की प्रतिमा 
स्थापित की गई थी । यहाँ घारानगयरी के ही नहीं समस्त परमार राज्य के और कुछ बाहर 
के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। परमार वंश के तीनों नरेश, मु'ज, 
सिन्धुराज भर भोज बड़े विद्यानुरागी थे और स्वयं बढ़े विद्वान झौर लेखक थे । सु ज. 
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अच्छा कवि था। भोज ने ज्योतिष, काव्य और 'स्थापत्य कला पर ग्रन्थों की रचना की 
थी । इसने कितने ही सुन्दर मन्दिरों का निर्माण करवाया था परन्तु वे सब विज्ञीन हो 
गये | इसका सब से बड़ा काम था भोजताल जिसका क्षेत्रफल २९० धवग मील था। 
इप्तसे सिंचाई की जाती थी, और मालवा प्रान्त के जलवायु पर इसका अच्छा प्रभाव 
हुआ था। पतन्‍तव्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में मालवा के सुल्तान होशंगशाह ने इसकी 
पाल को तुड़वा डालना और तालाब का पानी निकाल दिया | इस समय यह २४६० 
वर्गमौल भूमि उपजाऊ क्षेत्र है और इसके बीच में होकर रेल की लाइन निकलती 
है। भोज के सरस्वती कण्ठाभरण विद्यालय की भी यही गति हुईं | मुसलमान सुल्तान 
ने इस भव्य विद्यालय को तोड़ फोड़ कर एक मसजिद का रूप दे दिया और इसका 
नाम कमाल्ष मोश्रल्ला रखा । इस नाम से यह स्थान सदियों तक प्रसिद्ध रह, लेकिन 
परम्परा से ज्ञोग यह भी जानते थे कि इसमें महाराज भोज की पाठशाला थी। जब 
ऐतिहासिक खोज शुरू हुई तो इस मसजिद के पास ही पत्थरों के ढेर में मध्यकालीन 
ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ महाराज भोज का शिलालेख प्राप्त हुआ जिससे विदित 
हुआ कि यह पहिले सरस्वती कण्ठाभरण विद्यालय था | इसका वाह्यख्प मसज्िद से 
क्रिंचित मित्नता जुलता है परन्तु इसकी निर्माण कह्ला उत्तर राजपूत काल्न की है जो 
अन्दर के भाग से और उसमें स्तम्भ, कीर्तिसुख आदि से स्पष्ट प्रकट होती है । 

इसी प्रकार का विद्यालय. चौह्ानवंशीय नरेश महाराज विग्नहरात् चतुथ ने 
अजमेर में बनवाया था| इसमें भी अनेक विद्यार्थियों को विविध विषयों की शिक्षा दी 
जाती थी | राजाश्रय से यह विद्याज्लय चल्तता था । जब शहाबुंदीन गोरी के सेनानायक 
ने अजमेर पर श्राक्ममण किया तो सब से पहिले इस काल्लेज का उसने ध्वंस कियां और 
इसको एक मसजिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके द्वार को तोड़ फोड़ कर 
मुसलमानी रूप दे कर उस पर कुरान के वाक्य खुदवा दिये | फिर भी यह स्थान सर्वांशतः 
मसजिंद न बन सका । अन्दर घुसते ही प्रकट होता है कि यह पहले मन्दिर द्ोगा। 
राजपूत काल्न में विद्यालय की कल्पना सरस्वती के मन्दिर को थी । श्रत: यह संभव है 
कि इसमें भी सरस्वती कण्ठाभरण की भांति सरस्वती की मूर्ति स्थापित की गई हो । 
यहाँ भी पत्थरों के ढेरों में पत्थरों के कुछ चौके प्राप्त हुए हैं, जिन पर महाराज विग्रहराज 
के रचे हुए एक संस्कृत नाटक के अंश खुदे हुए हैं। इनसे इस भव्य भवन के इतिहास 
का पता जगा है। ये प्रस्तर खंड इस समय अजमेर के ऐतिहासिक संग्रह्मलय में 
रखे हुए हैं। ह 

बादामी के चालुक्य और कांची के पढकषव नरेशों ने भी इस प्रकार के कई 
कालेज स्थापित किये थे | बेलगाम में ऐसे विद्यालय का नाम ब्रह्मपुरी था । साधारणतया 
इस प्रकार के विद्यालय दक्षिण में घटिक कहलाते थे। कांची और बाहुर में ऐसे कालेज 
तहेशीय नरेशों ने बनवाये थे । करनाटक में सलटगी नामक नगरी में ऐसा कालेज सन्‌ 
8४४ में राष्ट्रकू: महाराज कृष्ण के एक राज-मंत्री ने स्थापित किया था और इसके 


श्घ्य० भारतीय संस्कृति कां विकास 


संचालन के लिये उसने पर्याप्त घन दिया था | उस प्रदेश में यह प्रसिद्ध और सम्पन्न 
विद्यालय था । कई जनपदों के विद्यार्थी यद्वां शिक्षा अहय करने आया करते थे । नागई 
में पक घटिका सन्‌ १०४८ में स्थापित की गई थी। इसमें छः अध्यापक और एक 
पुस्तकाध्यक्ष रद्दा करता था । इनके निर्वाह के वास्ते परा प्रबन्ध था। यहां २९० विद्या- 
थिंयों के दिये व्यवस्था थी 4 इनमें २०० विद्यार्थी वेद का अध्ययन करते थे और ३० 
अन्य शास्त्रों का। एण्णयायिराम (दक्षिण अरकट) में महाराज राजेन्द्र चोल ने एक 
घटिका स्थापित की थी जिसमें ३४० विद्यार्थियों के वास्ते व्यवस्था थी | इसी के निकट 
त्रिभुवनी की घटिका में बारह अध्यापक और २६० विद्यार्थियों के किये व्यवस्था थी। 
वीर राजेन्द्र चोल्ल के पक शिज्ञालेख (१०६७) से विदित होता दे कि उसने चिंग्गल- 
पट जिले में स्थित तिरुम्ु॒क्कुडल्ल नगर में एक घटिका भौर चिकित्सालय स्थापित किया 
था। यहाँ विद्यार्थियों के निवास और भोजन की अच्छी व्यवस्था थी। निरूवाडतराईं 
में एक आयुर्वेद विद्यालय था जिसमें मुख्यतः अष्टांग हृदय और चरक संहिता का 
अध्ययन करवाया जाता था | तिख्वोरियूर की घटिका में केवल्न पाणिनि की अष्टा- 
ध्यायी का अध्ययन करवा कर व्याकरण के विशेषज्ञ तेयार करवाये जाते थे। देवगिरि 
के यादव नरेशों ने भी इस प्रकार के विद्यालय की स्थापना की थी और ज्योतिष तथा 
स्मृतियों के अध्ययन को विशेष प्रोत्साहन दिया था| 


विभिन्न देशों के नरेशों की राज सभाओं में पंडितों को संस्कृत ओर ज्ञान तथा 
विद्या को उन्नत किया जाता था | अ्रत्येक राजसभा में पाँच प्रसिद्ध और विद्वान 
पंडित हुआ करते थे । राज में इनका सम्मान होता था और इनके जोवन-निर्वाह के 
वास्ते अच्छी व्यवस्था की जाती थी 4 इस काल के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, ज्योतिषी, 
गणितज्ञ, इतिहासकार आदि सबको राजाओं से सम्मान प्राप्त हुआ था और सबको 
डदारतापूर्वक आश्रय दिया गया था । कश्मीर नरेश मातृगुप्त कीं राजसभा अनेक 
विद्वान पंद्वितों से अल्लक्ृत रहा करती थी जिनमें मेण्डराज पसिद्ध था। अब भी 
श्तोक संग्रहों में उसका नाम आता दे । मद्दाराज अ्रवन्तिवर्मा के आश्रय में भी कितने 
ही विद्वान पंडित रह्य करते थे | काश्मीर का प्रसिद्ध कवि बिल्ूण चेदी, अन्दिलवाड़ 
और कल्याणी के प्रतापशाल्ली नरेशों के यहां राजकवि था | धार के परमार नरेशों 
का विद्यानुराग तो भारत में घर घर की कहानी है | महाराज मंजु स्वयं अच्छे कवि 
थे । इनकी रचनाये श्लोक संग्रह्ों में इस समय भी मिलती हैं | मेरुतु ग की प्रबन्ध 
चिन्तामणि में मंजु का बहुत उल्लेख आता है। नव साहसांक चरित का प्रणेता 
पद्मगुप्त, दुशरूपक का लेखक घनंजय, और घनंजय का भाई धनिक इसी नरेश की 
संभा के रत्न थे। महाराज भोज पंडितों का असिद्ध आश्रयदाता था और स्वयं अच्छा 
: विद्वान था। बारहवीं शताब्दी में गुजरात नरेश सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल ने 
कितने ह्टी विद्वानों को आश्रय दिया | इसके अतिरिक्त जयसिंह ने अपने सरस्वती 


राजपूत-काल श्घ१ 


भण्डार के वास्ते कितने ही ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ तेयार करवाई” और भारत के 
'विशिन्न प्रान्तों के विद्वानों को भेंट कीं। इसने इक्‍्क्रीस जैन भण्डार स्थापित किये 
और प्रत्येक भण्डार में कल्पसूत्र की प्रतिल्षिपि रखी गईं जो सुनहरी अक्षरों में लिखी 
हुई थी। इन नरेशों के यहां अन्थों की नकल करने के लिये तीन सो लेखक नियत 
थें। इसी प्रकार अन्य नरेश भी विद्यालय स्थापित करके पंडितों को आश्रय दे कर 
तथा प्रन्थों की नकल करवा कर विद्या का भ्रचार और उन्नति करते थे । छोटे से छोटे 
राज्य में भी एक सरस्वती भण्डार होता था| इसमें हस्तलिखित प्राचीन प्रन्थों और 
चित्रों का संग्रह होता था और लेखकों द्वारा यह संग्रह सदेव अधिकाधिक सम्पन्न 
हुआ करता था । 

विश्वविद्यालय-- तक्षशिला : भारतवष के व्यापक क्ञान और पांडित्य को 
देखते हुए यद्द अनुमान होता है कि यहां कई विश्वविद्यालय होंगे, जहां बहुत बड़े 
जड़े ग्रन्थसंग्रह् होंगे भौर जहाँ विविध गहन विषयों का सूध्म अध्ययन किया जाता 
होगा । परन्तु काल और विस्मृति ने इनको निगल लिया | अब इतिहास को केवल 
इने गिने विश्वविद्याल्वयों के नाम मालूम हैं| इनमें सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्ष- 
शित्षा का था। यह भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित था । यहां अनेक विषयों 
की, विशेषतः दर्शन, ज्योतिष और आयुर्वेद की, शिक्षा दी जाती थी और चीन, 
सुर्किस्तान तथा पश्चिमी एशिया के सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ विद्याध्ययन करने आया करते 
थे | कुछ विद्वानों ने पुतिहासिक खोज से यह भी पता लगाया है कि ईसा ने इसी 
विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी और इसीलिये बाइबिल में अनेक ऐसे विचार हैं जो 
मूल रूपेण भारतीय हैं और ईसा की व्याख्यान प्रणाली कई अंशों में गौतम बुद्ध की 
शैल्ली से मिलती जुलती दे। यह निष्कृष सही भी हो सकता है भर गलत भी । ईसा 
"के जीवन के विषय में इतनी प्रामाणिक सामभी उपत्वब्ध नहीं है कि इस विषय की भक्नी 
पकार जांच की जा सक्के और किसी निर्विवाद परिणाम पर पहुंचा जा सके। चोथी 
शताब्दी में जब फाहियान खेबर के मार्ग से भारत में आया तो उसने यह विश्व- 
विद्यालय देखा था । इससे पढ़िले इस मार्ग से भारत पर यूनानियों, पार्थिय्नों और 
शक्कों के आक्रमण हो चुके थे | इन तृफानों के कारण इस संस्था का वैभव विल्लीन 
होता जाता था । पाँचवीं शताब्दी में हुणों के आक्रमण हुए । ये लोग पिछुले आ्राक्रमण- 
कारियों से भी अधिक नाशक और जंगली थे | इनके श्राक्रमणों में तक्षशित्षा का 
विश्वविद्यालय नष्ट ओर लुप्त हो गया । 

नालंद्‌ : पांचवीं शताब्दी में नाह्वंद का विद्यालय प्रसिद्ध हुआ । यहाँ भी 
भारत के असिद्ध विद्वान अध्यापन कार्य करते थे ओर देश के कोने कोने से यहां 
विद्यार्थी आया करते थे । ह्वानचांग ने इस विश्वविद्यालय में कई वर्ष तक अ्रध्ययन 
किया था। अपने अमण वृत्तान्त में उसने इस संस्था का वर्णन किया है। चहद 
लिखता है कि “भारतवष में हजारों बड़ी बड़ी विद्या संस्थायें हैं परन्तु नालन्द के 


श्पर भारतीय संस्कृति का विकास 


चैमव की समानता कोई नहीं कर सकती । यहां दस सहसख्र विद्यार्थी हैं जो केवल बोद 
साहित्य के विविध अंगों का ही अध्ययन नहीं करते हैं किन्तु वेद, अ्रधवंवेद, न्याय, 
व्याकरण, भ्रायुवंद, सांख्य दु्शन आदि भी पढ़ते हैं| प्रतिदिन एक सौ आसनों से 
व्याख्यान दिये जाते हैं । कई पीढ़ियों से नरेश इस संस्था को दान देते अ्ाये हैं जिससे 
यहां कई भव्य छात्रावास ओर व्याख्यानं भवन निर्मित हो गये हैं और इस विशाल 
छात्रसमूह के निर्वाह के लिये सब आवश्यक पदाथ सुलभ हैं । लगभग एक सौ गांवों 
का छगान इस संस्था को दिया जाता है, और इन गांवों के दो सौ ग्रहस्थ विद्यार्थियों 
ओर अध्यापकों के निर्वाह के निमित्त उदारता से दान देते हैं | इस पुष्कल दान और . 
डदारता के कारण यहां के छात्रों को भोजन, वस्त्र, ओषधि और बिछोने की. कमी 
कभी अनुभव नहीं होती । यहां गम्भीर विषयों पर इतने प्रश्नोत्तर हुआ करते हैं कि 
दिन छोटा जान पड़ता है। वास्तव में छात्रों और परिडतों का सारा समय विविध 
विषयों के विवेचन में ही व्यतीत हुआ करता है। वृद्ध और युवक एक दूसरे की 
सहायता में लगे रहते हैं । यहां भिक्ठ ओर छात्र दोनों बढ़े योग्य हैं । इनकी ख्याति. 
बूर दूर तक फेली हुई दै। बहुत दूर के स्थानों से यहां अनेक ल्लोग अपने शंका-समा- 
घान के निमित्त आया करते हैं | यहां के विद्यार्थी स्ेत्र सम्मान और यश प्राप्त 
करते हैं । विद्याध्ययन करते करते जब छात्र की अवस्था तीस वर्ष की हो जाती है 
तो माना जाता है कि उसके ज्ञान और चरित्र परिपक्त हो गये | इनमें कई ऐसे हैं 
जिन्होंने प्राचीन शास्त्रों में अगाध पांडित्य आप्त किया है, जो संसार से विरक्त हैं 
ओर अत्यन्त सादा जीवन व्यतीत करते हुए केवल ज्ञान की खोज म॑ लगे रहते हैं। 
न इनको यश की अभिल्लापा है और न श्रयश से हेष है। इनकी कीर्ति इतनी फेल्ली 
हुईं है कि नरेशगण इनके सत्संग के इच्छुक हैं और इनको अपनी राजसभाओं में 
बुज्ञाना चोहते हैं लेकिन ये लोग नहीं जाना चाहते। उनके ज्ञान ओर चरित्र के 
कारण यहाँ को राजा उनका आदर करता है ओर सब लोग उनको प्रतिष्ठा की इृष्टि 
से देखते हैं | ज्ञान विज्ञान को निरन्तर खोज करते हुए ये थकरते नहीं हैं| चरिक्न 
डनका सहारा है ओर ज्ञान संग्रह उनका व्यवसाय | ये लोग आ्रायः पेदल यात्रा करते 
हैं। भौर पैदल पैदल १५० मील का सफर करना साधारण काम सममभते हैं । अच्छे 
घनाव्य कुलों में उत्पन्न हो कर भी ये लोग बैमव से दूर रहते हैं और भिक्षा द्वारा 
जीवन निवांह करते हैं | थे सत्यान्वेषण में सम्मान का अज्ुभव करते हैं ओर नि्धनता 
से इनको कोई ग्लानि नहीं होती |?” 


ऊंचा चरित्र: इस प्रकार की शिक्षा से भारत का मस्तक संसार में कऊचा 
था | चरित्र की उज्ज्वलता और आत्मदर्शन लाखों व्यक्तियों का जीवन-ध्येय बना 
हुआ था | सारे वायु मंडल में सादगी ओर सत्य्रियता अभिव्याप्त हो रही थी। 
द्वानचांग दिखता है कि “बाह्यण और छन्नी बढ़े निर्मल चरिन्न वाले हैं। इनमें 


राजपृत-काल श्परे 


दिखावा नाम को भी नहीं है । इनका जीवन निर्मल और सरल है | ये लोग थोड़े पर 
निर्वाह कर लेते हैं | ये लोग स्वत: ही चरिश्नवान्‌ बनते हैं, किसी के बनाने से या 
दबाव से नहीं | साधारण जनता में इतना गास्सीय नहीं है परन्तु वे भी सच्चे और 
ईमानदार हैं। रुपये पैसे के मामले में वे छुल्ल कपट नहीं करते ओर विवाद के विषय- 
में वे बड़े न्‍्यायप्रिय हैं। अपने व्यवहार में वे धोखा देने का या धूतता करने का यद्ा 
कभी नहीं करते । वे अपने वचन पर दृढ़ रहते हैं। श्रपनी प्रतिज्ञा कभी संग नहीं 
करते हैं | इनके शासननियर्मों में सत्यशीज्षता है और व्यवहार में मघुरता तथा 
शिष्टता है।”” 

.. कल्नाकौशल की शिक्षा : हर एक गांव में बढ़ई, ल्ोहार, चमार आदि 
लोग रहते थे | बढ़ई (खाती) और लोहार के एक या दो कुट्टग्ब होते थे ओर चमारों 
के अधिक । बढ़द ओर ल्लोहार के बिना कृषि कार्य नहीं चल सकता था, इसलिये 
इनका प्रत्येक गांव में होना आवश्यक था | खाती हल, गाड़ियाँ और खाट बनाता 
था । यही चरखे बनाया करता था | अधिक चतुर होता वह मामूली पेटियाँ और 
सन्दूर्क भी बना दिया करता था। इसी प्रकार लोहार भी हल्ष गाड़ी में लोहे का काम 
करता था। चमार पशुओं का चमड़ा उतारते थे, चड़प्त, रस्से, ओर नाड़ियां बनाते थे 
और जूते तैयार करते थे । वास्तव में गांव के लोगों को किसी काम या वस्तु के लिये" 
बाहर नहीं जाना पड़ता था। बढ़े बड़े गांवों में बुनकर गांवों को आवश्यकतानुसार 
कपड़े भी छुन लिया करते थे | इन व्यवस्रायों को सीखने के वास्ते गांवों में कोई 
पाठशाला नहीं हुआ करती थी | ये धन्धे सब कुक्कक्रमानुगत थे | बच्चे अपने पिता 
का काम देखते देखते और फिर डप्तके साथ कार्य करते करते अपना व्यवसाय सीखः 
जांया करते थे | अपनी अंपनी बुद्धि श्रौर क्षमता के अनुसार कोई अधिक योग्य होता 
था और कोई कम, परन्तु क्रम अनवच्छिन्न हप से चलता रहता था | बड़े करब्रों और 
गाँवों में अधिक चतुर और कुशल खातियों और लोहारों तथा चमारों की मांग रहती 
थी | यहां के सम्पन्न निवासियों को अच्छे पल्नंग, तख्त, कुर्लियाँ, सुन्दर किवाड और 
सनन्‍्दूकों की श्रवश्यकता रहती थी । इसी प्रकार लोहे, तांब्रे, पीतल, चांदी और सोने 
के बतन तथा आभूषण बनाने वाले भी नगरों में हो रहा करते थे । इनकी बनाई हुई 
चीजों की मांधय और खपत नगरों में ही होती थी | गांव के ल्लोग भी इन चीजों को: 
खरीदने के वास्ते नगरों में आया करते थे । ये व्यवसाय सब वंशक्रमानुगत थे। हां, 
ऐसा आय: हुआ करता था कि जो बढ़ई, सोहार या सोनार श्रादि अच्छी कुशल 
होता था उसके पास दूसरे बढ़ई श्रादि के लड़के काम सीखने जाया करते ये । कुम्हार, 
तेल्ली आदि का काम कुलक्रमानुगत तो था ही परन्तु इनकी श्रेणियों या संघों में भी 
काम सीखने की व्यवस्था हुआ करती थी। नगर में गृह-निर्माण कल्ला की भी अ्रच्छी 
मांग रहा करती थी । इस काम में तत्काज्ञीन भारतीय बड़े दत्त थे। इस काज्न में 
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डत्कीर्ण श्रौर निर्मित मंदिरों की कला देखने से विदित होता हैं कि डस समय के 
'शिक्षाविद्‌ और स्वरूपकार बड़े कुशल थे। ये कौशल्न कुलक्रमानुगत भी हो सकता 
है परन्तु सम्भव है कि प्रख्यात और निपुण शिवपकार के पास कई उम्मीदवार पुकन्र 
हो जाया करते हों। जहाँ वह काम किया करता था वहाँ ये लोग उसके कोशल को 
देखते रहा करते होंगे भोर उसके बतत्ाये हुए काम को डसकी देख रेख में किया 
'करते होंगे । जो ज्ञोग एक स्थान पर काम समाप्त कर दिया करते थे वे ही दूसरे 
स्थान पर नियुक्त हो जाया करते होंगे और साथ ही इनमें नवयुवक भी कुछ कमाते 
हुए काम सीखा करते होंगे। इसी प्रकार शिक्षा पाने वाल्नों में ऐसे निषुण इंजीनियर 
'हुए जिन्होंने कैलाश मंद्रि का स्वरूप बनाया और एक द्वी शिक्षाखण्ड. में से उसको 
उनेकाज्न कर आरचयकारी सुन्दर प्रतिमाओं से अलंकृत कर संसार को चकित कर 
दिया । ऐसे लोगों ने ही अजन्टठा की अमर और अल्लौकिक चित्रकारी की होगी और 
ऐसों ने ही भोज के सरस्वती कण्ठाभरण के समीप पड़ा हुआ लगभग साठ सत्तर सन 
लोहे का स्तम्भ तेयार किया होगा । खजुराहो के मंदिर, कृष्ण विज्ञास की प्रति- 
माये, आबू के जेन मंदिर, ऐलोरा का कैलाश मंदिर, अन्य उत्कीर्ण देवालय तथा 
अजन्टा भौर एलोरा के चित्र इस बात को प्रकट करते हैं कि उस समय कला कोशल 
सिखाने की अच्छी व्यवस्था थी | इस व्यवस्था में सौन्दर्य यह था कि यह ' अत्यन्त 
सस्ती और सुलभ थी । 
नाना प्रकार के व्यवसाय : यह कल्ला कौशल की शिंक्षा का संकेत मात्र है । 
चह नहीं समझ लेनां चाहिये कि इस युग में केवल उपरोक्त पाँच सात हद्वी व्यवसाय थे 
और जीवन में सादगी के कारण लोगों को विभिन्न पदार्थों की श्रावश्यकता ही नहीं 
हुआ करती थी। वास्तव में यह बात नहीं थी | राजपत काल्न भारत में अपार वैभव 
का कात्न था। इस समय देश घन धघान्य से परिपण था। विदेशों के साथ विपुद्ष 
व्यापार होता था। इसलिये लोगों का रहन सहन बहुत ऊंचा था। स्त्रियां नाता 
प्रकार के सूती ओर रेशमी तथा ऊनी कपड़े पहिनती थीं। अ्रनन्त प्रकार के चांदी, 
सोने और रत्नजटित आभूषणों का उपयोग होता था। नाना प्रकार के डबटन और 
'सुगन्धित पदार्थ काम में लाये जाते थे। प्रत्येक प्रान्त में जूते ही भांति भाँति के 
बनते थे | राजाओं के अन्त:पुर में अनेक स्त्रियां होती थीं जिनको कई प्रकार के विज्लास 
पदार्थों की झावश्यकता होती थी । युद्धों में कितने द्वी प्रकार के शस्त्रास्‍्त्रों का प्रयोग 
होता था । कवच अनेक अकार के बनते थे । घोड़ों की जीन और हाथियों के पालानों 
के सिवाय इनके भी कवच बनते थे। घोड़े और हाथी अनेक प्रकार के आभूषणों तथा 
“कूल आदि वस्त्रों से व्यौहारों पर सजाये जाते थे । युद्ध में, राजसभाओं में और जनता 
के प्रमोद अवसरों पर कई प्रकार के वाद्यों का उपयोग द्वोता था। चिंत्रकारी और 
कपड़ों की रंगाई तथा छुपाई के वास्ते अनेक रंग तेयार किये जाते थे। डच्चकुलीन 
पुरुष और स्त्रियां पात्वकी, महायान और रथों में आते जाते थे। ये भी कई भ्रकारं के 
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बनते थे। नरेशों के यहाँ विविध प्रकार के बहुमूल्य बाइन काम में भराते थे और 
जनता में छोग अपनी स्थिति के अनुसार पाल्तकी और रथ बनवाया करते थे। इंन 
सब चीजों के बनाने के लिये कोशल भौर श्रभ्यास की जरूरत थी । यह सब शिक्षा 

और योग्यता वंश-परम्परा से श्राप्त हुआ करती थी। ये सब धन्धे और 
व्यवसाय ब्राह्मणों के वास्ते नहीं थे। इनके लिये व्यवसायों का शास्त्रीय. 
निषेध था। वैश्य भी ब्यापार करते थे। ये उपरोक्त घन्धरे छोटे माने जाते थे और 
केवल्ष शूद्रों के ही लिये थे | इस प्रकार कन्ना कौशल सब शुर्वों के हाथ में था और 
इससे इनको अच्छी श्राय होती थी | श्रतः ये लोग सम्पन्न अवस्था में थे । इनके घन्धे 
को कोई दूसरा नहीं करता था ओर त कर सकता था, इसलिये ये लोग कभी व्यवसाय- 
द्वीन नहीं हुआ करते थे । हमारे देश में यह धारणा गलत फैली हुई है शोर विदेशियों: 
ने अपने स्वार्थ के लिये गलत फैलाई है कि शूद्र लोग भारत में दलित वर्ग हैं, इनको 
जीवन में बढ़ने के वास्ते मौका नहीं दिया जाता है और इसलिये यह श्रत्यन्त दीन 
ओर हीन अवस्था में हैं। दु्षिण की स्थिति कुछ भिन्न है परन्तु उत्तर भारत में 
स्पर्शास्पर्श का प्रश्न भी केवल्न भंगी और चांडालों तक ही सीमित था और इनको 
भी शेव भ्ौर शाक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने में कोई काठिन्य नहीं था । 
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भारतीय व्यापार : मौर्य काल्न के आरम्भ से राजपत काल के श्रन्त तक का 
युग अर्थात्‌ ईसा से ३०० वर्ष पं से सन्‌ १२०० तक का पन्द्रह सो वर्ष का युग 
भारतवष में प्रभूत सम्पत्ति और ऐश्वय का युग था। यह अस्युद्य पाश्व॑वर्ती देशों 
ओर टापुओ्रों से तथा दूरस्थ महाद्वीपों से व्यापार करने से प्राप्त हुआ था । उस समय 
' कारोमंडल समुद्गतट से और बंगतट से भारतीय वस्तुओ्रों से लदे हुए हिन्दू जहाज 
बंग सागर को पार करते हुए पूर्वी द्वीप समूह और सत्य अस्तरीप में पहुँचा करते थे 
ओर वहां से भारतीय माल चीन भदेश में पहुँच जाया करता था। इसी प्रकार 
पश्चिमीय तट के जहाज ईरान की खाड़ी श्रौर ल्लाल समुद्र तक जाते थे भोर वहां के 
भारतीय माल्न योरोप और अ्रफ्रीका महाद्वीप में पहुंच जाया करता था। भारत के. 
अ्न्द्र भी अन्त; प्रादेशीय व्यापार खूब चलता था। भारत से विदेशों को कई प्रकार 
की चीजें बाहर भेजी जाती थीं जिनके मुल्य के रूप में भारत को बहुत सोना, चांदी 
और मोती मिला करते थे | अरब लोगों के अ्भ्युदुय भौर इसलाम के प्रचार भौर 
विस्तार से पूर्व जहाज का काम भारतवर्ष के हाथ में था। अरब सागर और बंग 
सागर में भोरतवष के द्वी जहाज चला करते थे । प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वानचांग भारत 
की यात्रा समाप्त करके बंग तट से लंका, लंका से यवद्वीप (जावा) ओर वहां से चीन 
देश को भारतीय जहाज में गया था। नवीं शताब्दी के अन्त तक बंग सागर में पर्वी द्वांप 
समूह तक और कभी कभी चौन तक भारतीय जद्दाज चत्षा करते थे। जब अरब लोगों 
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का अभ्युदय हुआ और इसलाम धर्म के प्रचार से इनमें नये जीवन और उत्साह का 
संचार हुआ तो इन लोगों ने जहाजी व्यापार पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया। 
शने! शने; समस्त हिन्द सागर में अपना एकाधिकार सा जमा कर ये लोग उसके 
स्वामी बन गये | इस प्रकार ग्यारहवीं शताब्दी में यह् व्यापार भारत के हाथ से 
जाता रद्दा । 


श्रेणियां और संघ ; व्यापार का संगठन, विस्तार, संरक्षण और प्रचार करने 
के वास्ते बढ़े बड़े नगरों में व्यापारियों ने श्रेदियां या संघ बना रखे थे। श्रेणी के 
सेकड़ों व्यापारी. सदस्य होते थे। इसमें अधिकारी क्लोय नियत या निर्वाचित होते 
होंगे। अलग अलग व्यापार के लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रेणियाँ बचाई जाती थीं यथा अन्न 
के व्यापारियों की श्रेणी, तेल के व्यापारियों की श्रेणी, कपड़े के व्यापारियों की श्रेणी 
आदि। श्रेणी के भण्डारों में बनी हुई या तेयार की हुईं वस्तुओं का संग्रह किया 
जाता था। यहां से ये डचित और मुनासिब भाव पर बेची जाती थीं। संग्हों की 
थथीचित रक्षा की जाती थी । इसलिये अणी की ओर से सिपाही नियंत किये जाते 
थे । जब संग्रह था संग्रह का अंश दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो डसके साथ भी 
संरक्षक रहा करते थे । कई प्रकार के माल पर श्रणी की छाप या अन्य प्रकार का 
चिन्दद रहता था, जिससे मालूम हो सके कि श्रमुक माल किस श्रेणी का है। इससे 
अंणी की साख औोर प्रतिष्ठा बढ़ती थी | लोग अपना रुपया इन श्रेणियों में जमा कर 
देते थे भर श्रेणियाँ इन पर ब्याज दिया करती थीं | इस प्रकार श्रेणियां बेकों का भी 
काम करती थीं । श्रेणियों में नवथुवक काम सीखा करते ये। ऐसा अनुमान होता है 
'कि श्रेणियों के प्रमुख सदस्य एक स्थान पर मित्र कर काम कियां करते थे ओर जो 
'मात्न इस प्रकार उत्पन्न होता था वह अेणियों के भंडारों में जमा कर दिया जाता था 
और श्रेणी हारा ही उसके विक्रय की व्यवस्था की जाती थी। उस्मीदवार इन लोगों 
"के पास काम सीखा करते थे। जो श्रेणियां बहुत बड़ी, सुसंगठित और सम्पन्न होती 
थीं वे अपना सिक्का भी चलाया करती थीं | जेसे इस समय बड़े बड़े नगरों में (“चेम्बर 
आफ कामसं? बने हुए हैं उसी प्रकार उस समय भी बड़े बड़े नगरों में व्यापारियों के 
संघ बने हुए थे । श्रेणियां एक एक व्यवसाय के लिये बनती थीं परन्तु व्यापार संघ का 
सब प्रकार के व्यापार से सम्बन्ध था | किसी किपी संघ के सदस्यों कौ संख्या ६०० 
तक होती थी। कहीं कहीं प्रादेशिक संघ भी बने हुए थे जिनमें अठारह भुक्तियों के 
ओर उन्नोस जिलों के प्रतिनिधि सम्मिक्तित हुआ करते थे | समुद्र त्तट के निवासियों 
'का मुख्य व्यापार विदेशों के साथ था और देश के अन्दर के भाग में निवास करने 
वाले प्राय: अन्त; प्रान्तीय व्यापार करते थे। तत्कान्लोन भारतीय साहित्य में ऐसे सेटों 
'का उल्लेख है जो' दूर दूर के देशों से विविध वस्तुओं का व्यापार करते थे भौर जो 
अपार धन-रांशि के स्वामी थे। इन कद्वानियों में प्राय: समुद्र यात्रा का वर्णन 
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आता है। यह भ्राश्चय की बात है कि बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ समुद्र यात्रा का 
: इतना कठोर निषेध वर्यो होने लगा और समस्त देश में यह किस प्रकार व्याप्त हो गया | 
विपुल बेभव : तत्कात्लीन भारतीय सम्पदा की विपुल्तता का अनुमान करते 
हुए इस समय घुद्धि चकराती है और जिन लेखकों ने आँखों देखा वर्णन लिखा है उस 
पर विश्वास नहीं होता । भारतीय सम्पदा का वर्णन अरब यात्रियों ने और तुर्की 
इतिहासकारों ने किया है। अरब यात्री प्रायः सौदागर थे | तुर्की लेखक महमूद 
गजनी के साथ आये थे। शभ्ररब लेखकों नें जो कुछ लिखा है वह सत्य होना चाहिये । 
उन्होंने जान बूक़ कर अत्युक्ति की हो और भारत को अत्यन्त घनाव्य देश बतत्ाया 
दी इसका कोई कारण नहीं जान पड़ता । यह संभव है कि तुकीं लेखकों ने भारतीय 
सम्पदा का चित्र श्वतिरंजित किया हों। वे लोग यह प्रकट करना चाहते होंगे कि 
महमूद गजनी को अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से कितनी अपार सम्पदा श्राप्त हुई है। 
इस सम्पदा का वणन करने तथा लूट का लोभ देकर शायद ये लेखक सुखत्रिम नव- 
थुत्कों को महमूद की सेना में भरती होने के लिये आकर्षित करना चाहते हों | परन्‍्त 
महमूद की सेना में इन आक्रमणों के समय हजारों सिपाही थे। भारत की सम्पदा 
डन लोगों ने भी आँखों से देखी थी । उनके सामने इन लेखकों ने कहां तक श्त्युक्ति 
कीं होगी भोर यदि की तो क्या उनकी श्रकीर्ति न हुई होगी यह विचारणीय बात है। 
अरब सौदागरों और यात्रियों ने राष्ट्रकूट राज्य और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 
छोटे छोटे राज्यों के वेभव का वर्णन किया है। वे लोग चाँदी के मंदिरों का और 
स्वर्ण निर्मित बढ़ी बड़ी देव प्रतिमाओं का तथा तटस्थ राज्यों के सोने चाँदी और 
मोतियों का जो वर्णन करते हैं वह स्वप्न प्रतीत होता है। नगरकोट की लूट का वर्ण न 
करते हुए एक लेखक -जो महमूद के साथ था और जिसने अपनी आँखों से लूट का 
माल देखा था लिखता है कि लूट में ७००,००० सोने की मोहरं मिल्नीं, ७०० मन 
सोने ओर चाँदी की चदर॑ हाथ लगीं, ८०० मन सोने की ईंट, २००० मन चाँदी के 
ढेले और २० मन जवाइरात लटी गईं। यह केवल पक स्थान की लट का वर्णन है| 
मथुरा के मंदिरों के ऐश्वयं भौर वेभव का वर्णन अलडतबी की कल्नम से पह्विले दिया 
दिया जा चुका है। सोमनाथ के मंदिर में महमूद को इतना घन मिलना कि डसका 
हिसाब दी नहीं किया जा सकता । महमूद भारत कीं सम्पदा को खूब देख चुका था, 
फिर भी वह अनुमान नहीं कर सकता था कि सोमनाथ के मंदिर में उसको इतनी 
दौखत मिलेगी | काँगढ़ा की ह्लूट का वर्णन करते हुए एक तस्काल्नीन लेखक लिखता है 
कि तट के माल को गजनी ले जाने के वास्ते महमूद के पास काफी ऊंट नहीं थे 
इसलिये चारों ओर से लूट लट कर मंगवाये गये | हर एक ऊ'ट घन के भार से झुका 
जाता था, तो भी पूरा खन्नाना नहीं लादा जा सका था | जो बचा वह सेनिकों को 
दु दिया गया | केवल सोने की मोहरे' ही सात करोड़ थीं और सोने चाँदी की 
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ईटे श्रनसानत३ सात लाख मन थीं। गजनी ज्ञौट कर जब महमूद ने भारत की लुट 
का माल्त काक्ौनों पर जमा कर मुसलमानों को दिखाया तो दूर दूर के ज्ञोग इसको 
देखने के लिये आये और ऐसी विपुल्न धन राशि को देख कर सब चकित हुए ओर 
कहने लगे कि ऐसी दौल्लवत का हाल तो किसी ने कह्दानी किस्सों में भी न पढ़ा है और 
न सुना है । जब दृवगिरि के यादव नरेश ने अल्लाउद्दीन खिलजी के साथ सन्धि की तो 
उसने सुल्तान को बहुत धन भेंट किया | उसमें ६०० मन मोती और सेकढ़ों मन 
चॉँदी सोना था | यह ध्यान में रखने की बात है कि देवगिरि के यादवों के पास कोई 
क्म्बा चौड़ा सांम्नाज्य या राज्य नहीं था, वे साधारण पे भर छोटे से राज्य के 
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नई जातियां : चार मुख्य वर्णों के अतिरिक्त इस काल में अनेक नई ज्ञातियाँ 
बन गईं थीं। इनमें उच्च जातियों में कायसथ मुख्य थे। गांवों में खाती लोहार, 
कुहार, चमारे आदि जातियां ग्रामौण या कृषक जीवन का आवश्यक अंग हो गईं 
थीं । नगरों में स्वणं कार, मालाकार, शस्त्रकार, दर्जी, शिज्नाविदू, ओढ, नट, भ्रादि 
का प्रादुर्भाव हो कर वह निश्चित और अटल रूप घारण कर छुका था। विवाह 
सभ्बन्ध अपनो अपनी जाति में होता था, बाहर नहीं | अपनी जाति से बाहर का 
विवाह विवाह नहीं माना जाता था। वास्तव में शास्त्र के बन्धन इन जातियों के लिये 
नहीं थे, फिर भी ये लोग ब्राह्मण, क्षत्नी भर वैश्यों की मर्यादा को स्वतः ही मानते 
थे और यह इृढ़ और अटल परम्परा बन चुकी थी। कई जातियां इस युग से पूर्व और 
इस युग में आईं' वे भारतीय समाज में सम्मिल्षित तो हो गई थीं परन्तु इसका 
अभिन्न अंग नहीं बनी थीं । उनका खान पान, विषाहादि सब अपनी ही जाति में 
सीमित था परन्तु उनका रहन सहन, घधम और संरक्ृति आदि सब भारतीय हों 
घुके थे । इन विदेशियों के प्रवेश के कारण भी कई नई जातियां बन गईं थीं। इनमें 
विशेष उल्लेख के योग्य हैं गुजर और भाभीर | गुजर बाहर से आये हुए माने जाते 
हैं। कालान्तर में जब ये लोग भोरतीय समाज में सम्मिलित हुए तो इनमें विद्वान 
क्लोग गुजराती या गूजर गौड़ आह्यय कहलाने लगे, सैनिक और शासक गुजर प्रति- 
हार राजपूत माने जाने क्लगे ओर कुछु समय पश्चात्‌ वे केवल प्रतिहार ही कहत्ाने 
छग गेये। जिन ल्लोगों ने भेड़ बकरी पालना और कृषि काय करना शुरू किया वे 
वैश्य नह्ों कइलाये किन्तु गूजर कहलाने छाग गये । इसस्ते स्पष्ट होता है कि नई नई 
जातियां किस प्रकार बनती गईं । मीणे, घाकड़ , कराड, लोधा, गड़रिया आदि जो 
विशेषत: राजस्थान में मित्षते हैं, आकृति, शारीरिक शक्ति, व्यवसाय, बुद्धि और 
व्यवद्दार तथा रीति रिवाज में गूजरों से मिलते जुलते हैं | इन सब में विधवा विवाद 
होता है, परित्याग (तत्बाक) दोनों पत्षों से किया जा सकता है, परित्यक्त और परि- 
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त्यक्तां दोनों पुनर्विवाह कर लेते हैं | पहिले विवाह के बच्चे अपनी माता के साथ दूसरे 
घर जाते हैं। पुनविवाह की विधि श्रत्यन्त सरल है । स्त्री दूसरे पुरुष के घर में पानी 
का घड़ा लेकर जाती है और वह पुरुष घढ़े को उसके सिर से उतार लेता है। बस यही 
विवाह संस्कार है । दूसरी विधि यह है कि स्त्री को पुरुष अपनी तरफ से चूड़ा पहिना 
देता है ओर कपड़े बनवा देता है। पुनर्विवाह में किसी श्रौर विधि या संस्कार .की 
आवश्यकता नहीं मानी ज्ञाती है| जो कुछ संस्कार होता द्वै वह केवल प्रथम विवाह 
के समय किया जाता है। ये रिवाज गत सो दो सो वर्ष के बने हुए नहीं हैं, 
तीन सौ वर्ष पुराने सरकारी कागजों में इनका उल्लेख है जिससे अनुमान द्ोता है कि 
ये प्रथाय श्रत्यन्त पुरानी हैं | ऐसा प्रतीत होता दे कि जो जोतियाँ ढिंदूः समाज में 
सम्मिलित हुई उन्होंने भारतीय देव देवियों शोर कुछ रहन सहन को तो स्वीकार कर' 
लिया परन्तु अपने रिवाजों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा | ये जातियाँं कहाँ से आई' ९ 
ये भारतीय हैं या विदेशी ? इन प्रश्नों का पूर्णतः सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दिया जा सकता, 
परन्तु यह तो निर्विवाद प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में जिन दस्यु या दासों का उल्लेख 
आता है, वे ये त्लोग नहीं हैं । 
ऊपर के तीन वर्णों की उपज्ञातियां बनना अभी शुरू नहीं हुआ था | ब्राह्मण, 
जुश्नी और वैश्य सब अपने अंपने वर्ण में समान थे। न इनमें भिन्नता थी और न 
छोटा ब्राह्मण या ऊंचा ब्राह्मण भ्रादि भेद अ्रभी शुरू हुए थे। ब्राह्मणों का परिचय अपनी 
शाखा तथा गोत्र से दिया जाता था। जहाँ किसी ब्राह्मण का उद्लेख है तो उसकी 
शाखा दी गई है ओर गोत्र बतल्लाया गया है। इस युग में पंच द्वाविड़ और पंच गौड़ 
ब्राह्मणों का भेद नहीं था, ओर न डस समय ब्राह्मण कान्यकुब्ज, ब्जवासी, मैथिल, 
आदि कहलाते थे। देश सेद से नाम भेद कुछ कुछ बारहवीं शताब्दी में 
आरम्भ हुआ था और . तेरहवीं शताब्दी में पुष्ट और दृढ़ हुआ था। तब जो 
कान्यकुब्ज प्रदेश के रहने वाले थे वे कान्यकुब्ज, जो सरयू नदी के डस पार 
निवास करते थे वे सूथपाटी, जो गौड़ देश के निवासी थे वे गौड़ कहलाने ढछरगे। 
यहां तक कि नगर ओर जिले की दृष्टि से भी उपजातियां बनने लगीं। राजस्थान में 
जो भ्रीमाल के रहने वाले थे वे श्रीमाली ब्राह्मण और जो पुष्कर से सम्बन्धित थे वे 
पुष्करणा ब्राह्मण हो गये । किसी प्रदेश के साथ अपना नाम जोड़ने से तो कुछ 
सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का अनुमान होता है, सरभवत: इसीढिये देश के अनुसार 
जाहाणों की उपजातियां बनी हों । परन्तु किसी नगर विशेष के नाम पर जाति बनना 
विचित्र है। मुसल्लमानों में यह रिवाज था कि गजनी का रहने वाला गजनवी, खिल्ज 
ः में रहने वाला खिल्‍जी और गोर में रहने वाला गोरी कहलावे |] शायद इसी श्रवृत्ति 
को ले कर श्रीमाली ब्राह्मणों का तेरहवीं या चोदहवीं शताब्दी में प्रादुर्भाव हुआ है। 
परन्तु इसकी पुष्टि के वास्ते अभी और ऐतिहासिक खोज की झ्ावश्यकता है। कुछ 
ऐसे हो कारणों से इस युग में ब्राह्मणों की श्रनेक उपजातियाँ बनने सागीं।| बारहवीं 
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शताब्दी के अन्त में उत्तर के आह्यण पंच गौड़ और दक्षिण के पंच द्वाविड़ कहलाने 
लग गये थे । फिर पंच गौड़ों के अनेक सेद हो गये ओर उसी प्रकार पंच द्वाविड़ों. 
में भी कई उपजातियाँ बन गई' | यही दशा गुजरात और काठियावाड़ में हुईं। 
ज्षुत्रियों के भेदोपभेद इस प्रकार नहीं हुए । भाचीन काल में ज्षत्रियों के भेद थे सूर्यवंशी, 
चन्द्रवंशी, यदुवंशी आदि परन्तु अब और प्रकार के भेद होने लगे । सू्यवंशियों और 
चन्द्रवंशियों के अनेक भेद हो गये परन्तु ये देशभेद के अनुसार नहीं हुए । क्षत्रियों 
में ऐपी प्रथा चली कि यदि किसी वंश में कोई महापराक्रमी ओर शक्तिशाली पुरुष 
डत्पन्न हुआ तो उसके वंशज सब उसके नाम से विख्यात होने लगे। जैसे एक 
राजपूत वंश में गुहिल बड़ा प्रतापी हुआ तो उसके वंशज गुहिलोत कहलाने छगे। 
इसी प्रकार चहमान के वंशज चौहाण और श्रतिद्वार के वंशन पढिहार कहत्वाने लगे। 
कुछु राजपूत अपने देश और गांव से भी विख्यात हुए । और कभी ऐसा हुआ कि 
शासकों के नाम पर देश का नाम हो गया | राजपूर्तों के श्रब छुत्तीस कुल माने जाने 
छंगे परन्तु इनमें जाति भेद उत्पन्न नहीं हुआ | केवल यह रिवाज चल्ला कि चौद्ाण का 
विवाइ कौहाणों में नहीं हो सकता और इसी प्रकार राठोड़, कछावा आदि का विवाह 
भी अपनी अंपनी जाति में नहीं हो सकता । चौद्दाण का विवाह राजपूतों में होंना 
चाहिये परन्तु अ्रपंनी जाति या कुल के बाहर । वैश्योँ में ब्राह्मणों की भांति प्राय: देश- 
भेद से जातियां बनने लगीं | अ्प्रवाल्न, खंडेलवाल, झओसवाल आदि वैश्यों की उप- 
ज्ञातियां सब इसी युग के उत्तर काल की देन हैं। -" 
इतिहासकारों ने राजपूर्तों की उत्पत्ति के विषय में एक बड़ा किन्तु व्यथे विवाद 
खड़ा कर रखा है | अंडज इतिहासकारों ने यह मन्तव्य प्रकट किया कि राजपूत हूण 
और सीथियन जाति के हैं जो भारतवर्ष पर आक्रमण करने के लिये बाहर से आये 
थे, परन्तु कालान्तर में हिन्दुओं ने अपने समाज में मिला किया | इनमें से कुछ गौड़ 
और भील भी बतलाये जाते हैं | दूसरा मत यह है कि राजपूतों में कुछ प्राचीन 
रत्रिय हैं ओर कुछ हुण तथा सीथियन | तीसरा मत यह है कि राजपूत श्राचीन ज्त्री 
हैं क्ेकित इन लोगों ने हु्ों को भी समकक्ष मान छिया था और डनके साथ विवाह 
सम्बन्ध करके उनको आत्मसात्‌ कर लिया था | इस पुस्तक में इस विवाद का विशद्‌ 
विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है | केवल्न इतना जान लेना पर्याप्त है कि राजपूतों 
में कुछ हूण और सीथियनों का भी रक्त हो सकता है। 
| इस युग में स्पर्शास्पर्श कुछ चज्न पढ़ा था | जो लोग किसी न किसी प्रकार 
' मुसलमान बना लिये जात थे उनको कुछ अर्से तक तो अपने समाज में के लेना 
हिन्दुओं ने ज्ञारी रकखा किन्तु ग्यारहवीं शताब्दी से यह प्रथा. बदलने लगी और जो 
मुसलमान हो गये थे सदा के वास्ते अल्वग हो गये | खाने पीने के विषय में मुसल्ल- 
सार्दों से किस्लों प्रकार का सम्बन्ध नहों था । हिन्दू ल्लोग मुसलमार्नों को अपने बर्तनों 
में खाना नहीं खिलाते थे। इसके दिये पत्तत्न, दोने या मिट्टी के पात्र काम में लाये 
जाते थे जो फक दिये जाते थे । ।इन्दू ज्लोग भी अपनी अपनी जाति के बाहर अन्य 
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किसी के साथ भोजन नहीं किया करते थे । शूद्र का अन्न निषिश था | परन्तु अभी 
नियम कठोर नहीं हुए थे | यज्ञोपवीत से पहिल्ले ब्राह्मण बालक किसी द्विज के हाथ 
का बना हुआ भोजन कर सकता था, और आवश्यकता होने पर सत्शूद्रों के यहाँ भी 
आह्यण भोजन कर सकता या | इस समय भी राजस्थान में दो तीन जातियों के 
सिवाय, जिनकी संख्या अ्रत्यन्त अल्प है, अन्य किसी के साथ भोजन या पानी के स्पर्शा- 
. स्पर्श का विशेष धार्मिक निषेध्र नहीं है । 
विवाह के विषय में भी अभी पूरी कठोरता नहीं थी। अच्छे और अभिनन्‍द्‌- 
नीय विवाह तो वे ही माने जाते थे जो अपनी जाति में हों | ब्राह्मणों की उपजातियों 
ने अभी निश्चित रूप घारण नहीं किया था। शास्त्रीय इष्टि से ब्राह्मण का विवाह 
किसी भी ब्राह्मण कन्या से हो सकता था परन्तु प्रथा यह बनती ज्ञाती थी कि विवाह 
सम्बन्ध अपने ही प्रान्त या प्रदेश में हो । जब आवागमन के साधन सुलभ नहीं थे 
और सारा देश अनेक छोदे बड़े राज्यों में विभक्त था तो यही व्यवहार की बात थी 
कि विवाह सम्बन्ध दूर देश में नहीं किया जावे । प्रादेशिक जातियाँ बनने का यह भी 
एक मुख्य कारण था। चत्नी ब्राह्मणों की अपेह्ा अधिक समर्थ और सम्पन्न थे; इस- 
लिये उनके विवाह दूरस्थ स्थानों में भी हो सकते थे। इसके अ्रतिरिक्त क्षन्नीवर्ग का 
'जातीय संगठन भी अपने ही ढंग का था | इनमें देश के अनुसार नहीं किन्तु प्राय: 
चंश या कुल के अनुसार जातियाँ बनी थीं। इसलिये अपनी ही जातियों में विवाह 
नहीं हो सकता था । ज्षत्रियों में छुत्तीस कुल माने जाते थे। एक बंश या जांति का क्षत्री 
शेष पेंतीस कुल्ों में जहाँ निश्चय हो सक्रे वहाँ विवाह कर सकता था । ब्राह्मण के 
किये शास्त्राज्ञा थी कि वह ज्ञाह्मण, क्षत्री, वैश्य ओर शूद्ध चारों वर्णों में विवाह कर 
सके । क्षत्नी भी क्त्नी, वेश्य और शूद्र वर्ण में विवाह कर सकता था। इसी प्रकार 
वैश्य अ्रपने तथा शूद्ध वण की कन्या के साथ विवाह कर सकता था। परन्तु शत यह 
रखी गईं थी कि पहिलते भ्रपने वर्ण में विवाह किया जावे तदनन्तर अपने से नीचे वर्ण 
में विवाह किया जा सकता है। इस प्रकार का विवाह अनुल्लोम विवाह कहलाता 
था | इससे उत्पन्न होने वाली सन्‍्तानों को उत्तराधिकार आदि में कोई बाधा नहीं 
थी | ज्यों ज्यों जाति बंधन अधिक कठोर होते गये त्यों व्यों शूद्ध वर्ण में विवाह करना 
द्विजों में दीन माना जाने लगा | फिर यह भी प्रथा चली कि अनुलोम विवाह में 
क्षत्राणी से या वैश्य या शूद्ध पत्नी से उत्पन्न हुए बालक माता के वर्ण में शामित् 
किये जायें, पिता के वर्ण में नहीं | इस युग के प्रश्िद्ध कवि और विद्वान्‌ राजशेखर के 
दो प्रत्नियां थीं--एक बाह्यणी और दूसरी क्षत्नाणी | ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण 
भाने गये और क्षन्नाणी से उंत्पन्न क्षत्री | यह भी संभव है कि क्षत्रियों ने इन पुत्रों 
को सर्वाशतः कुलीन और शुद्ध नहीं माना द्वो | राजशेखर बड़ा प्रसिद्ध, विद्वान था 
और राजकुलों में उसका सर्वत्र सम्मान था | क्षचाणी से उत्पन्न उसके पुत्र कई गांवों 
के स्वामी और सामन्त बने । परन्तु यह 'डसके ब््यक्तिगत प्रभाव की बात थी | साथा- 
'दणतया ऐसे सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं माने जाते थे। लोग उनको सहन करते थे परन्तु 
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डनका अभिननन्‍दन नहीं करते थे। यदि छोटे वर्ण वाला पुरुष श्रपने से उच्च वर्ण की 
कन्या से विवाह करता था तो यह प्रतिन्लोम विवाह कहलाता था और भ्रत्यन्त हीन 
तथा हेय माना जाता था | वास्तव में उत्तर राजपूत काल में अर्थात्‌ ग्यारहवीं शताब्दी 
के पश्चात्‌ अनुल्लोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह प्रायः बन्द हो गये थे । 
विशेष अवस्था में तत्कालीन स्म्ृतिकारों ने पतित्याग का विधान किया है परन्तु द्वि्जों 
में इसका प्रचार नहीं हुआ । जाति बंधन ग्यारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ अधिकाध्रिक 
कठोर ही होते गये, ढीले नहीं पड़े । शायद्‌ इसका कारण होगा मुसलमानों के आक्र- 
मंण, अत्याचार, रक्तपात और लूट-खसोट । 
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राजपूत युग में सर्वत्र एकतंत्र राज्य स्थापित दो चुका था | समस्त भारत- 
वर्ष अनेक राज्यों में विभक्त था। इनमें कोई बड़े थे और कोई छोट | परन्तु शासन 
ओर प्रबन्ध की व्यवस्था प्रत्येक राज्य में प्राय: एक सी थी। भेद केवल इतना ही 
था कि बढ़े राज्य में आवश्यकता के अनुसार कई प्रान्त होते थे और छोटे राज्य में 
केवल एक दो प्रान्त और यदि वह बहुत ही छोटा हुआ तो उसमे प्रान्त की आच- 
श्यकता ही नहीं हुआ करती थी | राज्य के आकार और आध के श्रजुसार राज्य कमे- 
चारियों की संख्या अधिक या कम निर्धारित की जाती थी और इसी के अनुसार 
राजा का ठाट-बाट हुआ करता था। गौतम बुद्ध के जन्म से गुप्त साम्राज्य की 
स्थापना तक अर्थात्‌ लगभग एक हजार वर्ष तक हमारे देश में कई गणतन्त्र राज्य थे 
परन्तु गुप्त साम्राज्य की स्थापना पर ये सब विज्ञीन हो गये । राजपूत क्राल में इनकी 
स्व्रति भी नहीं रही ओर एकतन्त्र शासन ही एकमात्र स्वेमान्य शासन अणाली रह 
गई । इसके लिये गुप्त साम्राज्य का शासन आदुश माना जाता था | उसके पश्चात्‌ 
उत्तर 'भारत में जो राज्य या साम्राज्य स्थापित हुए, सबने अ्रपना ढांचा उसी आदर्श 
के अनुसार बनाया और इसी का अनुकरण दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, चालुक्य 
पललव और चोल् राज्यों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कुछ हेर-फेर के साथ 
किया गया | नल 

राजा : एकतन्त्र राज्य में सर्वोच्च स्थान राजा का था । वास्तव में राजा के 
बिना राज्य की कल्पना ही असंभव मानी जाती थी | यह परम्परागत विचार बन 
गया था कि जहाँ राज्य है वहाँ राजा होना ही चाहिये | राज्य को यदि एक भव्य और 
विशाल भवन मान लिया जावे तो राजा उसका सुन्दर भर स्वर्णनिर्मित कल्श था | 
इसलिये राजा के रहन-सहन में ओर गति-विधि में बढ़ा ठाट-बाट और ऐश्वर्य आाव- 
श्यक माना जाता था। राज्य की सम्पदा का बहुत बड़ा भाग कर के रूप में राजधानी 
मैं केन्द्रित हुआ करता था। इसलिये भ्रत्येक राज्य में राजधानी का वैभव और ऐश्वर्य 
निराला ही होता था । इसमें सर्वाधिक भव्य और सम्पन्न स्थान राजप्रासादु का होता 
भा। इसी में राजा का अ्रन्त;पुर, राजसभा, सरकारी दफ्तर, हाथी व घोड़ों के तबेल्े, 
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शस्त्रागार आदि के लिये स्थान बने हुए होते थे । इसीलिये राजप्रासाद स्वयं एक नगर 
सा बन जाता था। तत्काल्लीन कला श्रौर कौशल इसके निर्माण पर निद्चावर किया 
जाता था। इसीलिये मौर्य साम्राट के महलों को देख कर फाहियान अवाक हो गया 
था और झाश्चर्य के साथ कह उठा था कि ये भवन मनुष्यों ने नहीं वरन्‌ भूत-प्रेतों ने 
बनाये होंगे। यही परम्परा राजपूत काल्ल में भी बनी रही | लेकिन इस काल में अधिक 
ध्यान और द्ृष्य मंदिरों के निर्माण पर व्यय किया गया | इस समय गुजर-प्रतिहार, 
राष्ट्रकूट, चालुक्य भौर शैव तथा पाल बंशीय राजाओं के राजप्रासादों का पता नहीं 
चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुसल्मानों ने इनको बिल्कुल नष्ट कर दया या 
कालान्तर में ये स्वत: ही नष्ट हो गये, परन्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि 
कन्नौज, बादामी, कल्याणी और कांची आदि राजधानियों में अवश्य ही सुन्दर और 
विशाल राजभवन होंगे। 


राजा छोटा हो या बड़ा उसका विरुद्‌ बहुत बड़ा हुआ करता था। यह प्रथा 
कुशान राजाओं ने प्रचल्चित की थी | उन लोगों को लम्बे और ऐश्वयंसूचक नामों 
से प्रेम था। उनका अनुकरण गुप्त वंशीय राजाओं ने किया और फिर थह परम्परा नहीं 
ूटी | यहाँ तक कि ऐसे छोटे राज्यों के स्वामी भी जिनका चषेत्रफक्ष डेढ़ सो मील से 
भी कम था, कल परसों तक महाराजाधिराज कहलाते थे | गुप्त वंशीय शासकों का 
विरुद्‌ था महाराजाधिराज, परमभागवत, परमेश्वर, विक्रमादित्य आदि । इसी प्रकार 
के लंबे विरुद्‌ कन्नौज के सम्राों ने और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट ओर चालुक्य शासकों 
ने घारण किये थे। यही परंपरा भारत के मुगल शासकों ने भी अह्ृण कर ली थी। 
धाबर महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि कहलाते थे । दक्षिण के राजाओं के विरुद्‌ भी 
इसी से मिल्लते जुलते थे। राजा परंपरा से ईश्वर का अंश माना जाता था, इसलिये 
राज्य का कोई दूसरा व्यक्ति उसका समकक्ष नहीं हो सकता था। ,सिद्धान्ततः वह 
राज्य के जन और घन का स्त्रामी था । अतः शासन का संचालन उसकी इच्चानुसार 
हुआ करता था | इस युग में राजशक्ति के विषय में मलु का सिद्धान्त सब सम्मत 
हो गया था। मनु ने लिखा है कि ईश्वर ने लोकरक्षा के लिये राजा की रूृष्टि की 
है । वह आठों दिकपात्ों का सत्व लेकर बनाया गया है। उसके क्रोध में रूत्यु का ओर 
प्रसन्नता में लच्मी का निवास है। चाहे वह बालक हो तो भी वह देववत्‌ आदर का 
अधिकारी है। राजा से दूसरा स्थान अग्रम॒द्विषी का था और लगभग वही स्थान युव- 
राज का। ये दोनों अपनी ओर से अपने कृपा-पात्नों को भूमि दान कर सकते थे, 
परन्तु इनके हुक्म पर राजा की अनुमति आवश्यक मानी जाती थी । छोटे छोट राजा 
बढ़े राजा के सामन्‍त बन जाते थे | ये लोग राजा को अपना स्वामी मान कर अपनी 
अधीनता को सूचित करने के लिये डसको कर भेंट करते थे। विजित राजाओं के 
विषय में यह भारत की परंपरागत नीति थी | पराजित राजा को समूल नष्ट नहीं 
किया जाता था । उसको राज्य का प्रतिष्ठित सामन्‍्त बना क्षिया जाता था। प्रत्येक 
बड़े और छोटे राज्य में ऐसे कई सामन्‍्त द्वोते थे । कन्नौज राज्य में भी ऐसे कितने 
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ही सामनन्‍्त थे । इनमें कोई पराजित राजा थे, कोई सम्नार्टों के बन्चु थे ओर कोई ऐसे 
प्रसिद्ध योद्धा थे जो अपने शोय श्रोर पराक्रम के कारण सामनन्‍्त पद पर प्रतिष्ठित हो 
गये थे | सामन्‍्त मंडल्न से परिवेष्ठित रहना राजा की शोभा थी। उसकी राजसभा . 
में सामन्‍्तों का मुख्य स्थान था, परन्तु राज्य के शासन से सामन्तों का कोई सम्बन्ध 
नहीं माना जाता था । . 


शासन कार में राजा को सहायता और परामश दुने के लिये एक मंत्रिमंडल 
होता था । विभिन्न विभागों के लिये प्रथक प्रथक्‌ मंत्री होते थे और इनके नाम भी 
जुदा जुदा होते थे | पुरोहित का पद भी मंत्री के समान माना जाता था। मंत्रियों 
से दूसरे दर्ज के अधिकारी भी कई होते थे | इनमें प्रतिहार, सेनाधिपति, भांडागारिक, 
अक्षपटालिक, भिषक्र , नेमित्तिक और अन्तःपुरिक और कृत विशेष उल्लेख के योग्य 
हैं। ये सब प्रायः राजधानी में रहते थे ओर राजा के साथ इनका सीधा सम्बन्ध था| 
प्रतिहार राजप्रासाद की रक्षा करता था | उसकी आज्ञा से ही वहां प्रवेश होता था १ 
भांडागारिक सब राजसी सामान की देखरेख करता था। अक्ष पटाल्षिक राजाज्ञांश्रों 
को सुरक्षित रंखता था | यह पद्‌ बड़ा सम्मानित समझ जाता था | किसी. विषय पर 
विवाद डपरिथत होने पर इसी से पूछा जाता था कि राजाज्ञा क्या हुईं थी। नेमित्तिक 
उस समय ज्योतिषी को कहते थे। प्रायः प्रत्येक काय को करने से पहिले राजा इस 
कर्मचारी से सुहुते, शकुन या लग्न पूछा करता था। अ्रन्त:पुरिक राजा के अन्तःपुर 
या रनवास का प्रबन्ध करता था। प्राय: एक राजा के कई रानियां होती थीं। हर 
एक रानी के कई दासियां हुआ करती थीं | इनमें किसी को क्या आवश्यकता होती 
थी ओर किसी को क्या | इसके अतिरिक्त रानियों में और दासियों में पारस्परिक द्वोह 
भौर द्वेष भी रहा ही करता होगा । रानियों को वस्त्र आभूषण खरीदने की सदा ही 
जरूरत पढ़ती होगी | इन तमाम टंटों के वास्‍्ते राजा को समय मिलना कठिन था | 
इसलिये अन्त:पुर का एक अध्यक्ष अर्थात्‌ अन्त;पुरिक हुआ करता था। शेष अर्थात्‌ . 
सेनापति और मिषक की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इनका पद और 
कत्तव्य स्पष्ट हैं | 

इनके अतिरिक्त छुः ओर अधिकारियों का विशेष महत्व था। ये ज्ञोग राज- 
धानी में रहते होंगे और ऐसे ही अधिकारी या इनसे दूसरे दर्ज के ऐसे अधिकारी भुक्ति. 
( प्रान्त ), विषय ( डिविजन ) और अधिष्ठान ( जिले ) में रहा करते होंगे। अग्रहयर 
( तहसील ) और आम में ये लोग कभी कभी जाया करते होंगे । इनमें प्रथम दो को' 
तो गांव या तहसीलों में जाने का काम भी नहीं पड़ता द्वोगा । इन राजकर्मचारियों के. 
नाम हैं (१) कर्याघिकार पुरुष, (२) तुर्गाधिकार पुरुष, (३) पहनाधिकार पुरुष 
: (४) झांकराधिकार पुरुष, (१) स्थानाधिकार पुरुष, (६) गोकुल्ञाधिकार पुरुष, और 
(७) कायस्थ य्रा कर्णिक | इनमें कर्याघिकार पुरुष करी अर्थात्त हाथियों का प्रबन्ध करता 
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था और तुर्गांधिकारी धोड़ों का । ये दोनों श्रधिकारी राजधानी में रहा करते होंगे । 
पद्दनाधिकार पुरुष नगर का प्रबन्ध करता था । यह राज्य के प्रत्येह्न नगर में नियत रहता 
होगा और राज्य में जितने नगर होते होंगे उतने ही पट्टनाधिकार पुरुष नियत किये 
जाते होंगे | इसके कत्तव्य का वर्णन नहीं मिलता परन्तु इसके नाम से ही स्पष्ट है कि 
' यह क्या काम करता होगा | ऐसा जान पड़ता है कि जो काम आजकल “म्थुनिसिपल 
बोड का एग्जिक्यूटिव आफीसर?? करता है लगभग वही काम यह भी करता होगा। यह 
भी संभव है कि मुगल बादशाहों में जो काम शहर कोतवाल करता था, उससे मिल्नता 
जुलता इस अधिकारी का काम होगा। आकराधिकार पुरुष लोहे, चांदी, सोने आदि की 
खानों का अध्यक्ष था। राज्य में जहां जहां किसी धातु को खान होती होगी वहीं काम 
के अनुसार एक या दो आकराधिकार पुरुष नियत किये जाते होंगे । इस प्रकार राज्य 
में कई आकराधिकार पुरुष होते होंगे। स्थानाधिकार पुरुष ग्रत्यक्षत पुलिस का साधा- 
रण अधिकारी हुश्रा करता होगा | इसकी नियुक्ति प्रत्येक नगर और बढ़े कस्बे में 
हुआ करती होगी | ऐसा प्रतीत द्वोता है कि स्थानाधिकार से ही थानादार शब्द बना 
है भर उसके कत्तंव्य में भी कोई अन्तर नहीं आया । गोकुलाधिकार पुरुष नाम से ही 
स्पष्ट है। इसका काम था गौ, बेल आदि की सब प्रकार से रक्षा तथा उन्नति करना | 
ये सब भुक्ति, विषय या अधिष्ठान के कर्मचारी प्रतीत होते हैं । 

राज्य अपने विस्तार के अनुसार कई भुक्तियों में विभक्त होता था और 
भुक्ति विषयों में तथा विषप्र अधिष्ठानों में। एक अधिष्ठान में कई श्रग्नहार द्वोते थे 
और अ्रग्रहार कई गांवों के समूह को कद्दा जाता था। भुक्ति, विषय, 
अधिष्ठान, और अग्नहार को क्रमश: प्रान्त, डिविजन, जिला झोर तहसीक्ष कहा जा 
: सकता है। भुक्ति का श्रध्यक्ष कोई सामनन्‍त, महासामन्ताधिपति, मद्ादुश्डनायक और 
महाप्रतिहदार तथा महाराज़ाधिराज तक कहलाते थे | प्रान्त में सामनन्‍त एक प्रकार का 
राजा ही था | उसके अधिकार स्वभावत: बढ़े विस्तृत थे । वह अपनी ओर से भूमिदान 
भी कर सकता था परन्तु इसके लिये राजा की अनुमति या पुष्टि आवश्यक होती थी। 
अपनी भुक्ति में शान्ति बनाये रखने के वास्ते सामन्‍त के पास सेना होती थी । यह सेना 
भुक्ति में ऐसे स्थानों परं रखी जाती थी जो सेनिक दृष्टि से डपयुक्त द्वों। भुक्ति में 
यदि कोई गड़बड़ ट्वोती थी तो भुक्ति सामन्त इस सेना के द्वारा उसका शमन कर देता 
था | इसीलिये उसको तन्‍्त्रपाल या महादण्डनायक भी कहा जाता था। राज्य की 
सीमाओं पर और विशेष कर ऐसे स्थल्लों पर जहां से राज्य में प्रवेश करने का मौका हो 
वहाँ सेना अवश्य रखी जाती थी। इस प्रकार की सेना के नायक को कोह्पपाल 
( दुर्गाध्यक्ष ), मर्यादाघुय या घुरोधिकारी कहा जाता था| गाँव के मुखिया का नाम 
डस काल में गामगामिक था | बड़े बड़े गांवों के मुखिये महत्तर और मद्दत्तम भरी 
कहलाते थे । गाँव का समस्त प्रबन्ध गामगामिक के हाथ में था | राजकमंचारी को 
किसी गाँव के विषय में जो कुछ करना घरना हो वह गामगामिक के द्वारा किया जाता 
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था। दक्षिण भारत में प्रत्येक गाँव में एक संस्था होती थी जो उर कट्ल्ाती थी । यह 
झामनिवासियों की पंचायत थी जो गांव का सब प्रकार का प्रबन्ध करती थी और सुख 
तथा शान्ति का पूरा ध्यान रखती थी। अग्रहार के गांवों में जितने ब्राह्मणों के पास 
भूमि होती थी उनकी भी एक पंचायत बनाई जाती थी। यह सभा कहलाती थी। 
इसमें आह्यणों के अतिरिक्त अन्य जाति के ल्ञोग नहीं हुआ करते थे । तीसरी संस्था थी 
नगरम्‌ । यह अग्रहार के व्यापारियों ओर सेठों की सभा थी । ये तीनों संस्थाग्रे साथ 
साथ काम करती थीं और पारस्परिक सहयोग के द्वारा तालाबों, सड़कों, भौर मंदिरों 
की रक्षा तथा मरम्मत करवाया करती थी। इनका काम यह भी था किं ग्राम के 
कृषकों को अपनी कृषि के लिये नहरों से पर्याप्त मात्रा में तथा यथासमय पानी मिलना 
करे । ये संस्थाय अपने काये संचालन के लिये नियम बनाती थीं, आवश्यकतानुसार 
डउपसमितियां नियुक्त या निर्वाचित करती थीं ओर कमचारी: नियत करती थीं । 


_ मुसलमानों के आक्रमण 


. - अरबों का सिंध राज्य और प्रभाव : अरबं॑ लोगों ने सिंध पर आठवीं 
शत्ताब्दी के आरम्मं में श्रपना प्रभुत्व तो स्थापित कर लिया, परन्तु न तो वे सिंध 
प्रान्त में अपने शासन को दृढ़ कर सके ओर न सिंघ से बाहर भारत में वे अपनी 
शक्ति का विस्तार कर सके | दक्षिण, पूच ओर पश्चिम में राजपूत नरेशों ने उनको 
नहीं बढ़ने दिया और सिंध के अन्दर स्वयं अपनी निबंलताओं तथा मतभेदों के 
के कारण वे अपनी स्थिति को दृद नहीं कर सके । दसवीं शताब्दी में लिंच के दो 
भाग हो गये | दक्षिण में एक मुसल्तिम घराना राज्य करता था ओर उत्तर में दूसरा । 
उत्तर के शासक एक नये सुसलिम सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इनमें और सुन्नी 
मुसलमानों में गहरा मतमेद था। सिंध की आन्तरिक स्थिति ऐसी निबल थी कि 
यदि खेबर की घाटी से नये मुसलमान भारत पर आक्रमण नहीं करते तो शने; शने: 
सिंध से सुसल्लमान राज्य विज्ञीन हो जाता | यदि कन्नौज के प्रतिहार, या गुजरात के 
चालुक्य भी लिंध पर आक्रमण करते तो इन जीण और शीण राज्यों को नष्ट कर 
सकते थे परन्तु पारस्परिक द्वंष के कारण वे विदेशी शक्ति का सामना करने से डरते 
थे। सिंध में लगभग तीन सो वर्ष तक अरब लोगों का राज्य रहा | भारत की इससे 
यह छति हुईं कि उसका एक अंग हूट गया और मुसलमानों के लिये भारत में प्रवेश 
करने के लिये दरवाजा खुज्ञ गया | कई इतिहासकारों का मत है कि सिंध विज्ञय 
एक महत्वह्दीन ओर फल्लहीन घटना थी । परन्तु यह मत ठीक नहीं है। सांस्कृतिक 
ओर आर्थिक दृष्टि से इससे मुखलिम जगत को बहुत लाभ हुआ | भारत का कक्षा- 
कोशल भौर गणित, ज्योतिष तथा साहित्य आदि का ज्ञान पश्चिम एशिया में 
पहुँचा ओर भारतीय व्यापार से अरब लोगों को विपुल्न लाभ हुआ । भारत 
महासागर पर अरब नाविकों का एकाथिकार सा हो गया । वे लोग अपने जहाजों 
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द्वारा चीन तक पहुँचने लगे ओर अरब देश सम्पन्न तथा माज्नामाल हो गया | भारत 
में अरब यात्री और सौदागर यन्न तन्न घूमने लगे । एक अरब विद्वान ने कई वर्ष तक 
काशी में संस्कृत पढ़ने के क्षिण निवास किया । पश्चिमीय समुद्रतट के नगरों और 
करबों में मुसलमानों की श्रच्छी बस्तियां बस गई | भारम्भ में ये लोग केवल 
व्यापार के लिये बसे थे परन्तु अब सिन्धी शासकों के प्रभाव का ल्लास उठा कर ये 
अपनी स्थिति दृढ़ करने लगे | कई स्थानों पर मसलिदें बन गई । बस्तियों में काजी 
नियुक्त हो गये | सुसल्षिम जनता के मुकदमे काजी ज्ञोग ही फेसल करने लगे। 
इस प्रकार कई स्थानों पर मुसलमानों का प्रभाव जम गया । इन लोगों की कई 
पीढ़ियां भारत में व्यतीत हो चुकी थीं | धर्माभिमान के कारण ये छोग अपने को 
किसी प्रकार हीन नहीं मानते थे, बल्कि ब्राह्ण और क्षत्रियों की बराबरी करते थे 
ओर मुसलिम देशों को भ्र्थांत्‌ अरब और ईरान को अ्रपनी शक्ति का स्रोत सममते 
थे | अतः नवीं शताब्दी के अ्रन्त में जब भारत पर खेबर की घाटी से मुसलमानों के 
आक्रमण होने लगे तो भारतीय मुसलिम जनता में अपूर्व उमंग भौर उदल्लास 
उत्पन्न हुआ होगा । लगभग बीस वर्ष में सुबक्ततों और महमूद गजनी के तूफानी 
आक्रमणों से सम्पूण उत्तर भारत और गुजरात तथा काठियावाड़ में घोर त्राप्त व्याप्त 
हो गया और समस्त पंजाब पर मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया | 


तत्कालीन पंजाब और उप्तकी संस्कृति : दसवीं शताब्दी में पंजाव पर 
ज्ाह्यणों का राज्य था और काबुल इनकी राजधानी थी। इनका राज्य-विस्तार 
काबुल से लगभग सतलज तक था । इस प्रकार पंजाब पूच की ओर कन्नोज्न राज्य से 
मिला हुआ था भौर पश्चिम की ओर मुसलिम जगत्‌ से । काबुल, वाहिन्द, पेशावर, 
लाहोर भर जलंधर इसके मुख्य नगर थे । काबुल को राजधानी इसलिये बनाया 
डोगा कि उधर पंजाब की रक्षा करना अधिक आवश्यक था। भारत पर जितने 
आक्रमण हुए अधिकांश खेबर की घाटी से हुए थे । यूनानी, पार्थियन, शक, सीथियन 
और हुण सब इसी मार्ग से पंजाब में घुपे थे । इससे पंजाब की सं॑स्क्ृति वास्तव में 
आय संस्कृति नहीं किन्तु शक मिश्रित संस्कृति बन गईं थी | यों तो यह देश वेदिक 
सभ्यता का उद्गम स्थान था | बह्मर्षि देश श्रोर त्रह्मावतं देश में ही ऋषि और 
मुनियों ने गृढ़ तत्वों पर मनन और चिन्तन किया था, परन्तु गत तेरह सौ वर्ष में 
पूृंजाब का रूपान्तर हो चुका था। जब कोई विदेशी आक्रमण होता था तो उसका 
अकक्‍का सबसे ज्यादा पंजाब को लगता था श्रौर उसका प्रभ्नाव भी सबते श्रधिक इसी 
प्रान्त पर पड़ता था । इप्तीलिए पश्चिमी पंजाब में यत्र तन्न कहीं क्लोगों में यूनानी 
खून था, कद्दीं पार्थियन, कहीं सीथियन और कहीं हुण । भारत के भ्रन्द्र के भागों 
में भी यह मिश्रण हुआ परन्तु उतना नहीं, जितना पंजाब में। इसके अतिरिक्त 
मालवा, राजस्थान, गुजरात और काियावाड़ में आये सभ्यता की प्रधानता थी, 
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इंसलिये विदेशी तत्व भारतीयता में घुल्न-मिल गये और श्राय॑ संस्कृति ने सबकों 
आत्मप्तात्‌ कर लिया, बढ्कि अपने को और अधिक पुष्ट कर लिया। यह बात 
पंजाब में नहीं हुई और न हो सकती थी । यहां से आरय॑ संस्कृति और आय शक्ति का 
केन्द्र दूर था। कन्नौज, पांटलिपुत्र, क्राशी, उज्जेन, नासिक, मानखेड, घार, काँची 
आदि सब सेकड़ों मील दूर थे। और अरेकोशिया, जड़ोशिया, ईरान, बोकट्रिया 
भर तुर्किस्तान काबुल से पास थे | इसलिये काबुत्न से गान्धार तक ऐसी बढ़ी बड़ी 
बस्तियां थीं जो कहने को हिन्दू थीं परन्तु जिनके व्यवहार और विचार हिन्दुओं जेफे 
नहीं थे । न इनमें दृद़ता थी न निष्ठा | इनका दृष्टिकोण जितना भारतीय था  डतना 
ही विदेशीय भी था । | जब मुस्लिम ध्मं का उदय हुआ और संखार में इसलाम 
का प्रचार हुआ तथा तलवार के बल्च से अन्य धर्मावल्न॑बियों को सुसलमान बनाना 
मुसलिम शासकों का और जनता का जीवनोदेश्य बन गया तो पश्चिमी पंजांब में 
बहुत से मुसलमान आ घुसे होंगे | उस समय पासपोर्ट आदि का प्रबन्ध नहीं था। 
इसलिये कोई व्यापार करने, कोई केवल घूमने और कोई कुछ हुनर के बहाने पंजाब 
में आ बचे होंगे । इस प्रद्नार की मिश्रित जनता और मिश्रित संस्कृति एक दृष्टि से 
चाहे वांहनीय मानी जावे, परन्तु विदेशी आक्रमणों के समय यह झाशा नहीं की 
जा सकती कि ऐसे लोग ग्राणपण से आ्रात्म-रक्षा करेंगे । 

तुर्कों के आक्रमण : दशवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में तुक ल्लोग पंजाब 
के ब्राह्मण शासकों के राज्य पर आक्रमण करने लगे | आरम्भ में पंजाब की पश्चिमी 
सीमा पर कुछ छेड़छाड़ हुई होगी, फिर काबुल पर आक्रमण हुआ और पंजाब के 
शासकों को काइुल छोड़ कर सिनध नदी के पूव को ओर वाहिन्द नगर को अपनी 
राजधानी बताना पड़ा | फिर भी सुसत्षमानों का काबुल पर अधिकार स्थापित नहीं 
हुआ । विशेष अवसरों पर पंजाब के शासक वाहिन्द से काबुल जाते रहे और. एक 
दो बार उनके राज्याभिषेक भी वहां हुए, परन्तु यह बात श्रधिक अ्सें तक नहीं निभ 
सकीं। जब अल्पतगी नामक एक तुक ने गजनी पर अधिकार कर के उसको 
अपने नवनिर्मित राज्य की राजघानी बनाया तो पंजाब राज्य की सीमा पश्चिम की 
तरफ धौरे धीरे दबाई जाने लगी | सन्‌ 8८० के लगभग अ्रत्यतगीं के पुष्र॒ सुबक्त्गी 
ने जयपाल्न के राज्य पर चढ़ाई की । घमासान युद्ध हुआ और मुसलमान हारने लगे | 
इस युद्ध में महमूद गजनी अपने बाप सुबुक्तगीं के, साथ था | डस समय वह केवल 
पन्‍द्रह वर्ष का था परन्तु उसकी बुद्धि और बीरता अपूय थी | उसने अपने पिता को 
सलाह दी कि युद्ध बन्द कर दिया जावे और युद्ध स्थल्ञ के पास ही जो पीने का केवल: 
एकमान्न चश्मा है उसमें खूब शराब डाल दी जावे | महमूद जानता था कि जयपाल: 
ओर उसके सैनिक मच्यमिश्रित जत्त नहीं पियेंगे और प्यास से मर जायेंगे | उसने 
भारत की रति रिवाज का अ्रध्ययन कर रखा था। वह हिन्दुओं की निबंलताओं को 
भल्ी भाँति समझता था। उसकी सल्वाह के श्रनुकूल चश्मे में बहुत सी शराब डाली 
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गई और हिन्दू युद्ध-शिविर में वास्तव में एक विक्रट समस्‍या उपस्थित हो गईं कि. 
क्या किया जावे । हिन्दू सैनिक प्यास से मरने लगे । इन तथाकुल्ल सैनिकों पर सुब॒- 
क्तगीं की सेना ने प्रबल्ल आक्रमण किया शौर विजयश्री प्राप्त की | यह शराब की बात 
आश्चय जनक प्रतीत होती है। जयपाल ब्राह्मण था | इस राजवंश का संस्थापकः 
लह्लिय नामक एक ब्राह्मण वीर था जिसने पंजाब पर अ्रपना प्रभुव्व कायम करके. 
काबुल को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश में भीस देव, जयपाल देव कई 
वीर शाजा हुए | जयपाल पाँचवाँ राजा था। ये लोग वण से ब्राह्मण थे परन्तु व्यव- 
हार में राजपूर्तों जेसे ही थे । इनके विवाह सम्बन्ध राजपूतों में होते थे । इसलिये 
इनके परिवार में खानपान के विषय में विशेष प्रतिबन्ध नहीं माने जाते होंगे । जयपाल 
के सैनिक भी सब बाह्यण नहीं होंगे । शायद एक दो दिन युद्धू चलता तो ये ल्लोग' 
डस चश्मे के पानी को पोने भी लग जाते | कुछ घंदे ये निर्णय नहीं कर सके होंगे कि 
क्या किया जावे | यह स्थिति देख कर मुसल्लमानों ने श्राक्रमण कर दिया और स्थिति” 
से ज्ञाभ उठाया | शास्त्रों में मांप-भक्तण इतना बड़ा पाप नहीं माना गया है जितना 
मद्यपान, परन्तु राजपूर्तों में सब कुछ चल्ता था । इस कहानी पर इसलिये विश्वास 
करना पड़ता है कि यह सुसल्मान इतिहासकार ने लिखी है। यह उसका आंखों 
देखा वर्णन तो नहीं है, परन्तु इस घटना के लगभग पच्चीस वर्ष पश्चात्‌ उसने अपना 
ग्रन्थ लिखा था और डस समय ऐसे सैझड़ों मुसलिम सैनिक जीवित थे जो इस युद्ध 
में लड़े थे । ह 
समस्त पंजाब पर मुस्लिम प्रभुत्व : इस युद्ध में जयपाल हार तो गया 
परन्तु उसके राज्य का अन्त नहीं हुआ | इसलिये महमूद गजनी ने सन्‌ १००१ में 
डस पर आक्रमण किया भर पेशावर के पास युद्ध हुआ जिसमें जयपाल और उसका 
परिवार बन्दी बना लिये गये । जयपात्ञ को कुछ दिन बाद छोड़ दिया परन्तु वह 
पराजय से इतना ल्ज्जित हुआ कि उसने अपने प्रा्णों क्रा अन्त कर डाला । तब 
महमूद ने उसके पुत्र आनन्दपाल्न को मुक्त कर राज्य करने को इजाजत दे दी। परन्तु, 
तुकों की आर्थिक मांगों भर धार्मिक कट्टरताओं को अनन्दुपाल सहन नहीं कर सका |. 
अत: पेशावर के पास ही पुनः युद्ध हुआ जिसमें उसका रण-निमंत्रण स्वीकार करके. 
धार, ग्वालियर, कालिं जर, कन्नौज, दिल्‍ली और अजमेर के नरेशों ने उसकी सहायता 
के लिये सेना भेजी थीं। इस थुद्ध में मुसलमानों के पैर उखड़ गये थे और वे रण- 
भूमि को छोड कर भागने ही वाले थे कि श्रचानक स्थिति बदल्न गईं और वे हारते 
हारते जीत गये । आनन्दपाल का हाथी मुसलमानों के शस्त्र और भस्त्रों की वर्षा से. 
आहत हो कर युद्ध क्षेत्र ते भाग निकला जिसको देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच 
गई । महमूद गज़नी ने इस स्थिति में हिन्दुओं पर जोर से आक्रमण किया और 
विज्ञय प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ भी आनन्दपात् राज्य करता रहा परन्तु यह निभने 
वाल्ली बात नहीं थी | कुछ वर्ष बाद फिर युद्ध हुआ जिसमें श्रानन्दपाल ने वीरग कि. 
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प्रास की और उसका पुत्र त्रिज्षोचनपाल राजसिंहासन पर बेठा परन्तु वह थोड़े ही 
समय राज्य कर सका | महमूद गजनी की विजय-चबाढ़ रुकने वाक्नी नहीं थी। अतः 
'जल्‍लिय के राजवंश का अन्त हो गया और समस्त पंजाब पर मुसलमानों का राज्य 
स्थापित हो गंया । । 

अन्य स्थानों पर आक्रमण : डस समय गोर में भी हिन्दुओ्रों का राज्य था। 
महमूद ने उस पर हमला किया और वहां के राज़ा को हरा कर हिन्दू जनता को 
मुप्त॒ल्मान बना लिया। इसी प्रकार सिन्धु नदी से पश्चिम में रहने वाले सब हिन्दुओं - 
को तलवार के बल से मुसलभान बना कर उसने अपने राज्य की नींव दह की और 
'शेष पंजाब के विषय में भी इसी नीति का अनुसरण किया, परन्तु पेशावर से उ््ों ज्यों 
वह पूर्व की भोर बढ़ता था त्वयों त्यों हिन्दुओं में घार्मिक दृदृता अधिक पाईं जाती थी । 
इसलिये यह बात असंभव थी कि समस्त हिन्दुओं को सामूहिक रूप से मुसलमान 
: बनाया जा सके । इस प्रकार ध्म-परिवर्तन करवाने में मुसलमान शासकों के दो मुख्य 
उद्देश्य पूरे होते थे। प्रथम तो ज्यों क्ष्यों इसलाम का प्रचार होता जाता था सवा त्या 
सुसक्षिम शासक की मुसल्लमान जगत में कीति बढ़ती जाती थी क्योंकि मुसलमान 
जनता इस बात पर कभी विचार नहीं करती थी कि प्रचार किस विधि से किया गया 
है | इसलाम के प्रचार के लिये बल प्रयोग करना और गैर मुप्तत्रिम देशों को तबाह 
. करना भी पुण्य कार्य माना जाता था| मुसलमानों के . धार्मिक अन्थों में कुछ भी 
'क्षिखा हो परन्तु आम जनता का विचार तथा मन्तव्य यही था और इसी नीति के 
अनुसार महमूद गजनी ने भारत को पुनः पुनः लूटा और नष्ट किया था | पंजाब पर 
अपना झाधिपत्य स्थापित करने के बाद महमूद ने भारत पर कई आक्रमण किये । 
प्रतिवर्ष उसका यही घन्धा था कि मुसलमान लुटेरों की सेना तैयार करके किसी सम्पन्न 
नगर या मंदिर पर आक्रमण करे, और वहां से विधुल घन राशि लूट कर अपने देश 
को ले जावे | इस डह् श्य से उसने मुल्तान के मुसलिम राज्य पर आक्रमण किया 
ओर वहां के मुसलमान शासेकों का उन्मूलन कर अपना राज्य स्थापित किया । फिर 
उसने नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, काल्िजर, ग्वालियर और सोमनाथ पर 
धावे किये। इन आक्रमणों में उसने राजपूत राजवंशों को नष्ट किया, नगरों को 
तबाह किया, मंदिरों का ध्वंस किया, देव-प्रतिमाओं को तोड़ा, असीम घन राशि लूटी 
और असंख्य बच्चों तथा स्त्रियों को गुलाम बना कर गजनी में बेचा | डसकी लूट के 
माल्न का नो मुसलमान इतिहासकारों ने वर्णन किया है उस पर आजकल विश्वास 
नहों होता । हजारों मन सोना, सैकड़ों मन मोती, लाज, पन्ना और जवाहरात, चांदी 
के बने हुए कमरे और हजारों मन वजन के बतंन, बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र आदि 
का वर्णन पढ़ कर सिर चकराने लगता है। सबको यदि रुपयों में आंका जावे और उन 
सैकड़ों मंदिरों के मूल्य का अनुमान किया जावे जो उसने ध्वंस किये थे, तो महमूद के 
आक्रमणों से होने वाल्ली भारत की क्ञति कई ज्ञाख अरब रुपये होनी चाहिये | इससे 
भारत के असीम वेभ्व का श्रजुुमान होता है । 
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भारत की पराजय के कारण : प्रत्यक्ष में यह आश्चयं की बात मालूम होती 
है कि विपुल ऐश्वर्य से सम्पन्न, अगशित .वीर योद्धाओं से परिपूर्ण और ज्ञान विज्ञाक 
से विभूषित भारत को एक लुटेरे ने कैसे लूट लिया । यह मानना भूल है कि तत्कालीन 
राजपूत नरेशों को पारस्परिक हेष के कारण देश रक्षा की चिन्ता नहीं थी ओर इसल्लाम 
की प्रल॒यंकर बाढ़ का पता नहीं था | यदि ऐसा द्वोता तो सिन्ध के अरब शासकों. 
को समस्त देश में फेल ज्ञाने से क्यों और किसने रोका ? और महमूद गजनी के विरुद्ध 
युद्ध करने के क्षिये आनंदुपाल को उत्तर भारत के नरेश सैनिक सहायता क्यों देते ! 
वास्तव में भारत में न तो सैनिकों का अभाव था और न सेनानायकों का और न. 
राजपूत शासकों को देश-रक्षा के प्रति उपेक्षा थी । परन्तु सबसे मुख्य बात यद्द थी कि 
तत्काल भारत में महमूद गजनी के समान रणचतुर ओर साहसी सेनानाथक कोई 
नहीं था । दक्षिण के राष्ट्रकूट नष्ट हो चुके थे, चोल और चालुक्य बहुत दूर थे। बंगदेश 
के सेनवंशीय राजा दुर्बंल भौर साहसहीन थे। कन्नौज के प्रतिह्ारों के पास सेना थी 
और साधन भी, किन्तु आदि वराहभोज के बाद इस राज्य में भी कोई प्रतापी राजा 
नहीं हुआ । शेष राज्य छोटे छोटे थे ओर सब को अपनी अपनी चिन्ता भी थी। फिर 
भी सबने सेना भेज कर आनंदपाल का साथ दिया ओर महमूद के छुबके छुड़ाये परन्तु 
भारत के दुर्भाग्य ने बनी बात बिगाड़ डाली और राजपूत जीतते जीतते द्वार गये । 
इसके पश्चात्‌ सबका साहस भंग हो गया ओर महमूद की धाक जम गई। फिर भी 
बिनां लड़े किसी ने कहीं भी आत्म-सम्पंण नहीं किया, परन्तु महमूद की निरन्तर 
विजय होती गई और उसकी लूट के लोभ से मुसलिम देशों के अच्छे अच्छे वीर 
सिपाही उसकी सेना में खिंच खिंच कर अआाते रहें | महमूद में अपू्व साहस था, 
स्वाभाविक नेतृत्व बल था और सैनिकों को उत्पाणित करने का उसमें अदभुत कौशल्ल 
था। जैसे नेपोलियन जहाँ गया वहीं डसको सफलता मिली उसी प्रकार महमूद के. 
पराक्रम और तुफानी आक्रमणों से भारत के लोग त्रस्त हो गये और सममने लगे 
कि उससे कोई नहीं जीत सकता ।. इसके अतिरिक्त सुसलमानों में अद्भुत धामिक 
आवेश था | उनको सिखाया गयां था कि इसल्लाम का प्रचार करना और गरसुसल्निमों: 
के प्राण और धन का अपहरण करना पुरय कार्य है। मामूली सैनिक इसको अपने: 
जीवन का परम ल्च्य समझता था | इस प्रकार के विचारों का प्रचार करने में महमूद 
गजनी जैसे सेनानायकों का भी द्वित था । इस भआवेश के कारण सुसल्सानों में भ्रपार 
उमंग थी | उनका सा रणोद्लास भारतवीरों में नहीं था। भारत के धर्म में मक्ति 
आर झात्मसमपर्ण था, ज्ञान ओर वेराग्य था, चिन्तन और मनन था, तथा ध्यान 
और समाधि थी | ये तत्व इसक्षाम में भी होंगे परन्तु इनका प्रचार नहीं हुआ और 
यदि हुआ तो वह फकीरों और दरवेशों तक ही सीमित रहा। वह मुसक्षमातों की 
रग रग में प्रवेश न कर सका। सुसल्लमान सैनिक कद्दता था 'कल्षमा पढ़ों या गल्ाः 
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कटवाओ? । हिन्दू धर्म में यह भावना नहीं थी। इससे मुसलमानों को आदेश प्राप्त 
हुआ और हिन्दुओं को नेराश्य । और महमूद गजनी को इससे बड़ी मद॒द मिल्नी । 


महमूद गजनी के वंशज : महमूद गजनी ने पंजाब में सुसलमानी ढंग का _ 
आसन स्थापित किया और कन्नोज भादि के राजाओं से खिराज्ञ लेना शुरू किया । यह 
पता नहाँ चल्लता कि उसने जज़िया कर जारी किया या नहीं | डसको भारत से अपार 
सम्पत्ति प्राप्त हो चुकी थी परन्तु उसकी धन-तृष्णा सी अ्रनन्त थी | इससे अनुमान 
होता है कि उसने जज़िया कर अ्रवश्य लगाया होगा । महमूद ने भारत में अपने नये 
सिक्‍के जारी किये | इनका प्रचल्लन बहुधा पंजाब में ही था परन्तु व्यापार के लिये 
भारत के श्रन्य भागों में भी इनके द्वारा लेन देन हुआ करता होगा । उसके चांदी के 
सिक्कों पर उसका नाम एक तरफ अरबी अ्नरों में उत्कीर्ण है और दूसरी ओर देव- 
-नागरी के अक्षरों में, भाषा संस्कृत है। अधिकांश सित्रकों पर लिखा दे “अव्यक्त महस्मद 
अवतार नृपति सहमूद' । और कुछ पर लिखा है “अय॑ टंक महमूदस्य संवत ४१२? 
इससे अनुभान होता कि उसका कुछ पंडितों से भी सम्पक था। उसको सेना में हिन्दू 
सैनिक भी भरती किये गये थे | जयपाल की ओर से दो हजार हिन्दू सैनिक सुबुक्तगीं 
की सेना में रहा करते थे और पश्चिमी एशिया के कई युझद्धों में ये लोग लड़े थे । 
महमूद के लड़के ने एक नाई को सेनानायक नियुक्त किया था। जब ल्लाहोर के 
'सुसलमान सूदेदार ने बगावत की तो इस हिन्दू सेनापति ने उसका दमन किया था। 
मद्दभूद के बाद उसके वंशर्जों ने लगभंग ७० वष तक राज्य किया परन्तु उनमें एक 
भी महमूद के समान साहसी तथा पराक्रमी नहीं था । उत्तरोत्तर उसके वंशज निबंतल 
होते गये और अन्त में गौर के मुसलमान सरदारों ने उनको नष्ट कर दिया | 


महमूद के बाद की दो शताव्दियां : महमुद तूफान की भांति भारत में आया 
और तूफान की भांति विज्ञीन हो गया | यह एक भयंकर रंरावात था जिसने 
भारतीय समाज की जड़ें हिला दीं, उसके घार्मिक खोखलेपन को प्रकट कर दिया, 
'समस्त राजवंशशों की प्रतिष्ठा भंग कर दी, भारत के एक बड़े भाग पर मुसलिम राज्य 
स्थापित कर दिया और मुसल्तिम सेना के बल और पराक्रम की घाक सवत्र फैला दी । 
उसप्तके पुत्र के एक सेनानायक ने पुनः भारत पर आक्रमण किया, काशी को लूटा, 
देवमंदिरों का ध्वंस किया और नगर निवासियों के धन का अपहरण करके वापिस 
चत्ना गया। कन्नौज के प्रतिद्दार नरेशों ने गजनी के शासकों की अधीनता स्वीकार 
कर ली और उनको खिराज़ञ या जज़िया देना शुरू कर दिया । कन्नौज राज्य में यह 
+तुरुषक दण्ड' कहलाता था और जनता से वसूल किया जाता था | इस श्रकार उत्तर 
भारत के और विशेषकर कन्नोज राज्य के बच्चे बच्चे को अनुभव होने लगा था कि 
सुसल्िम शक्ति सर्वोपरि है और हिन्दू राजा अपनी प्रजा की या धार्मिक संस्थाओं की 
रक्षा नहीं कर सकते । जब कन्नौज के विस्तृत साम्राज्य की यंह दशा थी ती अन्य छोटे 
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छोटे राज्यों में तो और भी अधिक आंतक व्याप्त ड्वो गया होगा | इसके बाद कगभरा 
दो शताब्दियों तक उत्तर भारत पर मुसलमानों का कोई आक्रमण नहीं हुआ | यदि 
भारत के नरेशों में ओर जनता में श्रात्म-रक्षा की व्यापक भावना उत्पन्न हो जाती तो 
इस सुदीघे काल में अपने धर्म, देश और संरक्षति की रक्षा के साघन संगठित किये जा 
सकते थे, परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ | इस लम्बे अस में राजवंशों में, धार्मिक 
विचारों में, साहित्यिक-इष्टिकोण में और सांस्कृतिक परंपराओं में अनेक हेर-फेर हुए, 
परन्तु देश-रक्षा की उत्कट चिन्ता नहीं हुईं । 


विल्ञास, नराश्य और अकर्मण्यता का युग : इन दो शताब्दियों में कई 
प्राचीन राज्य विज्लीन हुए श्रोर नवीन राजवंश स्थापित हुए | महमूद गजनी के धर्को 
से प्रतिहार वंश चूर चूर हो गया भर कन्नौज में गहड्वाड़ू वंशीय राजपूतों का राज्य 
स्थापित हो गया। इस वंश के सब नरेशों में क्षत्रियोचित साधारण गुण थे । सब वीर 
और योग्य थे, सब विद्वानों को आश्रय देते थे, और धर्म पर आस्था रखते थे । साथ 
ही पड़ोसी राजाओं से सब ह्ष करते थे | इनमें एुक भी राजा ऐसा नहीं हुआ जो 
अन्य राजाओं के सहयोग से देश-रक्ञा की योजना कर सकता | अजमेर के चौहानों 
का राज्य भी फैलता जाता था । उन्होंने दिल्ली के प्राचीन तंवर राजवंश को हटा कर 
वहाँ अपना राज्य स्थापित कर दिया । इस राज्य की सीमा पंजाब के मुसल्लिम राज्य 
से मिली हुई थी, इसलिये इसका सुसलमानों से सदा सम्पक रहता था ओर सदा 
ही भय । बारहवीं शताब्दी के अन्त में दिल्‍ली पृथ्वीराज चौहान के अधिकार में थी | 
इससे पहिले दिल्‍ली का भारतीय इतिहास में कोई महत्व नहीं था। इसकी स्थापना 
ही ग्यारहवीं शताब्दी में हुई थी | मुसलमानों के साक्निध्य के कारण अब दिल्ली का 
महत्व बढ़ता जाता था और देश-रक्षा का उत्तरदायित्व झ्ुख्यतः राय पिथोरा (पृथ्वी 
राज चौहान) पर आ गया था | इस प्रकार बारहवीं शताब्दी के श्रन्त में उत्तर भारत 
में मुसलमानों का मुकाबल्ला करने वाले केवल दो नरेश थे पृथ्वीराज चौहान भर 
जयचन्द गहड़वाड़ । दुर्भाग्यवंश दोनों में पारस्परिक दंष था भौर कुछ दूसरे राजाओं 
से भी पृथ्वीराज का संघर्ष चल्न रहा था । गुजरात के सोलंकी नरेशों में इस समय 
कोई प्रतापवान्‌ राजा नहीं था। माक्षवा को भी यही दशा थी। सुप्तक्ममानों का 
आधिपत्य कोई नहीं चाहता था परन्तु सब मित्र कर उनका सामना करने को तैयार 
नहीं होते थे । 


धार्मिक विकास : महमूद के 'आक्रमणों के बाद भी भारत की धार्मिक दृष्टि 
नहीं बदल्ली । किसी सन्यासी या बाहाण ने इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि सम्पूर्ण 
भारतीय घर्मों में एकता उत्पन्न करके इस भव्य संस्कृति की रक्षा के लिये देश को 
सैयार किया जावे भ्ौर भात्री विनाश से देश को बचाया जावे । जब महमूद मर गयां 
और मुसलमानों के आक्रमण बन्द हो गये तो एक ब्राह्मण ने काशी से सोमनाथ तक 
समस्त उत्तर भांरत और गुजरात तथा काठियावाड़ की यात्रा की और झग्न म॑ दिरों के 
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पुनर्निर्माण के लिये नरेशों तथा धनाव्यत्लोगों से प्राथना की | इस प्रयत्न के फलस्वरूप 
सोमनाथ का मंदिर तथा अन्य कई ध्वंखित मंद्रि फिर खड़े कर दिये गये, परन्तु इससे 
न तो हिन्दू धर्म सजोव और जाग्रृत हुआ भर न हिन्दुओं को देश और धमम की रक्षा 
के लिये कोई प्राणपद प्रेरणा प्राप्त हुईं । इस युग में वेदान्त पर झौर उसके विविध 
भेदों पर गहन साहित्य की रचना हुईं | पौराणिक साहित्य की वृद्धि हुईं। शव और 
शाक्त घर्म पर विविध आगम ओर तन्त्र ग्रन्थों की सृष्टि हुईं | यह सब सुन्दर साहित्य 
था परन्तु इसमें नये खतरे की उपेज्ञा थी भरोर पुराने जरूमों की विस्ट्ृति | इस युग में 
शव, वैष्णव और जेन धर्म का कुछ रूपान्तर और विस्तार हुआ | पू्व भारत में प्रायः 
सत्र मुख्यतः वैष्णव धरम का प्रचार हो गया और भ्रद्धिंसा इसका भी प्रधान सिद्धान्त 
न गया । बोद्धों और जेनियों का शेव और वैष्णव धर्म के प्रति मुख्य झ्ाक्षेप यह था 
कि इन धर्मा में अहिंसा को प्राधान्य नहीं दिया जाता और अहिंसा ही वास्तव में. 
मुख्य और परम घम है। इस समय अहिंसा सिद्धान्त स्वमान्य सा हो चुका था और 
इसका विरोध करना किसी सम्प्रदाय के लिये संभव नहीं था | इसलिये वेष्णंव धमं में 
ही नहीं, शेव धर्म में भी अहिंसा परम धमं माना जाने लगा | अब दक्षिण में शेव 
और पूर्व में वैष्णशवय धर्म का आधिपत्य जम गया और दोनों धर्मों ने अहिंसा का 
सिद्धान्त तथा व्यवहार स्वीकार कर लिया। दक्षिण में शेव्रों का एक नया सम्प्रदाय 
बना जो वर्णव्यवस्था को नहीं मानता था, स्त्रियों को सब्र भांति पुरुषों के समान 
सममरूता था, शिखासूत्र में विश्वास नहीं करता था, नह ग्राय का उपयोग करता था 
ओर जिसमें भिक्षावृत्ति का निषेध तथा परिश्रस की महिसा थी | यह लिंगायत सम्प्रदाय 
कहलाता था, इसके अनुयायी शिवलिंग गल्ले में लटकाये रहते थे | अहिंसा को ये ज्ञोग 
भी मानते थे । यह सब दृष्टियों से क्रान्तिकारी सम्प्रदाय था। यह धर्म, समाज, और 
परम्पराओं को पुनव्यवस्थित करना चाहता था, परन्तु नये खतरे के निवारण के लिये 
इसके पास भी कोई सन्देश नहीं था । यह तो संभव नहीं है कि लिंगायतों को मुस- 
लिम अ्रांक्रमणों का पता द्वी न हो। सोमनाथ मंदिर के ध्वंस की करुण कहानीः 
दक्षिण में अवश्य पहुँच गई होगी और दक्षिण के पश्चिप्त. तट पर मुसलमानों की कई: 
बस्तियां थी | इनके आचार विचार और दृष्टिकोण की विदेशीयता से भी लिंगायत 
ल्लोग अवश्य परिचित होंगे, परन्तु रक्तपात, ध्वंस और अपहरण इन्होंने या इनके पूर्वजों 
ने अपनी श्रांखों से नहीं देखा था, शायद इसीलिए डसकी प्रल्लयंकर मर्यंकरता का" 
इनको अनुभव नहीं हुश्रा हो | जन धम दशव्वीं शताब्दी से पूव दछ्तिण में बहुमान्य था | 
राजवंशों में भर जनता में सर्वत्र इसके अनुयायी थे । एक दो राजाओं ने जेन सम्प्रदाय- 
को नष्ट करने के लिये अत्याचार और नृशंसता भी की परन्तु इन जघन्य साधनों से 
चर्म नष्ट नहीं हुआ करता है | जन धर्म दवा नहीं बल्कि इसमें और भी नवीन प्राणः 
आ गये । ग्यारहववीं शताब्दी के आरम्म में शेव धर्म भी त्याग, तपस्या और पभंहिंसा: . 
को अ्रधानता देने लगा | तब जेंन घम में कोई विशेष झाकषंण नहीं रहा और इसको: 
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वहाँ से-हटना पढ़ा | इस युग में इसका गुजरात, प्रौराष्ट्र, राजस्थान भौर मालवा में 
विशेष प्रचार हुआ।। इसका श्रेय मुख्यतः हेमचन्द्र आचार्य को है | यह गुजरात 
निवासी प्रकाण्ड पंडित था और सर्वस्व त्याग कर आचार्य पद प्राप्त करके जैन धर्म 
के प्रचार में लग गया था | गुजरात के सोलंकी नरेशों ने इसकों धर्म भ्रचार में बड़ी 
सहायता दी। वे स्वयं शेव थे परन्तु .डदार हृदय थे और द्ेमचन्द्र के प्रकाण्ड पांडित्य 
तथा तपोमय जीवन का डन पर बढ़ा प्रभाव था। उनकी सद्दायता से जेन घम ने 
गुजरात और राजस्थान में अपने किये अच्छा स्थान बना लिया और यहां से यह उत्तर 
भारत के झन्य स्थानों में भी पहुँचा । वेदिक धर्म के उद्धार में जो कुमारिल्. भट्ट और 
स्त्रामी शंकराचार्य का स्थान है, लगभग वही स्थान जेन धममम के प्रचार में आचार्य 
हेमचन्द्र का है। और वही स्थान वैष्णव घम्म के प्रचार में स्वामी रामानुजाचाय का 
मानना चाहिये। इस प्रकार समस्त देश बारहवीं शत्ताब्दी में तीन मुख्य सम्प्रद्गायों में 
विभक्त हो गया था। दक्षिण में शेवमत की, पूर्व में वेष्णवमत की और पश्चिम में 
जैनमत की प्रधानता थी । यह नहीं समझ लेना चाहिये कि इन भार्गों में दूसरे मत थे 
ही नहीं | वास्तव में तीनों धर्मों के सम्प्रदाय भारत के प्रत्येक प्रान्त में मिलते थे 
परन्तु प्राधान्य उपरोक्त प्रकार से था। अहिंसा तीनों सम्प्रदायों में परम धर्म माना 
जाता था | तप, त्याग और संयम पर शेच जोर देते थे | परन्तु वैष्णवमत का दृष्टिकोण 
इससे भिन्‍न था । वैष्णवों में कृष्णचरिन्न का महत्व बहुत बढ़ा था और क्ृष्णचरित्र 
में गोपियों का विहार बड़ा लोकप्रिय हो गया था | इससे वेष्णवों के जीवन में विला- 
सिता आ गई थी। इस युग के ल्लोक साहित्य में विज्लासिता भरी हुईं है । काव्य शास्त्र 
पर जितने ग्रन्थ तेयार हुए उनमें नायिका भेद मुख्य विषय है। अलंकार, रस. और 
_ ध्वनि को समझाने के वास्ते लेखक उपयुक्त नायिका ढ ढ़ते हैं और उसके हाव भाव 
“ और अंग विन्यास का सजीव वर्णन करने में अपना पांडित्य अ्रकट करते हैं | इस प्रह्वारं 
के ऋज्ञारी साहित्य का और घम के नाम पर अश्लीज्ञ क्षीज्ञाओं का तथा लोक गीतों 
का जनता “पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता था। आश्चय है कि घोर संकट के समय 
जनता में इस प्रकार की सर्वव्यापिनी विज्ञासिता का विकास क्यों हुआ | शैव भौर 
ओर जेन तपस्या के द्वारा मोक्ष की खोज में थे ओर विलोसी वेष्णव आत्मसमपंण 
ह्वारा गोलोक की तलाश में | जीवन लच्य था नराश्य या विज्ञास। जन घम का 
दृष्टिकोण सदा से अति डदार रहा दै ओर वेष्णवां में हं ष चक्षता रहता था। ग्यारहवीं 
शताब्दी से यह कम अवश्य होने लग गया था, भौर विचारशील़ लेखक तथा भ्रचांरक 
इस दंष का अन्त करना चाहते थे। यत्र तत्र यह प्रवृत्ति क्रियात्मक रूप धारण करंने 
सतग गई थी। एलोरा का कैल्ाशमंद्र शेवमंदिर है परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी में इसमें 
रामायण के चित्र भी बनाये गये और एक चित्र जेन सम्प्रदाय का भी जान पढ़ता है। 
संभव है इस मंदिर में और भी वैष्णव भर जैन चित्र बनाये गये हों परन्तु काल्नान्तर 
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में वे अति धु'घले हो गये हैं जिससे पहिचानने में नहीं आते । बंगाल .. नरेश मद्दारान् 
विजयसेन ने भी वैष्णव और शेव धर्म को मिलाने का प्रयत्ष किया था। उसत्ते एक 
सुन्दर मंदिर बनवाकर उसमें प्रथुम्नेश्वर की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई थी। यह प्रतिमा 
ऐसी बनवाईं थी कि विष्णु और शिव के साथ साथ दर्शन होते थे। इसी प्रकार की 
प्रतिमायें राजस्थान के हाडोती प्रदेश में भी सिल्ली हैं । यह प्रवाह इस बात का, योतक 
है कि दोनों सम्प्रदायों में एक प्रकार का समन्वय करके इनके पारस्परिक द् ष हटाने 
का व्यापक प्रयास किया गया था। इसकी बड़ी आवश्यकता थी, परन्तु इससे भी बड़ी 
आवश्यकता थी धर्म की रक्षा करने की | इंसके लिये तत्कान्नीन नेताओं, ने कोई 
प्रयत्न नहीं किया । 

सेनिकों की कमी ४ भत्यक्षतः ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष की विपुल 
जन-संख्या में सैनिकों की क्या कमी थी ओर इनकी विपुलता में ही मुसल्लमानों को 
दब जाना चाहिये था, परन्तु वस्तुतः यह बात नहीं थी। ग्यारहवीं और बारहवीं 
शताब्दी में असंख्य जातियां बन चुंकी थीं, ये सब अपने अपने  ब्यवसायों के साथ 
कठोरता. से बंध गई थीं | व्यवसाय परिवर्तन अंपम्भंव तो नहीं था किन्तु यह अच्छा 
नहीं मांना जाता था | बहुत से ब्राह्मण और छत्नी क्ृषि काय करते थे | कुछ वैश्य भी 
इस व्यवसाय में लगे हुए थे | अधिकांश वैश्य केवल व्यापार करते थे | बौद्ध और 
ऊन धरम के प्रभाव से उन्होंने कृषि काय छोड़ दिया था क्योंकि इस व्यवसाय में जीव- 
टिंसा होती थी । इस प्रकार सब जातियों के लोग अपनी रुचि और योग्यता के अलजु- 
सार वर्ण-विहित खतरा देख कर तथा सैनिकों की कमी को श्रनुभव करके स्थ्ृतिकारों 
ने यह विधान तो कर दिया था कि देश और घम की रक्षा के लिये सब जातियों के - 
ब्लोग शस्त्र अहण कर सक्तते हैं परन्तु इस विधान में न भावना थी और न आकर्षण | 
इसलिये सेनिकता केवल राजपूर्तों का ही व्यवसाय बना रहा । अन्य जातियों के 
छोग भी सेनिक बनते थे शोर सेनानायक भी कोई बविरला अन्य जाति में से बन जाता 
था परन्तु इससे प्राचीन और परम्परागत व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं झआया। श्रत: 
भारत देखने में तो जनसंकुक्ष था परन्तु यहां सैनिकों की विपुल्नता नहीं थी। राजपूत 
सैनिकों में भी वह उमंग, उत्साह और उक्लास नहीं था जो मुसलमानों में था। 
मुखल्लमान अदलाह के हुक्म से काफिरों के खिलाफ लड़ते थे ओर पुण्य लट रहे थे 
परन्तु राजपूत स्वरामिभक्ति से लड़ते थे भौर अपना ज्ञत्रियोचित कत्तेब्य पालन कर 
रहे थे । उल्चास और उन्माद का कत्तंव्यपरायणता क्‍या मुकाबत्ता कर सकती थी | 
इसके अतिरिक्त मुसलमानों को खट का आकर्षण था | गरीब सैनिक को भी ध्रनवान 
बनने का मौका था, इतलिए मुसल्िम युवक सेना में भरती द्ोने के लिये आतुर रह्दा 
करते थे | राजपूत सैनिकों के लिये कोई झाकर्षण नहीं था | वे केवल्ल अपनी क्ृत्ति 
और अपने स्वामी के त्षिये लड़ते थे | झतः भारतीय लेना में भरती होने के वास्ते 
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राजपत भी आातुर या अधीर नहीं रहा करते थे। उनका यह कुलक्रमानुगत सब 
सम्मत व्यवसाय था, केवल इसलिये वे सैनिक बनेते थे । 
शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण : बारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में योर के 

सुलतानों ने गजनी पर आक्रमण किया | महमूद के वंशज वहां से भाग निकल्ले और 
गोर के सुल्तान ने गजनी को नष्ट अश कर दिया । इतना ही नहीं, उसने महमूद 
ओर उसके लड़कों की कबरों को खुदवा कर उनकी हड्डियों को फिकवा दिया। इस 
प्रकार गजनी पर अधिकार स्थापित करने के पश्चात्‌ शहाबुद्दीन ने पहले पंजाब पर 
आक्रमण किया और गजनी सुलतानों के शांसन का अन्त करके वहां अपना प्र॑ंभुत्व 
स्थापित किया | तदनन्तर उसने पृथ्वीराज चौद्दान के राज्य पर आक्रमण किया। 
पृथ्वीराज ने थानेश्वर के समीप तलावड़ी नामक आम से कुछ दूरी पर डसका सामना 
किया । गोरी बुरी तरह से हारा ओर आहत हो कर प्रृथ्वीराज़ का बन्दी बन गया। 
मुसलिम सेना भाग निकली परन्तु राजपूतों ने अपनी प्राचीन युद्ध मर्यादा के अनुसार 

भागते हुए सैनिकों का पीछा नहीं किया। दूसरे दिन एथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गोरी 
को भी मुक्त कर दिया और वह अपनी सेना में जा मिल्षा । दूसरे वषं गोरी और 
अधिक सेना ले कर भारत पर चढ़ आया और पुनः डंसी स्थान पर प्रृथ्वीराज़ के 
साथ घमासान युद्ध हुआ जिसमें एथ्वोराज ने वीरगति प्राप्त की और आारत की श्री 
ओऔर शोभा उसी के साथ चिज्ञीन हो गईं। यह सन्‌ ११६२ का वर्ष भारतवर्ष का 
अन्तिम स्वातन्थ्य वर्ष था। इसके बाद लगभग आठ सौ वर्ष तक भारत विदेशियों के 
कर और शोषक शासन से आक्रान्त हो कर कराहता रहा। इसके बाद दिलल्ली, मेरठ 
अजमेर, कन्नौज और काशी पर मुसलमानों ने हमले किये और वहां-अपना राज्य 
स्थापित किया | प्रत्येक स्थान पर राजपूत वीरतापूवक बड़े परन्तु केवल कर्तव्य 
प्रात्वन करने के वास्ते | अब शहाबुद्दीन गोरी और उसके सेनानायकों की उत्तर 
भारत में घाक जम चुकी थी श्रौर राजपूत स्वयं समर चुके थे कि मुसलमानों का 
आधिपत्य अवश्यम्भावी है। तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में कालिंजर, लखनोती, रण- 
थंभोर, ग्वालियर, भीलसा और उज्जैन पर भी मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। 
मेवाड़ की राजधानी नागदा को उन्होंने नष्ट कर डाला और गुजरात की राजधानी 
अनहिलपाटन पर भी छापा जा मारा, परन्तु उस पर अधिकार स्थापित नहीं कर सके | 
इस प्रकार त्वगभग पच्चौस वर्ष में अखिल उत्तर भारत पर मुसंल्मानों ने अपना 
राज्य जमा कर सदियों पुराने भौर प्रतिष्ठित अनेक राजवंशों को नष्ट-अष्ट कर डाला । 
अगले सौ वर्ष में गुजरात और दक्तिण के राजघराने भी नष्ट हो गये और सन्‌ 
: १३०० के सखूगसग समस्त भारत में मुसलमानों का डंका बज गया। परतन्त्र ओर 
पदाक्ान्त भारत के लिये अगले सात स्रौ वषे का समय सहन और संघर्ष का युग 
बन गया । 


इ्०्छ भारतीय संस्कृति का विकास 


-... संकट युग 


१२०६ से १४१४ 

युगलंक्षण : एबक कुतुब॒द्दीन सन्‌ १२०६ में दिल्ली के तख्त पर बेठा। उत्तर 
भारत से उसी समय हिन्दुओं का गौरव और वैभव विज्ञीन हो गया। अगल्ली दे 
शताबिदियों में मुसंक्षमानों ने भारत का कोना कोना टोल डाला और बचे हुए सम्पक्त 
हिन्दू राज्यों को नष्ट करके हजारों मन सोना, चांदी तथा जवाहिरात लुट किये | प्रति- 
बर्ष ल्लड़ांइयां और लूट-खसोंट हुआ करती थी । हजारों स्त्री-पुरुष गुलाम बना लिये 
जाते थे। लोगों के सोंने, चांदी भौर भ्राभूषण लूट लिये जाते थे । जहां तहां हजारों 
नर-नांरी कत्ल कर दिये जाते थे | मंदिरों का और मूर्तियों का तोड़ना रात दिन का 
काम था । लोगों को डरा कर, सता कर या फुसला कर मुसल्रमान बनाया जाता 
था | बीसियों प्रंकार के करों से हिन्दू जनता श्रस्त और उत्पीड़ित थी। हिन्दुओं को 
राज्य में किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। प्रतिष्ठा और सम्मान केवल मुसल- 
मानों के लिये ही थे। हिन्दुओं का पद्‌ पद पर अ्रपसान द्ोता था। जज़िया कर से 
हिन्दू लोग रात दिन सिसकते रहते थे | यह स्थिति सारे उत्तर भारत में खेबर की 
घाटी से बंगाल की पूर्वी सीमा तक थी | ग्वालियर, रणथंभोर॑ ओर कालिजर के किले 
भी कुतुब॒द्दीन ने जीत लिये थे, परन्तु उसके मरते ही ये फिर हिन्दुओं के द्वाथ में आा 
गये थे । अभी राजपूतों का पूर्ण दमन नहीं हुआ था । वे कभी हांरते थे और कभी 
जीतते थे । इसलिये इस युग में ये किले कभी मुसलमानों के हाथ में रहते थे और 
कभी हिन्दुओं के हाथ में | राजपूताने में सी श्रभी सुसलसानों का प्रवेश नहीं हुआ 
था। दछ्षिण भारत सारा स्वतन्त्र था । वहां हिन्दुओं के चार बड़े बड़े राज्य थे | इनका 
विदेशों के साथ खूब व्यापार होता था। इससे दक्षिण भारत अच्छा सम्पन्न था। यह 
स्थिति लगभग एक सौ व तक रही । सन्‌ १३०० के बाद मुप्तलमानों ने दक्धिण 
भारत पर भी आक्रमण शुरू किये ओर कुछ ही वष में समस्त हिन्दू राज्य नष्ट कर 
डाले । चोदहवीं शताब्दी के आरम्भ में सरप्‌्ण भारतवर्ष मुसलमानों के शअ्रधीन हो 
गया । हिन्दुओं की संस्कृति धारा सब भांति कुरिठ्त हो गईं । उनका घमं, उनकी 
आधषा, उनकी संस्कृति और सभ्यता हेय दृष्टि से देखी जाने लगी । कहाँ तो वे लोग 
सोने, चांदी ओर मोतियों के झाभूषणों से लदे रहते थे, और कहां अरब उनका पेट 
पालन भी कठिन हो गया। मुसलमानों के शासन का ध्येय था हिन्दुओं के धन का 

शोषण और उनके धर्म का अपमान | 


मुसलमान वंश : भारतवंष में मुसलमान राज्य स्थापित करने वाले तुक 
मुसलमान थे । फिर इनमें अफगान मुसलमान आ सम्मिलित हुए । इन तुक 
अफगारनों के पाँच वंशों ने भारत पर १२०६ से १४२७ तक श्रर्थात्‌ लगभग तौन सौ 
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चष तक राज्य किया। इन पांच वंशों के नाम हैं--गुलामवंश, खिलजीवंश, तुगलक- 
चंश, सैयद्वंश और लोदीवंश | गुलाम वंश ने १२०६ से १९६० तक, खिलजी वंश 
ने १२६० से १ ३२० तक और तुगलक वंश ने १३२० से १४७१४ तक राज्य किया | 
शोष दो वंशों ने १४१४ से १९२७ तक दिदली का तर्त अपने हाथ में रक्खा परन्तु 
इनका राज्य इतना संकुचित हो गया था कि दिल्‍ल्ली एक प्रकार की रियासत मालूम 
'होने लगी थी। 


रणथम्भोंर और चितौड़ की विजय : खिलनीवंश में अलाउद्दीन खिलजी 
-बढ़ा शक्तिशाली सुल्नतान हुआ । इसने उज्जैन, मांड, धार और चंदेरी जीत कर 
अपने राज्य में मिलाये और फिर रणथंभोर के किले का घेरा डाला | यह दुर्ग उस 
समय चौहान राजपूर्तों के अधिकार में था। इसके घेरे में अल्लांडहीन का सेनापति 
नसरत खां मारा गया और अलाउद्दीन स्वयं दिल्‍ली से आता हुआ घायल हुआ। 
पूरे एक वर्ष तक महाराज हमीरदेव भौर उनके वीर राजपूर्तों ने दुर्ग की रक्षा की 
'परन्तु अन्त में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और दुर्ग पर अल्ाउद्दीन का अधि- 
कार हो गया | इसके पश्चात्‌ उसने चित्तोंड़ पर आक्रमण किया। महाराणा रतनसिंह 
ने वीरतापू्वंक लड़ते हुए हजारों राजपूर्तों के साथ वौरगति प्राप्त की और महा- 
रानी पश्मिनी ने भी सैकड़ों वीरांगनाश्ों के साथ जोहर करके अ्रपने सम्मान की रक्षा 
की । रणथंभोर. में भी ज्षत्नाशियों ने इसी प्रकार जौहर किया था | चित्तोड़ पर अधि- 
कार करके श्रल्लाउद्दीन ने सन्‌ १३०३ में चित्तोड़ का नया नाम खिज़्राबाद रकक्‍्खा 
ओर अपने पुत्र खिज़ञखां को वहां नियत किया | परन्तु आठ वर्ष बाद ही डसको वहां 
से भागना पडा । वहां न मुस्लमानी नाप्त चला और न सुसलमानी शासन। 
दक्षिण. भारत की लूट : दक्षिण भारत में उस समय चार राजपूत राज्य 
अति प्रसिद्ध थे--देवगिरि के यादवों का राज्य, वारंगल्द के काकतीयों का राज्य, मेसूर 
के होयसल्लों का राज्य और सुदूर दहिण में पांड्यों का राज्य । ये चारों राज्य अपार 
चैमव से सम्पन्न थे परन्तु चारों में परस्पर कलह और हंप रहा करता था | उस समय 
पांड्यों के राज्य में तो घरेलू लड़ाई भी थी, यह भल्लाउद्दीन के लिये स्वण अवसर 
था । उसको घन की अपार तृष्णा थी। इसलिये उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण 
करके वहां की सम्पूर्ण लच्मी को लूटने के वास्ते अपने अत्यन्त विश्वसनीय वीर सेना- 
पति मल्लिक काफूर को एक बड़ी सेना के साथ रवाना किया। देवगिरि के महाराज 
रामचन्द्र ने अपने राज्य का विनाश और अग्निकांड देख कर अल्लाडहीन की अधी- 
नता स्वीकार कर जी यह राजनेतिक सम्बन्ध एक पीढ़ी तक चला | भ्रल्लाउद्दीन के 
लड़के मुबारक ने रामचन्द्र देव के लड़के हरपाल पर चढ़ाई कौ और उसको धोर 
यन्त्रणा के साथ मार कर देवगिरि का सारा राजकोष लूटा और वहां एक मसजिद 
का निर्माण करवाया | वारंगल के काकतीय नरेश महाराज प्रताप रुद्रदेव पर भी 
अल्लाउद्दीन ने एक भारी सेना चढ़ाई परन्तु वह हार कर वापिस आ. गई। दुबारा 
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मक्षिक काफूर को रवाना किया | डसको अल्लाउद्दीन ने झादेश दिया कि प्रतापरुदर- 
देवे को मारंना या डसका राज्य छीनना उद्देश्य नहीं है, उद्देश यह है कि डसका 
समस्त राजकोष हस्तगत कर लिया जावे और यद्द भी वचन लिया जावे कि आगामी 
ब्ष की भी समपूर्णा आय सुल्तान भ्रत्ञाउद्दीन को दे दी जावेगी | राजा ने हार कर 
तथा विवश हो कर अपना सारा राजकोंष तथा द्वाथी घोड़े काफूर को समपंण कर दिये । 
एक सौ द्वाथी, सात सौ घोड़े, और सोने चांदी के सिक्कों की तथा द्वीरे मोतियों कीं 
एक बहुत बढ़ी राशि तथा अन्य प्रभूत सरपत्ति उसके हाथ लगी | इस तमाम सम्पत्ति 
की एक हजार उंटों पर लाद कर दिल्‍ली भेजा गया । अमीर खुसरो ने लिखा है कि 
“वैन्व के भार से ऊंटों की पीठ लचकती जाती थी।” 


देवगिरि और वारंगल का ट्ष : जब देवगिरि पर सुसलमानों ने आक्र- 

मण किया तो महाराज रामचन्द्र ने महाराज प्रतापरुद्ददेव से सेनिक सहायता मांगी 

थी, परन्तु वह पुराने देष को नहीं भूला और उसने सहायता नहीं दी । हारकर 

रामंचन्द्र ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और वह भी वारंगल की 

विपत्ति की प्रतीक्षा करने लगा । जब मल्रिक काफूर ने प्रतापरुद्धदेव पर चढ़ाई की 

तो रामचन्द्र ने सुसलप्तानों को सेनिक सहायता दी और वारंगल के विनाश को 
सन्‍्तोष के साथ देखा । 


दोरा समुद्र की लूट : सन्‌ १३१० में अलाउद्दीन ने दो मुसलमान सेना- 
नायकों को एक बड़ी सेना देकर दोरा समुद्र के होयसल नरेश महाराज वीरबल्लाद 
पर आक्रमण करने के लिये रवानां किया। इन्होंने दोरा समुद्र का घेरा डाला और 
वीरबर्लाल ने प्रभूत मुसलमान सेना के विरुद्ध युद्ध करना निष्फल समझे कर आत्म- 
समर्पण कर दिया तथा अपना समस्पूण राजकोष सुखल्लमान सेनापतियों को सॉंप 
दिया | मुसलमान इससे ही सन्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने मंदिरों की अपार धन-राशि 
को लटा और ३६ हाथी छीन किये | ये द्वाथी-घोढ़े, सोना-चांदी तथा हीरे-मोती 
दिल्‍ली रवाना कर दिये गये | होयसल नरेश दिल्‍ली के अधीन द्वो गये । 


पांड्य नरेश पर आक्रमण : उस समय पांड्य राज्य में महाराज कुलशेखर 
के दो पुत्रों में राज्य प्राप्ति के हेतु आतृकलह चल रहा था। एक राजकुमार का नाम 
सुन्दर पांडेय था और दूसरे का नाम वीर पांडेय | इंस स्थिति से लाभ डठा कर 
सुंसेक्षमानों ने हमला कर दिया | साथ ही सुन्दर पांडेय ने भी उनसे सहायतां 
साँगी । मुसलमानों का उद्देश किसी को सहायता देना नहीं था।वे तो घन 
लूटना चहाते थे | मुसक्षिम सेना ने मदुरा नगर पर धावा “किया | सुन्दर पॉडेयं 
पहिले ही त्रस्त हो कर भाग गया था | मुसलमानों ने शजधानी और राजकोष को 
लूट लिया | अमीर खुसरों ने लिखा है कि “११२ हाथी, ४५००० घोड़े और ३०० 
मैने हीरे, सोती; पन्ना भादि जवाहरात मुसलमानों के हाथ लगे |”? उस संमय 
सुसकमानों के देशों में तथा भारंत में मन के भ्रनेक तौल प्रचलित थे ( अरब को मन 
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तो केंवल्ल ७९ तोले का माना जाता था । यह पता नहीं चल्॒ता कि हीरे मोती तोलने 
के वास्ते कौन से मन का उपयोग किया जाता था | 


दक्षिण के हमलों का पंरिणास : उत्तर भारत को महमूद गंजनी ने ला 
था और अ्रब एक सौ वर्ष बाद दक्षिण भारत को उसी प्रकार श्रत्ञाउद्दीन खिलजी ने 
छटा । इन दोनों आतताइयों की क्र लट से सारा देश घनहीवन और तेजहीन हो 
गया | दोनों की लूट में इतनी सम्पत्ति थी कि उसके सुल्य का अनुमान करना श्रति 
कठिन है.। हीरे, पन्‍ने भौर ज्ञाल तथा मोती का वजन ही सेकड़ों हजारों मन था। 
यदि उनको अरबी सेर से तोला गया हो तो भी इनका मूल्य कितने ही अरब रुपये 
होना चाहिये। इसी प्रकार सोने चांदी का तोल भी हजारों मन था | आश्चय यह है 
कि यह्द श्रतोल्न धन कहाँ और किस प्रकार विज्ञीन हो गया। महमूद के बाद 
गजनी से और अल्लॉउद्दीन के कुछ असे बाद दिल्‍ली से भी यह ऐश्वर्य लुप्त हो गया । 

मुसलमानों ने हरपाल को खाल उतार कर घोर यन्त्रणा के साथ मारा 
सेकड़ों मंदिरों के असीम घन को लटा, अनेक भव्य नगरों का ध्यंस किया और 
हजारों घनाढ्य हिन्दू कुर्जों को द्रिद्र बना दिया | इनके जबरदस्त आक्रमण हिन्दुओं 
से रुके नहीं | विशाल और संगठित तुक सेनाओं के सामने डनकों मस्तक नवाना 
पड़ा, परन्तु हिन्दुश्रों का इससे पूर्ण दमन नहीं द्वो सका। वे लोग मुसलमानों को 
लुटेरे और श्राततायी ही समभते रहे ओर अपनी शक्ति को पुन्नीवित और संग्रठित 
करने के दिये श्रवसर की प्रतीक्षा करने लगे । 


मोहम्मद तुगलक की तरंगें : खिल्लजियों के राज्य ( १२६०-१३२० ) के 
बाद तुगलक मुसलमानों को राज्य स्थापित हुआ्आ । इनमें मुहम्मद तुगलक ( १३२५- 
१३६९१ ) प्रसिद्ध है। वह अरबी, फारसी, गणित, ज्योतिष, दर्शन आदि अनेक 
विषयों का अच्छा ज्ञाता था | विद्वानों की संगति उसको भ्रच्छी क्षगती थी | उसकी 
बातचीत में पांडित्य था ओर व्यवद्दार में शिष्टत्ता तथा सज्जनता | परन्तु वह दूरदर्शी 
नहीं था, इसलिये डसने अपने शासनकाये में अनेक भूलें कीं | उसको जो तरंग आती 
थी उसी को वह काय रूप में परिणत करना चाहता था | इसलिये उसने हुक्म दिया 
कि राजधानी देवगिरि ( दौकताबाद ) होनी चाहिये, दिल्ली नहीं | इतना ही नहीं, 
उसने दिल्‍ली के समस्त नागरिकों को हुक्‍्स दिया कि फौरन देवगिरि में जा कर 
बसे । इससे सहस्त्रों नर-नारियों और बच्चों को घोर यातनाय सहनती पड़ी और 
देवगिरि में रोग फेल गया | तब उसने हुक्म दिया कि सब लोग वापिस दिल्‍ली 
चलन | इसी प्रकार उसने चीन को विजय करने के लिये एक बढ़ी सेना भेजी जो 
पच॑तों के मार्ग में अनेक कष्ट पाकर क्षीण होकर वापिस श्रा गई। खुरासान को 
जीतने के वास्ते भी उसने एक बढ़ी सेना तैयार की परन्तु हमला नहीं .किया | इस 
सेना को लगभग एक वर्ष तक थों ही वेतन देना पढ़ा | जब उसक्रा राजकोष. खाती 
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हो गया तो उसने सोना चांदी बचाने के वास्ते तांबे का सिक्‍क्रा चलाया ।.वह चाहता 
था कि तांबे का सिक्‍का सोने के सिक्के के बराबर माना जावे । तब धर घर में ये 
सिक्‍के बनने लगे | उसको यह नहीं सूफ़ा कि सब सिक्‍के सरकारी टकसाल में तेयार किये 
जावे और अन्य किसी को सिक्‍के बनाने का अधिकार न हो नये सिक्के के कारण 
राज्य की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई और जनता को राज्य की क्षमता पर 
बिलकुलत्न विश्वास नहीं रहा । धन भ्राप्ति के हेतु मुहम्मद तुगलक ने यमुना और गंगा 
के बीच के प्रदेश में भूमि-कर बहुत बढ़ा कर डपज्ञ का आधा कर दिया। इससे 
जनता में हाहाकार मच गया | जब कृषक इतना भारी कर नहीं दे सके तो बादशाह 
ने उनके साथ बड़ी सस्तियां कीं, यहां तक कि हजारों आद्भियों को गोलियों से 
पशुओं की भांति मार दिया गया। 

. फीरोज तुगलक का कुरानी शासन $ (१३४१-१३८८)--इस बादुशाह 
ने प्रजा के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया । वह सीधा सच्चा, प्रभुभक्त मुसलमान था 
और राज्य का शासन अक्षरशः कुरान के नियर्मों के अनुसार करता था। परन्तु वह 
सुल्लाझों की बात बहुत मानता था | ये लोग उससे ऐसे काम करवाते थे जिससे 
केवल मुसंब्रमानों का ही द्वित हो। इसलिये लाखों मुसलमानों का पुण्याथ पालन 
किया जाता था। फीरोज स्वभावततः दयालु था | इसकिये वह अच्छा सेनानायक नहीं 
था | वह किसी को और विशेषकर मुसलमानों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना 
चाहता था। इसलिये उसके शाप्तन में मुसलमान उच्छहुल हो गये ओर शासन 
मर्यादा का सर्वत्र लोप होने छगा | हु - ' 

तेमूरलंग का हमला : फ़ोरोज तुगलक के बाद तुगल्ञक वंश में कोई योग्य 
शासक नहीं हुआ। सन्‌ १श८८ से १४१३ तक छोटे से असें में छः बादशाह हुए 
परन्तु सब केवल नाम के ही बाहशाह थे। न इनके पास शक्ति थीं और न बुद्ध और 
राज्य भी संकुचित होते होते केवन्न पंजाब और दिल्‍ली के आसपास हो रह-गया 
था । इस खानदान का अन्तिम बाहशाह महमूद तुगलक था (१३६४-१४१४) | इसके 
शासन काल में एंक भयंकर तूफान झाया जिसने तुगलक साम्राज्य की अन्ध्येष्टि कर 
डढाक्षी ओर उत्तर भारत सारा कझत्तविक्षत हो गया । यह तूफान तेमूर का आक्रमण था। 
यंदह समरकंद का बादशाह था। सन्‌ १श्ध८ में इसने सारत पर आक्रमण किया । 
ईरान; इराक और अफगानिस्तान में यह पहिले ही लूटमार कर चुका था। अब यह 
भारंत की अपार सम्पत्ति कौ कहानियां सुनकर यहाँ लूट खस्तोट करने आया था। 
भपने लुटेरे मन को छिपाने के लिये वह इस्लाम घमं की आड़ लेता था और कहता 
था कि आक्रमण का उद्देश्य काफिरों को दंड देना और उनको सत्य मार्ग. पर लाना 
है। सिंधु नदी के बाद मेलम, चिनाव और रावी. नदियां इसने पार की | पंजाब. के 
गांत्रों: भौर नगरों-को लूटता तथा जल्लाता हुआ और हिन्दुओं को कत्ल करता. हुआ 
या बन्दी और गुज्ञास बनाता हुआ वह दिल्ली के निकट आ पहुँचा.। मदमृद तुगलक 
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ने. बहुत बड़ी सेना के साथ उसका सामना किया परन्तु उसकी हार हुई और वह 
गुजरात की ओर भाग गया । इस युद्ध के आरंभ से एक दिन पहिले उसने एक लाख 
हिन्दुओं का वध करवाया था। ये लोग उसके लश्कर के साथ बन्दी थे । दिल्‍ली में 
पाँच दिन तक उसने नागरिकों को कत्ल करवा कर बाजार तथा गल्ियां ज्ञाशों से 
पाट दीं और हजारों बच्चों तथा स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाया और श्रपार सम्पत्ति 
लूट ली । तदनन्तर उसने अल्लाह को अपनी विजय के लिये धन्यवाद दिया और 
खुशियां मनाई' | फिर मेरठ, हरिद्वार आदि नगरों को उजाड़ता हुआ श्रोर जल्लाता 
झुआ्रा तथा निरपराध लोगों को मारता हुआ वह वापिस अपने देश को लौट गया | 
सैयदवंश और लोदीबंश--(१४१४-१४२६) : सैयदवंश के बादशाह केवल 
नाम के शासक थे.| एक प्रकार से ये लोग तेमूर के वंशजों के सामन्त मात्र थे ओर 
सामन्त भी अ्रयोग्य और असमथ | इनके समय में दिल्‍ली साम्राज्य सिकुद़ते सिकुडते 
राजधानी के आसपास केवल दो-पांच कोस तक रह गया था। इस वंश का अन्तिम 
चादशाह शाहआलम था । उसके राज्य के विषय में दिल्‍ली में यह कहावत प्रचलित 
हो गई थी कि “सलतनते शाह आलम, अज्ञ देहत्ती ता पालम |?” इस वंश का राज्य 
क्रेवल ३७ वर्ष रहा | फिर लोदीवंश का राज्य स्थापित हुआ और इसमें तीन बादशाह 
हुए | बहलोल् लोदी और सिकंदर लोदी वीर और योग्य शासक थे | इनके समय 
में मुसलिम शक्ति पुनर्नबित हुई और बंगाल की सीमा तक पुनः दिल्ली का दबदबा 
'कायम हो गया, लेकिन सिकन्दर लोदी ने मुल्लाओों की सलाह में पड़ कर हिन्दुओं 
'को बहुत सताया जिसके कारण सुसलिम राज्य की नींव दृढ़ नहीं हो सकी । इतब्राहीम 
'ज्लेदी वीर और साहसी था परन्तु उसके स्वभाव में तीवता और अविश्वास था | डसकी 
कठोरता के कारण बड़े बढ़े सामन्‍त उसके विरोधी हो गये ओर श्रनेक प्रकार के प्रपंच 
अलने लगे । इससे पुनर्जीबित राज्य पुन डगमगाने लग गया और स्थिति इबाहीम 
के वश से बाहर हो गई । इसको अपने लिये अनुकूल अवसर समझ कर बाबर ने भारत 
पर झ्राक्मण कर दिया और इबाहीम लोदी को पानीपत के रणक्तेत्र में मार कर भारत 
में मुगल, साम्राज्य की स्थापना की । । रा 
दिल्ली का साम्राज्य छिन्न-भिन्न : मोहस्मद तुगल्तकक की भूलों के कारण 
राजकोष् खाली हो गया था और साम्राज्य डगमगाने क्नग गया था। फिरोजशाह 
सुगल्क के शासन काल में भी स्थिति सुधरी नहीं, बल्कि बिगढ़ती ही गई। तेमूर ने 
नाम शेष साम्राज्य का भी अन्त कर डाला और सारे उत्तर भारतमें त्राहि २ मचा दी । 
इस स्थिति से लाभ उठा कर कितने ही मुसलमान वीरों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य 
स्थापित कर लिये, राजपूताने के राजपूत शासक पुनः स्वतंत्र द्वो गये । इनमें मेवाड़ 
के महाराणा अपम्रगण्य थे | दुढ्षिण में मुसलमानों ने बहमनी राज्य और हिन्दुओं ने 
विजयनगर राज्य. स्थापित किया । उत्तर भारत में बंगाल, जानपुर, मालवा और 
कश्मीर में तथा गुजरात और खानदेश में मुसलमानों ने स्वतंत्र राज्य बना छिये ।.. 
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विजयनगर का राज्य : उपरोक्त राज्यों में विजयनगर का राज्य विशेष 
डस्लेख के योग्य है। मलिक काफूर के आक्रमणों ने जब दक्षिण भारत को विदीख 
कर डाला और पीढ़ियों की कमाई हुई प्रभूत घनराशि उसने एक ही भटके में छीन 
ली तो साहसी हिन्दू सोचने लगे कि अपनी प्राचीन संस्कृति को किस प्रकार बचाया 
जावे | इस प्रकार के वायुमंडल में विजयनगर राज्य की स्थापना हुईं | आरस्म में 
वह छोटा सा राज्य था परन्तु बढ़ते बढ़ते उसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा समुद्गतों 
तक जा पहुँची ओर उत्तर में वह तु गरभद्वा नदी के पास बहमनोी राज्य से जा सटा | 
इस प्रकार तु ग्भद्वा नदी से दक्षिण का भारत सारा विजयनगर राज्य में शामिल हो 
गया | यह राज्य सन्‌ १३७० के लगभग स्थापित हुश्रा ओर करीब दो शताब्दियों तक 
कायम रहा । यहां के नरेशों में महाराज कृष्णदेव राय बहुत प्रसिद्ध हुआ । इसने पोचु - 
गीज क्षोगों को एक किला बनाने की इजाजत दी | इसके राज्य में पेस नामक एक 
पोचु गीज यात्री आया था जिसने लिखा दै कि 'कृष्णदेव राय बढ़ा विद्यान शोर आदश 
नरेश है। उसका स्वभाव सरस है और वह संदा प्रसन्न तथा हंसमुख रहता है। वह. 
विदेशियों का आदर और स्वागत करता है। वह बड़ा न्यायप्रिय है। उसके बराबर 
राज्य या सेना, किसी अन्य शासक के पास नहीं है। वह विद्वानों का श्रादर करता 
था | धार्मिक कामों के लिये पुष्कज्ष दान देता था। भ्पनी प्रजा के सुख ओर हित 
की सर्देव चिन्ता करता था ।” निकोली केन्टी नामक एक इटेलियन यात्री ने विजय- 
नगर को पनद्वहवीं शताब्दी के आरम्भ में देखा था। वह लिखता है कि “यह नगर साठ 
मौल के घेरे में बसा हुआ है | इसकी नगर प्राचीर पवृ्तों तक पहुँची हुई है । इस 
नगर में नव्बे हजार पुरुष ऐसे हैं जो शस्त्र धारण कर सकते हैं। यहां का राजा भार॑त 
के सब राजाओं में अधिक शक्तिशाली है |! अबदुरज्जांक नामक एक ईरानी यात्री ने 
सन्‌ १४४२-४३ में इस राज्य का भ्रमण किया था | वह लिखता है कि 'राजकोष में 
कितने ही तहखाने हैं जिनमें सोना पिघला कर भरा गया है | नगर के सब ल्लोग यहां 
तक कि गरीब से गरीब भी जवाहिरात पहनते हैं और गदन, कल्लाई तथा उ'गलियों 
में सोना चांदी के जेवर पहिने रहते हैं |” पेस कहता है कि “विजयनगर में प्रत्येक 
देश के क्ञोग मिलते हैं | ये क्ञोग यहां अनेक प्रकार के रत्नों की और हीरों को तिजारत 
करने आते हैं | दूसरी प्रकार का व्यापार भी यहां खूब होता है। यह नगर संसार में 
सर्वाधिक सम्पन्न दे | यहां गेहूं, चावल, जो, मुंग, भर दूपरे प्रकार की दालें बहुत 
हैं ओर सस्ती मिलती हैं।' एडोडों बारबोसा नामक एक अन्य योरोपियन यात्री 
 विजयनगर के विषय में लिखता है कि यह नगर भ्रति विस्तृत और सम्पन्न है। 
यहाँ व्यापार खूब होता है | पीगू से हीरे भोर लाल आते हैं, चीन से. रेशम मंगवाया 
जाता दे, सिकन्द्रिया का रेशम भी यहां खूब बिकता है और मल्ाबार से चन्दन के 
अंतिरिक्त मसाले की कई चीज आती हैं।' विजयनगर में कई प्रकार के व्यवसाय 
भी संस्पन्न अवस्था में थे। यहां कई प्रकार के सुन्दर कपड़े बनते थे। भूमि में से 
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धातुए निकाली जाती थीं, उनको साफ किया जाता था। यहाँ इन्न कई प्रकार के 
बनाये जाते थे। जल और स्थल दोनों के मार्गों ले व्यापार होता था। अ्रब्दुरंज्जाक 
लिखता है कि इस राज्य में ३०० बन्द्रगाह हैं। न्‍्यूनिट्ज नामक एक थोरो प्ियन 
यात्री ने इस राज्य की स्त्रियों के विषय में जो लिखा है वह भी उद्धरण के योग्य है, 
“यहाँ स्त्रियाँ ज्योतिषी हैं, लेखिका हैं शरोर हिसाबनवीस हैं| कई रिन्नयाँ राज्य का 
दुनिक वृत्तान्त लिखती हैं, कितनी ही श्रच्छा संगीत जानती हैं, ओर कुछ न्यायाधीश 
का भी काम करती हैं ।” खान-पान के विषय में न्यूनिट्ज कहता है कि “यहाँ अनेक 
लोग कई श्रकार के पथ्ठ शोर पक्षियों का माँस खाते हैं परन्तु गो मास वर्जित भर 
निषिद्ध है ।” 


विजयनगर राज्य कन्ना और साहित्य का केन्द्र था। यहाँ के नरेश संस्कृत, 
तेलगू, तामित्न और कन्नड़ सब भाषाओं को ग्रोव्साइन देते थे। इनकी छन्नछ्वाया में 
इन भाषाओं के सत्साहित्य की सृष्टि हुईं। प्रसिद्ध वेदभाष्ययार सायशाचाय और 
डसका विद्वान भाई माधवाचायय दोनों विजयनगर राज्य के झ्राभश्रित शोर प्रतिष्ठित 
पंडित थे। कृष्णदेव राय स्वयं कवि, पंडित, संगीतज्ञ और गुणआाही नरेश था । 
उसकी राजसभा सदेव श्रनेक दाशनिक, विद्वान, कवि ज्योतिषी और धर्माचाों से 
अलंकृत रद्द करती थी । इन सब का यथोचित सम्मान किया जाता था श्रौर राज- 
कांप से उदारतापूवंक इनको दान दिया जाता था। उसमे तेलगू भाषा में 'आमुक्त 
माल्यदा' नामक एक सुन्दर ग्रन्थ की रचना की थी। इसमें राजनीति झोर शासन 
नीति के विविध अंगों का अच्छा विवेचन है । इस राज्ञा ने संस्कृत भाषा में भी कई 
छोटे बड़े ग्रन्थ लिखे थे जिसका उसने इस ग्रन्थ में उल्लेख किया है । उसकी राजसभा 
में श्राठ विद्वान बड़ी उच्च कोटि के थे। ये श्रष्ट दिग्गन कहलाते थे । 


विज्यनगर के शासक सब पुण्यवान्‌ भौर धार्मिक थे, परन्तु वे स्व घर्मो 
का आदर करते थे । शेव, बौद्ध, वेष्णय और जेन ही नहीं, इसाई और इसक्ाम धर्म 
के साथ सी उनका उदारता का व्यवहार था । बारबोसा लिखता है कि “राजा ने 
सब लोगों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्रता दे रखी है। ईसाई, सुसलमान, हिन्दू और 
यहूदी श्रादि कोई भी इस राज्य में जा सकते हैं। किसी को तंग नहीं किया जाता। 
कोई किसी से उसके घर्म के विषय में कुछ पूछता नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने 
धर्म का पालन कर सकता है ।” 


दशम अध्याय 
प्रथम पराधीनता की संस्कृति 


पराधीनता के तीन युग : अ्रफगान तुके-युग हमारी पराधीनता का प्रथम 
युग था । इस काल में मुसलमानों के अफगान और तुक परिवारों के हाथ में शासन 
रहा । इन तीन शताब्दियों के ( १९०६-११२६ ) काल में एक बार दक्षिण भारत 
की नशंस लूट हुई जिसमें सदियों का धन-संग्रह मुसलमानों के हाथ कगा। लगभग 
पन्‍्द्रह वर्ष के लिए समस्त भारत भूमि पर अल्लाउद्दीन खिलजी के समय में मुसल- 
मानों का राज्य स्थापित हो गया और हिन्दुओं के बचे-बचाये राज्य नष्ट हो गये । 
उत्तर में चित्तोड़ और रणथम्भोर तथा दद्षिण में देवगरि और वारंगल हिन्दुओं के 
भ्रवशिष्ट गौरव के प्रतीक थे। सचत्रव्यापी घोर अन्धकार में हिन्दुओं को केवल इनका 
प्रकाश दिखाई देता था। इनको भी नष्ट कर खिल्कजी बादशाह ने मानो हिन्दुओं 
का गौरवसूय इमेशा के लिए डुबा दिया। परन्तु डसके मरते ही हिन्दुओं की शक्तियों 
जागृत होने लगीं । दक्षिण में विजयनगर के वेसव सूय के प्रकाश में सम्पूर्ण मुसलिम 
राज्य तारों के समान फीके पड़ गये भौर दो शताब्दियों तक अपनी चमक नहीं दिखा 
सके । उत्तर में मेवाड की यश: पताका पुनः ऊंची हो कर लहराने लगी। महाराणा 
सांगा ने दिल्‍ली के सुल्तान को रणतक्षत्र में हरा कर भगा दिया और समस्त हिन्दू 
नरेशों का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। बाबर के आक्रमण से पूर्व शर्थात्‌ सन्‌ 
१७२० के भासपास भारत की राजनेतिक स्थिति अत्यन्त विपन्न ओर श्रनिश्चित थी 
कोई यह नहीं कह सकता था कि भावी भारत पर हिन्दुओं का शासन स्थापित होगा 
या तुकों का या दोनों का। ऐसी अ्रवस्था में बाबर ने हमला किया और दोनों शक्तियों 
को नष्द कर मुग़ल्न साम्राज्य स्थापित किया ॥ यह हमारी पराधीनता का दूसरा युग 
है जो सन्‌ १९२६ से श्रारम्भ हो कर क्षणभग तीन शताबिदियों तक चला। इसके बाद 
ही अंग्र जो का आधिपव्य स्थापित होने लगा और हमारी पराधीनता का तीसरा युग 
आरारस्म हुआ, यह भी लगभग दो शताब्दियों तक रह्दा। इस श्रध्याय में केवल प्रथम 
युग की संस्कृति का वर्णन किया जावेगा । शेष दो थुगों का विवेचन श्रगले श्रध्यायों 
में होगा । 
हिन्दू मुसंलिम संस्कृति : विशुद्ध या निमत्र संस्कृति का श्रस्तित्व केवल 
कत्पना में है, इतिहास में नहीं । संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी संस्कृति 
विशुद्ध हो । जैसे श्रनेक नदियाँ समुद्र में प्रवेश करके विल्लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार 
प्रत्येक देश के संस्कृति-सागर में श्रनेक विचार-धारायं आती हैं, भर या तो अ्रपना 
नाम रूप त्याग कर उस सागर में लुप्त हो जाती हैं, या कुछ तरंगें और क्षोभ उत्पन्न 
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करती हैं और श्रल्त में समुद्र उनको निगल जाता है.। मुसक्लमानों के आक्रमणों से 
पहिले, अर्थात्‌ सनू ७१२ से पूव भारतवर्ष में भी ये ही क्रियायें हुईं । ईरानी, 
यूनानी, शंक, पाथियंन, हुण आदि जितनी भी जातियों ने भारत में प्रवेश किया, वे. 
सब कुछ छोभ उत्पन्न कर के भारत की सुखद गोद में सो गई' और भारत ने उनको! 
आत्मसांत्‌ कर लिया । परन्तु मुसलमानों के आक्रमणों के बाद यह क्रम. हूट गया.॥ 
मुसलिम संस्कृति नदी के रूप में किसी सागर में विज्ञीन नहीं होना चाहती थी बल्किः 
यह भोरों को निगलना चाहती थी | उसकी विध्तार बाढ़ ने यह सिद्ध कर दिया था 
कि अन्य संस्कृतियों को अ्रपने में विज्लीन करने की उसमें शक्ति है। उसका मन्त्र 
सरल और सुबोध था, उसकी मोहिनी शक्ति में अ्प्रतिहत प्रभाव था और उसकी 
शक्ति अदम्य थी। परन्तु जब खेबर की घाटी को पार कर के उसने भारत में प्रवेश 
किया तो उसको अनुभव हुआ कि भारतीय संस्कृति निगली नहीं जा सकती | अपने 
तीन सौ वर्ष के शासन में तुके अफगान लोगों ने कई प्रकार के प्रयस्नों से श्रगणित' 
हिन्दुओं को मुसलमान बनाया, परन्तु अन्त में उन्होंने यह श्रनुभव अवश्य कर लिया 
होगा कि समस्त भारतवर्ष को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता | साथ ही हिन्दुश्रों 
ने भी देखा कि मुसलमान हुण शआ्रादि जातियों से बहुत भिन्न नहीं हैं। सातवीं 
शताब्दी के अन्त में मुसलमानों की बस्तियां गुजरात, सिंघ और भारत के पश्चिमी 
तट पर यत्न तन्न स्थापित होने लग गई थीं | उस समय तक हूणों के आक्रमणों की 
तथा डनके पराजय की तथा राजपूतों में घुल मिल जाने और हिन्दू धम स्वीकार कर 
लेने की कथायें यत्र तन्न अवश्य प्रचल्षित होंगी । आरम्भ में हिन्दुश्रों ने समझा होगा: 
कि मोहम्मद कासिस की प्रथम विजय बाढ़ का जोर समाप्त दो जाने पर उसके साथ 
आये हुए मुसलमानों की भी दस बीस वर्ष बाद वही दशा होगी जो हूणों की हुई 
थी, परन्तु उनका अनुमान गलत साबित हुआ । सुसलमान केवल लूटमार करने 
या अपना राज्य स्थापित करने ही नहीं आये थे, वे अपना घमें, ततज और तरीका भी 
जहाँ जाते थे वहां कायम करना चाहते थे । इससे डनके राज्य की नोंव इढ़ होती थी 
और उनका यह भी विश्वास था कि इससे खुदा खुश होता है। जिस जाति में इतनी 
निष्ठा और हृढ़ता हो वह अपने ध्येय और उद्देश्य से विचल्ित नहीं हो सकती । इस- 
लिये अपने धर्म प्रचार के आवेश और मंद में मुसलमानों ने भारतवर्ष के घम, ज्ञान, 
कला, दुशन आदि को समझने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया | उनको क्रिसी अन्य 
धर्म की या दु्शन की था साहित्य की आवश्यकता द्वी नद्दीं थी । उनके इस रुख को 
देख कर हिन्दुश्नों को भी अनुभव हो गया कि मुसल्लमारनों को आत्मप्तात्‌ नहीं किया 
ला सकता | इस स्थिति के कारण हिन्दुओं में भी अ्रनुदारता बढ़ने लगी। शायद 
इसको ही उन्होंने अपनी रक्षा के लिये दुग॑ं समझा । झब मुसलमान अपना धर्म 
फैज्ञाना चाहते थे और हिन्दू, ज्ञोग अपने धर्म और संरक्ृति की रक्षा करना चाहते 
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थे । सुसलमानों के पास राजशक्ति थी ओर शस्त्रबल था। वे चल, बल या कोशल् 
से या लोभ से हिन्दुओं को सुसलमान बना सकते थे परन्तु हिन्दुओं के लिये यह मार्य 
बन्द था| उनके पास न राजशक्ति थी और न शस्त्रशक्ति | फिर नवनिर्मित अनु- 
दारता के कारण मुसलमानों को अपने धर्म में मिल्लाने की उनमें न उमंग थी और 
न अभिलाषा। वे तो मुसलमानों से यथासंभव दूर रहना चाहते थे। आरमस्म में जो 
हिन्दू मुसलमानों ने गुलाम बना लिये थे या जिन्होंने दबाव के कारण मुसलमान घम 
स्वीकार कर लिया था, उनको प्रायश्चित करवा कर पुन; हिन्दू धरम में सम्मिलित 
कर किया जाता था, परन्तु यह प्रथा भी केवल लगभग डेड़ सौ वर्ष तक जारी रही। 
ज्यों ज्यों अनुदारता और दृढ़ता बढ़ो त्यों त्यों यह बन्द होने लगी भौर अन्त में यह हो 
गया कि जो हिन्दू ल्लोभ से, रंवाथ से, दबाव या न्नास से सुसक्षमान दो गया वह हमेशा 
के लिये हिन्दू समाज से प्रथक्‌ हो गया। इस प्रकार भारतवर्ष में दो समाज कायम 
हो गये--एक हिन्दू समाज और दूसरा मु्सक्षिम समाज | ये दोनों समाज एक दूसरे 
से दूर रइना चाहते थे | इनकी देष्टि और भावना बिल्नकुल्न पृथक पृथक थी । मुसक्षिम 
शासक भी चाहते थे-कि यह पार्थक्य बना रहे। इसलिये दोनों समाजों का सम्मिश्र ण, 
दोनों में एकता और दोनों संस्क्ृतियों का समन्वय असम्भव नहीं तो अ्रत्यन्त कठिन 
तो था ही | लेकन यह सम्भव नहीं था कि करोड़ों हिन्दू भौर मुसलमान रात दिन 
वणशिज-व्यापार, व्यवसाय, ल्लेनदेन आदि में साथ साथ रहें श्रौर फिर भी पाथकक्‍्य 
पूर्ण रूपेण बना रहे | दोनों वर्गों के बीच गहरी खाई थी। उसका भरना या पटना 
निःसन्देह असम्भव था, परन्तु यह भी सम्भव नहीं था कि दोनों वर्ग परस्पर नहीं 
मित्र, एक भाषा नहीं बोलें, रंज या खुशी के मोके पर शामित्न न हों, आमोद प्रमोद 
कभी कभी साथ साथ न मनावें, और दोनों वर्गों के दो व्यक्तियों में कभी मित्रता हो 
ही. नहीं । इस प्रकार के सम्पक अवश्यंभावी थे। इनके कारण हिन्दू मुसल्िम संस्कृ- 
तियों का कुछ न कुछ समन्वय सी हुआ और भारत में एक नया सांस्कृतिक वायुमंडल 
बना, परन्तु तो सी यह अवश्य है कि दोनों के मध्य की खाई बनी ही रही । हिन्दू 
और मुसल्लमान हाथ अवश्य मिल्षाते थे परन्तु खाई के ऊपर से। हिन्दू मुसलिम 
संस्कृति का यह मुख्य स्वरूप था। 
हिन्दू-मुसलिस धम : इन दोनों धर्मों का इष्टिकोण भिन्न है, दोनों के अनैक 
'सिद्धान्तों में मद्दाभेद है । दोनों के अनुयायियों का व्यवद्दर पृथक पृथक है। दोनों 
का सामाजिक कत्तेब्य जुदा जुदा है। दोनों के खानपान के नियमों में भेद है। 
पुनजन्म के विषय में दोनों के विचार नहीं मित्नते । दोनों के स्वग॑ की कल्पना भी 
पक जसी नहीं हे । इसलास को सक्ति और हिन्दू चर्म की भक्ति मी एक जेसी नहीं 
है । दोनों धम्मों में सबसे बड़ा भेद.दै प्रतिमा पूजन । इसल्लाम धर्म प्रतिमा पूजन को 
अत्यन्त हेय और ग््दित मानता है और इसका उच्छेद करना उसका ध्येय दै।:मुसद्य- 
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मान लोग समभते. हैं कि मूर्तियों के तोड़ने से और मंदिरों को डहाने से धर्म को सेवा 
होती है और खुदा खुश होता है। कुछ ऐसे भी श्राक्रामक लुटेरे थे जो हिन्दुओं को 
कत्ल करना धार्मिक सेवा मानते थे शोर उनका कत्ल इसलिये वाजिब समझा जाता 
था ड्वि वे प्रतिमा पूजन करते थे और इसलिये ख़ुदा की निगाह में बहुत बड़े गुनाह- 
गार थे। लेकिन हिन्दू लोग प्रतिमा पूजत को अपने धर्म का मुख्य अंग मानते थे। 
चेढों से उपनिषद्‌ काल तक तो हिन्दू भी प्रतिमा पूजन नहीं करते थे लेकिन बौद्ध 
' अम और जेन घमम के प्रभाव से वे भी प्रतिसायं बनाने कगो और उनकी पूजा भी 
. भ्रचल्नित हो गई | राजपूत काल में प्रतिमा पूजन का इतना प्रचार हुआ कि भारत- 
चर्ष में हजारों सुन्दर मंदिर निर्मित हो गये और प्रत्येक गांव में ही नहीं, प्रत्येझ घर 
में मूतियों का प्रवेश हो गया । सुसलमानों को मूर्तियों से बढ़ी घृणा थी। डनका 
रुयाल था कि जगनश्नियन्ता सवशक्तिमान प्रभु को पत्थर या धातु या काष्ट सानना 
चोर मुखंतां है भौर प्रभु का अनादर है। इसलाम के उदय से पूर्व अरब के निवासी 
चास्तव में प्रतिमाओं को ही खुदा मानते थे । इसल्ाम धम के. संस्थापक मोहम्मद 
ने इसके विरुद्ध बढ़ा प्रचार किया था और उनके प्रयत्न से यद्द प्रतिमा पूजन 
अरब में बन्द हुआ था । उनके अनुयायियों की धारणा हो गई थी कि जहां भी प्रति- 
माओंँ का पूजन होता है वहाँ पत्थर आदि को ईश्वर माना जाता है और ऐसे अज्ञान 
का डच्छेद करना मुसलमानों का कत्तंव्य है। परन्तु हिन्दुओं का सूर्ति पजन ऐसा नहीं 
था । हिन्दू ल्लोगों ने मूतियों को भगवान कभी नहीं माना। ग्यारहवीं शताब्दी के 
आरम्भ में अलबेख्नी नामक अरब विद्वान ने हस विषय पर भारतीय पंडितों से कई 
अश्न किये और डसको सदा यही उत्तर मिला कि मूर्ति भगवान नहीं है। उसको तो 
शक विशेष शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित किया जाता है और ईश्वर का प्रतीक मात्र 
माना जाता है। वह ध्यान ओर चिन्तन का एक साधन मात्र है | यह बात सिद्धान्तत 
सो ठीक है, परन्तु असंख्य मंदिरों का वैभव भौर ऐश्वय, प्रतिमाओं को पूजने की विधि 
ओर भोग तथा परिधान का आडम्बर इस बात को भी प्रकट किये बिना नहीं रह 
सकता था कि सूचमदर्शी कुछ विद्वान चादे कुछ कहें ओर समर्क, श्रधिकांश जनता 
बास्तव में तथा व्यवद्वार में मूर्ति को ही परमेश्वर मानती है। इस स्थिति में सुसक्ष- 
'मानों को हिन्दू धर्म में कोई प्राह्म तत्व नहीं मिल्ञता था । हिन्दू वेदान्त और मुसल- 
मानों का सूफी दृशन अवश्य एक दूसरे के निकट थे परन्तु ऐसी सृच्म बातों को जानने 
और समझने वालों की संख्या अत्यन्त अरप थी | यह लोक घम नहीं विहृद्ड्म था.। 


हिन्दू धमं में क्षोम : जब मुसलमान लाखों की संख्या में भारत में बस 
गये और लाखों हिन्दुशों ने इसलाम धर्म स्व्रीकार कर लिया तथा यन्न तत्र मसन्रिदें 
निर्मित हो गई और सुल्लाओं की अजान से आकाश गूजने लगा तो हिन्दू धम में 
शक क्ञोभ उत्पन्न हुआ । ऐसा होना स्वासाविक बात थी। भारत को पहिले भी 
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विदेशी आक्रमणों के धक्के कगे थे, परन्तु उनसे यह भयभीत नहीं हुआ था.। कुछ 
काँपा अवश्य था परन्तु घक्कों को सह गया था, किन्तु यह इसलाम का धक्का बडा 
जोरदार घकक्‍का था। इससे भूरति पजा पर घोर प्रहार .होने लगा, वर्ण-व्यवस्था की 
जड़ हिलने क्षणी, समाज का स्वरूप बदलने त्वगा, ओर हिन्दू परम्पराओं के विषय में 
कई प्रकार के प्रश्न उठने क्गे तथा उठाये जाने लगे । सर्वत्र विचारशील ल्लोग यह. 
सोचने लगे कि हिन्दू धममं की रक्षा किल्त प्रकार की जवे.। कुछ लोग यह भी विचार 
करने लगे कि हिन्दू धर्म तथा इस्लाम धर्म में कहीं कोई समानता है या नहीं । क्या 
झाइस्वर केवल हिन्दू धरम में ही है ओर इसलाम धर्म में नहीं है या दोनों में है और- 
यदि ऐसा है तो सार क्या है और वह किप्त प्रकार प्राप्त हो सकता है | इस क्षोम के. 
दो पक्त थे । एक पक्त ने हिन्दू धर्म को दुर्भध बनाने का अथास किया, अर्थात्‌ इसके 
चारों झोर एक ऐसी ऊ थी भाचीर बना दी कि उसको डल्लांध कर न तो बाहर से कोई 
आसानी से उस पर आक्रमण कर सकता था झोर न अन्दर से कोई बाहर जा 
सकता था । दूसरे पक्त ने हिन्दू धर को टटोल्ा ओर देखा कि इसमें कोई कमजोरी 
तो नहीं दे | यदि है तो क्या है तथा किस प्रकार दूर हो सकती है, भौर यह कमजोरी 
केवल हिन्दू घमं में ही है या इसल्ास घसे में भी है । इस क्ञोम के कारण हिन्दू धर्म 
को लाभ हुआ और उसमें नवीन प्राण और बढ् आया । 

इसकी रक्षा के प्रयत्न : कुछ लेखकों ने हिन्दू धर्म को पहिले की अपेक्षा 
बहुत क्र और संकुचित बना दिया | इन लेखकों में प्रथम स्थान माधव का है। 
यह विजयनगर के प्रसिद्ध वेद्व्याख्याता सायणाचाय का भाई था। इसका काल चौदहवीं- 
शत्ताबदी निर्शय किया गया गया है। सायण ने वेदभाष्य लिखा जो अब तक्‌- 
चेड विषय पर अत्युच्च कोटि का ग्रन्थ माना जाता है | माधव ने पराशर स्मृति पर 
टीका लिखी और काज्न निर्णय नामक एक स्वतन्त्र ग्न्थ लिखा | दोनों में डसने इफ़ 
मत का प्रसिपादन किया है कि वर्णु-व्यचस्था में शिथिलता नहीं आनी चाहिये 
अनुल्लोम विवाह को हेय समझना चाहिये । विवाह अपने-अपने वर्ण में होना चाहिये 
ओर ब्राह्मण को किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति का बताया हुआ भोजन नहीं करन७ 
चाहिये । विश्वेश्वर पंडित (१३३५-१३६० ) ने मदन पारिज्ञात नामक एक स्मृति- 
अन्ध लिखा जिसमें मुख्यतः उपरोक्त विषय का प्रतिपादुन किया गयी | यह पंडित 
बंग देश का निवासी था और पालवंशीय नरेश मदुनपाल् का अश्रित था. अतः 
अपने अन्थ का नाम उसने तत्काल्लीन नरेश के नाम पर रखा था। करलक भट्ट और 
रघुनन्दन पंडित भी बंग देश के प्रसिद्ध पंडित थे। ये दोनों चेतन्य महाप्रभु के 
समकालीन थे, अर्थात्‌ इनका समय तुकं-अफगान राज्य के पतन का समय है। दोनों 
द्ेखकों ने वण-व्यवस्था, विवाह, खान-पान आदि को जदिल बनाथा और उनमें 
किचिन्मांत्र भ्री देर-फेर करने की गुजायश नहीं रखी । कुललक भट्ट ने भनुस्मति की 
टीका लिंखी जो बंडी सरंज्ञ और द्ोक प्रसिद्ध है| इस टीका में भी उसने उपरोक्त, 


स्ख्द्! 
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मत का प्रतिपादन किया है। मुसलमानों के आक्रमणों के आ्राघातों को प्नुभव 


करने के बाद शोर उनकी संख्या को शीघ्रता के साथ बढ़ते हुए देखने के बाद हिन्दू 


छोक ऐला बन गया होगा कि इस आक्रामक और उत्पीड़8क तथा खान-पान और 
विवाह-व्यवहार में उच्च छुल्ल भ्रोर श्रमयांदित शासक वर्ग के साथ किसी प्रकार का 
सम्पक नहीं रखना चाहिये। इसका उद्द श्य यह था कि हिन्दू धस में विदेशीय ले 
के कोई तत्व न घुसने पावें, सम्पर्कामाव की यह दीवार जो अब नई खड़ी की गई 
थी वह दृढ़ नगर-प्राचीर के समान हिन्दू धमे की रक्षा करती रहे ओर इस दीवार 
को लॉघ कर कोई बाहर भी नज़ा सके। यदि वह क्षोम और लाक्षचववश निकल्त 
भागे या विदेशी शासक उसको दीवार में घुस कर कट ले जावे या भगा ले जायें 
तो फिर उसका घर्म-नगरी में पुनः प्रवेश भी न हो सके । यह विधि हिन्दू धम को 
पके और संक्रमण से बनाने के हेतु रची गईं थी 


.... हिन्दू धर्म का आत्म. निरीक्षण और उसके नेता : महमसद गजनी और 
मोहम्मद गोरी के विनाशक आक्रमणों के बाद हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज पर 
सबसे बड़ा आघात अक्षाउद्दीन खिलभी के समय में हुआ था। इसलिये इसके मरते ही 
हिन्दू शक्ति को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न जारी हुश्रा और हिन्दू धर्म के भी अंग-प्रत्यंग 
की परीक्षा करके उसको पुनः सुदृढ़, सुमाहय और सुबोध बनाने का काम हाथ में 


'ल्िया गया। राजशक्ति को पु]नर्जॉवित करने के वास्ते विजयनगर का राज्य स्थापित 


किया गया ओर मेवाड़ राज्य का विस्तार किया गया तथा राजपूतों में पुन; नवज्जीवन 
का संचार हुआ । तुगक्कों की भूल्ों और कमजोरियों के कारण तथा तैमूर के इमले 
से और सेयद्वंश और लोदीबंश की श्रयोग्यता से इन दोनों प्रकार के कामों को 
अनुकूल परिस्थिति तथा सुश्रवर ग्राप्त हुआ | धार्मिक नेताओं में रामावंद, कबोर, 
नामदेव, नानक और चेतन्य विशेष उद्लेख के योग्य हैं । 


स्वामी रामानंद : इनका क्षन्म चौदहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में प्रयाग के 
एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण के घर में हुआ था | ये जन्म से विचारशील और भगवत्वरा- 
थण थे । युवावस्था से ही सन्‍्यास धारण करके ये घस प्रचार करने छगे | ये वेष्णव 
चर्म के अनुयायी थे ओर राम को अपना इष्ट देव मानते थे। राम की भक्ति ये 
सगुण और निगुरण दोनों रूपों में करते थे । अधिक जोर नियु ण राम की भक्ति पर 
दिया करते थे | स्वामी रामानेंद्‌ जांति पांति के टंटे को झ्रावश्यक नहीं. समझते थे । 
इनका मत्त था कि ईश्वर के यहाँ सब बराबर हैं| भगवान्‌ की भक्ति के लिये और 
जन्म जरा के बन्धनों से विनिमुक्ति होने के वास्ते मनुष्य का जोवन निष्वाप और 
निमंक द्ोना चाहिये, तथा परमास्मा में उसकी निष्ठा होनी चाहिये। रामानंद्‌ जी 
का मूल मन्त्र यह था कि “ज॑ति पांति पूछे नहीं कोई, इरि को भजे सो हरि का होई .? 
इनके शिष्यों में. बारह मुख्य थे->कबीर, पीपा, सवानंद, सुक्खा, सुरसुरा, पद्मावती, 
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नरहरी, रेदास, सेना, सुरसुरा कीधमंपत्नी और अनस्तानंद | इनमें कबोर और रेदास 
धार्मिक नेता हुए और उनके मामिक विचारों से तथा चुभते हुए वचनों से धामिक 
जञेत्र में खूब हलचल मची और लोगों का ध्यान वाह्य श्राडम्बरों से हट कर धर्म के 
मूल तत्वों पर गया |] इन बारह शिष्यों में कई जाति के लोग थे । कबीर जन्मतः 
बआह्यण किन्तु व्यवसाय और लालन पात्षनन की दृष्टि से मुसलमान थे, रदास चमार थे 

अनंतानंद बाह्यण थे और पीपा राजपूत थे |. पीपा गागरोणगढ़ (फालावाड़ राजस्थान 
के पास) के चौहान वंशीय नरेश थे । स्वामी रामानंद जो के डपदेश का इन पर ऐसा 
प्रभाव पढ़ा कि तत्काल अपना राज्य अपने पुत्र को देकर स्वयं सन्‍्यासी हो गये | उनकी 
पतिपरायणा राणी भी उन्हीं के साथ हो गईं | दोनों पति-पत्नी श्राजन्म संवामी जी की 
सेवा म रहे ओर उनके सदुपदेशों से अपने जीवन को उन्नत करते रहे। पीपा का 
देहान्त न जाने कहाँ हुआ परन्तु उनका दाह-संस्कार गागरोण के निक्रट काली सिंध 
नदी के तट पर किया गया था जहाँ उनका एक छोटा सा, हूटा फूटा स्मारक अब तक 
विद्यमान है | कनल टाड के मुन्शो रामकरण ने वहाँ पीपाजी की खड़ाऊं भी रखी हुई 


इतिदासकारों में विवाद है, और उसमें प्रवेश करना यहाँ आवश्यक नहीं है। अंग्रेज 
लेखकों का मत है कि स्वामी रामानंद के विचार इसलाम के धक्के ने बनाये थे, परन्तु 
यह बात ठीक नहीं जेंचती । इससे पहिले जाति-पांति और वर्ण-व्यवस्था का विरोध 
कुछ दूंसरे प्रकार के शब्दों में लगभग दो सहस्र॒वर्ष पूवं गौतमबुद्ध और स्वामी 
महावीर इसी प्रदेश में अर्थात्‌ प्रयाग के पास ही कर चुके थे | परन्तु फिर भी यह 
मानना चाहिये कि चौदइवों शताब्दी की भारतीय परिस्थिति में रामानंद जी महाराज 
नें उस पक्ष पर विशेष जोर देना आवश्यक समझा द्वोगा । 


..._ कबीर साहिब : कबीर का जन्म सन्‌ १३६८ में एक ब्ाह्यण के घर में हुआ 
था | कट्दा जाता है कि एक जुलाहे ने इनको किसी तालाब के किनारे पंर पढ़ा पाया | 
वह उन्हें अपने घर ले गया और उनका पुत्रवत्‌ पालन किया । अतः उनके संस्कार 
ओर परिस्थिति में हिन्दू और मुसलमान दोनों का समन्वय था । इनके माता-पिता 
तथा पाक्षक-पोषक दोनों काशी के निवासी थे भौर इनका जीवन भी प्राय; काशी 
में दो कटा । कबीर जी ने अपने शब्दों में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि वे जुल्लादे 
थे] वे कह्दते हैं :-. 

जाति जुलाद्दा क्या करे हिरदे बसे गोपाल । 

कबीर रमेया कंठ मिलु चुके सरब जंजाल ॥ 


कद्दे कबोर राम रख माते जोलहा दास कबीर हो । 
छाक़े क्षोक अस्त की काया जग में जोलद कहत्ाया, ॥ 


ड्ँ 


प्रथम पराधीनता की संस्कृति (है रे 


कबीर साहिब हिन्दू धम के रंग में रंगे हुए थे, परन्तु उनको केवल सेद्धान्तिक 
तत्वों से प्रेम था । यह दृष्टिकोण उनके गुरु स्वामी रामानन्द के डपदेश से बना था। 
रामानन्द भी केवल तत्व का उपदेश करते थे, वाह्य आराडस्बर का नहीं | कबीर ने कई 
स्थानों पर कहा है कि रामानन्द उनके युरु थे | अपने गुरु का उल्लेख कबीर साहिब 
ने बड़ी भ्द्धा और गौरव के साथ किया है | वे कहते हैं ;-- 


. काशी में हम प्रकट भये हैं रामानन्द चेताये । 

काशी में कीरति सुन आईं, कबीर मोहि कथा बुराई ॥ 

गुरु रामाननद चरण कमल पर धोबिन दीनि वार। 

काशी में प्रगटे दास कहाये नीरू के घर आये ॥ 

रामानन्द के शिष्य भये, भव सागर पंथ चल्ञाये ( 
कबीर सादिव भी अपने गुरु की साँति एक सौ वर्ष से अधिक काछू तक 
जीवित रहे और काशो के निकट ही उनका देहान्त हुआ | जिस मोहतदले में वे रहते थे 

चह इस समय भी कबीर चौरा कहलाता है | 

कबीर साहिब के सिद्धान्त : ऋबीर निगु ण भक्त थे। जगनज्ञियन्ता और 
जगद्रचयिता निराकार ईश्वर को मानते थे | डनका ईश्वर कभी सांख्य के पुरुष से, 
कभी न्याय के ईश्वर से और कभी वेदान्त के ब्रह्म से मिल्षता जुलता है। इंसका 
कारण यह है कि कबीर जी न विद्वान थे और न दाशनिक | वे तो सन्‍्त थे जो 
भगवान की भक्ति में मस्त रहा करते थे और जिस समय जो तरंग हृदय में उठी, जेसे 
- भी आध्यात्मिक प्रकाश की कलक दिल्लाई दी या जो अन्‍्त;प्रेरणा हुई, उसी को 
अपने पदु या गीत में प्रकट कर दिया करते थे | इसलिये कबीर साहब के विचारों 
में कोई व्यवस्था नहीं है | उनके मत में एकरसता का भी अभाव है। वे निगु णो- 
पासक हैं ओर ऐक्रेश्वंरवादी हैं परन्तु कभी कभी वे लोक विचारों के शवाद्द में भी 
बह जाते हैं। भक्त प्रहलाद को उल्लेख करते हुए उन्होंने नुसिहावतार का भो संक्षिप्त , 
चरणन कर दिया है| अपने ईश्वर के लिये भी वे किसी नाम विशेष का उल्लेख नहीं 
'करते । बहुधा वें उसको राम कहते हैं परन्तु रघुनाथ, रघुराई, गोपाज्ष आदि शब्दों 
'का उन्होंने व्यवहार किया है। इन नामों का प्रयोग उन्होंने रघुकुल के स्वामी भगवान 
रामचन्द्र या नन्‍्द की गोएं चराने वाले श्रीकृष्ण के लिये नहीं किया है। कबीर साहिब 
के लिये राम, गोपाल, रघुनाथ आदि शब्द ब्रह्म के पर्यायवाची हैं | कबीर जी की 
भाषा हिन्दी है, उनकी वर्णान शेल्नी हिन्दू है, वे हिन्दू मर्यादाओं और आचार-विचार 
तथा ब्यवद्यारों का स्थान स्थान पर डल्लेख करते हैं, वे माया शब्द का कई धअर्थों में 
अयोग करते हैं। उनकी माया शांकराचाये की माया से बिलकुल भिन्न है। शंकर की 
माया तो अज्ञान है या अन्धकार है, परन्तु कबीर साहिब की माया क्रभी लक्ष्मी, कभी 
आक्ति, कभी सवानी पार्वती और कभी पंडित या पांडे की पत्नी है, यहां तक कि पुक दो 


क्र 
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आर उंसको कंबीर साहिब ने घोबिन भी बना दिया है। कबीर साहब को ब्रह्मा, विष्णु, 
'अहेश आदि नाम पसन्द नहीं थे। ये नाम॑ भी रामे झौर गोपाल की भांति दश्वर केः 
भाम॑ माने जा सकते थे परन्तु वें इस जंज्ञाल में नहीं पढ़ना चाइते थे ओर न बहस 
यौ विवाद उंनको पसन्द था। वे तो अपनों चादर बुनते हुए जो धुन में आता उसी 
विचार को सीदी सादी बल्क गंवारू भाषा में छुन्द बना कर गाने छगते थे । कबीर 
साहिब का घममं हृदय का धर्म था, मस्तिष्क कां घम नहीं | इसलिये उनके मीठे और 
पैने शब्द श्रोतांश्ों के हृदय को स्पश करते थे | कबीर ईश्वर और गुरु के सिवाय और 
किसी को नहीं मानते थे | ईश्वर की प्राप्ति के लिये वे योग, ध्यान, ध्रत, डपवास या 
शास्त्रों का अध्ययत या अन्य किसी प्रकार का वेष-भूषा कुछ भी आवश्यक नहीं समझते 
थे। तत्काल्लीन भारत. में जितने भी ईश्वर प्राप्ति के या आत्म-साज्ञात्कार के साधन 
प्रचत्तित थे, कबीर साहिब उन सब को निरथक श्र हेय समझूते थे, परन्तु साथ ही 
उन्होंने यद भी कमी स्पष्ट नहीं बतलाया कि भगव्रत्पाप्ति का सच्चा साधन क्या है । 
डनके तमाम ग्रन्थों को पढ़ने से यह सार निकलता है कि ईशइवर की प्राप्ति के हेतु. 


. मलुष्य सीधा, सादा और सरल जीवन व्यतीत करे, सब के साथ सद्व्यवहार करे, सत्य 


बोले, किसी को पीड़ा न पहुँचावे और वाह्य आडम्बरों में न फंसे । इन सरल और 

सत्य उपदेशों का कौन क्या विरोध कर सकता था। न हिन्दुओं का इनसे मतभेद था 
और न मुसलमानों का | वास्तव में कबीर साहिब के उपदेश दोनों को रुचिकर थे 
इसकिये मुसलमान उनको मुसलमान मानते थे और हिन्दू उनको हिन्दू मानते थे | 
कबीर साहिब का यही बड़ा भहत्त्र है कि उन्होंने हिन्दू भौर मुसलमान दोनों को एकः 
ही स्थान पर ध्म-चर्चा सुनने के वास्ते खड़ा कर दिया था, मानो इन दोनों वर्गों के 
बीच में जो खाई थी वह उन्होंने भर दी हो या पाट दी हो | हिन्दू भर मुसलमान: 
दोनों को साथ-साथ रहते लगभग छु: सौ वर्ष व्यतीत हो गये थे लेकिन इस लम्बे 
असे में किसी मुझक्ना ने या पंडित ने यह प्रयव्न नहीं किया कि घ॒म के नाम पर होने 
वाला रक्तपात बन्द करके दोनों वर्गों को ऐसा धम-सन्देश दिया जावे जिसको दोनों 
निर्विरोध प्रेम से सुनें । यह मह्दा काय॑ सर्वप्रथम कबीर साद्विब ने किया | इसलिये: 
चौदद्दवी और पन्द्रहवीं शताब्दी में जो एक प्रकार की कुछ मिश्रित सी संस्कृति का 
विकास होने लगा था उसका कबीर साहिब को प्रधान प्रतीक और सुख्य सन्देश हीः 
कहा जा सकता है । 

। उनकी हिन्दू धर्म परम्परा : कबीरजी के विचार बड़े स्वतन्त्र थे। उनके 
दैरों में किली सत या सम्प्रदाय की बेड़ी नहों थी | परन्तु उनका यदि किसी घ्म की 
ओर मुंकाव था तो हिन्दू धर्म की ओर था | इसके मूल सिद्धान्त उनको बहुत प्रिय 
थे। वे धुन: पुनः भति मधुर ढंग से उन्हों का प्रतिपादन करते थें। उनको ऐसा' 
अलुपम तत्त्र अच्छा क्षगता हैं जिसके न मुख है, न मस्तक, न वह. रूपवान है और न 
कुहप, वह पुंप्प गन्ध से मी अधिक सूचम है | वह देह में निवास करता है परन्तु 


प्रथम पराधीनता की संस्कृति रे२९: 


विदेह है भौर अनन्त ल्लोकों में भ्रभिव्याप्त है| वह. सगुण और निगुण दोनों से परे. 
है । उसको यन्न तश्न ढ़ 'ढूने की आवश्यकता नहीं है, वह तो वास्तव में प्रत्येक मनुष्य 
"के हृदय में निवास करता हे] अपने हृदय के भवन में शानज्योति जगा कर उसके , 
अकाश में सत्यवान का स्मरण करने से वह् भ्राप्त होता है। इसके लिये सहज समाधि 
'की आवश्यकता हैं। कबीर साहिब कहते थे कि आत्मज्ञान और आत्म-साब्चात्कार 
'का श्रनुभव्न बतल्लाया नहीं जा सकता। जेसे गुड़ खाकर गूगया स्वाद का वर्णन नहीं 
'कर सकता, उसी प्रकार जिसको आत्म-साक्षास्कार हुआ है वह उसके आनन्द -का' 
अनुभव तो करता है परन्तु उसका वन नहीं कर सकता | कबीर का यह बह्मनिरूपण 
ओर अ्रनुभवाभिव्यक्ति भारत की आध्यात्मिक परम्पराओं के अनुकूल है । हजारों वर्ष 
पूर्व उपनिषद्‌ काल्न के ऋषियों ने भी यही बात कट्टी थो । वास्तव में कबीर के वरचनों 
मेंथन्न तन्न ऐसे अनेक स्थल हैं जो उप्रनिषदों के उद्धरण जान पढ़ते हैं ओर यदि; 
कबी२जी विद्वान होते तो पंडित लोग कहने छगते कि कबीर साहिब उपनिषदों की. 
व्याख्यामात्र करते हैं । 

कबीर साहिब की भक्ति ; उनकी भक्ति भारत की परम्परागत निगुण 
अक्ति दै। यह डपनिषद्‌ की भक्ति से मिलती जुल्नतती है। गीता की नियु ण भक्ति 
भरी ऐसी ही है | वहां सगुण भक्ति भी इसमें घुल्ल मिक्न गई है, परन्तु निगु ण भक्ति काः 
स्वरूप. उससे रुका नहीं है। इस प्रकार की भक्ति का नारद भक्ति सूत्रों में भी विवेशनः 
है। परन्तु कबीर साहिब का वर्णन बड़ा सीधा और ममंस्पर्शी है। उनके वचन भोता: 
के हृदय में तत्काल बैठ जाते हैं । उनमें पांडित्य नहीं अनुभव है, व्यवहार है, क्रिया 
है और सचाई है। इसलिये कबीरजी कहते हैं, “जब तक जंगत का नाता और स्नेद्ट 
अनुष्य को घेरे रहता है, तब तक वह भक्ति नहीं कर सकता । जो सब प्रकार के 
बन्धरनों से विनिमु क्त होकर ईश्वर का भजन करता है, वड्ी भक्त कट्दाने के योग्य है । 
भक्ति और मेष में बड़ा अन्तर है, भक्ति का सम्बन्ध भगवान के चरणों से है और 
भेष का सम्बन्ध संसार से है। किसी को देखने से भक्ति का रंग नहीं चढ़ा करता | 
इस भ्रकार चढ़ा हुआ रंग टिंकता नहीं है । वह कठिताई के समय सपपंकचुको की 
भांति तरकाज्न उतर जाया करता है। भक्ति निष्काम होनी चाहिये, सकाम नहीं । 
जब तक भक्ति में कोई इच्छा या अभिलाषा छिपी रहती है, तब तक वह सफल नहीं 
हो सकती | कामी, क्रोधो और क्लालची से भक्ति नहीं हो सकृती । इन व्यसनों और 
खुबन्नताओं से ऊपर उठने पर ही भक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं । मनुष्य च्यसनों 
में मस्त होकर अन्घे के समान इधर उचर भटकता फिरता है| वह यह नहीं जानंतां 
कि हरि की भक्ति से रहित रहने के कारण ही तो संसार डब रहा है ।? ह 


कबीर साहिब की स्मरण विधि : कबीर साहिब स्मरण में निष्ठा को प्रधान 
आानते हैं। वे कद्दते दें कि दुःख में ही नहीं, सुख में भी सदा भ्रगवान का स्मरण 


श्श्द भारतीय संस्कृति का विकास 


करना चाहिये । जेते कामी काम कां सतत चिन्तन करता है. उसी प्रकार भक्त को 
भगवान का स्मरण करना चाहिये। इसके किये वाह्यद॒ष्टि को छोड़ कर भ्रन्त:दष्टि 
गहंण करनी चाहिये ओर बकवास बन्द करें. तत्व का मनन तथा चिन्तन करना 
चाहिये | एक पत्न भी प्रभु की विस्मति नहीं ्वोनी चाहिये। केवल माला फेरते रहने 
से स्मरण नहीं होता । हाथ या ड'गल्तियां चलती रहें, डससे कुछ नहीं बनता | प्रभु 
का नाम मन और हृदय के अन्‍्तस्तत्व में घुसना चाहिये.। .कबीरजी कहते हैं कि. 
सच्च। स्मरण यह है कि ३-- ह 
तन थिर मन थिर वचन थिर, सुर निरत थिर होय। 
कह कबीर इस पलक को कल्प न पाले कोई ' 
इंसको चाहे समाधि कहें या स्मरण कहें भ्रथवा ध्यान; कबीर साहिब इसको 


ही सर्वाधिक महत्व देते थे । केवल नित्य नियम या रस्म अदा करने के विषय में कबीर 


साहिब कहते हैं कि : 
माला तो कर में फिरे, जीम फिरे मुख मांहि। 
ह मनुवा तो दंस दिसि फिर यह तो सुमरिन नाहिं ॥ 
ह कबीर साहिब का भगवद्विश्वास : गीता में भगवान्‌ प्रतिज्ञा करते हैं कि 
जो मेरा सतत स्मरण करते हैं और मेरे ध्यान में निरत रहते हैं उनके योगक्षेम की 
चिन्ता में किया करता हूँ | स्वयं उनको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है ।” ढीकः 
ऐसी ही घारणा कबीरजी की थी | वे कहते हैं कि 
कबिरा कया मैं चित्त हूँ, मम॒चिंते दया होय | 
मेरी चिन्ता हरि करे, चिंहा मोहि न होय ॥ 
साधू गांठ न बाँध ही, उदर समाता ज्षेय । 
ह .. आगे पीछे इरि खड़े, जब मांगे तब देय ॥ 
 डपनिषद्‌ ने कहा है कि आत्म-साज्ञात्कार प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं होता 
मेधा भर विद्या से भी मगवर्प्राप्ति नहों हुआ करती | कबीर साहिब कहते हैं कि. 
गाया जिन पाया नहीं |” साथ हीं उनका कह्दना है कि “अनगायेते दूर ।” इसलिये उसका' 
कीतन और स्मरण आवश्यक है। परन्तु कीतंन और स्मरण केवल जीभ के द्वारा न 
हो, उसमें निष्ठा होनी चाहिये | क्‍योंकि “जिन गाया विश्वास गहि ताँके सदा हजूरि । 
कबीर जी का भगवद्धिश्वास भारत में कोई नई चीज या सन्देश नहीं था । यह चारणा 
हमारे यहाँ परम्परा से चली आ रही थी | परन्तु कबीरजी की विवेचन विधि निरालौं 
और अटपटी थी जो सबको उनकी ओर आकर्षित करती थीं। कबोरजी की प्रोर्थन/ 
कितनी मधुर ओर प्यारी है | वे कह्ठते हैं कि :--- 
नि साँई इतना दीजिये जामें कुटम्ब समाय। 
की अ में भी भूखों ना' रहूं साधू न भूखा जाय 


प्रथम पराधीनता की संस्कृति ह ३२७ 


कबीर साहिब का आत्म-समपंण : कबीर साहिब का आत्म-समर्पण और 
आत्म-निवेदन भांरत की पुरातन परम्परा के :भनुसार है, परन्तु उनके वर्णन में अपू्व 
अनोखापन और आकर्षण है। इससे उनके वंचन में एक नया सन्देश मालूम होता 
है श्र यह सन्देश श्रत्यन्त सामयिक जान पड़ता . है। उनके समर्पण में हृदय को 
पिघलाने वाली करुणा है | वह अपनी निबंलता सीधे शब्दों में प्रभु से प्रकट करते- हैं 
ओर मार्मिक शब्दों में उससे दया की भिक्षा माँगते हैं। कबीर साहब कहते हैं:--- 
सुरत करो मेरी साइयाँ, हम हैं भवजल मांहि। 
. आये ही बह जाय॑गे, जो नहिं पकरो बांहि ॥१॥ 
क्या मुख ले विनती करों, ज्ञाज आवति है मोहि। 
तुम देखत अवगुन करों, कैसे भावों तोहि॥र॥ , 
मैं अपराधी जनम का, नख्त सिख भरा घिकार। 
तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार ॥३॥ 
जो में पूत कपूत्र हों, तऊ पिता को लाज । 
' अवगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हार ॥४॥ 
तुम तो समरथ साइयां, दृढ़ कर पकरो बांदि। 
घुरहिले पहुंचाइयो, जेनि छांडो मग मांहि ॥३॥ 


कबीरं साहिब का खंडन : हिन्दू धम : कबीर का घ॒मे निराडग्बर और प्रांजल हिन्दू 
धर्म दे । उसमें वेदान्त के समस्त मूल तत्व समाविष्ट हैं। उन गहन और सूचम तत्वों 
का कबीरजी ने बढ़ी सरल भाषा में विवेचन किया है । इस विज्ञक्षण विवचन के द्वारा 
हिन्दू वेदान्त उन्होंने लोक-प्रिय और .सर्वप्राह्म बनाया | परन्तु जो बातें उनको बुरो 
लगीं उनका खंडन करना भी उन्होंने अपना कत्तेब्य समझा | डनको इस बात का 
भय नहीं था कि उनझे खंडन से हिन्दू ल्लोग रुष्ट होंगे या विरोधी बन जावेंगे | इसके 
अतिरिक्त गत चार शताबिदयों से हिन्दू श्रपनी आँ्ों से देव मन्दिरों का ध्वंस और 
सुर प्रतिमाओं का भंग देखते श्रा रहे थे। इन दुखद दृश्यों को देखते देखते उनको 
सहन करने की आदत हो गई थी । यह भी एक कारण हो सकता दै कि हिन्दू जनता 
ने कबीर साहिब का भूर्ति-खण्डन घेय के साथ सुना । आखिरकार वह शास्त्रीय और 
सेद्वान्तिक खण्डन ही तो था और प्रतिमा-भंजन से तो भ्रच्छा था। इसके अतिरिक्त 
कबीर सादिब से पहिले भी खण्डन मंडन को परम्परा चल्नी भरा रही थी.। कबीर के 
समय में मुसलमान प्रतिमा-पूजन के प्रबल विरोधी ही नहीं थे बल्कि इसके प्रत्र॒ल 
विनाशक थे । ऐसे वायुमए्डल या वातावरण में कबीर जेप्े मौल्षिक विचारक ओर 
चिन्तक के लिये यह स्वाभाविक बात थी कि वे मूर्ति पूजा का तथा अन्य वाह्म 
आडम्बरों का खयइन करते | कबीर साहिब ने मूर्ति-पूजा का खण्डन बढ़े भद्दे शब्दों 
में किया दे परन्तु उनके वचन तो फिर भी ल्लार्खो क्लोगों की जबान पर हैं। वे कद्ठते 
हैं कि :-- 


श्स्प भारतीय संरकृृति का विकास 


पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पंहार | 

ताते यह चक्की भल्ती, पिस्पो खाय संसार ॥१॥ 

पाहन केरी पूत्तरी; केरि पूजा ' करततर । 

वाहि भरोसे मत रहो, बुंडो काली धार ॥२॥ 
इसी भ्रकार कबीरजी तीर्थ स्नान आदि को भी व्यर्थ समझते थे। वे कहते थे कि 
_ मंछुली सर्दैंव जल में रहती है और निरन्तर घुलती रहती है परन्तु उसकी दुर्गन्ध 
. नहीं जाती | इसी प्रकार जब तक मंन में मेल है तब तक तीर्थ स्नान द्वारा शारीरिक 
मक्त को छुड़ाने से क्या ज्ञाभ हो सकता है। दुनियां के क्षोग इधर उधर मंदिरों में 
सिर टकराते फिरते हैं परन्तु ईश्वर ती हंदय में निवांस करता है, वहां उसको 
पह्िचानक्ा चाहियें। इसलिये 


.मन मथुरा, दिल्ल द्वारिका, काया कासी जान । कु 
' दस द्वारें का देइरो, तापे ज्योति पिछान ॥ 


जब कबीर साद्दिव मूर्ति को दी. केवक्नः पत्थर मानते थे तो सेवा पूजन को व्यथ 
सममना तो उनके किए स्वाभाविक बात थी । इसलिये उन्‍होंने चट से कह दिया कि 
धूजा सेवा नेम च्रत गुडियन का सा खेल |? कबीर साहिब यहां ही नहीं ठहरते | 
वे और श्रागे बढ़ते हैं भौर बेद पुराण तथा पट॒दर्शन को भी केवज्ञ प्रपंच मानते हैं । 
वे कहते ड्ढे कि या | 
चार वेद षट शास्त्रहू ओ दस अष्ट पुरान ।- 
आशा दे जग बांधियो, तीनों लोक भुलान ॥ १॥ 
ओ भूले पटद्शन भाई, पाखंड भेख रहा लपटाई । । 
ताकर द्वाल होय अझध कूचा, छः दरसन में जोन बिगूचा ॥ २॥ 
जब वेदादि शास्त्रों कों कबीरजी एक श्रकार का प्रपंच मानते थे तो पांडित्य या विद्वत्व 
का वे क्या आदर करते | वे मानते थे कि ईश्वर को हृदय में देखो । यों तो “पढ़ि पढ़े 
के पत्थर भये लिखि किखि मए जो ईंट |? इसल्षिये काहि को पढ़ि पति मरो कोटिन 
ज्ञान गरंथ ॥7 कबीर साहिब कहते थे कि “शास्त्र पढ़ पढ़ कर सारा संसार थक गया 
और मर गया, वास्तविक पंडित कोई नहीं बन पाया (? वास्तव में ग्रन्थों के अध्ययन 
से संशय और अम का उच्छेद नहीं होता | क्योंकि :--- 
पंडित और मसालची दोनों सूके नांहि। 
ओऔरन को कर चांदना आप अंधेरे मांहि ॥ १॥ 


कबीरजी केवल एक शुद्ध चेतन बुद्ध के डपासक थे। इसकिये उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश भर दूसरे समस्त देव देवियों को भी निरर्थंक बतलाया है। उनका कहना है 
कि जो देव देवियों के जात में फंसा रहता है उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती | इतना 
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ही नहीं, कबीर साहिब समभते थे कि ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश भी कोई साधक, सन्त 
या ऋषि मुनि होंगे | इसलिये उन्होंने कहा कि :-- | 
नहा विष्णु महेघसर कहिये, इन सिर लागी काई । 
. इनहि भरोसे मत कोई रहियो, इनहूँ मुक्ति न पाई ॥ 

'हिन्दुओं के दस अवतारों को श्रर्थात्‌ मुख्य अबतारों को वे केवल्न कढपना मानते थे 
ओर कहते थे कि :-. ही 
माया ते मन ऊपजे, मनते दस अचतार । 
ब्रह्मा विष्णु घोखे गये, भरम परा संसार ॥ 

'इसलिये ब्रह्मा और वेद दोनों को ही कबीर साहब अ्रमोत्पादक समझते थे | उन्होंने 

“कहा है कि (--- 
चार वेद ब्रह्मा निज ठाना; सुक्ति का मप्ते उन्हें नहिं जाना॥ ह 
कबीर सांहिब का खंडन : इसलाम : कबीर साहिब समझते थे कि संसार 
में केवल दो ही धर्म हैं। कारण यह था कि उनका सारा जीवन काशी में व्यत्तीत 
हुआ | उस समय दक्षिण भारत में कुछ ईसाई घस्तियाँ स्थापित हो चुडी थीं, और 
ईसाई घम का प्रचार भी चल रहा था परन्तु कबीर साहिब को इसका कुछ पता 
'नहीं था। चीन या तिब्बत का उनको कुछ ज्ञान नहीं था । यदि बौद्ध धमं से उनको 
'परिचय होता तो उसके वाह्य आडम्बरों का भी व अवश्य खंडन करते। कबीर 
साहिब दया और अहिंसा के पह्षपाती थे भर उनके वचनों में दया धर्म की प्रशंसा 
है परन्तु उनके ग्रन्थों से यद्ड पता नहीं चलता कि वें जेन धर्म से परिचित थे अथवा 
नहीं । कबीरजी की विश्वसनीय जीवनी नहीं मित्नती | उनके विषय में जो. साहित्य 
अब तक प्रकाशित हुथ्रा है उसमें कितनी ही बातें श्रभी अस्पष्ट और विवादग्रस्त हैं। 
कहा जाता है कि कबीरजी उत्तर भारत में खूब घूमे थे और खेबर घाटी के माग से 
'बक्ख और बदखशां तक गये थे और अपनी यात्रा में सुसलंमान घम के अनेक 
विद्वान , चिन्तक श्रौर विचारकों से मिले थे । सम्भव है यह बात सच हो । परन्तु 
यदि सत्य की स्पोज में वे इतने घूमे तो आश्चर्य की ही बात है कि जेन धम का 
उल्देख उनके वचनों में क्यों नहीं है। यदि थे इस धर्म से परिचित होते तो अवश्य 
ही वे किसी न किसी पक्ष का खण्डन करते । वास्तव में कबीर केवल दो धर्मों से ही 
परिचित थे-- हिन्दू धर्म और मुस्लिम धर्म | इसलिये थे कहते थे कि :-- 
: करता किरतम बाजी लाई। हिन्दू तुरक दोड राह चलाई । 
सन्‍्तो राह दोड हम दीठा । 
कबीर - साहिब से जिस - भकार वेद और शांख पुराणों को निर्थंक बतब्ाया है, उम्री 
'अकार किताब अर्थात्‌ कुरान को भी उन्होंने व्यथ माना है । मसुसलिम राज्य में रहते 
हुए जहां धर्म के नाम पर बध भ्रोर हत्याय रात दिन हुआ करती थीं, वे अत्यन्त 
ऑनिय पूवंक कट्दा करते थे :-- ' 
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टिन्दू मुसलभां दो दीन सरहद बने । 
घेद कत्त व परपंच साजी | 
यहाँ कत्त ब किताब का भ्रपअंश है | मुसलमान स्वयं तो कुरान को किताब नहीं कहतें' 
परन्तु अरबी भाषा में ध्यंवहार से किताब का अर्थ धार्मिक पुस्तक 'हो गया है। 
ईसाइयों को मुल्ला लोग अहले किताब? अर्थात्‌ 'किताब (धार्मिक प्रन्थ) वाले? 
नाम से उल्लेख करते हैं। इस उपरोक्त स्थत्न में किताब कुरान के लिए प्रयुक्त किया 
गया है । कबीर साहिब फिर दुहराते हैं कि 
वेद किताब दोय फंद ,खंबारा | 
ते फंदे पर आप विचारा 0१॥ 
जोग जज्ञ जप संयमा तीरथ चत दाना। 
नवधां वेद किताब है मूंठे का बांनां १२॥ 
कबीरजी पंडितों कों बकृवासी कहते थे ओर पंडित ओर मसालची को एक समभझतें: 
थे जो .दूसरों को तो प्रकाश दिखाते हैं भोर स्वयं श्रन्धकार में रहते हैं। इसी प्रकार 
वे मुन्ना, मौलवी और औलियाओं को भी केवल ठग और प्रपंची समभते थे | के 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में तथा जोरदार तरीके से कहते. हैं कि :-- । 
॒ हबीबी और नबी के कामा । 
जितने अमल सो सबे हरामा ॥ 


कबीर साहिब को मुसत्रमानों की सामाजिक तथा धामिक पश्रथायें भी व्यर्थ 
प्रतीत होती थीं। सुन्नत के विषय में उन्होंने अत्यन्त कठोर और अश्लीज्न भाषा में 
अपने विचार प्रकट किये हैं| अपने बीजक में उन्होंने कहा है कि ;--- 
ह सुनत कराय तुरक जो होना, औरत को का कहिये । 
“ अरध शरोरी नारी बखाने, ताते हिन्दू रहिये। 
कबोंर साद्दिव हिन्दू ओर सुसलमान. दोनों के इठ, दुराभह और अज्ञान से तंक 
आकर कहते हैं :-... 
कितो मनावे पाय. परि, कितों मनावे रोय | . 
हिन्दू पूजे देवता, तुरक न काहुक होय ॥ 
मुसलमानों की मसजिद और श्रजान कबीरजी को आडम्बर प्रतीतः होते थे 
जब वे मंदिर ओर भजन को व्यथ समभते थे तो यह स्वाभाविक बात थी कि मसजिद 
और भ्जान को भी वे उसी श्रेणी में मानते | अत्यन्त गंवारू किन्तु स्पष्ट भाषों में 
कबीरजी ने कहा है कि :-- 
। माटी पत्थर 'जोरिके मसजिद' दई बनाय। 
ता पर सुल्का बांरा दे, बया बहिरा भया खुदाय ॥ 
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हिन्दुँश्ों के एकादशी के चौबीस व्रत और मुसलमानों के तीस रोजे के बारे 
में कबीरज़ी हैरान होकर कहते हैं कि :-- 
' हिन्दू एकादशि चौबीस रोजा मुसलिम तीस बनाये । 
ग्यारह सास कहो किन दारो ये कहि माहि समाये ॥ 
मुसलमान भी हिंदुश्नों की भांति तीथ मानते हैं। काबा, मक्का और मदीना 
तो इनके तीथ हैं ही परन्तु बड़े बड़े फकीरों के मज्ञार भी इनमें पवित्र स्थान माने 
जाते हैं । कबोर साहिब के समय में हजारों फक्कीरों की कबरें पूजी जाने लगी थीं । 
सम्भव है मुसलमानों में यह प्रवृत्ति हिन्दुओं के सम्पक से उत्पन्न हुई हो | कारण कुछ 
भी हो पीर, औलिया, चिश्ती आदि सत्पुरुषों ओर साधुश्रों की कबरें एक प्रकार के. 
छोटे बड़े तीथे बन गईं थीं। इन को स्वभावतः कबीर साहिब धर्म का अंग नहीं सम-- 
भते थे । जब उनको वेद, कुरान, ओर पांडित्य ही व्यर्थ का भार प्रतीत होता था तो 
तीथ को वे कैसे स्वीकार कर सकेते थे ? इसलिये हिन्दू और मुसलमान दोनों कोः 
एक साथ सम्बोधन करके वे कहते हैं कि :-- 
पूरब दिश में हरि को बासा पच्छिम अलह मुकासा | 
दिल में खोज दिले में देखो यहै करीमा रामा ॥१॥ 
जो खोदाय मसजिद में बसत है ओर मुलक केहि केरा । 


वास्तव में सर्वाशतः कबीर साहिब को न हिंन्दू धर्म अच्छा लगता था और 
न इसलाम । वे आत्मा का स्वातंन्य चाहते थे । अतः किसी प्रकार का बन्धन डनको' 
स्वीकार नहीं था । वास्तव में वे ऐसी आध्यात्मिक ऊँचाई पर पहुँच चुके थे जहाँ विधि 
और निषेध की कोई श्रावश्यकता नहीं थी | इसलिये वे दोनों धर्मो के विषय में एक 
साथ कहते हैं :-- 
अरे इन दोडन राह न पाई | 
हिन्दू जन की हिन्दूश्नाई देखी तुरकन की तुरकाई । 
कद्दे कबीर सुनौ भई साधो कौन राह ही जाई ॥ 
सन्‍तो राह दोउः हम दीना। 
हिन्दू तुरकहटा नहीं माने स्वाद सबन को मीठा ॥ 
कबीर इतनी ऊंचाई पर पहुँच चुके थे कि उनको किसी सम्प्रदाय, 'किसी' 
सिद्धान्त, किसी शास्त्र या किसी डपदेश की आवश्यकता नहीं थी। वे शुद्ध ओर 
निष्कल बह्य में निरत रहते थे जो नाम भौर रूप से परे है । हिन्दू और मुसलमान का 
भेद्‌ तो क्या वे तो राम और अंद्लाह का भी भेद नहीं मानते थे | उनका बक्ष रासः 
से भी परे था और अ्रल्लाह से भी | उस क्षेत्र या कोष में राम या श्रल्लाह एक- 
ज्योति में विक्षीन हो जाते हैं । कबीर साहब कहते हैं कि : 
सुर नर मुनिजन ओलिया यह सब उरली तीर । 
अल राम की गम नहीं" तहे घर किया कबीर ॥ 
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सेसी स्थिति में पहुँचने के बाद कबीर साहिब क़िसी धर्म या. सम्प्रदाय से क्‍या 
समझौता करते, उसके नेताओं से या महात्माओं से क्या घुन मिल्लाते । वे अपने 
मतभेद को संयत भाषा में प्रकट नहीं करते थे। जो कुछ कहना चाहते थे साफ शब्दों 
में और प्राय: अपशब्दों में कट डालते थे | इसल्लाम के नबी और हबीब के विषय में 
उन्होंने इसी प्रकार अपने विचार प्रकट किये हैं । व कहते हैं कि 


इबीबी और नबी के कामा, जितने अंसमत्य सो सब हरामा। 


कंबीर साहिब की इस मस्ती ओर विचार स्वतन्त्रता पर मुग्ध हो कर एक 
मुसलमान लेखक ने लिखा है कि “डनको खुदा का फंरजन्द केहना बजा है। वह एक 
कौम या मजहब न रखते थे । उनका घर दुनिया, उनके भाई बन्द बनी नवा इन्सान 
और उनका बाप खाढिके अज वो समां था | 


कबीर साहिब और इसलाम का प्रभाव : कबोर साहिब ने हिन्दुओं के वेद 
शस्त्र, पुराण, देव, देवियों, पंडितों और तोथ तथा जप, भाला, तित्रक, ब्त, उपवास 
आदि सब को निरथ# बतल्ाया है परन्तु उनकी भाषा, भावना, दु्शन और दृष्टिकोण 
सब उपनिषदों से मिलता दे भ्रोर उनके घम या सिद्धान्त के लिये यदि किसी नाम 
की आवश्यकता है तो वह नास वेदान्त ही हो सकता है | परन्तु. उनका वेदान्त पन्‍द्व- 
हववीं शताब्दी का वेदान्त है । मुसलमानों के हमलों के धक्‍कों को तथा उनझे ऐकेश्वर- 
बाद श्रौर रहस्यचाद के सबत्ू सम्पक को सहने के बाद शंकर के वेदान्त ने यह स्वरूप 
धारण किया था जो कबीर जी के वचरनों से भ्रकट होता है। यद्द वेदान्त हिन्दू ओर 
मुसजलिम विचारों का मिश्रण था परन्तु हिन्दू वेदान्त म्ुसलिम तत्वों को निगल्न कंरं 
आात्मसातू कर गया था | हिन्दू लोग मुसब्रमानों को तो अपने में नहीं मिल्ला सकंते 
थे परन्तु उनके दाशनिक विचारों को उन्होंने अपने दर्शन में घुला मिला लिया। तो 
भी कबीर जी की वर्रान शेज्ञी में, उनकी उद़ान में, आध्यात्मिक मस्ती में और विचार 
चैचित्य में इसलास का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । 


कबीरजी पर सूफीमत का प्रभाव : कवोरजी ने हिन्दू धम का सार या 
तत्व ग्रहण किया था। वह तत्व था वेदान्त | इसी प्रकार उन्होंने इसलाम में से सृफी- 
मत का तत्व अहण किया | वे अनुयायी किसी के नहीं हैं। जेस्ती उनको तरंग या 
मस्ती आती थी वैसी ही वाणी बोल दिया करते थे, परन्तु संस्कार उन पर वेदाब्त 
और सूफीमत के थे । ये संस्कार डनकी भाषा और विचारों में स्पष्ट हैं। वेदान्त के 
संस्कारों का डढ्लेख करनां तो अनावश्यक है, क्योंकि कबीर साहिब के वचनों में 
अधिकांश वेदान्त द्वी वेदान्त है। लेकिन सूफीमत का जो उन पर सुन्दर प्रभाव पढ़ा 
है उसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । कबीर साहिब ने सूफीमत की वर्णान शेत्नी 
को बढ़ी खूबी और सफक्षता से अपनाया है। इस विषय के ग्रन्थों का अध्ययन तो 
कबीर साहिय ने नहीं दिया था परुन्तु.डनकी कितने ही सूफी खल्तों से सेंट अवश्य 
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हुईं होगी और कितने हीं उनसे मिलने आया करते होंगे । इनके सम्पक से वे सूफीमत 
के तत्वों से परिचित हो गये थे और इनकी वर्णन शल्ली उन्होंने अपना ली थी, परन्तु 
डसको ऐसा अपनाया कि प्रत्यक्ष में बह भारतीय प्रतीत होने लगी। उन्होंने सूफीः 
शरीर को भारतीय भेष में खड़ा कर दिया। 


सफीमत की रूप रेखा : आठवीं शताब्दी में ईरान में एक नवीन विचार 
घारा चली । तत्व और सार से प्रेम करने वाल्नों को तत्काल्लीन इसलाम और डसकीः 
मारकाट या विजय बाढ़ से सन्‍्तोष नहीं होता था । उनके विचार से यह धमम नहीं, 
आडम्बर था और कुछ विजेताओं के स्वार्थ का साघन था | इन ठत्वाभित्नाषी लोगों 
'ने अपना एक मण्डल बनाया और धर्म के असली सार पर विचार करने ल्गे। इनः 
लोगों का खान-पीत और रैहन-सहन अत्यन्त सादा था। वास्तव में ये साथुशों कोः 
भांति रहा करते थे। इनकी वेष-भूषा सी फकीरों की सी था | ये लोग सफेद ऊन- 
के बस्त्र पहिनते थे, जिसको फारसी में सुफ कहते हैं | इसलिये लोग इनको सूफी” 
कहने लगे और इनके मंडल्ष में जो विचार निश्चित हुए या विकसित अथवा पुनर्जागृत- 
हुए उसका नाम सूफीसत हो गया । इस मत में बंदे ओर खुदा का एकरस होना 
माना जाता है | आत्मा परमात्मा से मिलने के लिये उत्कंठित हो कर प्रस्थान करती 
है, मार्ग में अनेक विध्न आते हैं परन्तु वह अनेक स्थितियों को पार करती हुई ईश्वर 
के सानिध्य में पहुँच कर उसमें फना हो जाती है, अर्थात्‌ घुल मिल्ल जाती है। तक 
उसको आनन्द ह्वी आनन्द का अनुभव होने लगता है | इस अवस्था को बक़ा कहते 
हैं। यह अवस्था परम साधना से जीविताक्स्था में भी प्राप्त हो सकती है, परन्तु. 
ऐसा माना है कि यावत्‌ जीवन अथक साधना के द्वारा यह स्थिति मरणोपरान्त प्राप्त 
हुआ करती है। ईंसन के कितने ही रहस्यवादी कवियों ने सूफी सिद्ध।न्तों का अगनी 
कविता द्वारा सरस ओर मधुर वर्णन किया है। इनमें अ्रत्तार, सादी, दलालुद्दीन सूफी 
और हाफिज विशेष उल्लेख के योग्य हैं । यह मत विकसित, श्रौढ़ शोर प्रचल्लित हो 
कर ईरान से पश्चिम की ओर गया और पू्वे की ओर भी । पश्चिम की ओर बढ़ता: 
बढ़ता यह यूनानिययों के बरह्मवाद से जा मिज्रा ओर इस सम्पक से जो इसका रूपान्तर 
हुआ वह पश्चिमीय सूफीमत कहत्वाया । पूर्व में इसको वेदान्त से मुलाकात करनी 
पड़ी । भारतीय वेदान्त लगभग ढाई हजार वष पुराना था। इसका मूल वेद था। 
उपनिषद्‌' काला में इसने सुन्दर पत्लवित वृक्ष का रूप घारण कर लिया था। स्वामी” 
शंकराचार्थ ने इस वृत्त को सुडोल्न और व्यवस्थित करके मनोहर बना दिया था। 
कबीर साहिब के समय में भारतवर्ष में शांकर दशन के लाखों अनुयायी थे भर इस 
विषय पर बीसियों पांडित्यपूर्ण ग्रन्थ लिखे जा चुके थे | अतः जब सूफी दशेन भारत 
में आया तो यहाँ के विद्वानों को उससे चकाचौंध नहीं हुईं | उन्होंने डसको डल्लटफेर 
कर देखा और डाल दिया । परन्तु सन्त लोगों पर जादू चल्न गया । कबीर, नानक,, 
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रैदास, मीरा आदि भक्त कवियों ने डसके बहुत से अंश अपना लिये और उसकी वर्णन 
शेक्नी का अपने कार्ष्यों में प्रयोग किया । 

सफीमत के सिद्धान्त और सांघन--इेश्वर के दो रूप हैं--जात और 
सिफत । जात निगु ण॒ हैं और सिफत सगुण | जात से सिफत उत्पन्न हो कर पुनः 
जात में ज्ञीन हो जाता है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण जात और सिफत को 
पमिन्न मानता है | ज्ञात की शक्ति नजूज़ कहलाती है और सिफत की डरूज । ये दोनों 
एक दूसरे में लीन हो जाती हैं | सत्य का नाम दे हक़ | यह एक ही है परन्तु डसका 
“विवेचन विविध प्रकार से किया गया है। इसीलिये संसार में अनेक धरम ओर 
“सम्प्रदाय चल पड़े हैं। “अहद” (शब्द) ईश्वर के लिये प्रयुक्त होता है और “बहदत 
अर्थात्‌ एकत्व डसका मुख्य गुण माना जाता है। अहृद बहदत से सन्तुष्ट नहीं होता । 
यही भारतीय सिद्धान्त है। बह्य ने कहा कि 'में एक हूँ परन्तु अनेक होना चाहता 
हूँ ।! एवं अद्दद अपना दूसरा रूप उत्पन्न करके डससे इश्क करने क्षगता है। परन्तु 
अढक्षाद का नया रूप प्रेम पथ से बहुत आगे बढ़ जाता है जिससे वह स्वर्य आशिक 
डो जाता. है और अ्रद््ाइ माशूक (प्रेमिका) बन जाता है। “माशूक”ः अल्छाह के 
किये आशिक सफी की यह तड़फन ह्वी सूफी दर्शन का सार है। इस इश्क का पय- 
चसान है सूफी का अ्रकलाह में फना हो जाना। यही वफा शर्थात्‌ अनन्त और अपार 
आनन्द की अवस्था है । इसको पार करने के लिये आशिक (सूफी) को चार मुख्य 
अवस्थाओं या सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। इनको भारतीय दर्शन के शब्दों में 
साधनाय भी कह्ट सकते हैं | इनके नाम हैं शरीयत, तरीकत, हकौकत और मारफत | 
ये स्थितियां क्रमशः एक दूसरी से कठिन होती जाती हैं परन्तु ज्यों ज्यों मनुष्य इनको 
पार करता है स्पों त्यों वह अपने माशूक (ईश्वर) के निकट होता जाता है। जो मनुष्य 
प्रथम अवस्था में है वह भादम है, भ्रथांत्‌ वह साधारण मनुष्य है, जो दूसरी स्थिति 
नें पहुँच गया वह इंसान श्र्थात्‌ ज्ञानी है। इसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति करता 
करता मनुष्य कुतुब (मद्दात्मा) और नबी के पद पर पहुँच जाता है। फिर उसको 
बक्रा हासिल हो जाती है| 

कबीर साहिब के सफी विचार : मुसलमानों का खयाल है कि अल्लाह 
आसमान में रहता है, अपनी बातचीत में जब ये लोग अढलाह की ओर संकेत करते 
हैं तो आसमान की ओर उ गल्ली उठाते हैं और अपना चेहरा भी ऊपर की ओर कर 
लेते हैं। ईंसाइयों में भो ऐसा ही विश्वास है। बाइबिल में ईश्वर को आसमानी बाप 
'कह्दा है। इस विश्वास का हिन्दुओं में भी बहुत प्रचार है और यह्द विश्वास कबीर 
साहिब से पहिल्ले ही भारत में प्रचल्चित हो गया था | कबीरजी को यद्द सीधा सादा 
“विश्वास भ्रच्छा छूगा | शिव कल्लाश में निवास करते हैं ओर विष्णु छ्लौर सागर में 
यह परसग्परागत भगवद्धाम कबीर साहिब को पसन्द नहीं आये ओर वे विश्वास करने 
लगे कि ईश्वर झासमान में निवास करता है। यदि ईश्वर सर्वेब्यापी है और घट घट 
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में रमा हुआ है तो वह आसमान में ही क्यों पथ्वी पर क्यों नहीं रहता ? यह शंका 
कबीर साहिब जसे सूच्मदर्शी को अवश्य होनी चाहिये थी, परन्तु शायद उन्होंने भी 
"शा के केवल क्लोक विश्वास को अपना लिया होगा | इसलिये डन्हद्रोंने कहा 
है कि [-- ह 

रेखरूप जिंहि के नहीं, अ्धर घरो नहिं देह । 

गगन मणइल के मध्यम में रहता पुरुष विदेह || 
कबीर साहिब ने इंश्वर के लिये खुदा, अज्ञाह और रब शब्दों का प्रयोग किया है। 
कभी कभी वे खालिक जेसे अप्रचलित शब्द का भी प्रयोग करते थे :-- 

ज्यों नेनन में पूतरी यों खलिक घर मांहि । 


कबीर साहिब ने शब्द, नाम, प्रेम, विरहिन, सूचम मार्ग, शरधर्म, सतगुरु, नूर का 
महल, दीदार, नबी, कुरान, किताब, जोक, शौक, मौज, विरह निवेदन, संयद, शेख 
आदि का जो उल्लेख या वर्णन किया है वह सब सूफीमत का प्रभाव है । 


कबीर साहिब और शब्द : कबीरजी “शब्द! का व्यवहार नाना अं्थों में 
करते हैं परन्तु इसका विशेष अर्थ वे रहस्य या ईश्वर के विशेष नाम के लिये करते हैं, 
था योगी ल्लोग योग की कोई सिद्धि प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ जो शब्द सुनने लगते 
हैं उससे कब्रीर साहिब का अभिप्राय हो । कबीर साहिब कहते हैं कि 'शब्द हमारा 
कल्पवृत्त है, हम जो चाहे वह इससे ले सकते हैं । जब शरीर में शब्द व्याप्त हो. जाता 
है तो डोरी के बिना ही तांत बजने लगती है। वद्द बाहर और भीतर सवत्र रह 
जाता है जिससे सब आंति का निवारण हो जाता है।! उनका कहना है कि शब्द 
आन से मनुष्य और का और ही हो जाता है। वास्तव में :--- 
जंत्र मंत्र सब कूठ है मत भरमो जग कोय | 
सार शब्द जाने बिना कागा हंसन दोय।| 
कबीर साहिब और नाम : कबीर साहिब आदि नाम पर बहुत जोर देते 
ओ | इसका विवेचन प्राचीन ग्रन्थों में नहीं है। यह विचार मुसलमानों का है और 
'डनके संस तथा संपक से दिन्दुश्रों में प्रचलित हुआ था। कबीर साहिब कहते हैं 
कि ग्रादि नाम पारस है शोर सन गन्दे लोह के समान है। आदि नाम का स्पश 
वकरते ही मंन कंचन हो गया और संसार के मोह बन्चन सब छूट गये हमने सर्वे 
अकार के रसायन देखे परन्तु आदि नाम जेसी रसायन कोई नहीं है। ज्योंही यह 
रसायन शरीर में संचार करती है, समस्त शरीर कंचन बन जाता है। अनेक प्रकार 
मन्त्र तो उस वृक्ष की शाखायें हैं जिनका मूल आदि नाम है। इससे वंचित रह 
कर ही तो सब संसार ड्ब डूब कर मर रह्या है। जो भ्रादि नाम को जान लेता है 
वह साधारण पक से हंस हो जाता है। कबीर साहिब की निम्नांकित उक्ति इस विषय 
पर बड़ी मनोहर और मौकिक है :-- 
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पावक रूपी नाम हे सब घट रद्दा समाद्दि । 
चित चकमक कागे नहीं धुआ हो हो जादि।। 

कबीर साहिब और प्रेम : प्रेम या इश्क सूफी सम्प्रदाय का सार 

और साधन है। सूफी भक्त ईश्वर के प्रेम में उसी प्रकार विद्धज और विकत्ल 
रहता है जेसे आशिक अपने माशक के दृश्क में। वास्तव में ईश्वर को माशूक 
मान कर ही उससे: लगन कूगाई जाती है। भ्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण आशिक हे 
प्रौर गोपियां साशूक हैं। फिर भक्त लोग कहीं से राधां को दुदू जाये ओर वहन 
माशूक बना दी | वैष्णव सम्पदाय में प्रेम की लगन माशूक की शोर से द्दे और 
सूफी सम्प्रदाय में आशिक की शोर से। यह धर्म के अन्दर प्रेम का रंग हिन्दुओं में: 
सखूफियों से आया है भर इसको विशेषकर तुक-अफगान काल के तथा प्रारम्भिक 
सुगल्काल के सन्‍्तों ने अ्रपनाया था। हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों में इस तत्व का कहीं 
ख नहीं है । डपनिषदों में एक स्थान पर लिखा है कवि भगवान की खोज खांडे 

को थार है, विद्वानों ने कद्ठा है कि यह श्रत्यन्त दुर्गम पथ है। इसको खींच तान कर 
भ्रम पन्च में लाया जाता है परन्तु वास्तव में यह प्रसंग ही दूसरा है। सूफियों की 
राहे इश्क या प्रेमपथ एक निराली ही चीज है | इसमें मनुष्य फंसता है, गलता हे, 
गिरता है, हंसता है, मस्ताता है और फिर अपने माशक में घुल्त मिल कर बक़ा की 
श्रवस्था में चला जाता है जहाँ आशिक और माशक दोनों एकरस हो जाते हैं। पर 
यह मार्य आसान नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं कि, “यह तो प्रेम का घर है, किसीः 
की खाल्ा (मासी) का घर नहीं है। जो अपना सिर उतार कर पहिले धरती पर 
घर दे वह इप्त घर में प्रवेश कर सकता है। राजा हो या प्रजा, जिसको प्रेस में रुचिः 
है उसको चाहिये कि पहले अपवा सिर उतार कर पथ्वो पर रख दे ओर फिर प्र से 
के च्षेत्र में प्रवेश करे | श्रम का प्याज्षा वही पी सकता है जो अपना सिर दक्षिणा के 
रूप में देने को तेयार हो । परन्तु प्राय: लोग प्रस की रट लगाया करते हैं, बलिदान 
के किये तेयार नहीं द्वोते | प्रेम का नशा ऐसा नहीं है जो क्षण में चढ़ जावे ओर क्षण 
में उतर जाबे | यदि मलुष्य निरन्तर प्रम के पींजरे में निवास करता दो तो समझना: 
चाहिये कि वह प्रस करता है। भ्रेम से ही मजुष्य के जीवन का सौन्दय है | जिस 
शरीर में प्रेम नहीं है वह स्मशान के समान है। वह लोद्दार की घोंकनी के समान 
सांस लेता है | जो व्यक्ति प्रीति में ओत-प्रोत हो जाता है, तो इश्क उस्तके मन सें 
श्र कर क्ेता है। फिर उसको बोल कर भ्रपना प्रेम प्रकट करने की आवश्यकता 
नहीं रहती । डसका रोम रोम अपने प्रीतम की याद करता है।” कबीर साहिब के प्रेस 
में और सूफी सन्‍तों के प्रेम में इतवा अन्तर दे कि कबीर साहिब प्रेस का वर्णन 
प्रेमिका से करवाते हैं और सूफो ल्लोग प्रमी या आशिक के मुख से । दोनों को शेक्षी 
में सेद है परन्तु विषय में नहीं है। यह विषय भारतीय सर्तों ने मुंसक्षमानों से प्राक्त 
किया था। इसमें सांघारिकता और भ्राध्यात्मिकता मिल्नी हुई थी और विचिंक 


$ 
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मस्ती थी, इसलिये. लोगों को इसने आकर्षित क्रिया और हिन्दू सल्तों ने इसको 
अद्ण किया | ' 


. कबीर साहिंब का विरह निवेदन : कबीर साहिब ने अपना विरह निवेदन 
भी सूफियों से लिया है। आत्मा परमात्मा में मिलना चाहता है। परन्तु यह अभि- 
लाषा तत्काल पूर्ण नहीं होती | इसको पूर्ति के लिये एक लस्बी राह तय करनी होती 
है ओर कई सीढ़ियां पार करने के बाद्‌ भगवान्‌ से साज्ञात्कार या बक़ा की अवस्था 
प्राप्त होती है। साक्षास्‍्कार से पढ्िले की स्थिति विरद्द की अवस्था है | इस विरह में. 
आत्मा तड़पती है शोर ईश्वर से मिलने के लिये श्राकुत रहती है। इस अवस्था का 
कबीर साहिब ने पति-पत्नी की वियोग अवस्था का सा वर्णन किया है। विरहिणी 
अपने पति को संदेशा भेजती है कि जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती 
उसी प्रकार स्त्री भी पति के बिना जीवित नहीं रह सकती | तुम्हारा रास्ता देखते 
देखते मेरी आंखों में राई पढ़ गईं और तुम्हारा नाम पुकारतें पुकारते जबान में छाले 
पद गये । तुमसे मिलने के लिये मेरा जी तरसता है, मन को शान्ति नहीं मित्नती । 
मेरे शरीर को विरह् रूपी भुजंग ने डस लिया है, कोई मंत्र सफल्न नहीं हो रहा है । 
या तो मुझे रत्यु दो, या दशन दो, सुझसे आठों पहर का जल्लनना सहा नहीं जाता ।! 
कबीर साहिब कहते हैं कि वैद्य तो आ गया परन्तु वेदना को नहीं समझरू सका, क्योंकि 
कसक कलेजे के भीतर थी, जिसको विरह का बाण लग चुका है उसको कोई भौषधि 
नहीं लगती | वह सिसकता है, मर मर कर . जिया करता है ओर कराह कराह कर 

उठता है। विरहिणी पति-विश्ोग में क्षीण हो गईं। देह में मांस नहीं रद्दा परन्तु जब 
तक उसका शरीर नष्ट नहीं हो जायेगा तब तक वहः स्वामी की सेवा में भ्र्थात्‌ उसकी 
अतीच्चा में तत्पर रहेगी ।? इस. विषय के स्पष्टीकरण के वास्ते कबीर साहिब का एक पद 
उद्धं.त करने के योग्य है ;-- 
तड़पे बिन बाक्षम मोर जिया। 

दिन नहिं चेन रात नहीं निंदिया तलफ तलफ के भोर भया ॥ 

तन मन मोर रहंट अस डोले सून सेज पर जन्म लिया। 

नेन थकित भये पंथ न सूझ सांई बेदरदी सुधन लिया॥ 

कहत कबीर सुनो भाई साथो इरो पौर दुख जोर किया।॥ 

कबीर साहिब का सूद्म मार्ग और शूर घमे.: कबीर साहिब कहते हैं कि 

आध्यात्मिक मार्म अत्यस्त सूचम ओर दुर्गम है। वहा पहुँच कर कोई अपना हाल 
बतख्ामे भी. वापिस, नहीं ऋयए। इस. मार्ग की दुर्गभता का भी कोरा अनुमान है, 
ज्ञान नहीं।। यार मुभकों प्रेम से: बुद्ध रहा है परन्तु मुझसे जाया नहीं जाता है । कारण 
यह दे कि में स्त्री तो मैली हूँ और मेरा स्वामी अति उज्ज्वक्ष है। में उसके चरण 
नो कैसे छू सकती हूँ:। मैं स्वामी के .गांव का नाम दी नहीं जानती | इसलिये बिना 
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जाने कहां जाऊ' । मुझे चलते चल्तते सारा जीवन व्यतीत हो गया, अन्त में पता 
लगा कि वह गाँव तो केवल पाव कोस पर ही झर्थात्‌ अत्यन्त निकट है। आध्यात्मिक 
मार्ग पर चलने के वास्ते तो सब द्वी कहा करते हैं परन्तु मुझे यह अन्‍्देशा है कि जब 
इनका स्वामी से परिचय नहीं है और उसके नाम धाम का पता नहीं है तो ये लोग 
कहां पहुँचेंगे ? राह बिचारी क्या करे, राहगीर संभत्न कर चक्ना नहीं जानते | ये कोग . 
अपने मार्ग से विचलित हो कर इधर डघर चक्कर काट रहे हैं । इस मार्ग पर शूर- 
वीर ही चल सकते हैं । जब यह क्षेत्र श्राह्मन करता दे तो वीर पुरुष ही इसमें उतरते 
हैं। शूर वह है जो अपने स्वामी के लिये तत्परता से लद़ता है | चाहे उसके शरीर 
की बोटी बोटी कट जावे तो भी वह रणभूमि नहीं छोड़ता | वास्तव में शूरवोर वह दे 
: जो शरीर पर शस्त्र धारण नहीं करता, बल्कि अपने अंग के सब बन्धों को खोल कर 
तथा तन का मोह त्याग कर वह रणभूमि में कूद पढ़ता है। अरब स्वामी को अपना 
शिर भेंट करते हुए कुछ सोच विचार नहीं करना चाहिये, अब तो रण भूमि में कट कर 
मरना ही है, मुह कर भागने को गुजायश नहीं रद्दी है, क्योंकि घर भी बहुत दूर पीछे 
रह गया है। खोजने वाले को अनेक विध्नों का सामना करना पढ़ता है । पलपल पर 
डसको संघ करना पड़ता है। परन्तु शूरवीर को चाहिये कि वह अपने प्रण को पूरा 
करे और यदि प्रणपर्ति के प्रयत्न में उसका तन नष्ट हो जावे, तो समझ ले कि वह 
रीर भगवान्‌ के अपरण हो गया । 
कबीर साहिब और सतगुरू : हिन्दुओं में गुरू का स्थान बहुत ऊंचा माना 
गया है, क्योंकि वह विद्यार्थी को शिक्षा देने वाला, उसका चरित्र बनाने वाला ओर, 
ज्ञान में उसका प्रवेश कराने वाल्ञा है | अर्थात्‌ वह अक्षर ज्ञान से ल्ले कर ऊँचे से ऊंचे 
विषयों में विद्या्थीं की गति करवाता है और इसलिये उसको झआाचाय कहते हैं । 
उपनिषदों में ऐसे ऋषियों का भी उल्लेख है जिनके पास जिज्ञासु लोग ज्ञान चर्चा के 
किये जाया करते थे और तत्वान्वेषड्न उनसे सच्चा मार्ग पूछा करते थे | इश्ललिये गुरू 
को ब्रह्मा ओर विष्णु के समान पूज्य और झादरणीय माना जाता था | तो भी भारत 
में गुरू को, विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में वह महत्व नहीं दिया जाता था जो सूफी 
गैंग दिया करते थे । वास्तवं में गुरू का महत्व इसलाम के मूल सिद्धान्तों में बढ्कि 
उनके कस्से में ही निद्वित है। प्रत्येक सुसल्लमांन कहता है कि ईश्वर एक है ओर जगत्‌ 
को उसका सन्देश देने वाज्ञा मोहम्मंद है। इंसीलिये मोहम्मद साहब पैगम्बर अर्थात्‌ 
ईश्वर का पैताम (सन्देश) लाने वाले हैं। इससे स्पष्ट है कि यदि मोहम्मद साहब संसार 
पर कृपा नहीं करते तो समस्त सानव समाज अज्ञान में फंसा रहता ओर उसको 
ईश्वर के स्वरूप का या अपने कत्तंव्य का पता द्वी नहीं चल्नता | आगे चल कर सूफी 
लोग यह मानने लगे कि आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान गुड की कृप। के बिना नहीं हो 
सकता । मोहस्सद्‌ साहब ने तो समस्त मानव समाज को सच्चा मार्ग बतढ्ाया और 
धाधारण गुरू एक दो व्यक्तियों को दी सन्मार्ग पर-ल्या द्ेते हैं, परन्तु गुरू की भाव- 
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श्यक्रता अनिवाय है। यह विचार भारत में नया था और मुसलमानों के संस और 
'सम्प्क से यह विकसित हुआ था | पहिले भारत में चिन्तन, मनन, ध्यान, धारणा, 
समाधि आदि का महत्व था । गुरू का केवल आदरणीय स्थान था। यह नहीं समता 
जाता था कि सब कुछ गुरू पर ही निभर है। चौदहवीं ओर पन्द्रह्वी शताडिदयों में 
यह विचार भ्रचल्षित हुआ और कबीर साहिब ने इसको बहुत महत्व दिया। फिर 
भरत के सब सन्‍्तों ने इसको अपना लिया और इसका भारतीयकरण कर डाला। 
कबीर साहिब कहते हैं कि 'मेरे सामने ईश्वर और गुरूजी दोनों खड़े हैं में किसके चरणों 
का स्पर्श करू । वास्तव में मेरे गुरू को धन्य है कि उन्होंने मुझकों ईश्वर से साक्षा- 
त्कार करवा दिया | गुरू को धन्य है कि उन्होंने सो सो बार सुझे घड़ घद ऋर साधा- 
रण भनुष्य से देवता बना दिया ।? वास्तव में जो लोग. गुरु के लिये कुछ कहते हैं वे 
अम्धे हैं। उनको यह समर लेना चाहिये कि जिससे ईश्वर रूठ जाता है उसको तो 
'कहीं स्थान मिल्ल सकता है, परन्तु जिससे गुरू रूठ जाता है उसके किये संसार में कोई 
डर नहीं है | कितने ही पंडित पढ़ पढ़ कर तथा पच पच कर मर गये परन्तु उनको' 
सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ भर यह बात प्रामाशिक है कि सच्चे ज्ञान के बिना कोई 
व्यक्ति सुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता | तीन लोक और नवखंड में गुरू से बढ़ा कोई . 
“नहीं है । यह हो सकता है कि ईश्वर हमारा काम पूरा करे या न करे परन्तु इसमें 
'सन्देद्द नहीं कि गुरू-जो चाहे कर सकता है। वस्तु (ईश्वर) कहीं है भौर मनुष्य दूढुता 
'केहीं है । ऐसी दशा में डसकी प्राप्ति कैपे हो सकती है ? वास्तव में जब कोई मंदी 
शुरू मिल्रे तो उस वस्तु को बतत्वावे | चाहे करोड़ों चर्रमा और सूर्य उदय हों, सत्‌- 
शुरू के मिल्ले बिना सर्वत्र घोर श्रन्धकार ही दिखाई देता हे । । 
कबीर साहिब की मुसल्लिम कथन शैली : कंबीर साहिब का लातल्न-पालंन 
एक मुसल्षिम घर में हुआ था । इसलिये यह स्त्राभाविक बात थी कि उनको वाकशेद्वी 
तथा वर्णनविधि पर मुसक्षिम रंग हो । तो भी यह आश्चय की बात है कि उनकी 
आआाषा में अधिकांश शब्द संस्कृत के विक्रृत रूप हैं। उनके प्रसंग, संकेत, श्रत्वंकार 
आदि सब हिन्दू हैं। सुसल्लिम रंग केवल यत्र तत्र दिखाई देता है। परन्तु जो कुछ 
भी है वह इस बात को प्रद्नट करता है कि हिन्दू और सुसलिस विचार मध्य युग की 
संतवाणी में क्रिप्त श्रकार घुलमिल्न गये थे | कथी र साहिब कहते हैं :--- 
सुरशिद नेनों बीच नबी है। 
स्थाह, सफेद तिल्लों बिच तारा अभ्रविगत अलख रबी है ॥१॥ 
। कर नेनों दीदार महल्ल में प्यारा है । 
कास क्रोध मद कौोम बिसारो, सील संतोख छुमा सत धारो॥ 
अद्यमांस मिथ्या तज्ि डारो, ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है ॥ २ ७४ 
दरियाव की लद्दर द्रियाव है जी। 
दरियाव और छहर में सिन्न कोयम ॥ ३.॥ 
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कबीर साहिब की निम्नलिखित कृतियां अपने ढंग की एक. ही हैं :--- 
१, है कोई दिल्य दरवेश, तेरा । 
झकितल की फह्म ते इलम रोसन करे, चढ़े खरसान तब होय उजेरा ॥ 
ट्विस दैवान को मारि मरदून करें, नफस सेतान जब होय जेरा॥ 
तखत पर बेठि के अदल इन्साफ कर, दोजख ओऔ भिस्त का करू' निवेरा 
अजाब. सवाब का सबब पहुँचे नहीं, जहां हे यार महबब मेरा। 
कहे कबीर वद छोड़ि. आगे चक्मा, हुआ असवार तब दिया दरेरा ॥! 
२. मो. को कहां दूढे बदे, में तो तेरे पास में। 
ना मैं बकरी ना में भेड़ी, ना में छुरी गंडास में । 
नहीं खाल में, नहीं पोंछ में, ना इड्डी ना मांस में | 
ना में देवल ना मैं मसजिद, ना काबे केल्लाल में । 
ना तो कौर्नों क्रिया कम में, नहीं जोग बेराम में । 
खोजी होय तुरतें मिलिहों, पत्न भर की तल्लाश में । 
मैं तो रहूं सहर के बाहर, मेरी पुरी मवास में । 
कहे कबीर सनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में | 
गुरु नानक : गुरु नानक जी का जन्म सन्‌ १४६४ में लाहौर के निकट 
तक्वंडी नगरी के एक खतन्नो परिवार में हुआ था। बचपन से ही ये विचारशील, 
दयालु और बुडिमान थे। अपनी युवावस्था में इन्होंने बिहार, बंगाल, आसाम, 
बक्मा, उद़ीसा, मारवाड़, दैदराबाद, मदरास, लंका, बद्रीनाथ, नेपाल, सिकम, 
भूटान, सिंध, मक्‍का, मदीना, रूम, बगदाद, ईरान, बिल्लोचिस्तान, कंधार, काबुल 
और कश्मीर की यात्रा की। सर्वत्र विद्वानों और सन्तों से इनकी भेंट हुई और काशी 
में कबीर साहिब के साथ भी धर्म चर्चा हुईं। लगमग ६६ वर्ष की अवस्था में इनका 
स्वरंगंवास हुआ । गुरु नानक जी भी कबीर साहिब. की भाँति तत्काक्नीन घाभिक 
परिस्थितियों से परेशान और प्रभावित थे । इसक्िये उन्होंने भी वाह्म आडम्बर को हेय, 
समझ कर असल्ली तत्व की खोज की और श्रन्त में इस निर्णय पर पहुँचे कि परमतत्व 
मंदिर, मसजिद, वेद, कुरान या रोजा नमाज में नहीं है, बल्कि वह प्रस्येक व्यक्ति के 
मन में निद्धित है। जब हृदय का भय दूर हो जाता है और मन लोभ, मोह आदि 
निर्बक्षताओं से ऊपर उठता है तब उस आत्म प्रकाश का दर्शन होता है। इसलिये 
नानक मद्दाराज ने कहा कि तुम उसको ढंढ़ने के लिये वन में क्यों जाते हो ? जिस 
अकार पुष्प में सगन्‍ध और दपंण में प्रतिद्याया रहती है. उसी प्रकार परत्द्म तुम्हारे 
मन में ही निवास करता है | वह घट-घट: वासी है, वह किसी में लिछ नहीं है, लेकिन 
अत्येक के अंग में समा रद्दा है।. नानक जी ने कहा कि. केवज्ष नाम रटने से धर्म नहीं 
होता है | सच्चा धार्मिक: पुरुष वह-है जो सब मनुष्यों को बराबर समझता है । कर्त्रो 
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की जियारत करने से या श्मसान में निवास करने से कोई त्लाभ नहीं है और न ध्यान 
व्राओं से कुछ प्राप्त होता है। तीर्थों में सतान करने से या इधर उचर भटकने से 
भी धरम नहीं बनता । संसार पापों से पूर्ण है तो क्या, तुम निष्पाप और निमंत्र हो कर 
उसमें बेदे रह सकते हो ? इस प्रकार तुमको धर्म का मार्ग प्राप्त हो सकेगा | नानक 
जा को नम तप पसन्द था और न विज्ञास का जीवन । वह महात्मा बुद्ध की 
भांति मध्यम मार्ग पर चलने का डपदेश दिया करते थे | उनको भिथ्या चार, स्वार्थ- 
परायणता भौर झूठ से बड़ी ग्लानि थी और अपने भक्तों ले कहा करते थे कि इच 
ख़ुराइयों को त्यागे बिना सन्‍्मार्ग पर चलना असम्भव है। कबीर साहिब की भाँति 
नानक जी का भी विचार था कि गुरु के अनुग्रह से ही हृदय के कपाट खुलते हैं और 
प्रकाश के दश न होते हैं | नानक जी संसार फो श्रसार मानते थे । इन्होंने भी कबीर 
साहिब की भांति शूरवीर का वन किया है। ये राम नाम को सब का सार मानते थे 
ओर भजत से ही उद्धार होने पर विश्वास करते थे । परन्तु कबीर साहिब की भांति 
इनका भी विश्वास नहीं था कि ईश्वर अवतार लेता है। अत: कबीर, नानक, रेदास, 
घमदास आदि तत्कालीन संत रास को दशरथ का पुत्र नहीं किन्तु 'घट घट वासी सदा 
अल्लेपा? सानते थे । इस प्रकार के राम में ओर रहीम में कोई भेद नहीं था और इस- 
क्षिये सन्‍तों की वाणी हिन्दू और मुसलमान दोनों को प्राद्य थी। नानक जी राम, 
शोविन्द्‌ श्रादि पौराणिक शब्दों का प्रयोग परबह्म परमेश्वर के श्रर्थ में करते थे । 
वे कहते थे कि 'सग तृष्णा ज्यों जग रचना यह देखो हृदय विचार। कंह नानक भज 
शाम नाम नित जाते होय उधार । गुरु किरपा जेहि नर पे कीन्हदीं तिन यह जुगति 
पपेछानी | नानक क्वीन भयो गोविन्द सों ज्यों पानी संग पानी (! नानक जी पर भी 
सूफीमत का प्रभाव था। ये हिन्दू मुसल्लमानों के भेद को मिदाना चाहते थे । 


रेदास : ये कबीर साहिब के समय के प्रति श्रसिद्ध सन्त हैं। जाति से ये 
वमार थे परन्तु मांस ओर मदिरा का स्पश नहीं करते थे । इनके जीवन के विषय में 
केवल इतना ज्ञात है कि ये काशी के निवासी थे और प्रायः कबीर साहिब की संगति 
में रहा करते थे । इनके जन्म संवत्‌ या निधन संवत्‌ का पता नहीं है। रंदास जी भी 
निगु ण सन्त थे। ये जाति पांति के विरोधी थे। तीथ, व्रत और तिक्षंक छाप आदि 
को ज्यथ समझते थे, ओर मन तथा हृदय को निर्मल करने पर जोर दिया करते थे । 
इनकी भक्ति और निष्ठा के कारण क्ञोग इनका बहुत आदर करते थे। काशी में ही 
ससैकड्दों आदमी इनके भक्त थे। रेदाश्न जी भी हिन्दू सुसक्षमान में कोई भेद नहीं 
सानते थे। सफ्रियों के साथ इनका सम्पक नहीं था, इसलिये इस सम्प्रदाय से इनका 
परिचय नहीं था | परन्तु तत्कालीन भारत में सफी-सन्तों के विचार खूब प्रचलित थे 
इसलिये रंदास जी की वाणी में भी इनकी छाया यंत्र तन्न दिखाई देती है। यह 
आश्यय की बात है कि रेदास जी के भ्रक्त सबसे अधिक गुजरात में. मिक्तते हैं और 
अविद्ासी कहक्ाते हैं। मुसत्लमानों के सम्पक से या सन्‍्तों के उपदेशों से पत्द्ृहवीं 
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शताब्दी के भारत में जाति बन्धन कुछ ढीले होने लगे थे | यद्द बात इसी से स्पष्ट है 
कि हिन्दू संस्कृति के प्रधान केन्द्र काशी में रेदास अपने मत का प्रचार कर सकते थे 
झौर सैकड़ों लोग उनका आदर करते थे । वास्तव में काशी ने न कबीर साहिब का 
विरोध किया और न रेदास का। कारण यह था कि हिन्दू लोग विचार स्वातन्त्य को 
हमेशा से मानते आये हैं। भारत में ईश्वर का द्वार सबके वास्ते सदा खुला है। वहाँ: 
किसी भी जाति का मनुष्य किसी मी मार्ग से जा सकता है और जो कोई इस दिशा 
में प्रयास करता है उसका भारत हृदय से अभिननदन करता है। रेदास कितनी सादगी 
झौर निरभिमानता से कह्दते हैं कि (जाति भी ओछी करम भो ओछा, श्रोष्ठा कसछ 
हमारा। नीचे से प्रभू ऊच कियो दे कह रदास चमारा ||! इनकी विनयशीक्ञता ने ही 
इनको महान्‌ बनाया था और इनकी निष्ठा तथा भक्ति के कारण ही ये लोगों की 
दृष्टि में इतने ऊचे उठ गये थे । 

: घर्मेदास : ये कबीर साहिब के समकालीन प्रसिद्ध सन्‍्त थे। ये बांधवगढ़' 
के घनाव्य महाजन थे और बचपन से ही घर्माव्मा तथा भगवद्भक्त थे। इन्होंने प्रायः 
सब तौथों की यांत्रा की थी और बहुत दान दिया था। ये पंडितों भौर भक्तों का 
बंढां आदर किया करते थे। मथुरा से भरते समय इनका कबीर साहिब से साज्षात्‌ 
हुआ ओर उनसे प्रतिमापूजन, तीर्थ, ब्रत आदि का खंडन सुना | तब से ये संतमत 
धर्म की ओर झुकने लगे और कुछ समय के बाद ये कबीर के शिष्य बन गये । इन 
पर सफीमत का बड़ा प्रभाव था। कबीर साहिब की भांति इन्होंने भी भक्त को 
विरहिणी और इश्वर को पति माना है और सूफियों कौ इश्कमारफत की शेली पर 
कविता लिखी है | इन्होंने भगवत प्राप्ति का भी आशिकाना ढंग पर वर्णन किया है । 
कबीर सांहिब की भांति इनकी बाणी में भी रहस्यवाद है जो मुसलमानों की विचार- 
धारा है। इनका आत्म वणन बड़ा मार्मिक है! कबीर साहिब के प्रति इनकी चड़ी 
श्रद्धा थी। उनका शिष्यत्व स्वीकार करने के पश्चात्‌ इन्होंने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति 
गरीबों को लुटा दी थी। सन्‌ १५२७ में जंब कबीर साहब का देह्वान्त हुआ तो 
डनकी गद्दी ध्मदास जी को दी गईं थी । ये सीधी सादी भाषा में कविता लिखते थे! 
परन्‍्तुं इनकी शेक्नी बड़ी मनोहर भर आकर्षक थी | इनके विचार सब प्रकार से कबोर 
साहिब से मिलते जुज्वते थे। इनका निम्नलिखित पद कितना सरल तथा सरस है :-- 

| हम सत्त नाम के वैपारी | 
कोई कोई लादे कांसा पीतज्ष, कोई कोई लोंग सुपारी । 
हमती ल्ाद्यों नाम घनी को, पूरन खेप हमारी ॥ 
'पू'जी न हूटे नफा चोगुना, बनिज्र किया हम भारी । 
: + हाट जगाती रोक न सकि हैं, निर्भव गेल हमारी॥ . 
ह 'मोति बूद घट ही में उपजे, सकिरत भरत कोठारी | 
“४. / नाम पदारथ दाद चला हे, धरम दास वेपारी ॥ - .. 
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मीराबाई : इनका समय वास्तव में सोलहवीं शताब्दी में है, लेकिन उपरोक्त 
संतों के साथ साथ इनका भी बृत्तान्त लिखना ठोक है, विशेषकर इसलिये कि इंनकी 
वाणी पर भी सूफीमत की छाप है। इनका मुसलमान फकीरों के साथ कुछ भी समा- 
गम नहीं था, परन्तु इनकी वर्णन शेज्नी सूफीढंग की अर्थात्‌ आशिकाना तज की है। 
यह कुछ भागवत से और कुछ सूफियों से आई हुईं प्रतीत होती है, परन्तु मीराबाई ने 
इसकी प्राप्ति के लिये कोई प्रयास नहीं किया था, यह स्वतः ही आई थी । कारण 
यह था कि परद्वहवीं ओर सोल्नहवीं शताब्दी में निगुण भक्ति, सूफीमत, वेदान्त, रहस्य- 
बाद ओर ल्लोकधम फे विचार समस्त देश में व्याप्त हो गये थे | परम्पराप्रिय लोगों 
ने इनको चाहे अपने जीवन में नहीं ढाला हो परन्तु इन विचारों से लाखों नर-नारी 
परिचित थे । यह बात बहुत कम लोग जानते थे कि सूफीमत क्या है और बेदान्त 
क्या है तथा दोनों विचार धारायें परस्पर किस प्रकार घुलमिल्ल कर एक गंगा बन गई 
हैं, लेकिन कबीर साहिब की सांखियां और पद सत्र प्रचलित थे। 


मीराबाई मारवाड़ प्रान्त में मेड़ता के राठोर जागीरदार रतनसिंह की पुत्री 
थीं | इनका जन्म सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था । मेवाड़ के वीर मद्दाराणा 
'सांगा के पत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ्रा था | विवाह के दस वर्ष बाद ये 
विधवा हो गई और फिर ये सबवंदा भगवतचिन्तन और साधुसमागम में अपने दिन 
काटने क्षगीं। ये ईश्वर भक्ति में मस्त रहती थीं और परदा नहीं करती थीं | मीराबाई 
सगुण उपासक थीं। इसलिये वे मूर्तिपूजा करती थीं और गिरिघर गोपाल अ्रथांत्‌ 
भगवान्‌ कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। मौरा ने किसी घार्मिक विचार का या जाति 
पांति का या विधि का खंडन नहीं किया | उनको केवल गोपाल या श्याम से काम 
था। दूसरे ऋस्टों से वह अलग रहती थीं | उनके पदों में कहीं भी हिन्दू सुसलमान 
या चतरोजा का उल्लेख नहीं है। लेकिन मीराबाई हिन्दू मुसलिम समन्‍्वयकाल की 
भक्त हैं| इसलिये उनके भजनों में भमौ सूफीमत का प्रभाव है । जब वे गाती हैं कि 
मैं तो प्रमदीवानी मेरा दर्द न जाने कोई! या 'घायल की,गति घायल जाने” आदि, 
तों ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई सफीमत इश्कमारफत में कूमता हुआ आत्मरत 
हो कर गा रहा हो । जब वे कहती हैं कि 'रंण अंधेरी विरह्ठ घेरी, तारा गिणत निशि 
जात के कटारी कंठ चीरू', करूगी श्रपघात |” तो यह सब सफीमत का वॉयुमंडल 
है। अन्यथा मौराबाई मेड़ता में पल्लीं और मेवाड़ में ब्याहीं, उन पर सुसत्लमानी 
विचारों का प्रभाव कैसे हो सकता था ? मारवाड़ और मेवाड़ दोनों ही मुसक्मानों के 
घोर विरोधी थे । उनको अपनी संस्कृति और सभ्यता का इतना अभिमान था कि वे 
विदेशी संस्क्ृति के किसी तत्व को ग्रहण नहीं कर सकते थे । फिर भी मीराबाई के 
'पदों में सफीमत स्पष्ट ऋल्क रहा है, इसका कारण यही था कि हिन्दू ओर मुसलिम 
आ्राध्यात्म धारायें सन्‍्तल्लोक में मिल कर एक भारतीय गंगा बन गईं थीं और इस गंगा 
में अवगाहत करके सब शान्ति अनुभव करते थे | कोई इस बात की चिन्ता नहीं करता 
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था कि इस गंगा में कौन कौनः नदियां आकर गिरी हैं | यह ठीक पता नहीं है कि 
मीराबाई के गुरू कौन थे | ऐसी क्िंददन्ती हैं कि एंक बार अपने परिवार के लोगों से 
संग आकर मीराबाई ने गुसाई तुलसीदास जी महाराज को पन्न लिखा था कि मुझको 
मेरे कुटटम्बी भगवद्भक्ति से इटाना चाइते हैं, इसलिये आप मुझको सलाह दें कि मैं 
क्या करूँ | इप्का उत्तर गुखाई ज्ञी ने एक पद के रूप में भेजा था, जो भी प्राय 
उद्ध त किया जाता है, परन्तु इसको ऐतिहासिक तथ्य मानने में कई श्रइचने हैं झोर 
यहाँ इस विवाद में प्रवेश करने की आवश्यकता भी नहीं है। इतना अवश्य है कि 
मीराबाई ने अपने गुरू का कहीं कहीं उर्लेख किया दे । उस काल में यह सन्त प्रणाली 
थी कि गुरू को भी उतवा ही महत्व दिया जाता था जितना ईश्वर को | यह्द प्रवृत्ति 
मुसलमानों की थी जिसको भारतीय सन्‍्तों ने अपना किया था। 


सनन्‍्तसत का स्वरूप : सन्‍्तभत हिन्दू ओर सुसलमानों के पारस्परिक 

सम्पक से, डनके दाशनिक विच्ार्से के घोल मेत्र से, जाति पांति की परेशानी से, 
दोनों धर्मों के बाह्य आाडस्बरों से ओर हिन्दू मुसलमानों के शान्तिमय संहवास की 
आवश्यकता से उत्पन्न हुआ था। इसको स्वामी राप्ताननद ने जन्म दिया । व बाह्यण 
थे ओर बाह्यण हो कर भी वे जातिपांति के महत्व को स्वीकार नहीं करते थे बल्कि 

इश्वर भक्ति पर जोर देते थे । यह उनकी उद्ारता थी। उनके शिष्य प्राय: सब 

अब्राह्मण या शूद थे और फिर सन्त परम्परा में आह्यणों का महत्व किसी ने स्वीकार 
नहीं किया । इस प्रकार सन्‍्तमत वास्तव में धर्म ओर समाज्न को सुधारने के लिये एक 

' आन्दोलन था । ऐसा ही आन्दोलन दो हजार वर्ष पूर्व महावीर स्वामी ने और गौतम 
बुद्ध ने खड़ा किया था | दोनों का उद्देश्य हिन्दू जाति क्रा पुनर्निर्माण करना था। 

दोनों वर्णव्यवस्था को नहीं मानते थे; घमम के स्वरूप को सरल, सुग्राह्य और सुबोध 

करता चाहते थे, संस्कृत भाषा का स्थान लोक साथषा को देना चाहते थे, और 

पुरातन परम्पराओं को भुक्षा कर एक नया संसार और नया थुग रचना चाहते थे। 

महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध ने शंकर और कुमारिल की भांति अ्रपना कार्यक्रम 

नहों बनाया था | व एक भ्रंकाश की तलाश में थे शोर जब डसकी प्राप्ति हो गई 

तो उसके द्वारा वे दूसरों को आलोकित करना चाइते थे। यही दृष्टिकोण पन्द्वहवीं 

शताब्दी के सन्‍्तों का था । वे सब तृश्कालीन परिस्थितियों में पल्ले थे और बने थे । 

अपने समाज और धर्म के अनेक स्वरूपों से वे असन्तुष्ट थे । उनकी बुद्धि शौर लगन 

ने उनको मार्ग दिखाया। उन्होंने एक नवीन समाज और विर्विवाद धर्म .की कल्पना 

की । उसमें उनको शान्ति मिली | तब अपने अनुभव और विचार उन्होंने क्लोगों के 
सामने रक्‍्खे। जेन और बोद्ध धम के संस्थापकों को किसी ने सुना और किसी ने 
नहीं । रूढ़ि परम्परा के पोषक अपने पथ से नहीं डिगे। अधिकांश लोगों का 'यही 
रुंस रहा | जिन छोगों ने नवीत मार्ग ग्रहण किया उनकी अलाइदा पक ज्ञाति धन 
गईं | इनका वर्या-ब्यवस्था में कोई स्थान नहीं रहा भौर थे लोग हिन्दू समाज था घमे 
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के घुरातन स्वरूप को भी नहीं बदल सके | पन्द्रहवयीं शताब्दी का सन्‍्तमतं' भिन्न परि- 
स्थितियों में उत्पन्न हुआ था परन्तु शेष तत्व इसके जैन और बौद्ध प्रगतियों से बहुत 
मिलते जुल्नते थे । तो भी सन्‍्तमत में उतनी शक्ति नहीं थी। 


सनन्‍्तमत का श्रचार क्यों रुका : यदि संतमत लोकमत बन जाता तो 
'हिन्दू भोर तुक संस्कृतियां परस्पर घुल्-मिल्न कर एक नवीन संस्कृति बन जातीं। 
इस संस्कृति का वाह्य और प्रत्यक्ष रूप तो हिन्दू अर्थात्‌ भारतीय होता, परन्तु इसमें 
'इसलाम के मूल तत्वों का भी समावेश होता । यदि ऐसा होता तो भारतीय संस्कृति 
सुसल्लिम संस्क्ृति को झात्मसात्‌ कर लेती । ऐसी ही क्रिया यूनानी, शक, सीथियन, 
कण भादि जातियों के आगमन पर हुई थी और इन सबको हिन्दू संस्कृति ने 
डदर॒स्थ कर लिया था। परन्तु सन्तमत को वह सफलता प्राप्त नहीं हो सकती थी। 
'परद्रइवीं शताब्दी की परिस्थिति तब से भिन्न थी। यूनानियों के अतिरिक्त अन्य 
इमंल्ेवर जातियों के पास कोई विकसित और निश्चित संस्कृति नहीं थी और न 
'डनके पास कोई धार्मिक सिद्धांत थे, केवल कुछ क्रियाये वे लोग परर्परा से करते 
आये थे जिनका न कोई अर्थ था और न कोई उद्देश्य | इसलिये वे लोग भारत की 
जाज्वल्यमान संस्कृति के प्रकाश से चोंचिया गये और इसकी शरण में आ गिरे । 
'सुसज्ञमान इन लोगों से भिन्न थे। उनकी कुरान, नमाज, रोजा, रिवाज और रहन- 
सहन सब निश्चित थे ओर उनको यह मंत्र मिक्ना था कि मुस्लिम धर्म और संस्कृति 
खंसार में सर्वोच्च है ओर इसकी अपेत्ता अन्य संस्कृतियां केवल हेय और स्याज्य. हो 
नहीं बल्कि विनाश के योग्य हैं। इसलिये मुसल्लमानों को संतमत ग्राह्य नहीं हो 
सकता था, परन्तु संतमत को इसलाम से कोई द्वप नहीं था। इस्लाम पौराणिक 
मूर्ति पूजा को घोर पाप समझता था लेकिन संतमत में कोई ऐसा तत्व वहीं था। तो 
भी झुपत॒लमानों ने संतमत स्वीकार नहीं किया | उन ज्लोगों ने इसका विरोध नहीं किया 
और संतमत के अनुयायिओ्ों को उत्पीड़ित भी नहीं किया, परन्तु इसके वे अजुयायी 
"नहीं बन सके | कहीं दस पांच मुसत्लमान संतों की मस्ती में ऋूमने लगे होंगे तो दूसरी 
चात है परन्तु अनुयायियों में सुसल्रमानों की संख्या नगण्य है। नानक के अनुयावियों 
में और कबीर के भक्तों में आरम्भ से ही सब हिन्दू थे और अब यदि कोई नये अज्ु- 
यायी बनते हैं तो वे भी हिन्दू ही द्वोते दें । संतमत से हिंदुशोँ की नई जातियां तो 
वन गई जेसे नानकपंथी या सिक्ख और कबीरपंथी परन्तु हिन्दू और मुसल्लमान एक 
नहीं हुए । इतना ही नहीं दोनों के दष्टिक्रोण में भी कोई विशेष उदारता नहीं आई । 
डर हिन्दुओं का शिक्षित वग भी संतमत का चाहे विरोध नहीं करता हो परन्तु 
इसको प्रतिष्ठित और व्यवस्थित नहीं समझता था। पंडित वर्ग जानता था कि संतों 
नके पद्‌ उपतिषदों के सरल द्विंदी संस्करण हैं जो बहकी बहकी बातों से भरे हुए हें, 
'डनमें कोई दाशंनिक व्यवस्था नहीं है । वास्तव में बात ऐसी नहीं थी | नानक जी के 
अजन और पदों में उच्च अध्यात्मवाद है और गहरा साहित्य है। तो भी पंडितों के 
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हंदयों को- संस्कृत ही स्पर्श कर सकती थी, लोक भाषा नहीं। इसके अतिरिक्त ज्याँ 
ज्यों मुसक्षमान मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ते थे । यों त्यों . हिंदुश्नों में! करता 
बढ़ती जाती थी | इसलिये चाहे हिन्दू मूर्तिपूजा का खंडन सुन लेते थे. और. प्रतिमा 
ओर मंदिरों का ध्वंस भी अपनी छाती पर पत्थर रख कर असद्दाय श्रवस्था में देखते 
रहते थे, परन्तु उनकी श्रद्धा में शिथिज्ञता नहीं भ्राती थी बल्कि उनका विश्वास और 
अधिक दृढ़ होता जाता था । साथ द्वी हिन्दुओं में यह विशेषता है कि ये लोग ईश्वरः 
को साकार और निराक्ार, या सयुण और निगु ण॒ दोनों मानते आये हैं। इसलिए 
जब संत क्ञोग निगु ण ब्रह्म के विषय में पद गाते थे तो पंडित क्ञोग विरोध नहीं: 
करते थे, बढिक कहते थे कि यह भी देश्वर का एक. रूप हे। जब संत लोग वर्ण 
व्यवस्था या पूजा विधि आदि का खण्डन करते थे तो विद्वान छोग इस जाया करते 
थेया उसको ठीक भी मानते थे तो कह दिया करते थे कि यह तो अनादि व्यवस्था 
है, ऐसे ही चल्नती रहेगी । अधिकांश क्ोगों में श्रव भी यहो विचार है। इन उपरोक्त 
कारणों से संतमत देशव्यापी घमं नहीं बन॒ सका और समाज. तथा संस्कृति का 
स्वरूप पूव॑ंवत्‌ बना रहा | इसके अतिरिक्त मुसल्षिम शासक भी नहीं चाहते थे कि. 
हिन्दूं सुसलिम घुल-मिल जावें। हिंदुओं को काफिर, बुतपरस्त आदि कह कर ही 
वे ल्ञोग इनसे कड़ने के वास्ते मुसल्षिम सैनिकों को उमारते थे | पारस्परिक भेद मिट 
जाने पर यह नीति नहीं चल्न सकती यी | इन कारणों से संतमत भारत के इतिद्दासः 
में केवज्ष एक मनोहर अ्रध्याय बन कर रह गया। इनके पदों को सुनं कर श्रव भी 
क्लोग गर्मीर मुद्रा धारण कर लेते हैं और कबीर, नानक आदि के नाम का उल्लेख 
आदर के साथ किया जाता है परन्तु नित्य के जीवन में संतमत का प्रवेश नहीं है । 


भाषा का विकास 

अरबी फारसी का प्रवेश : सन्‌ १६३०० से सन्‌ १५२६ तक सारतीक 
भाषाओं में अपूर्ण हेर फेर हुए | अब तक तो संस्कृत, प्राकृत, पाली, मागधी, श्रद्ध- 
मागधी, अपअंश और उनके विभिन्न भेद प्रसेदों को ही भारत जानता था। इन सक 
का मूल संस्कृत को माना जाता था। भेद अभेद जो भी थे सब उच्चारण के कारण 
थे परन्तु मुसलमानों के प्रवेश के बाद भारतीय भाषाओं में और विशेषतः उत्तर की 
भाषाओं में एक नया तत्व घुसने लगा | यह तत्व था फारसी ओर प्ररबी | इन 
भाषाओं की रचना और शेज्ञी भारतीय भाषाओं से भिन्न थी। इनका उच्चारणः 
अभारतीय था और भारतोय वर्ण्माला के द्वारा उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता' 
था | डसका दृष्टिकोण थक था भौर विचार धारा भिन्न थी। फिर मुसलिम भाषाश्रों/ 
को अभ्रब भारत में रहना था। भारतीय भाषायें उनको बाहर नहीं निकाल सकती 
थीं। अतः दोनों का घुज्र-मिज्नना आव्रश्यक और अनिवार्य था। ज्यों ज्यों हिन्दू भौर 
सुसत्यमानों का सम्पक बढ़ने लगा र्यों व्यों सुसल्लमान कुछ भारतीय भाषाओं के: 
और हिन्दू लोग अरबी फारसी के शब्दों का व्यवह्दार करने छगे | उत्तर भारत में 
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विशेषकर दिल्‍ली के आसपास मुसलमानों का प्राधान्य था । इसलिये उस प्रदेश में: 
पेसी भाषा का शने: शने: विकास होने लगा जिसको हिन्दू ओर सुसलमान दोनों 
समभते थे | यह भाषा घरेलू भाषा नहीं थी | घरों में मुसलमानों के यहाँ फारसी 
या तु्कों बोल्ली जाती थी और हिन्दुओं के यहां. अपने प्रदेश की भांपा | जो हिन्दू 
. मुसलमान हो गये थे वे भारतीय भाषा बोलते थे परन्तु अरबी फारसी के शब्दों का 
अधिक प्रयोग करने का यत्न करते थे | जो भाषा श्रत्र विकसित द्वोने क्गी थी वह 
व्यापार, बाजार, पारस्परिक व्यवहार, दरबार भादि में प्रयुक्त हुआ करती थी। 
तेरहवीं शताब्दी की ऐसी भाषा के नमूने इस समय उपलब्ध नहीं हैं। जो कुछ- 
दृर्शात हैं वे अमीर खुशरों की रचनायें हैं। 

अमीर खुशरों : यह आगरा के पास एटा जिले में एक मुसलमान परिवार 
में सन्‌ १२९४० के आसपास उत्पन्न हुए थे। इनका देहांत लगभग सन्‌ १३२४ में” 
अर्थात्‌ एकसो वर्ष की आयु में हुआ था। अतः इन्होंने बलबन से अलाउद्दीव तक 
सब बादशाह देखे थे । इनके समय में लगभग बारह बादशाह हुए और सब प्रसिद्ध 
बादशाहों से इनका सम्पक रहा | ये बादशाह बलबन के पुत्र मोहस्मद के उस्ताद थे” 
ओर चित्तोड़ के घेरे में अलाउद्दीन के साथ थे | ये फारसी के बड़े सफल कवि थे और 
अपने समय के प्रख्यात संगीतज्ञ थे। इन्होंने फारसी हिन्दी का एक इन्दोबद्ध कोष' 
लिखा है जो 'खालिकवारी? के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी रचना इस प्रकार की गई 
है कि फारसी शब्द के साथ ही उसका समानार्थक हिन्दी शब्द दिया गया है। इसके 
द्वारा हिन्दी जानने वाले को फारसी का और केवल्ल फारसी जानने वालों को हिन्दी” 
का ज्ञान हो सकता है। यह कोष इस बात का भी सूचक है कि उस समय हिन्दू 
और मुसलमान दोनों को एक दूसरे की भाषा जानने की और सममरूने की आवश्यकता 
का अनुभव हो रहा था| संस्कृत के विद्यार्थी जेसे अमरकोष-से अध्ययन आरस्भ 
करते हैं और भाषा में प्रवेश करने के ज्षिए भ्रपना शब्दभंडार पुष्ट ओर सम्पन्न करते 
हैं उसी प्रकार फारसी पढ़ने वाल्ले विद्यार्थी आज से चालीस वर्ष पहिले तक खाक्षिक-- 
बारी से शुरू किया करते थे। वास्तव में अमीर खुशरो की यह अमर रचना है। 
इस प्रन्थ का आरस्म योग्य लेखक ने इस प्रकार किया है ;--'खाल्निक बारी सरजन 
हार, वाहिद्‌ एक विदा करतार |? इस अन्थ से पता चल्लता है कि उस समय सरजन- : 
हार, करतार श्रांदि रूप बन चुके थे। भाषा अन्य अवस्थाओं को अर्थात्‌ प्राकृत, . 
अपअंश को पार करके हिन्दी का रूप धारण करने लग गईं थी और यह रूप मुसल-- 
मार्नों के संम्पक से श्रर्थात्‌ विदेशी भाषाओं के दबाव से बनने छगा था। अमीर 
खुशरो की निम्नलिखित कविता में कई ऐसे शब्द हैं जिनमें कुछ वतमान द्विन्दी के - 
ओर कुछ द्विन्दी तथा उदृ दोनों के कहे जा सकते हैं। कई वाक्य तथा वाक्याँश:- 
आधुनिक से प्रतीत होते हैं | इसका कारण यह है कि हिन्दू मुसत्षिम सम्पक से यह 
भाषा बनने क्षगी थी और अभी इसमें अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य नहीं” 
'हुआ था। ह ह 
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तरवर से एक तिरिया उत्तरी “उसने बहुत रिक्माया । 
बाप का उसके नाम जो पूछा आधा नाम बताया ॥ 
सर्च सलोना सब गुन नीका। वा बिन सब जग छागे फीका १ 
वाके सिर पर होवे कौन | ए सखि साजन ? ना सखि लोन || 
सिगरी रेन मौहि संग जागा। भोर भया तो विछुरन लागा। 
वाके बिछुरत फाटत हीया। ए सखि साजन ? नां सखि दीया ॥ 
अमीर खुशरो ने कुछ ऐसी कवितायं भी. लिखो हैं जिनमें एक पद फारसी 
भाषा में है और एक हिन्दी भाषा में । छुन्द्‌ फारसी के वजन पर है। जेसे :--- 
जैड्वाल मिस्कीं मकुन तग़ाफ़ल | दुराय नेनां बनाय बतियां। 
किताबे छिज़रां न दारम्‌ ऐ जां | न ल्ञेहु काहे लगाय चुतियां | 
इन पंक्तियों से स्पष्ट हैं कि तेरहवी और चोदहवीं शताब्दियों में उत्तर भारत की 
भाषा अरबी फारसी के दबाव से तथा मुसलमानों के सम्पक से ऐसा रूप धारण करने 
सब गई थी जो आज भी भश्रति प्राचीन नहीं प्रतीत होता | ज्यों ज्यों मुसलमानों का 
सम्पक बढ़ता गया स्यों त्यों बोलचाल की भाषा में अरबो' फारसी के तद्वत या तदभच 
“रूपों का प्रयोग भी बढ़ता गया | कालान्तर में यह प्रवृत्ति दो धाराओं में विभक्त हो 
गई | सुसल्मान कोकभाषा को विदेशी शब्दों से अत्यधिक ल्ादने लगे और हिन्दू 
स्वोग अपने पुराने संस्कृत के शब्दों को अत्यधिक मोह के साथ पकढ़ने ल्गे। जिसमें 
विदेशी शब्दों का प्राचुय था वह उदू' कइलाने लगी और जिसमें संस्कृत शब्दों का 
"बाहुलय था वह केवल भाखा कदलाने लगी । इस विषय का अधिक विवेचन अगक्षे 
प्रकरण में किया जावेगा। पन्द्रहवीं शताब्दी में भाखा या भाषा ने जो रूप घारण किया 
यह कबीर साहिब की कविता में निद्चित है । उन्होंने तीन प्रकार की भाषा का प्रयोग 
शकिया है | संस्कृत प्रधान, मिन्रित और फारसी प्रधान | संस्कृत और 'ारसी के 
सदभव शब्दों का प्रयोग किया गया है। 
कबीर साहिब और पन्द्रहवीं शताब्दी की भाषा : कबोर साहिब का पात्न- 
'पोषण मुसलमान जक्ञाहे के घर में हुआ था, जहाँ अयास करके अरबी के तथा फारसी 
के शुद्ध या अशुद्ध शब्दों का व्यवहार किया जाता होगा। उनका निवास काशी नगर 
में था जो सदा से संस्कृत भाषा का और आय विचारों का केन्द्र रहा है । इसके 
'अतिरिक्त कबीर साहिब स्वामी रामानन्दजी महाराज फे शिष्य थे | इन सब कारणों से 
“कबीर साद्विब की भाषा संस्कृत प्रधान हिन्दी थी परन्तु उस पर विदेशी भाषा का पुट 
भी काफी था । वास्तव में डस काल में इसी प्रकार को श्रर्थात्‌ मिश्रित भाषा प्रचलित 
दोती जाती थी | रुचि और परिस्थिति के भ्रनुसार कट्टीं विदेशी शब्दों का व्यवहार 
अधिक ट्रोता था और कहीं कम | इसके सिवाय वाक्य, वाक्यांश और मुद्दावरों का भी 
“रेव रूप निखरने क्ग गया था । इस विकास में तस्कालीन राजनेतिक और; ख्ामालिक 
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स्थिति का बड़ा हाथ था | कबीरजी के समय में वास्तव में हिन्दी का रवरूप पक्क/* 
हो गया था| निम्नलिखित उद्धरणों से प्रकट होगा कि तत्कालीन भाषा का रूप निखरः 
कर कितना आधुनिक बन गया था | 

सुनत कराय तुरुक जो होना, श्रोरत को का कहिये ॥ 

मसि कागद तो छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ ॥ 

गंग की लह्दर मेरी टूटी जंजीर, सझरग छात्ता पर बेठे कबीर ॥। 

बोली एक अमोक्ष है जो कोई बोले जानि | 

हिये तसाजू तोल के तब मुख बाहर आनि ॥ 

हते पराई आतमा लिये जीम तलवार |। 

हिन्दु तुरुक दोड राह चलाई ॥| 

जब ही चेतो तब ही सही ॥। 

कहद्त कबीर पुकार के सबका यही हवाल || 

: जितने अमत्य सौ सबे हरामा ॥| 

दिल्ल में खोज दिल में देखो, यहै करीमा रामा || 

ध्यों नेनन में पूतरी यों खालिक घट माह्िि ॥ 

एक मया दूजा रहा दरिया छहदर सम्ताय ॥ 

कहें कबीरा सन्त ही परिगया नजर अनूप ।। 

ज्यों गूंगे के सैन को गुरगा ही पद्िचान ॥। 

छिखा क्षिखी की है नहीं, देखा देखी बात | 

दुलद्ा दुल्हिन मिक्ष गये फीकी पड़ी बरात ॥। 

करनी बिन कथनी कथे अ्ज्ञानी दिन रात | 

कूक्षर ज्यों भू'कत फिरे सुनी सुनाई बात ॥ 

या दुनिया में आइ के छांढ़ि देह तू ऐंठ। 

द्लेना होय सो लेइ ले उठी जात है पंठ ॥ 

उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि पर्द्रद्वीं शताब्दी में उत्तर भारत की भाषा 
मूलतः आधुनिक हिन्दी बन चुकी थी। इसका ढांचा पूरा तैयार हो गया था। क्रिया शों 
ने वर्तमान रूप ग्रहण कर लिया था। विभक्तियां सब नई बन गईं थीं | मुहावरे' 
तैयार हो रहे थे । शब्द समूह रुचि और परिस्थिति के अनुसार कहीं संस्कृत प्रधान 
था और कहीं फारसी प्रधान। कबीर साहिब ने स्वयं भी कुछ ऐसे पद्‌ ओर छुन्द लिखे: 
है जिनमें विदेशी शब्दों का बाहुल्य है । निम्नलिखित उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो. 
जावेगी :--- 

जाय जाहूत में खुद॒ खाविंद जहं वहीं मक्कान साकेत साजी | 
कहे कबीर द्वां भिश्त दोजख थके वंद्‌ कीताब काहूत काजी ॥ 
पद्म करू फहम. करु फहस कर मान यह फहम बिल फिक़िर नांहि मिंटे तेरी | 
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सकल उजियार दीदार दिल बीच है जोक ओ शौक सब भोज तेरी । 
बोलता मस्त मस्ताने महबूब है इना सा अदल कहु कौन केरी। 
एक ही नूर दरियाव वह देखिए फ्रैज्ञ वह रहा सब सृष्टि में री। 
आप ही गश्नी गरीब हैं आप दी श्राप गन्नीम हो आप घेरी। 
आप ही चोर पुनि साहु है आप ही ज्ञान कथि आप ही शाप सुने री। 
ञ्राप हो हरी इरिनाकुसा आप ही आप नरतिंह हो आप गेरी। , 
आप ही रावना आप रघुनाथ जी आप को आप ही आप दले री। 
श्राप बल्षि होइकै दान बसुधा किया आप हो बावना आप छके री। 
श्राप ही कृष्ण है कंस हे आप: ही आप को आप आंपहि इते री। 
आप ही भक्त भगवंत हे आप ही और नहिं दूसरा अज सने री॥ 
अन्य कवि और लेखक : उस काल में अन्य कई कवि और लेखक हुए होंगे 
और उन्होंने इसी प्रकार की मिश्रित भाषा का उपयोग किया होगा, परन्तु उनके 
नाम लुप्त हो गये । कबोर साहिब उस युग के प्रधान कवि थे ओर हिन्दू सुसलिम 
समन्वय के प्रबन्न प्रतीक थे, इसलिये उनका नाम अमर हो गया । कबीर का काल 
वास्तव में समन्वय और मिश्रण का काल था| यदि मुगल साम्राज्य स्थापित न होता 
तो सोलहवीं शताब्दी में ही हिन्दू संस्कृति प्रबल और प्रधान बन जाती और मुसल्लिम 
तत्वों को वह अपने गर्भ में घारण कर ल्वेती | उपरोक्त पंक्तियों से यह तो स्पष्ट हो 
गया होगा कि जिस प्रकार दोनों धघर्मा के मूल तत्वों का समन्वय होने लगा उसी 
“प्रकार दोनों जातियों की भाषाओं का भी समन्वय शआारंभ हुआ | धामिक समन्वय 
तो सफल नहीं हुआ परन्तु दोनों जातियों के पारस्परिक व्यवहार और काम काज के . 
“निमित्त एक समान भाषा अ्रवश्य विकसित होंने लग गई। और इसका परिणाम भी 
प्स्थायी, हुआ । आगे चल कर इस भाषा के दो विभिन्न रूप श्रवश्य हो गये परन्तु दोनों 
ही उपों को उत्तर भारत के सब लोग श्रर्थात्‌ हिन्दू ओर सुसल्लमान समझते थे। 
'इसको चाहे हिन्दी कहें या उदूं या हिन्दुस्तानी, यह इन तौन सौ बर्षों की देन थी। 
पारस्परिक समन्वय के अन्य साहित्यिक प्रयास : कश्मीर का सुल्तान 
“जैनुज्न आब्दीन इस युग में बुद्धिमान भौर डदार शासक था। अकबर की भांति वह 
हिन्दू ओर मुसलमानों के मध्य की खाई को भरना चाहता था। इसंलाम कुछ भी 
“कहता हो, उसकी यह धारणा बन गई थी कि दोनों कोमें शान्ति से ड्सीं अवस्था में 
-साथ साथ रद्द सकती हैं जब वे एक दूसरे के आचार, व्यवहार और विचार को समर्के 
-और उसका आदर करें | ऐसा ही सुल्तान बंगाल में हुसेनशाह था। इन दोनों सुल- 
तानों ने अपने अपने दरदारों में संस्कृत साहित्य का अध्यपन करवाया ओर हिन्दुओं 
नके ज्ञान विज्ञान को समझने का प्रयास किया। पनेक ग्रन्थों का फारसी भाषा में 
अनुवाद करवाया, वह प्रन्थों का सार फारसी में क्षिखंवाया) ओर सुसद्षमानों को 
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विद्वन्मंडल्षियों में उनका प्रवेश और प्रचार करवाया । खेद की बात यह है कि मुसल- 
धान शासकों में तो कोई कोई उदार शासक हुए और उन्होंने दोनों कौमों में समन्वय 
स्थापित करना चाहा परन्तु मुसल्रिम मुल्लाओं को यह बात नहीं रुची । वे हिन्दुओं 
को काफिर ही कहते रहे । दोनों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न जब भी हुआ तो 
शासकों द्वारा हुआ या सनन्‍्तों के द्वारा | सुसल्तिम सुलतानों ने हिन्दुओं के योग दर्शन 
और विधियों का अध्ययन करवाया और मुसलिम फकीरों में कई इस शोर झुकने 
लगे । इसी प्रकार हिन्दुओं के वेदान्त दुशन ने भो सुसलभानों को झाकर्षित किया 
और कुछ लोगों ने .इसका अ्रध्ययन भी किया परन्तु यह इतना जटिल और कठिन 
विषय था कि इसमें विदेशियों की गति नहीं हुईं और यह लोकप्रिय नद्वीं बन सका । 
भारत का आयुर्वेद और ज्योतिष इस समय अति विकसित और प्रोढ़ अवस्था में था। 
इसके चमसस्‍्कारों को मुसलमान लोग लगभग सात सौ वर्षो से देख रहे थे । अरब के 
मुप्लम्ाान,तो इन पर मुग्ध थे, और अरब तथा ईराक में भारतीय प्रणाल्री के कई 
'्विकित्सालय जारी किये गये थे, जिनमें भारत के वैद्य काम करते थे । अफगान तुके 
काल में भी इन विषयों के चमस्कारों ने मुप्तलमानों को आकर्षित और मुग्ध किया 
ओर उन्होंने इनका अध्ययन किया | 


प्रान्तिक भाषाओं का उद्गम : इन तीन शताब्दियों में प्रान्तिक भाषाओं 
ना रूप भली भांति निखर गया। जेसे हिन्दी पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव था, डसी 
प्रकार प्रांतिक भाषाओं पर भी अरबी और फारसी की छाप भी। अब मुसलमान 
आारत के कोने कोने में पहुंच चुके थे भौर हजारों लाखों विविध श्रांतों में सदा के लिये 
अस गये थे। इन लोगों ने प्रांतिक भाषाओं को अपना लिया था। अपने परिवार में 
भी ये लोग प्रांतीय भापाओं का व्यवहार करते थे । यह स्वाभाविक बात थी कि 
क़ुसलमानों की प्रान्तिक भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का अधिक व्यवहार होता 
था और हिन्दुओं की प्रांतिक भाषा में कम । यह प्रवृत्ति श्रब तक बनी हुई है । कुछ 
शब्द तो विदेशी भाषा के भी पश्रांतिक भाषाओं ने आत्मसात्‌ कर लिये हैं। प्राय: 
बोलने वाल्तों को यद् पता नहीं रहता कि वे किस भाषा के शब्द बोल रहे हैं। वे तो 
'डनको अपनी भाषा के ही शब्द समझते हैं। परन्तु जब मुसत्षमान प्रांतिक भाषायें 
बोलते हैं तो डनकी भाषा में फारसी के तत्सम या तदूभव शब्दों की भरमार रह्दती है। 
इस समय मुसलमानों और पारसिों की गुजराती में पचास प्रतिशत से भी अधिक 
शब्द फारसी के होते हैं। सुसछमान डनका शुद्ध उच्चारण करने का-यर्न करते हैं 
और पारसी क्लोग जेसा प्रवाह में भा गया उस प्रकार बोलते जाते हैं। बंगाली में 
'भी यही बात है और भन्य प्रांतीय भाषाओं पर भी यही बात लागू होती है । यदद 
प्रवृत्ति स्वाभाविक है ओर प्राचीन है| इसका आरम्भ तेरहवीं शताब्दी में ही हो गया 
था। छापे के आविष्कार से तथा कुछु नवीन राजनेतिक कारणों से यह -भ्रवृत्ति गत 
थचास प्लाल में भौर अ्रधिक पृष्ट हो गई है परन्तु अभूतपूर्व बात नहीं है। उस समय 
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सुसलमान शासकों ने प्रांतीय भाषाओं को ओत्साहन दिया था और इसके द्वारः 
भारतीय संस्कृति को समभने का यरव क्रिया था | बंगाल के शासक इस विषय में सकः 
से आगे थे। चोदहवीं शताब्दी में बंगाल में चंडीदास हुए जिनके बनाये भजन इस 
समय भी बंगल्ला में घर घर प्रचत्नित हैं। उनके सहयोगी विद्यापति ठाकुर थे जिनकी' 
भाषा हिन्दी भी. मानी जा सकती है और बंगजा भी | बंगदेश के मुसलमान सुल्तानों 
ने रामायण और मद्दाभारत का संस्कृत से बंगला में अनुवाद करवाया । इनमें सुल- 
कान, नसरतशाई और सुलतान गयासुद्दीव का नामः विशेष उल्लेखनीय है । विद्यापति 
ठाकुर ने इन दोनों सुल्नतानों की बहुत प्रशंसा की है। दृत्तिवास नामक एक कवि ने 
भी वाक्मीकि रामायण का अनुवाद किया था जो बंगदेश में उतना ही प्रचलित हुअ्रए 
जितना गुसाई' तुलसीदास का रामचरित हिन्दी भाषी प्रान्ती में । इत्तिवास को गौ 
के सुक्षतान का आश्रय प्राप्त था। 

मुसलिम शिक्षा और फारसी का प्रचार : सुंसल्ममान सुलतानों के काल: 
में दिरकी सुसक्षिम शिक्ता का केन्द्र बन गई थीं। सुसलमानों ने अपनीं शिक्षा को बड़ः 
ऑत्साइने दिया ओर पश्चिमीय एशिया से जो भी विंद्वान दिल्ली आया उसको 
तत्काक्षीन सुक्तान का आश्रय प्राप्त हो गया। इस प्रकार कितने ही मुसलमानः 
विद्वान अरब, ईरान, तुर्किस्तान आदि देशों से आकर दिदली में निवास करने लगे | 
भारतीय मुसल्षिम विद्वानों भ्रोर कवियों में सब से अधिक प्रसिद्ध अमौर खुशरो था | 
यह बल्बन के पुत्र का उस्ताद ओर अत्लाउद्दोत खिलजी का राजकविं था” और गया+ 
सुद्दीन तुगज्षक इसका आश्रयदाता था। अमीर खुशरों फारसीं का परम विद्वान थह 
झोर संगीत का पारंगत था| दिकली के विषय में यह अभिमान के साथ कहा करता 
था कि यह बुखारा का मुकाबक्षा करती है। उस समय बुखारा नगर में मुसलमानों: 
का असिंद्ध विश्वविद्यालय था । दिल्‍्को में सुक्ञवानों ने मुसल्िम शिक्षा की उन्नति ओर 
प्रधार के किये अनेक संस्थायं स्थापित कर रखी थीं। दिदली के अतिरिक्त जब घर 
और फौरोज़पुर में भी ऐसी संस्थायं कायम की गई थीं। फई स्थानों पर अरबी और 
फारसी के पुस्तकालय स्थापित किये गये थे। इनमें सबसे बढ़ा पुस्तकालय दिल्ली में 
था। अलाउद्दोन खिल्जी का दरबार पश्चिमीय पुशिया के भ्नेक विद्वान कवियों और 
सेखकों तथा इतिहासकारों से अल्ंकृत था। मोहम्मद तुगलक स्वयं कई विषयों का 
विद्वान था और अपने दरबार में विद्वानों को उदारता के साथ भाश्नय दिया करताः 
था | यद्दी बात फीरोजशाह तुगलक के विषय में कही जा सकती है। वह रवयं अच्छा 
छोेलक था जो उनके 'फतुद्दात-ए-फीरो शाह? नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ से प्रकट होता 
दे। फ्रीरोजशाह ने मुसल्तिम शिक्षा का अपने राज्य में खूब प्रचार करवाया और इसके. 
दविमित- बदे बड़े नगरों में मुसल्तिम शिक्षालय बनवाये.। हर एक विद्यालय के साथ पक- 
अखजिक्‌ु छूमी हुई थी जिससे स्पष्ट है. कि शिक्षा सुख्यत: इस्लाम घमं पर आश्रिक्त 
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थी। ऐसी शिक्षा से अधिकांश मुसलमान ही लाभ. उठाते थे हिन्दू नहीं | सुलताने 
सिकंदर लोदी स्वयं फारसी में कविता करता था और कवियों को डदार भ्राश्रय देता 
. था। बहमनी राज्य के सुल्तान और भ्रहमदनगर, गोलकु'डा, बीजापुर आदि राज्यों 
के मुसल्षिम सुलतान भी फारसी शिक्षा को बड़ा प्रोत्साहन दिया करते थे। भारत के 
विद्वानों ने इतिहास विषय की. प्रायः उपेक्षा की थी, परन्तु मुसलमानों की इस भोर 
बड़ी रुचि थी। तेरहवीं, चोदहवीं श्रौर पन्द्रहववीं शताब्दियों में फारसी भाषा में कई 
ऐतिहासिक ग्रन्थों का निर्माण हुआ । इस काल में मिनहाजुडद्दीन ने 'तवकाते नासिरी? 
लिखी जो मुसलिम जगत का व्यापक इतिहास है। इसका श्राशक्नयदाता नासिरुद्दीन 
महमूद था, जिसके नाम पर योग्य लेखक ने अपने ग्रन्थ का नामकरण किया है। 
श्रमीर खुशरो की ऐतिहासिक मसनवियां प्रसिद्ध हैं ही। उसके तारीख अक्षाई में 
सुल्तान अल्ञाउद्दीन के शासन के प्रारम्भिक कुछ सालों का अच्छा वर्णन है। इस 
समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध इतिहास लेखक जियाउद्दीन बरनी है। यह मोइम्मद तुगल्लक 
और फीरोज तुगल्क का समकालीन था। इसी समय के और दो इतिहास ग्रन्थ बहुत. 
प्रसिद्ध हैं। एक शमश-ए-सिराज अफीफ का लिखा हुश्रा .तारीख-फीरोजशाही और 
दूसरा याहिया बिन अद्मद सरेह्िन्दी का तारीख-ए-मुबारिक शाद्दी। पह्चिला ग्रन्थ 
फीरोजशाह तुगलक के राज्य काल में और दूसरा मोहस्मद तुगज़्क की मध्यु के 
लगभग अस्सी वर्ष बादु क्िखा गया था। 25 
हिन्दू मुसलिम कला का समन्वय 
 सम्पक और कला ४ भारत में मुसल्लमान एक प्रदेश से नहीं आये थे। 
. अधिकांश लोग अफगानिस्तान के थे परन्तु वहां भी कुछ तुर्किस्तान से झायें थे और 
कुछ कहीं से ।. इसलिये उन लोगों के साथ पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, उत्तर 
अगप्रीका और दक्षिण पूरे योरोप की कला की विशेषतायें और परम्परायें भी भारत 
में आई | डस समय भारत की कल्ला बहुत पुष्ट ओर सम्पन्न हो चुक्ली थी। प्राधान्य 
पौराणिक कला का था परन्तु बौद्ध कक्षा ओर जैन कला ने पौराणिक कल्ना को 
सम्पन्न और समलंकृत किया था | जब मुसलमानों ने यहां प्रवेश किया तो भारतीय 
कला से वे लोग मुग्ध नहीं हुए | उनको यह सिखाया गया था कि गेर इसलाम 
समस्त तत्व देय और विनाश के योग्य हैं | महमूद गजनी मथुरा के भव्य मंदिरों और 
मूर्तियों को देख कर चकित हो गया था परन्तु फिर भी वह उनको तोड़े बिना नहीं 
रद सका । मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारतीय कक्षा बहुत उन्नत हो चुकी थी। 
दुद्धिण के रथाकार मंदिर, एज्ोरा का कैज्षाश मंदिर और उत्तर भारत के. शिखरबंद 
मंदिर कक्षा की पराकाष्ठा के सूचक थे। अजम्दा की थिन्रकारी, इस समय धु'घल्नी 
और जीर्ख हो जाने पर भी सहृदय दर्शकों को गद्गदू कर देती है तो जब यद्द ताजा 
होगी तब कितनी दिव्य होगी। मुसल्लमानों ने मंदिरों और मूर्तियों का ध्वंस खूब 
किया और उच्र भारत से भब्य मंदिरों का प्रायः उच्छेद कर दिया परन्तु फ़िर भी 
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कितने ही मंदिर भौर अन्य भवन इस विनाश बाढ़ से बच गये ओर वे अब तक खड़े 
हुए हैं ।जय सुसक्षमान शासंक इमारतें बनाने लगे तो यह काम ऐसे सुसल्िम 
इंजिनियरों के सुपुर्द किया गया जो केवक्ष सुसलिम जगत की निर्माण विधि और 
रचना कौशल से परिचित थे । परन्तु इन इमारतों को घुंनने वाले सब भारतीय 
कारीगर थे। ये क्ोग भारतीय परम्पराओं में पल्ले हुए थे और भारतीय नमूनों पर 
इनका द्ाथ जमा हुआ था । इसलिये जब मुसल्िम इंजिनियरों के तत्वावधान में 
मारतीय राज और सल्लावट कास करने लगे तो हिन्दू श्र मुसक्षिस कल्लाविदों को 
व्यावद्ारिक सम्पर्क प्राप्त हुआ और इस सम्पक से एक नई और मिश्रित कला का 
डदय हुआ | ह ह 
समन्वित कला : तेरहवीं, चौददवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी की भारतीय 
कक्षा के सम्बन्ध में विशेषज्ञों में बदा मत-भेद है | एक वर्य कहता है कि यह सुसक्षित्त 
कला है और इसमें कोई भारतीय तत्व नहीं है। दूसरा वर्ग कद्दता है कि यह 
प्रधानत: हिन्दू कला है, मुसल्षिम कल्ला का केवज्ञ स्पश या आवरण मात्र है। तीसरे 
वर्ग का मत है कि यह मिश्रित कला है | इसका ढांचा केवल _ मुसल्षिम है परन्तु 
इसमें मांस और रुघिर भारतीय हैं। हन तोन प्रकार के मतों में प्रथध दो मत तो 
अस्युक्ति प्रतीत द्वोते हैं । इमारत को बनाने और बनवाने वाल्ना कोई भी हो, जो 
इमारत भारत भूमि पर बनाई जावेगी उसमें भारतीयता किसी न किसी अंश में तो 
श्रावेगी ही, विशेषकर जब चुनाई करने वाले और पत्थर तराशने वाले सब भारतीय 
हों । अतः पह्विल्ा मत ग्राष्ठा नहीं है । इसी प्रकार जब इमारत बनाने वाले इंजि- 
नियर और बनवाने वाले शासक दोनों मुसल्लमान हों तो यह बात असस्भव है कि 
ऐसी इमारत प्रधानतः हिन्दू हो ओर मुसल्तिम कल्ला का उसमें केवल स्पश मांत्र हो | 
मसनिदों और मजारों के स्वरूप मुसलमान निश्चित करते थे, इनकी लम्बाई, चौड़ाई 
झौर ऊंचाई उनके द्वारा निश्चित की जाती थी | इनके दरवाजों और खिड़कियों का 
झाकार-प्रकार, गुम्बजों का ढोल और रतस्भों के नक्शे मुसलमान तेयार करते थे | 
ऐसी अवस्था में इन इमारतों की कल्ला में मारतीयता का प्राधान्य नहीं हो सकता 
था। इस हेतु दूसरा मत भी स्वीकार नहीं किया. जा सकता | परन्तु तौसरा मत युक्ति 
संगत है और इस समय की बनीं हुईं इमारतों के अध्ययन से इस की पुष्टि होती है । 
इन इमारतों को चुनने वाले, पत्थर गढ़ने चाले, जालियां, चौखटे ओर डतरंगे तथा 
मरग्रोल्न बनाने वाले और स्तम्मों को भ्रन्तिम स्वरूप देने वाल्ले सब हिन्दू थे। कितनी 
ही मसजिदें हिन्दू या जेन मंदिरों को तोड़ कर बनाई गई थीं । या तो मंदिरों के दर- 
वार्जों को तोडइ कर सुसव्वलमानी ढंग का दरवाज़ा बना दिया जाता था और अन्दर 
के भाग को परिवर्दित करके मसजिदु के योग्य बना दिया जाता था। इस प्रकार मंदिर 
के कुछ भार ज्यों के स्थों रद्द जाया करंते थे । इसका उत्तम डदाइरण है अजमेर का 
ढाई दिन का कोंपड़ा । यह महाराज विशाक्षदेव दौद्दान का बनाया हुझ्ला सरस्वती 
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संदिर था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के समय .में , कुछ तोड़-फोड़ कर 
मसजिद का रूप दे दिया था | इसका दरवाजा मुसलमानी ढंग का हे और उस पर 
कुरान के वाक्य खोद दिये गये हैं, परन्तु शेष इमारत अधिकांश ज्यों की त्यों है। 
डुसरा उदाहरण धार (मध्यमारत) की कमाक मौलला नामक मसजिद है। यह भी 
यहिले घारा नगरी के कोर्तिमान शासक और परम विद्यानलुरागी महाराज भोज का 
बनाया हुश्रा सरस्वती मंदिर था ओर मध्यसारत का विद्या केन्द्र था। इसका आन्त-' 
रिक भाग स्पष्ट मंद्रि मालूम होता है | इस प्रकार हिन्दूं ओर भुसल्षिस कल्ना का 
एक स्थान पर दिखाई देना समन्वय नहीं कहा जा सकता। यह वास्तव में हिन्दू कला 
की हत्या भ्रोर शस्त्र द्वारा सुसलिस कला का आक्रमण था | कुछ मसनिदे ऐसी भी 
हैं जो हिंदू मंदिरों को बिल्कुल नष्ट करके उनकी सामग्री से बनवाई गई हैं। इनका 
डील डोल सब अपना है, परंतु इनमें स्तम्भ मंदिरों के हैं | इनकी जालियां, चौखटे 
आदि भी हिंदू ढंग की हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार की कल्लायं एक स्थान पर मिल्ल 
गईं थीं | परन्तु यह वास्तव में न मिलन था और न समन्वय । यह तो घोर बच्न॑रता 
थी | जब मुसलमानों का विजय-विनाश कुछ कम हुआ और दोनों कोमें कुछ शांति 
के साथ पास पास रहना सीखने लगीं और दोनों के दाशनिक विचार श्रौर भाषायें 
परस्पर प्रवेश करने लगीं तब दोनों कौ्मों की कलाओं में भी आदान प्रदान आरम्भ 
हुआ । जो काम अपने अपने क्षेत्रों में अमीर खुशरो, कबीर, नानक भर रेदास आादि 
ने किया था, कला के छत्र में वही काम असंख्य राज भौर सल्लावट करने लगे। इन 
*तलोगों ने वाणी से प्रकट नहीं किया कि दोनों कलाओं में क्या निष्फत्न भ्राइम्बर है और 
चया तत्व है तथा स्ग्राह्य सारभूत कला का कया स्वहूप है या क्‍या स्वरूप होना 
चाहिये | ऐसा सूचम विवेचन करने की न इन क्षोगों में चमता थी और न हिम्मत । 
जेते दाशनिक विवेचन को सहन कर ल्ियां गया था या उसकी उपेक्षा की राई थी, 
जैसा कल्ना के क्षेत्र में नहीं हो सकता था। जो व्यक्ति मसजिद या मजार के निर्माण 
पर रुपया खच करता था, वह क्ोक रुचि कीं क्यों चिन्ता करता और यदि चिन्ता 
करनी थी और लोकरंजन भी उसका उद्देश्य था तो केवल सुसल्षिम वर्ग की चिन्ता 
करना उसके लिये काफी था | मस्जिद कैसी हो और मजार केसा हो इस विषय में 
हिन्दुओं की कल्ामिरुचि को जानने की या उमप्का अनुरंजन करने को कोई आव- 
शयकता ही नहीं थी | तो भी मुसल्लषिम कल्ला में हिन्दू कल्ना का प्रवेश हुआ ही । इसको 
मुसक्षमानों ने निमन्त्रित नहीं किया। यह तो परिस्थिति के बल्न से घुस द्वी पढ़ा। 
यह कैसे हो सकता था कि क्गभग दो हजार वर्ष पुरानी भारतीय कल्ला मुसलमानों 
के सिर पर चढ़कर जादू की भांति बोलने न लग,जावे। ज्यों व्यों विजय और संग्राम 
का कोलाइल कम द्वोता गया (ध्यों ध्यों विनाश कार्य भी कम्न होने लगा और भारतीय 
कक्षा ऐसी कल्ता से मुसक्षिम कल्षा में घुसने लगी कि किसी को यह पता ही नहीं 
चला कि कया हो रद्द है। सुसलमान कल्ाविदों या इंजिनियरों ने कभी यह प्रश्न ही , 
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नहीं किया कि काफिरों की कला मुसलमान की कल्ला का क्‍यों आलिगन कर रही 
है। कल्लावन्तों को वास्तव में यह विचार ही नहीं आया । इस कञेत्र में हिन्दू मुसलिमः 
का भेद्‌ कमी प्रकट होने नहीं पाया। स्थापत्य में ही नहीं, संगीत और चित्रकारी में 
भी यही प्रवृत्ति रही | इस प्रकार दोनों कल्लाओओं के घुलने मिलने से कल्ला-समन्वय होने 
क्षणा। परन्तु यह केवल आरम्भ मात्र था। इसका पयवसान लगभग एक सौ बर्फ 
बाद अकबर के शासन काल में हुश्रा | । 

कला के मुख्य केन्द्र : इस समन्वित कल्ला के कई केन्द्र थे। इनमें मुख्य: 
झौर प्रधान केन्द्र दिल्‍ली था | यहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत थी इसलिए उनकी . 
भाषा, धर्म ओर संस्कृति का दिल्‍ली केन्द्र बत गया था। अ्रतः दिल्‍ली की कल्नाः 
प्रधानतः सुसल्तिम कल्ला थी परन्तु यह हिन्दू कला के मधुर तत्वों से सवंधा शून्य 
नहीं थी । दिल्‍ली से पूव में जोनपुर के शरकी शासकों के आश्रय और पोषण में एक 
विशेष स्थानीय क॒ज्ला का विक्रास हुआ था | इसमें मुसल्षिम कल्ला की उतनी प्रधानतता 
नहीं थी जितनी दिल्ली में। बंगाल की तत्कालीन कल्ला वास्तव में बंगाल को कला 
थीं, सुंसलषमार्ों की नहीं । इसका स्वरूप-निर्माण मुसलमानों ने किया था और प्राण- 
प्रतिष्ठा हिन्दू कल्नाविदों ने | इसलिये जिश्न प्रकार मोती में आब श्र्थात्‌ पानी छुलका 
क्रता है उसी अकार बंगाल की मसजिदों और मज्ञारों में हिन्दू कन्मा के कल्तित तत्क 
बुलकते हैं। यही उक्ति अन्य प्रांतीय कल्लाश्ों पर लागू होती है। कश्मीर की कला 
श्रपने ही ढंग से विकसित हुई | यह प्रदेश सुसल्रिम देशों से सटा हुश्रा है परन्तु तो 
भी यहाँ की कला में स्थानीयता बहुत है। गुजरात, मालवा, बीजापुर और गोलकुणडःह 
भी इसी प्रकार के कल्नाकेन्द्र थे। इस नवीन कला के विकास में मुसलमानों का तो 
सब पे श्रधिक हाथ था ही परन्तु इसकी पुष्टि में स्थानीय तत्वों से बड़ी सहायता 
मित्री थी और इसीक़िये प्रत्येक केन्द्र की कन्ला अपनी अपनी विशेषता रखती है, 
और यही इसका माधुय और आकषण है | 

दिल्‍ली की कला : सन्‌ १२०६ में दिल्‍ली के तरझुव पर बेठते ही एब्रकः 
कुतुबुद्दीन ने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया । श्रभी कुछ असे पहिले तक यह माना: 
जाता था कि कुतुबमिनार कुतुडुद्दीन का बनाया हुआ है परन्तु श्रबः इस विषय में 
अनेक विवाद खड़े हो गये हैं। अब यह तो सब मानने लग गये हैं कि एबक 
कुतुब॒द्दीन के नाम से इस मौनार का कोई सम्बन्ध नहीं है और न इसका निर्माण 
अज़ान के लिये करवाया गया है। अधिकांश विद्वानों का यह मत बनता जाता है 
कि यह मीनार अक्तमश ने किसी कुतुब॒द्दीय नामक फक्कीर की स्मृति में बनवाया था |. 
| एक मत यह भी है कि एथक कुतुबुद्दीन ने इसका आरम्भ किया और अल्तमश के 
पूर्णा किया | कुछ विद्वान यह भी कद्दते हैं कि महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपनी 
विजय स्मारंक स्वरूप एक कोर्तिस्तम्भ बनवाना शुरू किया था जिसको वह पूरा नहीं, 
कर सके परन्तु कई खंड बनवा चुके थे। जब सोहस्मद गोरी से युद्ध करते हुए उन्दोंन 
ऑरमेतिं प्रा को और कुतुबद्दीन गद्दी पर बैठा तो. उसमे इस कौहल्िस्तम्म का 
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रूपाँतर कर डालता | यह धारणा श्रयुक्तिसंगत तो प्रतीत नहीं होती । इसी विधि से 
उसने महाराज विशालदेव के मंद्रि का रूपातर करके मसजिद बनवाई थी ।' इस मत 
को स्वीकार करने में कठितता यह है कि इस मीनार की रचना और आरक्षति में, 
'हिन्दू तत्व स्पष्ट नहीं हैं और जिन विशेषताओं को हिन्दू तत्व माना जाता दे वे 
संदिग्ध हैं | परन्तु इस कल्ला के प्रकरण में इस विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं 
है। यह मीनार चाहे जिसने आरम्भ किया हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि 
इसके स्वरूप भर निर्माण में प्रधानता मुसद्षिम कल्मा की है और हिन्दू तत्व 
सूचमता से देखने पर भी घु'घले और अ्रस्पष्ट प्रतीत होते हैं। इसमें भी सन्देह नहीं 
है कि इसका निर्माण अल्तमश के शासन काल में समाप्त हो गया था। अतः यह 
तेरहवीं शताब्दी के पूर्वाद्द की कला का उदाहरण है। इसकी विशेषता इसकी 
ऊंचाई है | खण्डशः इसकी गोलाई कमर की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई 
अल्ंकृति या चमत्कृति नहीं है। इसके निर्माण में भी कोई विशेष चातुय नहीं है । 
इसका ऊपरी भाग कई बार गिर चुका है और पुनः बनवाया जा चुका है परन्तु फिर 
भो यह मानना पड़ेशा कि इसके निर्माण में दृढ़ता का विशेष ध्यान रखा गया है। 
यह मीनार मीनारों का बना हुआ है | यह ज्यों ज्यों. ऊपर जाता है त्यों त्यों. इसकी 
गोल्ाई हिसाब से श्रौर ऋरमशः कम होती जाती है। इसके दर एक भरोखे के नीचे 
चढ़ा सुन्दर काम है । मौके मौके पर अरबी अच्रों में कुरान की भायतें लिखी हुई 
हैं। अत्तमश ने शायद्‌ श्रपने मालिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए 
कुतुबृहीन एबक और मोहम्मद गोरी के भी नांम लिखा दिये हैं। भअल्लाउद्दीन 
खिलजी ने दो प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करवाया--जमियत खाना मसजिद और 
अल्ाई दरवाज़ा | यह मसनिद निजामुद्दीन भ्रौक्षिया की दरगाह के पास स्थित है । 
इसका स्वरूप और निर्माण सुख्यतः मुसलमान शैली का है । इसके विशाल द्वार, दृढ़ 
दीवार, अद्ध चन्द्राकार महराबें भौर जालियाँ सब मुसजिस शेल्ली की हैं। यत्र तत्र 
पकिंचित स्पश हिन्दू कल्ला का भी है। दरवाजे की मेहराब का अल्वंकरण और दीवारों 
के ऊपर के कंगूरे हिन्दू शेली के बने हुए दें | कुतुबसीनार के पास का अल्वाई दरवाजा 
अति सुन्दर और मनोहर इमारत है। इसका प्रत्येक माग नाना प्रकार के बेल्बू्टो 
से अलंकृत है। इसके आसन के अल्लंकरण से हिन्दूपन प्रतीत होता है। निम्न भाग 
की द्वितीय पंक्ति के अल्ंकरण चेंव्याकार हैं। यहं सम्भव है कि यह बगादाद का 
नमूना हो परन्तु यह और अधिक सम्भव है कि बगदाद में भी यह शेल्ली बौद्धों के 
साथ गई हो भौर वहाँ की स्थानीय शैली में घुल-मिल गई हो और जब मुसलसान 
भारत में आये तो इसको अपने साथ लाये हों। कला वास्तव में देश, काल और 
अर्म के बंधनों से परे है। यह केवल सत्य शिव और सौंदय की चिन्ता करती है। 
जहाँ भी ये तरव मिलते है वहों से इनको वह ग्रहण कर लेती है। यही कारण है कि 
मुसलमानों की घार्मिक असहिष्णुता मी कल्ला को स्वच्छुंदु गति का अवरोध नहीं 
, ऋर सकी और शअ्रज्ञाई दरवाजे के अत्वंकरणों में बौद्ध तत्व प्रविष्ट हो गये । 
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गुल्लाम और खिलजी वंश के शासन के बाद मुसलमान बादुशाहों का वैभक 
घटने लगा । मोहस्मद्‌ तुगलक की भूल्ों ले राजकोष खाली हो गया श्ौर समस्त देश 
में आर्थिक संकट व्याप्त हो गया, सर्वत्र अ्रव्यवस्था दिखाई देने लगी और दिल्ली का 
प्रताप क्षीण होने लग गया । इस स्थिति में स्वाभाविक बात थी कि कला भी क्षीण 
होती | भ्रतः तुगलक बंश के राज्य काज्न की कला क्लान्त और स्लान प्रतीत होती 
है। इस समय की इसारतों में न रस है, न सौन्दर्य श्रौर न आकर्षण । ऐेसा जान 
पढ़ता है मानो किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये या समय काटने के वास्ते उनकः 
निर्माण करवाया गया हो । सैयद और लोदी बादशाहों ने इस बात का प्रयत्न किया 
था कि दिठल्ली की कला में पुन: धाणों का संचार द्वी और सजीव तथा सम्पन्न हो 
कर वह फिर अपना वेभव प्रदर्शन कर सके, परन्तु उनको इस दिशा में कोई उल्तोरक 
के योग्य सफल्षता प्राप्त नहीं हुईं। खिलजियों के बाद ही दिल्ली के सुल्तानों का 
सितारा ड्बने लग गया था। इस दास के काल में कला क्या पुनर्जीवित होती ? 

... जौनपुर की कला : जब दिल्‍ली के बादशाह निबल होने लगे तो जोनपुर में 
धपुक नया सुसक्षिम राज्य स्थापित हो गया। यह स्वतन्त्र राज्य था भौर दिल्ली के 
अधीन नहीं था। इसलिये ज्ोदी दंश के शासकों का इसके साथ संघर्ष रहा और कुछ 
समय के लिये दिल्‍ली के श्रधीन भी हो गया परन्तु थोड़े समय बाद यह पुनः स्वाधीनः 
हो गया। जौनपुर के शासक शरकी बादशाह कद्टलाते थे। इनके झाश्रय में जौनपुर 
में एक सुन्दर भौर समन्वित तथा मिश्रित कल्ला का डद॒य हुआ । इसमें हिन्दू और 
सुसक्तिम तत्व समान रूप से ओतप्रोत्त थे | स्थानीय परंपराओं का इस पर पूरा प्रभाक 
था, इसलिये इसमें ऐसी विशेषतायें हैं जो अ्नन्यत्र नहीं मिलतीं | अत: इसको जोन-- 
पुरी कल्ला कहा जा सकता है। जौनपुर की इमारतों में सबते अधिक अ्रसिद्ध और 
भव्य अटाज्षा देवी मसजिद है। यह किसी भी अंश में दिल्‍ली की तत्कालीन इमारत 
से नहीं मिक्॒ती | इसका सब॑ डीक्ष डौल और ढंग अपना ही अर्थात्‌ जोनपुर का है 
इसके प्रत्येक पत्च में हिन्दू और मुसलमान कक्षाओं का मिश्रण तथा समन्वय है । 
इसका आकार-प्रकार, स्वरूप, विन्यास, निर्माण और प्रभाव एकान्त रूप से न हिन्दू 
है भोर न मुस्षिम | दोनों तत्व परस्पर मिल्ले हुए हैं शर इस प्रकार मिले हैं कि ये 
शथक नहीं किये जा सकते | इस इमारत को केवल कल्ला की दृष्टि से देखा जावे तोः 
पह सुन्दर समन्वय की प्रतीक प्रतीत होती है और विशेषता की दृष्टि से इसको ज्ौन- 
पुरी शैक्ी ही कहा जा सकता है। 

बंगदेश की कला : जौनपुर की कल्ला में हिन्दू कला की विशेषताओं ने प्रयेश' 
किया है परन्तु सुसलिम कल्ला को उन्होंने दबाया नहीं है | बंगदेश में स्थानीय कत्न!' 
का प्राघान्य है और सुसल्षिम कक्षा दबी हुईं सी प्रतीत होती है। यहां स्वरूप, 
विन्यास और निर्माण सब में हिन्दूपन है | पांडुआ की अदीना मसजिद के अन्दर का 
दिस्‍्ता बौद्ध विहार के झन्दर का भाग मालूम द्वोता है। इसके स्तभ, उनकी पक्ति, 
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डनका अलंकरण, अन्दर की छुत भ्रादि सब हिन्दू शेली के हैं। गौड़ नगर को छोटा 
सोना मसजिद का द्रवाजा हिन्दू मंद्रि का द्वार जान पड़ता है। इसकी चौस्वट, 
मेहराव, उतरंगे, पख, बेलबूटे और कमलाकार फूलों के अलंकरण हिन्दू ढंग के हैं। 
यदि सचमता से न देखा जावे तो सहसा यह अनुमान होता है कि इस दरवाजे के 

न्दर हिन्दू मंदिर होगा। यहां की सब इमारतें श्रपने दिव्य बैमव के लिये प्रसिद्ध 
हैं। इनमें मुख्यतः ई'टों से काम लिया गया है। पत्थर का श्रयोग सफाई, चिकनाई या 
अलंकृति के लिये या स्तंभों के लिये किया गया है। पांडुआ की अदीना मसज्िद में 
चार सो गुम्बज हैं। इसका विस्तार और सौन्दय अद्भुत हैं । गौड़नगर में एक बढ़ा 
सोना मसजिद भी है । इसकी शैली भी विचित्र है| ये ही विशेषता य बंगदेश की अन्य 
तत्कालीन इमारतों म॑ हैं । 


गुजरात की कला : गुजरात में स्थानीय कल्ला पन्द्रहवीं शताब्दी से पू्॑ ही 
बहुत उन्नत हो चुकी थी। यह कई राजवंशों के आ्राश्नय में पुष्ट हुई थी। परद्वहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में गुजरात में एक स्वतंत्र मुसलिम राज्य स्थापित हुआ । इस 
वंश में अहमद्शाह बड़ा प्रतापी और शक्तिशाज्ञी शासक हुआ | उसने अपने नाम 
पर अहमदाबाद नगर स्थापित किया | इस नगर की कई सुन्दर इमारतों की रचना 
में उसने प्रांचीन और विनष्ट मन्दिरों के मसाले का उपयोग किया। इस सुलतान की 
बनवाई हुईं जामा मसजिद अहमदाबाद की प्रसिद्ध इमारत है। इसमें दो सौ साठ 
स्तंभ दें और पत्थरों के बने हुए पन्द्रह गुम्बज । ये गुग्बज और स्तम्भ सर्वाशतः हिंदू 
शेली के बने हुए हैं । इस मसजिद के निर्माण में हिंदू कला की विशेषताओं का 
प्राधान्य है । वास्तव में इसमें जो सौन्दय और माधुये है वह हिन्दू कल्ला का दिया 
हुआ है | इसकी विशालता मुसलिम कल्षा की देन है । यही बात गुजरात की तत्का- 
लीन अन्य इमारतों के विषय में कही जा सकती है। गुजरात को कला के विषय में 
केवल इतना कहना काफी नहीं है कि वह मिश्रित और समन्वित है। उसके विषय में, 
बंगदेशीय कला की भांति यह भी कहना आवश्यक है कि वहां कला के भव्य और 
दिव्य पक्त सब हिन्दू कला से किये गये हैं, केवल रूपरेखा आवश्यकता की पूर्ति 
के लिये मुसलमान कला से आई है | जेसे कबीर साहिब के काव्य में और दशंन में 
हिन्दू और मुसलिम विचारों का समन्वय है परन्तु प्राधान्य हिंदू विचारों का है, उसी 
प्रकार गुजरात की स्थापत्य कला में भी समन्वय भर सम्मेज्ञन तो है ही परन्तु प्रधा- 
नता या विशेषता हिंदू-कला की है । 

मालवा की कला : मुसलमानों की विजय से पूव मालवा में कल्ला के दो 
फैन्द्र थे--एक घारानगरी में ओर दूसरा मांड में | परमार राजाओं के शासन काल 
में और उनसे पूव यहाँ अनेक सुन्दर मंदिर और विद्यालयों का निर्माण हो चुका था । 
जब मुसलमानों ने इस प्रांत को विज्ञय किया तो दोनों स्थानों के देवस्थानों का 
उन्होंने ध्वंस कर डाला और उनके स्थानों पर मसज़िदों का निर्माण करवाया । चार 


2६० भारतीय संस्कृति का विकास 


के सरस्वती मंदिर को तथा एक दूप्तरे देवस्थान को कुछ तोड़-फोड़ कर तथा आवश्यक 
परिवततन करके मसजिदें बना दीं। इनके स्तसर्भ और मंडप पूवंवत्‌ रहने दिये । इन 
दोनों इमारतों में मिश्रण या समन्वय नहीं है, केवल बबरता का खेल्य है। इतना 
अवश्य है कि मंदिर भौर मस्जिद एक ही इमारत में दृष्टिगोचर होते हैं । इनमें पुराना 
भाग अधिक है और नया कम । मांड की इमारतों में यह बात 'नहीं है । वहां हिंदू 
मंदिरों और प्रतिमाओं को पहिले चूर-चूर किया गया है भौर फिर उनके चूण से 
तथा नये मसाले से मुसलमानी इमारतें खड़ी की गई हैं । इच इमारतों ले प्रकट होता 
है कि मांड के मुसलमान सुलतान धार्मिक विषयों में ही नहीं कला के क्षेत्र में भी बढ़े 
कट्टर थे | उन्होंने हिंदू कल्ला को पास तक नहीं झाने दिया | मांड की प्रधान: इसारत 
हैं हडोला महल, जहाज महल ओर जामा मसजिद तथा होशंगशाह् का मकबरा | ये 
सब इमारतें अपने अपने ढंग की अनोखी हैं | हिंडोला महल दूर से वास्तव में कूलता 
हुआ सा प्रतीत होता है । जद्दाज मदन तो तालाबों के मध्य में बना हुआ है और 
कुछ दूरी से ऐसा मालूम होता है मानो समुद्र में जहाज चलन रहा है | जामा मसजिद 
. _अदी विशाल है और जब यद्द ताजा बनी हुईं होगी तो कई कोसों से इसके रंगीन 
: कंगूरे चमकते हुए दिखाई देते हंगे | इसके पृष्ठ भाग में कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनसे 
ऐसा मांलम होता है कि यह मंदिरों को तोड़ कर उनके स्थान पर बनाई गई हो। 
इसके प्रास पांस सैकड़ों देव-प्रतिमायें इस समय सी टूटी पड़ी हुई प्राप्त होती हैं । 
होशंगशाह का मकबरा मुसक्षिम कला का सुन्दर नम्रूना है। इसकी ख्याति सुन कर 
शाहजहाँ के तीन इंजिनियर भी इसतश्ली कल्ला का अ्रध्यंयन करने गये थे | मकबरे की 
चौखरट के पख में उन ल्लोगों का एक संकतिप्त फारसी लेख खुदा हुआ है। उपरोक्त 
चारों इमारतों में मुसलिम कला का पूरा प्राधान्य है| ऐसा ज्ञान पढ़ता है कि कारीगरों 
और सल्लाव्टों के काम की भी मुसजिस निरीक्षकों ने सूच्मता के 





ः के साथ निगरानी की 
होगी और यह देखते रहे द्वोंगे कि किसी दिंदू तत्व का प्रवेश न होने पावे । मालवे के 
'सुल्ञतानों में बाज बहादुर नामक सुल्तान बड़ा वीर, कलाप्रेमी और उदार हुआ है। 
डसके समय चिंत्र, काव्य भौर स्थापत्य कल्ला का अच्छा समन्वय हुआ परन्तु उसका 
समय सोल्वहवीं शताब्दी में चल्ना जाता है, इसलिये उसका विवेचन अगले अध्याय में 
किया जावेगा ) 

कश्मीर की कला :; पूव प्रकरण में बतलाया जा चुका है कि कश्मीर में दो 
सुल्तान ऐसे हुए जो अकबर के समान उदार थे और राजनतिक तथा प्रबन्ध-विषयक 
मामलों में वे हिंदू या मुसलमानों में कोई भेद नहीं मानते थे। इन लोगों ने कई 
संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद फारसी भाषा में करवाये थे और दोनों कौमों में एक प्रकार 
को सांस्कृंशिक समन्वय उत्पन्न करने का प्रयत्न किया था | यह स्वाभाविक बात थी 
कि ऐसे सुल्तान के आश्रय में सुन्दर ओर समन्वित कला का विकास होता। कश्मीर 
में इंमारतें पहिले पत्थर भर लकंड़ी की बनांई जाती' थीं। मुसलमानों के समय में 
भी वही तरीका चैलत! रहा भौर शेली भी भारतीय या हिंदू बनी रही । अन्तर कैवस 
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इतना हुआ कि दिंदुओं के मंदिरों 'का विन्यास और स्वरूप एक प्रकार का होता था 
ओर मसज़िदों का दूसरी प्रकार का | यह केवल लग्बाई चौड़ाई आदि का विषय था। 
इसके अतिरिक्त कश्मीर में और किसी प्रकार की नवीनता नहीं आईं| इतना ही 
'नहीं, मसजिदों का भी ठीक वह स्वरूप नहीं रहा जो श्ररब से आरम्भ हुआ था और 
'जो ईरान, इराक और तुर्किश्तान को पार करता हुआ भारत में पहुंचा था | जौनपुर 
की प्रसिद्ध मसजिद में मीनार नहीं बनाये गये | गौड़ की मसज्िदें बाहर से मंदिर 
'मालूम होती हैं ओर कितनी ही मसन्निदों का अंदर का भाग मंदिर के आँगन से 
मिलता जुलता है। कश्मीर की मसजिदें और मजार भी विदेशी स्वरूप के अनुसार 
'नहीं बने हैं । इनके निर्माण में तो भारतीयता है ही परन्तु इनके विन्यास और स्वरूप 
में भी सारतीयता का स्पष्ट सपश है । 
बहमनी राज्य की कला : दिल्‍ली के सुलतानों की निरबंलता के कारण 
'अहमनी खानदान के मुसलमानों ने दक्षिण में एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया 
था | हसनगंगू बहसनी ने इस राज्य को सन्‌ १६४७ में स्थापित किया और यह 
सन्‌ १४८४ तक चला | फिर इसमें से छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य बनने लगे ओर थोड़े 
समय बाद बहमनी राज्य पॉच मुसलिम राज्यों में विभक्त हो गया । फिर इन राज्यों 
में भौर मुगल बादशाहों में संघर्ष शुरूहों गया और एक एक करके ये सब राज्य 
ओऔरंगजेब के समय तक सुगत्न राज्य में विज्लीन हो गये। पनद्वहवीं शताब्दी में इस 
राज्य में ऐसी स्थापत्य कल्ला का उदय हुआ जिसमें मिश्रण और समन्वय पराकाष्ठा 
पर पहुंचा हुआ था | यहां मुसल्विम इमारते हिन्दू मंदिरों के स्थान पर बनवाई गईं 
थीं और बनाने वालों में राज शोर सत्लावट भारतीय थे, अतः स्थांपत्य कल्ला में 
भारतीय तत्वों को विद्यमानता तो स्वाभाविक बात थी । विशेषता यद्द थी कि इस 
राज्य में पश्चिमीय एशिया और अफ्रीका से भी बहुत लोग आते जाते थे | ये सब 
लोग मुसलमान थे और ध्यापार था वृत्ति के वास्ते नवोदित मुसलमान राज्य में 
आते थे | इनमें सैकड़ों हजारों आदमी बहमनी राज्य में झा बसे थे। इनके द्वारा 
सुर्किस्तान और मिखर की कला परम्परायें तथा शेज्ञी और प्रभाव भी बहमनी राज्य 
"में आया। पन्‍द्हवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में ईरान के लोग भी यहां बहुत आये। 
इस प्रकार विविध मुसल्लिम देशों की तथा भारत की कला यहाँ एकन्र हो गई। 
बहमनी शासकों को मांड के सुलतानों की भांति अपनी कला को अस्पष्ट और परि- 
शद्ध रखने की भी चिन्ता नहीं थी | इसलिये यहां देश देशान्तरों की कक्षाय परस्पर 
'घुज-मिल्ल गई और एक रस हो गई । पनन्‍्द्रदवीं शताब्दी के बाद स्थानीय कल्ला अधिक 
शक्ति प्राप्त करने लगी शोर शने: शनेः इसने विविध सुसलिम कल्लाओं पर भी अपना 
रंग चढ़ा कर अपना हो प्भुत्व स्थापित कर दिया | 


विजयनगर राज्य की कल्ला; इस समय विजयनगर का. राज्य दक्षिण 
व्मारत का मुख्य कक्षा केन्द्र था । , यहां के महाप्रतापी सम्राट कृष्णदेवराय साहित्य 
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आऔर विविध कला के उदार पोषक और आश्रयदाता थे | कृष्णदेव स्वयं संस्कृत ओर 
तेज्ञगू भाषा के पंडित, योग्य लेखक शोर सफल गायक थे । इन्होंने तेलगू भाषा में 
“आमुक्त माल्यदा” नामक ग्रन्थ धर्म और राजनीति विषय पर लिखा है जिसमें इन्हीं केः 
रचे हुए पांच संस्कृत प्रन्थों का भी उल्लेख है | इनकी राजसभा दिर्गज़ विद्वानों से! 
सदा अल्लंकृत रहा करती थी ओर संगीत, चित्रकला आदि कलाओं को पोषण भाष्ता 
हुआ करता था| ऐसे उदार और गुणग्राह्वी राजा के शासन काल्न में स्थापत्य कल्नए 
की उन्नति होना स्वाभाविक बात थी। बहमनी सुलतानों ने विज्यनगर राज्य को 
और विशेषकर उसकी राजधानी को ऐसा नष्ट-अष्ट कर डाला था कि उसकी कल्षए 
का अब अनुसान भी करना कठिन है | परन्तु उस प्रत्नय से भी दो मंदिर इतने बच 
गये हैं कि विजयनगर की तत्कालीन कला का कुछ पता चल सकता है | इनमें एकः 
मंदिर इजारा मंदिर कहलाता था। स्थापत्य के विद्वान विशेषत: क्ञोंग 'हस्ट ने इसः 
मंदिर की बड़ी प्रशंसा की है। दूसरा मंदिर वि्वक् स्वामी का है | फगूसन का कहना 
है कि कक्कोन्नति की यह चरम सीमा है। महांराज कृष्णदेवराय के समय में चित्रकला 
को भी बढ़ी उम्मति हुईं । उसके नमूने अब विद्यमान नहीं हैं परन्तु तत्कालीन या्रियोंः 
के वर्यान से प्रकट होता है कि चित्रकला और संगीत कला दोनों ही कृष्णदेवराय के 
शासन काल में खूब फक्षी फूल्लीं | विजयनगर हाज्य के शासक परम धार्मिक थे परन्तुः 
उनमें कट्टरता बिल्कुल नहीं थी । वे शेव, बौद्ध, जेन और वैष्णव चारों सम्प्रदायों को 
समदृष्टि से देखते थे । इतना ही नहीं, उनके राज्य में ईसाई, यहूदी और मुसलमार्नों 
के साथ भी उदारता का व्यवहार होता था । विदेशी यात्रियों ने इस विषय में महाराज? 
कृष्णदेवराय की बड़ी प्रशंसा की है। 

दो भिन्न संस्कृतियों का समन्वय : पहिले बतल्ताया जा चुका है कि जक 
मुसलमान भारत में घुसे तो यह विचार लेकर घुप्ते थे कि उनका धम, संस्कृति, भाषा 
और वेषभूषा संसार में सर्वोत्तम है, उनको किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं 
है। मुपलिस सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है और यही सभ्यता संसार को स्वीकार करनी चाहिये । 
मुसलमानों का कर्तव्य है कि जो इसलाम को स्वीकार न करे, डसको या तो नष्ट कर 
दिया जावे या उसको जजिया कर देने पर वाध्य किया जावे । परन्तु ये सिद्धान्त सैनिकों, 
को भरती करने में उपयोगी हो सकते थे भर युद्धकाल में ये नारे का काम दे सकते 
थे, शान्तिकाल्न में इनका कोई उपयोग नहीं किया जा सकता था। जब हजारों लाखों 
सुप्तलमान भर हिन्दू साथ साथ रह कर अपने सुख या दुख के जीवन व्यतीत करने 
लगे तो वें स्वतः ही एक दूसरे के निकट श्राने लगे । वास्तव में मानवता किसी भी 
: अकार के कृत्रिम बंधनों को हमेशा के लिये स्वीकार नहीं कर सकती | इस पारस्परिक 
मानव सम्पक ने कदीर, नानक और रेदास प्रकट किये जिन्होंने महात्मा गांधी से 
पांच सौ वर्ष पद्धिल्षे मानो अपनी भाषा में और अपने ढंग से गाया कि 'अज्ञा ईश्वर 
पा नाम, सबको सन्‍्मति दे भगवान्‌ !? इसी नेसर्गिक सम्पक से वर्तमान हिन्दी और 
उंदू बनी और इसी सम्पक के कारण देश देशान्तरों की विविध स्थापत्य, संगीत और 
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चित्रकलायें भारतवर्ष की उदार भूमि पर कढलोल करने त्षगीं। वास्तव में मानवतताः 
76 है 

संघष से ऊपर डठना जानती है, कल्ला संघर्ष की उपेक्षा किया करती है। वह चौकीः 
या जकात के बन्धनों को चौर कर स्वच्छुन्द विहार करना पसन्द करती है । 


आर्थिक और सामाजिक स्थिति : पन्द्हवीं शताब्दी के अन्त तक भारत 

बहुत घनाढ्य देश था| महमूद गजनी हजारों ऊंटों पर लाद कर यहां से कई बार 
सोना, चाँदी, लाल, मोती, पन्‍ने ओर हौरों के ढर लूट कर ले गया था| फिर श्रत्ञा- 

उद्दीन खिलजी ने इसी प्रकार दक्षिण भारत को लूटा | फिर भी सन्‌ १३६८ में ज्बः 
तेमूर ने भारत को लूटा तो अपार सम्पत्ति उसके हाथ लगी | वह भी महमूद गजनी 
की भांति सैकड़ों ऊंटों पर ल्ाद कर भारत का लूट का माल ले गया था। मसुसल- 
मान शासकों ने, विशेषकर बाबर से पहिले के शासकों ने भारत में मुख्यतः दो काम 
किये--मंदिरों को तोड़ा और राज-परिवारों तथा जनता का घन लूटा | शान्ति के 
समय में भी यही नीति रहती थी। महमूद तुसलक ने पचास प्रतिशत भूमि कर लगा 

कर जनता को चूप्ता था और अल्लाउह्दीन खिल्लजी की यह शासन नीति थी कि- 
हिन्दुओं का ऐपेसा आ्थिक शोषण किया जावे कि उनकी उदरपूर्ति भी कठिन हो 

जाबे ओर वे ज्ञोग समुसलिम शासन के विरोध में सिर न उठी सके। इस नीति से! 
उसके शासनकाल में हिन्द जनता की दशा शोचतीय हो गईं थी, अधिकांश लोगों को 
भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था और अपनी पेट ज्वाला को शान्त करने के वास्तेः 
प्रतिष्ठित हिन्दू घरों की स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में चौोका बतन और काडू बुहारे 
का काम करना पड़ता था | परन्तु यह शोषण श्रस्थायी था । श्रन्य शासक श्रत्ञा-- 
उद्दीन के समान न शक्तिशाली थे और न नृशंस | चौदहवीं श्रौर परद्वहवीं शताब्दी 
में मुसलमान शासक निबंल होते गये ्रोर हिन्दू भी कुछ सम्भलने क़गे । जनता का? 
आधिक जीवन किंचित सुधरा और व्यापार तथा व्यवस्ताय पुनः व्यवस्थित होने छगे। 

जनता का मुख्य व्यवसाय कृषिकाय था| भूमिकर परम्परा से पडांश या अधिक से' 
अधिक चतुर्थाश था परन्तु मुसलमानों ने यह बहुत बढ़ा दिया था | उनकी नीति थी" 
अधिक से अ्रधिक क्ञेना | इसलिये मोहम्मद तुगलक ने यह अदांश तक बढ़ा दिया” 
था | जब किसान बड़े पैमाने पर बलवा करते थे या जमीन छोड़ कर भाग जाते थेः 
ओर जमीन पढ़त रहने से सरकारी श्राय बिलकुल्ल बन्द हो जाती थी तब भूमिकर 
कम कर दिया जाता था। इस प्रकार की खींचतान से कृषि नष्ट हो जाया करती थी 
ओर कृषक अत्यन्त दुखी और त्रस्त रहा करते थे |साथ ही सरकार की आय भी: 
कभी घटती थी और कभी बढ़ती थी । इस घटा बढ़ी के क्रारण प्रबन्ध व्यवस्था में 
बहुत कठिनाई रहा करती थी | उस समय सरकार की आय मुख्यतः भूमिकर से ही/ 
होती थी ओर इसकी उचित व्यवस्था न होने से बादशाहों के सामने आर्थिक्त समस्या 
सदेव बनी रहती थी। मुसलमान बादशाद्ोों में पहिले पहल शेरशाह सूर ने यह: 
अनुभव किया था कि शासन व्यवस्था में प्रथम आवश्यकता है भूमि-कर को व्यवस्थितः 
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“करने की | उससे पहिले किसी मुसलमान शासक ने व्यवप्ताय, उद्योग घन्घे था 
व्यापार को भी उन्नत या संगठित करने का यत्न नहीं किया । दिल्‍की के सुल्नतानों के 
यहां पक कारखाना नामक महकमा रहा करता था। इसमें हजारों ज़ल्लाहे भर बुनकर 
नियक्त किये जाते थे। ये लोग शासक और उनके विधुल इरमखानों के वास्ते रुईं; 
रेशम और ऊन के कपड़े बुना करते थे | प्रत्येक बादशाह के हरमखाझे में हजारों नहीं 
तो सैकड़ों युवतियाँ हुआ करती थीं। इनमें कोई भारत की, कोई अरब ईराक, 
इरान, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान की और कोई चीन या तिब्बत की होती थीं। 
इनका शौक पूरा करने के वास्ते ये कारखाने कायम किये गये थे और इतने जुल्लाहे 
नियुक्त किये जाते थे। परन्तु इनसे न व्यवसाय की उन्नति होती थी कौर न कला 
कौशल की । वास्तव में जनता से इन कारखानों का कोई सम्बन्ध ही नहीं था | इनके 
अतिरिक्त बस्च्र के उत्पादन के वास्ते देश में कोई संगठित ओर सामूहिक प्रबन्ध नहीं 
था | फिर भी भारत में कपड़ा बहुत तेयार किया जाता था । प्रायः प्रत्येक नगर में 
और बज़िल्ले में बुनकरों की बढ़ी बढ़ी बस्तियाँ थीं। ये लोग विशेषकर रुईं के कपड़े 
सैयार करते थे | ये कपड़े सफाई और बारीकी के लिये दूर दूर के देशों में प्रसिद्ध थे 
और अच्छी तादाद में बाहर जाथा करते थे । इनके श्रतिरिक्त रेशम ओर ऊन के 
कपडे भी बहुत बुने जाते थे | कितने ही स्थानों पर कपड़े की रंगाईं और छुपाईं का 
“काम भी बढ़ा उच्म होता था। ये दोनों व्यवसाय बहुत पुराने थे। जनता में इनकी 
मांग थी इसलिये मुसल्षिम काल को घोर अव्यवस्था में भी ये लुप्त नहीं हुए । 
कागज का व्यवसाय भी काफी उन्नत था । कागज पुराने कपड़ों से बनाया जाता था। 
'यह भी खानदानी धंधा था। कारजियों की बस्तियां यत्र तन्न नगरों और करों में 
बसी हुईं थीं । उस समय मोटा और चिकना कागज्न बनाया जाता था। सब कार्मों 
में इसी कागज का डपयोग किया जाता था । अभी छापे का आविष्कार नहीं हुआ 
था, इसलिये कागज की उतनी मांग नहीं थी जितनी गत दो सौ वर्षों से हो गई है। 
शक्कर का व्यवसाय भी भारत में सबन्र था | लाखों मन शक्कर विभिन्‍न प्रदेशों में 
“तैयार होती थी, और सब यहीं खप जाया करती थी । इसके अतिरिक्त लोहा, पीतत्ल, 
'काँसा आंदि धातुओं का व्येवश्षाय भी इजारों लोग करते थे। इन सब धातुश्रों के 
बतंन तो बनते द्वी थे परन्तु पीतल्न के भारी जेवर भी बनाये जाते थे । इस समय 
सी राजस्थान में मीणा, धाकड़, कराइ झ्ादि जातियां पीतत्न भर कथीर के ऐसे 

"जेवर पहिना करती हैं जिनका वजन तीस सेर तक हुआ करता है। लकड़ी का मामूली 
काम प्रध्येक गांव में होता था और बारीक यथा बढ़िया काम करनबों और नगरों में। 
और यहीं स्थिति पत्थर और ई टों के व्यवसाय की थी | इनके अतिरिक्त तेल, इश्न 
शराब आंदि के छोटे छोट व्यवसाय भी चलते थे। शस्त्र निर्माण का व्यवसाय शने 
आने; महत्व प्राप्त करता जाता था। अभी अधिकतयां घलुष और बांण का ही 
ध्यवद्दार प्रचलित था परन्तु तलवार, कटार, बंदी, कुछ्दांदा, कवच आदि खोहे के 
चनने लग गये थे। बल्ूंक और तोप का आविष्कार अभी नहीं हुआ था, परन्तु पंद्रहवी 
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शताब्दी के लोग बारूद से परिचित थे । अभी इसके उपयोग का और उपयोग की” 
विभिन्‍न विधियों का प्रचार नहीं हो पाया था । 


इस समय का व्यापार कुप्रबन्ध और कठोर भ्रबन्ध के कारण क्षीण था। 
कुछ व्यापार बादशाह भी अपने हाथ में ते लिया करते थे | तो भी विदेशों के साथ 
काफी व्यापार हुआ करता था। यह व्यापार जल्न भौर स्थल्न दोनों मार्गों से होता 
था । जल्ल माग से भारत का योरुप, मल्यद्वीप समुह्ठ और चीन से सम्बन्ध था और 
स्थज्न माग द्वारा तिब्बत, तुर्किस्तान, ईरान भादि देशों पे । ये देश भारत में बनी 
हुई अनेक चीज़ें खरीदते थे ओर मुल्य रूप में भारत को सोना दिया करते थे। इस 
प्रकार दज्षित भारत भी अन्य देशों से सोना खींचा करता था ] यह स्थिति मुसल्लमाना” 
को रुचिकर नहीं थी। उनमें से एक लेखक ने तो दुखी हो कर यहाँ तक झिखा है 
कि देश देशान्तरों के व्यापारी न जाने क्यों गोंद और तरकारियों के बदले में भारत 
को सोना सेजना बन्द नहीं करते | लेखक को यह भी पता होगा कि ईराक, यमन 
और दक्षिण ईरान भारत के अन्न पर ही निभर था श्रीर भारत में बने हुए कपड़ों 
से ही मुसल्तिम देशों के निवासियों का तन ढक़ा करता था। भारत के क्षीण वस्त्र 
एशिया में ही नहीं इंगलेंड तक प्रसिद्ध थे । ढाका की मकमल्न जगत्‌ विख्यात थी। 
इसका थान बांस की नल्ली में बन्द हो ज्ञाया करता था | संसार की शौकीन महिलायें 
ढाके की मल्लमल पहनना घड् गौरव मानती थीं | बंगाल और गुजरात के बंदरगाह 
विदेशी व्यापार के केन्द्र थे । एक विदेशी यात्री ने लिखा है कि रुई, शक्कर, और 
चावल के व्यापए में बंगदेश $ साथ किसी की तुल्लना नहीं हो सकती, यह खंलार में 
सबसे अध्क घनवान देश है | 


उस समय जीवन निर्वाह वी सब आवश्यक वस्तुएं सस्ती थीं। इब्न बहूटा' 
नामक अ्फ्रीकन मुसलिम यात्री जो मोहस्सद तुगलक के शासन काल में भारतवर्ष 
में आया था, लिखता है कि संघार में ऐसा कोई देश मैंने नहीं देखा जहाँ चीज यहाँ 
से अधिक सस्ती हों । अलाडहौन ने इस बात का विशेष प्रयत्न किया था कि खाद्य: 
पद्राथ सस्ते. और सुलभ हों। डसके यत्न से सारे देश में क्‍या हुआ इसका तो पता 
नहीं चलता परन्तु राजधानी में सब चीजें सस्ती मित्नने लग गईं थीं। उसके समय ' 
में सैनिकों को वेतन बहुत कम. मिज्ञता था और जब उनका निर्वाह नहीं होता था 
तो वे लोग दंगा करने को उतारू हो जाया करते थे। इस स्थिति को संभाकने के. 
लिए अलाउद्दीन ने इस सस्ताई और सुलभता का प्रबन्ध किया था | इब्राह्ीम लोदी 
के समय में भी चीजें बहुत सस्ती थीं। परन्तु इससे यह न समझता चाहिये कि उस 
समथ जनता सुखी और सम्बद्ध थी। खाद्य पदार्थ सस्ते. अ्रवश्य थे परन्तु मोक्ष 
चुकाने के वास्ते लोगों के पास क्ृब्य नहीं था। वास्तव में इन तीन सी वर्षों में द्वब्य- 
की बड़ी कमी थी.। कुछ मुसलमान अमीर जिनमें अफगान, तुर्किस्तान, इरानी,, 
अरव और जावा के मुसलमान थे, सुख और रूसद्धि में करो किया करते थे. 
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परन्तु आम लोगों में तो दो बार भोजन प्राप्त करने को भी समस्या बनी ही 
रहती थी । वास्तव में गरीब ओर अप्लीर के जीवन में श्राकाश पातात्न का भेद था । 
मुसलमानों के आगमन से भारतीय समाज का स्वरूप भी बहुत बदल 
“गया था। पहिले आाह्यण सर्वोच्च माने जाते थे ओर क्षत्रियों के हाथ में शक्ति तथा 
चैश्यों के दवाथ में लच्मी थी । अब शक्ति सब मुसलमानों के द्वाथ में थी ओर वे लोग 
हिन्दू जाति में किसी को सम्मान के योग्य नहीं समझते थे | डनके लिये सब 
हिन्दू जिम्मी अर्थात्‌ जजिया कर देने वाले काफिर थे। स्त्रियों के श्रपहरण और 
बच्चों को गुलाम बनाने की नीति से भी समाज च्षत-विक्षत होता जाता था। 
“इस विवशता की स्थिति में हिन्दुओं ने अपने समाज कौ रक्षा दो प्रकार से की | 
प्रथम उन्होंने परदे की प्रथा जारी की | यह किंचित अंश में पहिल्ले भी थी परन्तु 
अब अधिक कड़ी करदी गई। दूसरे उन्होंने मुसलमानों के साथ खान पान भादि 
का कोई व्यवहार नहीं रक्खा ओर अपना एक प्थक संसार बना लिया | हिन्दुओं 
में स्त्रिपाँ की दशा वहों रही जो पहिले थी परन्तु अब मुसक्षमानों के अत्याचारों 
से शिक्षा कम हो गई। फिर सम्पन्न घरों की मद्दिल्लायें साक्षर हुआ्ला करती थीं. 
ओऔर कुछ कलाय भी सीखती थीं | सती प्रथा का प्रचार पहिले से अधिक हो गया 
थथा। विधवायें समझती द्वोंगी कि जीवित रहते पर वे सुसलमानों के हाथ पढ़ेंगी 
और धोर दुःख और अपमान का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, इसलिए वे अपने 
जीवन की आहुति दे दिया करती होंगी। इसमें पतिपरायणता, विवशता, न्रास, 
भय और अपमान आदि सब सम्मिलित थे। मुसलमान समाज में स्री अनेक 
“विभिन्न तत्व थे । शासक ओर उनके सहायक सैनिक तुके और अफगान थे परन्तु 
संसार के सब मुसत्लमानों को इस सम्पन्न देश में अपनी सहृ्धर्मी सरकार के यहाँ 
आश्रय पाने की आशा थी, इसलिए मिस्र, अबीसीनिया, अरब, इराक, ईरानं और 
मल्य द्वीप समूह से भी अगशित मुसल्ममान नौकरी की तलाश में भारत में 
आ भरे थे। इनके अतिरिक्त लाखों भारतीय तलवार के बल से तथा लोभ से 
मआुसक्मान बनाये जा चुके थे । इस सुसलिम समाज में एकता केवल्ल एक कड़ी थी । 
'बद थी केवल कुरान कक्षमा। लाखों मुसलमानों ने कुरान का केवल नाम हा 
सुना था परन्तु खुदा और मोहम्मद का उनको कुछ ज्ञान न था और इस बात को वे 
लोग भल्री भांति जानते थे कि इसलाम हिन्दू घम से श्रिन्न है भौर इसलाम का 
राज्य है। इस एकता. के सिवाय उनमें भ्रन्य कोई मेज की बात नहीं थी। भारतीय 
मुसलमान समाज में सब से नीचे माने जाते थे | इनमे अधिकांश ऐसे ज्ञोग थे जो 
खुनना, कातना, जूते बनाना, रस्से बुनना, जीन बनाना झ्ादि व्यवसाय करते थे। 
इन लोगों को बाहर से आये हुए मसल्तिम सैनिक और व्यापारी घृणा की दृष्टि से 
पैंखते थे और अच्छी नौकरियों में इनका प्रवेश नहीं हो सकता था | समान व्यवद्दार 
की बांत केवद्ध मसजिद में मल्छाओं के वाज में हुआ करती थी। यद्द सम्भव नहीं 
था कि बाहर से आये हुए दीर मसलमान जिन्होंने अपना रक्त बद्ा कर एक मसद्तिम 
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राज्य स्थापित किया था, उन लोगों को अपने समकक्ष समझते जो तल्नवार की 
व्वमक से त्रस्त हो कर या जज़िया कर से तंग आ कर मसलमान बन गये थे | इस 
यवहार से असन्‍्तुष्ट हो कर हजारों मसत्लमान रणथम्भोर शौर चित्तौड़ के शासकों 
की शरंण में आ गये थे । अल्वाउद्दीन ने कई हजार देशी मसलमानों को इसद्िए 
कत्ल करवा दिया था कि वे अ्रसन्तुष्ट थे और नौकरियां मांगते थे । उसने रणथंभोर 
ओर चित्तौड़ पर आक्रमण किये थे उसका एक कारण यह भी था कि हजारों 
मुसलमानों के वहाँ एकत्र हो ज्ञाने से ये स्थान खतरे के क्वेन्द्र बन गये थे और 
मुसलमान समाज में एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गईं थी। भारतीय मुसलमान 
इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेने पर भी अपनी पुरानी सामाजिक प्रथाओं को नहीं 
छोड़ते थे, और इनमें कुछ हिन्दुओं के ध।मिक़ विचारों से भी घोर घृणा करना नहीं 
सीखे थे। बाहर से आये हुए मुसलमानों में केवल यद्द बात समान थी कि वें सब 
कुरान और कल्नमा मानते थे ओर हिन्दुओं के सब विरोधी थे वरना न सब के रीति 
रिवाज एक थे, न रंग न भाषा। आपस का काम कुछ हूटी फूदी उदू या 
पईहिन्दुस्तानी से चलाया करते थे परन्तु घरों में सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग 
करते थे'| इनमें परस्पर दन्द भी बहुत चल्ना करते थे क्‍योंकि सब ही राज काये में 
अपना प्रभाव जमाना चाहते थे श्रोर सब ही अपने स्वाथ की पूर्ति के लिये भारत में 
आये थे। पारस्परिक संघर्ष के क्लिप प्रत्येक देश के मुसलमानों के दल बने हुए थे 
औओर प्रत्येक दुल आगे बढ़ना चाहता था। इससे संघर्ष सदा चला ही करता था। 
इन दल्लों में विवाह सम्बन्ध भी प्राय: अपने अपने ही दल्ल में हुआ करते थे। 
धार्मिक दृष्टि से मुसलमान सुसलमान में कोई भेद नहीं था परन्तु यह व्यवहार की 
बात नहीं थी, केवल सिद्धान्त की बात थी। सब मुसलमान केवल एक दृष्टि से 
समान थे और वह यह थी कि सब एक साथ नमाज पढ़ सकते थे। इंश्वर के दरबार 
में सब व्यवहारतः समान माने जाते थे | मुसलिम समाज में भी स्त्रियों की लगभग 
जैसी ही स्थिति थी जेधी हिन्दू समाज में | प्राय: सब मुसल्लमान स्त्रियाँ, विशेषतः 
अतिप्ठित घरों की, परदा किया करती थीं। भारत से बाहर सुसल्मारनों में इतना 
कठोर परदा नहीं था। भारत पर ठेरहवीं और चौददवीं शताब्दियों में मंगोल लोगों 
के बार बार श्राक्रमण हुआ करते थे और वें लोग स्त्रियों को छीन कर जल्ले जाया 
करते थे । अत: जिस उद्द श्य से हिन्दुश्रों में परदे की प्रथा श्रघिक कठोर और व्याप्त 
हुई उसी उद्देश्य से मुसलमानों में भी यह फेल, गईं । परन्तु मजदूरी पेशा 
आुसलमारनों में परदा नहीं होता था। ये लोग सब गरीब हिन्दू थे जिन्होंने जजिया से 
तंग आ कर इस्लाम धम स्वीकार किया था | भारत के समुद्री तटों पर बसे हुए 
अआुसलमानों में भी परदे का रिवाज नहीं था। व्रहाँ हिन्दुओं में भी परदा नहीं था | 
वास्तव में हिन्दुओं की डन जातियों में है परदा अ्रधिक प्रचक्षित हुआ जिनका 
सम्पर्क राज दरबार से अधिक था। इन लोगों ने कुछ तो मुसलमान सरदारों की 
वक्ष की भौर कुछ मुसक्षमानों के भय से परदे को श्रधिक अपनाया । राजपूतों में 
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मुसलमानों के आयमन से पूर्व भी कुछ परदा अवश्य था परन्तु उनके आक्रमण के 
बाद भौर बढ़ गया | इहुविवाह की प्रथा राजाओं में पहिले से थी, बल्कि हिन्दू 
शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष चाहे जितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है | यह बातः 
इस्क्ञाम में नहीं है | कुरान में केवल चार स्त्रियों से विवाह करने की इजाजत है, 
परन्तु व्यवद्दार हिन्दुओं और मुसलमानों में उलटा दै। हिन्दू अगणित स्त्रियों से 
शास्त्रानुसार विवाह कर सकता है परन्तु व्यवहार में वह केवल एक द्वी रुन्नी से विवाहः 
करता है। मुसलमान अपने धर्म के. अनुसार चार से अधिक स्त्रियों से विवाह नही 
कर सकता परन्तु व्यवहार में मुसलमान सरदार और अमीर तथा सुल्नतान बीसियों 
विवाह किया करंते थे और मुसलमान सुल्वतानों के हरम तो सैकड़ों स्त्रियों से भरे 
रहते थे। राजपूत भी. सम्पकजन्य दोष से इस काल में दो चार नहीं परन्तु 
दस बीस स्त्रियों से विवाह करने लगे और उनके भ्न्त:पुर पत्नियों से, डप-पर्नियों से: 
- तथा दासियों से श्चाखच भर गये। 

सुसक्षमानों में दास प्रथा बहुत प्रचल्नित थी। प्रत्येक मुसलमान सरदार केः 
यहाँ कितने डी दाप्न होते थे और कितनी ही दासियां। साधारण श्रेणी के मुसल्लमातः 


भी एक दो दास दांसी रखने में गौरव घनुभवं करते थे । युद्ध्‌ और आक्रमण के समय 


पराजित देशों से हजारों नर नारियाँ को पकड़ कर दासता में जकड़ दिया जाता था । 

महमूद गजनी जब भी भारत पर हमला करता था तब ही हजारों स्त्रियों ओर पुरुषों 
को पकड़ कर गजनी ले जाया करता था | इतना ही नहीं, उसका प्रत्येक सैनिक दो- 
पाँच दास दासी ले जाता था | एक लेखक ने लिखा है कि जब सुलतान महमूद भारत" 
पर इमला करके गजनी लौटता था तो गजनी में इतने हिन्दू दास और दासियाँः 
दिखाई देने खगते थे कि गजनी दिल्‍ली या अन्य भारतीय नगर प्रतीत होने लगतए 
था । शान्ति के समय में दास दासी मोल लिये जाते थे | युद्ध काल में इनका मूल्य 
कम होता था ओर शान्ति के समय अधिक | दास भारत में ही नहीं चीन, तिब्बत" 
और मुसक्षिम देशों ले भी खरीद कर मंगवाये जाते थे | अत्ञाउद्दीन खिलजी के पास 
पचास हजार दास दासी थे | ये लोग बन्दगान-ए-खास कहलाते थे। फीरोज तुगलक- 
के समय में इन लोगों की संख्या बढ़ते-बढ़ते दो ज्ञाख हो गईं थी | इनका भरण” 
पोषण सब सरकार की भर से होता था जिसमें राजकोष से करोड़ों रुपये ख्चे करने' 
पड़ते थे। मुसल्लमानों में गुलामों के साथ वैसा कर व्यवहार नहीं किया जाता था 
जैसा थोरोप के या अमेरिका के ईसाई भक्रोका से मंगवाये हुए गुल्ामों के साथ किया 
करते थे। मुसत्रमार्नों के योग्य गुल्लाम तो बादशाहों के' बढ़े-बढ़े सेनापति ही नहीं' 
बल्कि उत्तराधिकारी भी बनते थे भौर सुलतानों की लड़कियों से इनके विवाह भी हो- 
रद थे। सन्‌ १२० हे सन्‌ १२६० तक दिल्ली के तख्त पर जितने बादशाह बेठे 

हे हि प्रायः सब गुक्षाम थे | इसलिये इनको गुल्लामवंशीय कहा जा 

लेप भोरवीरेद कल ० लक व । इसे कई 
६ ८ ० मी कली कर डक 


ग्यारहवाँ अध्याय 
दूसरी पराधीनता की संस्क्रति : धामिक संस्कृति 


इस्ताम की उदार विचारधाराएं: चौद॒हवों शोर पन्द्रहवीं शताब्दी के 
सन्त प्रत के प्रवाह से हिन्दओों में धार्मिक उदारता विशेष रूप से बढ़ गईं थी । याँ तोः 
हिन्दू ज्ञोग धार्मिक विषयों में पहले ले ही उदार थे, भारतवष में मतों की मिन्‍नता के 
कारण न कोई विशेष पारस्परिक कल्नह हुआ ओर न विषम. स्थिति उत्पन्न हुई; दक्षिण 
भारत में शोव और जेनियों में यदाकदा कुछ विग्नह उपस्थित हुआ था परन्तु यह केवल 
स्थानीय उत्पात था जो प्रकट होकर शान्त हो गया था; परन्तु श्रब संतों के उपदेशों से 
और भक्ति सम्प्रदाय के प्रवाह से धार्मिक वातावरण और भी अधिक विशुद्ध होता जाता 
था । वास्तव में यह काल धार्मिक उदारता का युग था | इस समय सम्पूण सभ्य ससार 
में लोग घम के विषग्र में शंका, चिन्तन, खण्डन और मण्डन करने लगे थे । भारत के 
भक्ति सम्प्रदय को भी इसी विश्वव्यापी विचारधारा ने जन्म दिया था | इन्हीं सदियों 
में मुसलमानों में भी कई डदार घम धघाराये चल्ली थीं। इनमें सूफी सम्प्रदाय, महदवी 
सरअ्रदाय ओर रोशनी सम्प्रदाय उल्लेख के योग्य हैं । 


महदवी सम्प्रदाय : इस सम्प्रदाय के लोगों का विश्वास था कि संसार के 
संतापों का निवारण करने के ज्िए एक मस्लीहा या महदी उत्पन्न होगा । वह मनुष्य 
जाति को पापों से मुक्त करगा और संसार में सुख तथा शानिति स्थापित 
करेगा । यह वास्तव में हिन्दुओं के अवतारवाद से मित्नता जुलता सम्प्र- 
दाय था। गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है कि--जब्र-जब धर्म की ग्लानि होती 
है और श्रधम बढ़ता है तब-तब मैं साधुओं के परिन्नाण के लिए और दुष्टों के 
दमन के लिए तथा धम संस्थापना के लिए अवतार धारण करता हूँ । महदी लोगों 
का भी यह विश्वास था कि पहले घम की स्थापना करने के लिए पेगम्बर मोहम्मद ने 
नें जन्म किया और श्रब संघार में बढ़ते हुए पाप, संताप श्रौर श्रनाचार को रोकने के 
लिए कोई मसीहा या महदी इस धरणीतल पर उत्पन्न होगा। इस सस्प्रदाय का 
प्रंचार लगभग सारे मुस्लिम जगत में हों गया था। पनद्रहवीं शताब्दी के श्रन्त में 
अरब, ईरान, खुरासान ओर हिन्दुस्तान में इस सम्प्रदाय के ज्ञाखों अनुयायी बन गये 
थे। पनन्‍द्वहवीं शताब्दी के उत्तराध में एक व्यक्ति ने घोषणा कर दी थी कि में मह 
हूँ, ओर खंसार का उद्धार करने के लिए उत्पन्न हुआ हूँ । यह जोनपुर का निवासी था 
ओर १४४३ में उत्पन्न हुआ था। इसने अपने सम्प्रदाय का दह संगठन किया । इसमें 


३७० भारतीय संस्कृति का विकास 


सामाजिक समानता और पारस्परिक सद्व्यवहार की विशेषता थी। शेख़ अब्दुल्ला 
नियाज्ञ इस मेहदी का शक्तिशाली शिष्य था । उसके पश्चात्‌ इस सम्प्रदाय का नेतृत्व 
शेज़ अलाई ने किया | इन तीर्नो नेताओं के प्रचार से इस सम्प्रदाय की बहुत प्रगति 
हुईं | मैहदी मत के अनुयायी क्रिसी धम से विरोध नहीं करते थे । ये ल्लोग हिन्दुओं 
को भी अपने समान सानते थे। .इनका विश्वास था कि धार्मिक जीवन में प्रधानता 
चरित्र और भगवद्‌ भक्ति की होनी चाहिए। इस सम्प्रदाय के कारण हिन्दू और 
पत्षमानों की पारस्परिक कट्ठता बहुत कम हो गईं थी। दोनों श्रपने-श्रगने धर्म का 
-अनुसरण करते थे । कोई एक दूसरे का बाधक नहीं था। हिन्दू पहले से ही श्रवतार- 
बाद में विश्वास करते थे | इसलिए उनको मेहदियों के सिद्धान्त विचित्र नहीं प्रतीत 
होते थ, बल्कि वे क्लोंग यह सममंते थे कि मेहदी मत पौराणिक मत का एक मुस्लिम 
संस्करण भात्र है । इसलिएं क्लाखों हिन्दू प्रतीक्षा करने लगे थे कि कि देखें मुसलमानों 
का भ्रवतार कब द्वोता है ? संम्भवतः सयद मोहस्मद, शेख़ अब्दुरला नियाज़ और शेख़ 
झल्वाई का हिन्दू लोग भी आंदर करते होंगे और समझते होंगे क्िं उनके द्वारा भारत 
की कोई भल्लाई होगी। लेकिन सुन्नी मुसल्लमान मेहदी सम्प्रदाय के विरोधी थे । अपनी 
कट्टरता के कारण न वे चिन्तन करने के लिए तेयार थे, न नये विचारों का अभिनन्दुन 
कर सकते थे और न हिन्दुओं के साथ स्नेह व्यवहार करना जरूरी समझते थे । परन्तु 
इस प्रकार का इष्टिकोण बड़े-बड़े नगरों तक ओर मुल्लाओं तक सीमित था। गाँवों 
ओर कर्बों में हिन्दू और मुसलमान मिल-जुल कर रहते ही थे और मेहदी सम्प्रदाय के 
प्रचार और प्रभाव से डनका पारस्परिक व्यवहार श्रोर भी सुधरने लग गया था। 
रोशनी सम्प्रदाय : मेहदी सम्प्रदाय से मिल्रता-जुलता ही रोशनी सम्प्रदाय 
था। इसका उद्भव अफगानिस्तान में हुआ था। इस सम्प्रदाय के अनुयायियों का भी 
विश्वास था कि मेहद्दी उपपन्न होने वाला है, और वह संसार के सम्पूर्ण दुःखों का 
निवारण करेगा। ये ल्लोग ध्यान ओर क्रिया के द्वारा भगवान्‌ में लीन होने को परम 
पुरुषाथ मानते थे । इनका विश्वास था कि क्रिया और चिन्तन से रोशनी श्रर्थात्‌ 
अध्यास्मिक प्रकाश प्राप्त होता है । भारत में इस सम्प्रदाय का नेता कार्लिजर निवासी 
मुक्ला सुल्लेमान था । उसका शिष्य शेख बयाज़िद भी बड़ा प्रभावशाली धम गुरु माना 
लाता था | इसको लोग पीर-ए-रोशन श्रर्थात्‌ प्रकाश-गुरु मानते थे। इस सम्परद्याय का 
प्रचार सोलहवीं शताब्दी में खूब हुआ । श्र्ताानिस्तान में और विशेष कर खेबर की 
घाटी के उत्तर के प्रदेशों में इसके लाखों अ्रजुयायी बन गये। ये लोग अपने. धर्म गुरु 
को गुरु मानते थे और शासक भी । इसलिए तत्कालीन मुस्लिम शासकों से इनका 


संघ चलता करता था और शायद इसीलिए हिन्दुओं को ये लोग भच्छे लगते थे. 
« वास्तव मेँ मेहदी सम्प्रदाय श्रोर रोशनी सम्प्रदाय दोनों का संगठन सेनिक दृष्टि से किया 


विचारों कीं स्वतन्त्रता के साथ ये लोग राजनेतिक स्वतन्त्रता भी चाहते थे | 
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दूसरी पराधीनता को संस्कृति : धार्मिक संस्कृति ३७४९ 


सिक्‍ख संम्प्रदाय अनेक अ्रंशों में इनसे मित्नता जुल़ता था। पन्द्रहवीं ओर सोलहवीं 
शताब्दी में जो धार्मिक उदारता का प्रवाह चला उसके ये विविध रूप थे। 


सफी सम्प्रदाय ; इस मत का दिग्दृशन ओर विवेचन पिछले श्रध्याय में हो' 
चुका है। यह सम्प्रदाय वेदान्त से मिलता-जुल्नता था | इसलिए सूफी लोग भी हिन्दुओं 
के विरोधी नहीं थे । इनको घार्मिक श्राइम्बर और क्रिया-कल्नाप पसन्द नहीं था। ये 
लोग तत्व और सार को ग्रहण करते थे, ओर धार्मिक जीवन में विविध प्रकार की भगवत्‌ 
भक्ति को मुख्य मानते थे । 


उपरोक्त तीनों सम्प्रदायों के प्रभाव से हिन्दू-मुस्लिम एकता में वृद्धि हुईं। 
पारस्परिक कठुता में कमी हुईं ओर विचारशील्ल व्यक्ति इस बात को मानने लगे कि तत्व 
था सार प्रत्येक धर्म में है। लेकिन उसको तलाश करने की आवश्यकता है श्रौर इस 
तत्लाश का एकमान्न साधन उज्ज्वल चरित्र और उदार व्यवहार है । 


अकबर के जन्म-कात्न का वातावरण : अकबर का जन्म घोर विपत्ति के 
समय हुआश्रा था । उसका पिता अपनी ज्ञान बचाने के लिए भारत से भाग रहा था और 
रास्ते में सिन्ध प्रान्त में एक सरदार के यहाँ ठहरा हुआ था । जब अकबर गभ में था 
तब भी उस पर विपत्ति के सस्कार जमे रहे होंगे। श्रब विपत्ति में हीं उसकी . सृष्टि 
हुई | इससे उसके विचारों में उदारता उत्पन्न हुईं। उसका बचपन डथल-पुथज्ष में ही 
निकल्ला । ईरान पहुँच कर उसके पिता ने शिया सम्प्रदाय स्वीकार कर क्षिया था और 
अपने जीवन में उसने कभी कट्टरता नहीं दिखलाई थी । भश्रकबर की माँ पर सूफी धर्म 
का खूब प्रभाव था । अकबर का बाल्यकाल और युवाकाल् मेहदी और रोशनी सम्प्रदायों 
के वातावरण में निकतल्ना था। अतः बिना सिखाये ही अकबर उदार बन गया। 
तत्कालीन मुस्लिम जगत्‌ में विशेष कर शिक्षित समाज्ञ में सूफी, मेहदी तथा रोशनी 
सम्प्रदाय के प्रति सहानुभूति रखना फेशन हो गया था, फिर भी औपचारिक रूप से ग्रकबर 
सुन्नी मुसलमान था। तख्त पर बढठने के बाद लगभग दुस-बारह वष तक वह 
इस्लाम धम के सम्पूण नियमों का यथावत्‌ पालव करता रहा। परन्तु जन्‍्मतः और 
स्वमावतः अकबर कट्टर नहीं था ओर न तत्कालीन वायुमण्डज्ञ में वह कट्टर हो ही 
सकता था । । 
अकबर का धम 5 शने: शने: अकबर की उदारता ब्रढ़ती ही गईं। श्रबुल् 
फ़ज़ल और श्रबुल फैज़ी ने अपनी विद्वत्ता से उसको बहुत प्रभावित किया। ये दोनों 
: भाई और इनका पिता शिया सुसलमान थे श्रौर तीनों अद्भुत पंडित थे । इनके 
: सम्पक से श्रकबर के विचार बहुत ही उदार हो गये श्रोर उसके हृदय में विभिन्‍न 
धर्मों का सार और तत्व जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुईं। उसने फतेहपुर सीकरी 
में एक मनोहर स्थान बनवाया, जिसका नाम इबादतखाना रखा श्रोर वहाँ पर वह 
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'विद्वार्नों द्वारा सब धर्मो के विविध पक्षों का विवेचन सुनने लगा। आरम्भ में शिया, 
सुन्‍्नी और सूफी क्ञोग ही धर्म-विवेचन करते थे। फिर उसने श्रन्य धर्मों के अधिकारी 
विद्वानों को भी निम॑त्रित करना शुरू किया। हिन्दू पंडितों के व्याख्यानों को सुनकर 
अ्रक्रबर पुनजन्म के सिद्धान्त को मानने लगा और डसका यह विश्वास हो गया कि 
संसार के प्रत्येक घम में पुन्जन्म के सिद्धान्त को किसी न किसी रूप में माना जाता 
है। ही रविजय सूरी, विजयसेन सूरी और भानुचन्द्र उपाध्याय उस समय के प्रसिद्ध 
जैन विद्वान्‌ थे । हीरविजय सूरी के सम्पक से श्रकबर ने विशेष दिनों पर प्राणियों का 
वध निषिद्ध कर दिया था और फिर सिद्धान्त चन्द्र नामक जेन विद्वान से मिलने पर 
इसने जेनियों के लिए कई रियासतें जारी कर दी थीं ओर जैन तीथों पर कर लगाना बन्द 
“ कर दिया था। दस्तूर महरमी राणा पारसी विद्वान्‌ थां। उससे पारसी धम का विवेचन 
. सुनकर झकबर सूर्य और अग्नि की पूंजा करने लगा। अकबर ने गोआ से ईसाई 


. . विद्वानों को निमंत्रित किया और उनके द्वारा इसाई धर्मों के मूल सिद्धांन्तों का परिचय 


प्राप्त किया । ईसाई विद्वानों में एक्वार्निवा और मोन्सिरेट विशेष उल्लेख के योग्य 
हैं। प्रत्येक घर्म की व्याख्या को अकबर ऐसी रुचि और श्रद्धा के साथ सुनता था 
कि व्याख्याताओं को यह अर हुआ करता था कि उसने डसके धर्म को, स्वीकार कर 
लिया। वास्तव में अकबर ने कोई भी धम स्वीकार नहीं किया था, परन्तु इतना 
कहा जा सकता है कि उसको इस्लाम धर्म से सन्‍्तोष नहीं होता था। श्रतः अकबर 
सुन्नाओं के प्रभाव को नहीं मानता था और न उनकी व्याख्याओं का आदर कंरता 
था | उसने यह भी घोषणा करवा दी थी कि यदि धर्म के किसी सिद्धान्त के विषय में 
सतसभेद्‌ होगा तो वह निर्णय देगा और उसका निर्णय सब लोगों को मान्य होगा।* 


इस प्रकार विचार करते-करते अकबर ने स्वयं अपना एक धर्म: चलाया है 

- इसका नाम दीन-ए-इलाही रखा। इसका वह रवयं आचाये बन गया और शिक्यों 
की तलाश होने क्वगी । श्रकबर का सिद्धान्त था कि अत्येक घमं में कुछ न कुछ सार 
है। समझदार व्यक्ति को यह सार ही अहण करना चाहिए । परमात्मा एक है। 

विभिन्‍न घभे या मत उसको प्राप्त करने के विभिन्‍न साधन हैं | दीन-ए-इलाही से किसी 
को विरोध तो क्या हो सकता था, परन्तु श्रपने कुल-क्रमागत धर्म को तजकर नये धर्म 

को स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं हुए । किसी ने इसझ्ी आवश्यकता ही 
नहीं समझी । उदार हिन्दू हिन्दू रहते हुए भी सब धर्मों का आइर कर सकता था 
और अ्रंबुलफ़ज़ज्न जैसा उदार मुसलमान इस्लाम धर्म को मानते हुए भी अन्य घ 
. को सम्मान की दृष्टि से देख सकता था । और इस प्रकार का रुख रखते हुए वह 
अपने सह-धर्मियों के ओर दूसरे धर्मावल्म्बियों के विरोध से भी बच सकता था । 
ऐसी अवस्था में दीन-ए-इलाही का अनुयायी बनने की आवश्यकता किसी ने अनुभव 
नहीं की । यही कारण 'था कि अकबर के इस नवीन धंस के केवल तेरह: अनुयायी 
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बने । इनमें बारह मुसलमान थे श्रौर एक हिन्दू । अकबर ने किसी पर दबाव नहीं 
डाला, . यह उसकी उदारता थी । जब जयपुर महाराज भगवानदास और डनके 
पुत्र मानसिंह से दीन-ए-इलाही स्वीकार करने के ल्लषिए कहा गया तो उन्होंने 
नम्नतापूवक स्पष्ट इन्कार कर दिया शायद इसके बाद श्रिक अनुयायी बनाने का 
प्रयत्न भी नहीं किया गया । | 


जहाँगीर के धार्मिक विचार ; जहाँगीर भी कट्टर मुसलमान नहीं था । जाब्ते 
से वह सुन्नी अवश्य था परन्तु व्यवहार में वह सब धर्मों का आ्राद्र करता था। उसने कुछ 
असे तक गोशआरा के ईधाई पादरियों से शिक्षा प्राप्त की थी और इस सम्पक के कारण 
वह ईसाई धरम के प्रति विशेष सहानुभूति करता था। डसके राज्यकाल में लाहोर 
और आगरे में ईसाइयों ने बड़े-बड़े गिरजाघर भी बना लिये थे | जहाँगीर ने अपने 
महलनों में ईंसा.मसीह के जीवन के कई दृश्य दीवारों पर चित्रित करवाये थे। फिर 
'भी जहाँगीर के अन्दर धार्मिक विषयों में श्रकबर जेसा गास्भीय नहीं था। उसने पुष्कर 
में बराह अवतार की मूर्ति तुड़्वाकर तालाब में फिकवा दी भ्रौर कांगड़ा में देवी के 
मन्दिर के विषय में भी उसने एक बार घृणा-सरी प्रकट की थी । परन्तु वह सब धर्मों के 
विद्वानों का आदर करता था। उसने जेनियों को अनेक सुविधाएँ दी थीं श्रौर जो 
बनके तीथ स्थानों .पर श्रनेक प्रकार के कर जारी थे, वे माफ कर दिये थ। यह कहा 
जा सकता है कि साधारणतया जहाँगीर नें भी श्रकबर की धर्म-नीति का अनुसरण 
'क्रिया था।, इसलिए हिन्दू और जेनियों को अपने-अपने घम का पालन करने में 
पूण स्वतन्त्रता थी । उनका पठन-पाठन निर्विष्न रूप से चलता था और उनके धर्मो- 
पदेशक रंवतंत्र रूप से अपने धम का प्रचार कर सकते थे। इसलिए जहाँगीर के समय 
में भी हिन्दू, जनी श्रोर मुसलमान एक दूसरे के “अधिक निकट आने लगे थे और 
ईसाई धम्र ने उत्तर भारत में भी प्रवेश प्राप्त कर लिया था | परन्तु श्रकबर की भाँति 
जहॉँगीर ने धार्मिक उदारता को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। साथ ही उसने 
इसको बुरा भी नहीं. माना । 
शाहजहाँ के धार्मिक विचार : शाहजहाँ में धार्मिक उदारता नहीं थी। 
डसने श्रकबर श्रोर जहाँगीर जंसी न उदार शिक्षा प्राप्त की थी श्रोर न माता-पिता 
से ही उसने कोई उदारता सीखी थी | वह पक्का सुत्नी मुसलमान था । उस समय का 
वातावरण ऐसा था. कि शाहजहाँ हिन्दुओं के प्रति व्यापक उत्पीड़न नीति जारी नहीं 
कर सकता था । उसको राजपूतों की मदद की श्रावश्यकता थी । डसके सामने कई 
राजनैतिक खतरे भी थे। वह कंघार की समस्या को हल नहीं कर सका था। बल्ख 
और ददरुशां के हमले में वह प्रसफल हो गया था.ओर सम्भव है कि स्वभाव से भी 
“वह घोर.और दुर्दांन्त कट्टर मुसलमान नहीं था ।.तो भी ठसको यह बात पसन्द नहीं 
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थी कि हिन्दू लोग नये मन्दिर बनावें। पुराने मन्द्रों से उसको एतराज नहीं था 
किन्तु नये मन्दिरों को वह आपत्तिजनक खसझता था और उसने यह आदेश भी 
जारी कर दिया था कि नये मन्दिर नहीं बनने दिये जावे | शायद्‌ इसी हुक्म का 
सहारा लेकर कट॒टर मुसलमान हाकिसों ने बनारस के श्रासपास कितने ही सुन्दर 
नवनिम्मित मन्दिरों को ध्वंस करवा डाला ओर उनके साथ कुछ पुराने मन्दिर भी 
गिरवा दिये। जब शाहजहाँ तक यह बात पहुँची तो उसने श्राँखें तो पहले ही बन्द 
कर रखी थीं अब कान भी बन्द कर लिये। 
औरंगजेब के अत्याचार : औरंगजेब शाहजहाँ से भी श्रधिक कटटर 
था । बादशाह बनने से पहले ही वह दक्षिण में हिन्दुओं के दिलों को दुखा चुका था। 
. छससे एक वेष्णव मन्दिर में गोवध करवा कर समस्त गुजरात को त्रस्त कर दिया था। 
बादशाह बनने के दस बरस बाद तक वह अपनी कट्टरता को दुबाये रहा, परन्तु ज्यों 
हीं जोधपुर के सद्दाराजा जसवन्तर्सिद्द का स्व॒ग॒ंवास हुआ त्योंही उसने हिन्दुओं का 


उत्पीढ़न जारी कर दिया। जोधपुर में कितने ही मन्दिर तुड़वाये। उदयपुर में भी. 


कुछ मन्दिरों का ध्वंस किया। यहाँ तक कि जयपुर राज्य के भी बीसों मन्दिर नष्ट 
करवा दिये । उसने - समस्त हिन्दू जनता पर जजिया कर लगाया | यह सम्पन्न लोगों 
से प्रति व्यक्ति ४८ रुपये साल, मध्यम श्रेणीवाल्रों से २४ रुपय साजक्ष ओर गरीब 
ज्ञोगों से प्रति व्यक्ति १२ रुपया सात क्षिया जाता था । अत्यन्त निधन लोग प्रति 
व्यक्ति ६ रुपया साल भी दे सकते थे । यह कर दूध पीते बच्चे को छोड़कर शेष संब 


स्त्री-पुरुषषों भोर बाल्न-बच्चों पर लगता था। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने सारे देश : 


नये और पुराने सब मन्दिरों को नष्ट करने का श्रदेश जारी किया और इसकी 
तामील्ष बड़ी कठोरता के साथ करवाई । यह भी हुक्म जारी किया गया कि सरकारी 
नौकरी में कोई हिन्दू नहीं रखा जावे । पटवारी, कानूनगो और चौधरी भी मुसलमान 
नियुक्त होने कगे। हिन्दुओं पर जकात और दूसरे कर भी बढ़ा दिये और ये कर 
मुसक्षमानों पर घटा दिये गये । संस्कृत का पठन-पाठन बन्द कर दिया गया। होली, 
दीवाली और दशहरा आदि हिन्दू त्योहारों के मनाने का निषेध किया गया। राजपूतों 
. को छोड़कर अन्य हिन्दुश्रों के लिए ये भी आदेश दिया गया कि वह पालकियों और 
हाथियों पर न बेठें । यदि इन सब आज्ञाओं का अक्षरशः पाक्षन होता तो भारतवर्ष 
में एक भी हिन्दू नहीं बचता परन्तु इनका पालन कहीं कठोरता से हुआ, कहीं नरमी 
से, कहीं उपेत्ञा से और कहीं-कहीं केवल कागज पर पालन हुश्रा, व्यवहार में नहीं। 
इंसके भ्रतिरिक्त उसके अत्याचारों के विरोध में देश के कोने-कोने में विद्रोह और 
_ डत्पातं खड़े दो गये, जिससे उसकी कट्टरता कार्यान्वित नहीं! हो सकी-। 
हिन्दुओं में धार्मिक जागृति : सन्‍त मत, भक्ति मार्ग, मेहदी सम्प्रदाय 
: शेशंनी सम्बदाय और खूफी सत के कांरण धार्मिक वायुमण्डल् में पिछली दो शताब्दी 


है की 
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से स्वतन्न्र विचारों की विशेषता थी | लेकिन फिर भी अब तक सुसक्षमानों के शासन 
ओर अत्याचार से हिन्दू लोग दबे हुए थे भौर जब कभी वे किसी सन्‍्त की वाणी 
सुनते थे, या कोई प्रुसलमान बादशाह, सुद्तान या नवाब धार्मिक डदारता प्रकट 
करता था, तो वे ल्लोग शान्ति से साँस लिया करते थे। अ्रकबर की देश-व्यापी उदार 
नीति मुसलमानों के शासन में एक अश्रपूव बात थी, इससे हिन्दुओं में धार्मिक 
उत्साह उमड़ पड़ा। प्रत्येक हिन्दू घर में अकबर की उदारता की प्रशंसा होने लगी। 
कृतज्ञता के वेश में कुछ लोग अकबर को जगदूगुरु तक कहने लगे। अकबर के 
शासनकाल से निगुण और सगुण भक्ति का ऐसा प्रब्न प्रवाह जारी हुआ कि श्रौरंगजेब 
के अत्याचारों से भी वह नहीं दबा, बल्कि डसने औरंगजेब को दबा दिया। श्रकबर 
के समय में. तीन संन्त प्रमुख हुए--तुलसीदास, दादूदयाल तथा अजु न। इन तीनों 
के कारण देश में अपूर्व धार्मिक जागृति हुईं | हिन्दुओं में आत्मसस्मान तथा आव्मगौरव 
की भावना बढ़ी और वे ल्लोग इस्लाम घम्ं का भी असली स्वरूप समझने लगे। 
गुरु श्र न ने पंजाब और उसके आसपास के प्रदेशों में धार्मिक जाशृति उत्पन्न की। 
दादूदयाल ने राजस्थान, गुजरात तथा मालवा के कुछ हिरुसों में अपूब धर्म धारा प्रवाहित 
की और गुसाई' तुलसीदास ने रामभक्ति में हिन्दुओं को मगन करके उनके सामने 
अपनी संस्कृति के गौरव का चित्र डपरिथत किया। डन तीनों के साथ बजभाषा 
के प्रमुख कवि और संत सूरदास की भी गणना की जा सकती है जिन्होंने कृष्ण भक्ति 
क्री सुन्दर सरिता प्रवाहित की । 


गुसाई तुलसीदास : उत्तर भारत में श्रकबर के समय के प्रमुख हिन्दी कवि 
गुसाई' तुलसीदास थे | ये सगुण भक्त थे भर राम को अपना इृष्ट देव मानते थे, परन्तु 
अन्य हिन्दू देवताओं को भी राम का ही अ्रंश या रूप समझते थे। इनका जीवन अध्योया 
भोर काशी के प्रदेशों में व्यतीत हुआ । इन्होंने श्रवघी भाषा में रामचरितमानस नामक 
अमर भप्रन्थ लिखा. जिसने हिन्दू जाति के सामने श्रपनी विज्ञीन संस्कृति और वैभव का 
ऐसा सुन्दर और आ्राकषक चित्र उपस्थित किया कि उसको देखकर अ्रस्त और ध्वस्ल 
हिन्दुओं में पुनः एक नये जीवन का संचार ओर नवीन श्राशा का डद्य हुआ। राम॑ 
श्रादर्श राजा थे। श्रादृश पुत्र थ। आदर्श पति थे । श्रादृश भक्त थे। और समाज के 
तंथा मर्यादाओ्रं के प्रबल रक्षक थे । इसी प्रकार भरत आदर्श भाई थे । हनुमान श्रादि 
आदर्श सेवक थे। और श्रयोध्या के ल्ञोग आदर्श प्रजाजन थ। राम का पुरुषा्थ अपूर्व 
था । रावण जेसे परम शक्ति-सम्पन्न शत्रु का विनाश करके उन्होंने परम पुरुषाथ का 
परिचय दिया था। अयोध्या नगरी का वैभव श्रपार था । राम का राज्य हिन्दू इतिहास 
में सर्वोत्तम था । सर्वश्र सुख, शान्ति और सम्पदा कल्लोल करती थी । रामचंरितमानस 
के इस चित्रण में हिन्दू राज्य ओर मुस्लिम राज्य का नकशा मान साथ-साथ उपस्थित 
कर दिया मुग़ल्नों का वैभव संसार में श्रद्वितीय था परन्तु राम का वेभव उससे भी 


३७६ ..... . भारतीय संस्कृति का विकास 
, बढ़कर था | अकबर ने चित्तोड़ जीता था परन्तु राम ने लक्ढा जीतो थी। श्रकबर का 
पुत्र उसके खिलाफ बगावत कर रहा था परन्तु राम का भाई, राम के चरणों में सम्पूण 
राज्य-पम्पदा अर्पण करना चाहता था। अकबर ने बड़े-बड़े योद्धा्रों के सहार से 
साम्राज्य की स्थापना की थी परन्तु राम ने बन्दरों द्वारा लक्का पर विजय प्राप्त की थी 

झकबर रणथम्भोर के सामने किंकत्तव्यविमृढ़ हो गया था परन्तु श्री रघुपति के प्रताप 
से 'लिंखुतरे पाषाण? । रामचरितमानप्त के इस मधुरे चित्र ने पदाक्रान्त हिन्दू जाति. को 
नया संदेश दिया, उनमें नई चेतना उत्पन्न हुई ओर उनका भविष्य आशामय प्रतीत 
होने लगा। सार देश में रामक्नीलाएं होनें क्षगीं। रामभक्ति लोगों के रोम-रोम में 


व्याप्त हो गई और प्रतिवर्ष रावण-वध और भरत-मिलाप से हिन्दू जाति एक नया 
संदेश प्राप्त करने ल्वगी | ऐसी ज्ञान की अग्नि तुलसीदास ने जताई कि दुब/ये न दबी, 


बुझाये न बुझ्की । रामचरित में रामसक्ति थो प्रकट रूप में और राजनीति थी तिरोदित॑ 
रूप में, प्र रणा थी कक्षा के रूप में । | 


दादू दयाल : दादू दयाल निगु ण संत थे | बहुत बढ़े महात्मा थे। अत्र तक- 


निश्चित रूप से यह पता नहीं चला है कि इनका जन्म किस कुल शोर किस जाति 

हुआ, किन्तु इनका बाल्यकाल् और प्रारम्भिक शिक्षण जयपुर के पास सांभर में हुआ 
झौर इनका अधिकांश जीवन जयपुर राज्य में ही व्यतीत हुआ | ये जयपुर राज्य के 
प्रसिद्ध महाराजा मानसिंह के समकाल्लीन थे | इनका मत कबीर से मिलता-जुल्नता था 
ओर इनकी भाषा भी उन्हीं जेसी हिन्दी ओर उदू' की खिचड़ी थी। दादू दयाल बड़े 
चमत्कारी संत माने जाते थे। इनके भक्तों की संख्या बहुत बड़ी थी । इनके उपकेशों में 
बढ़ा रस था। राजस्थान, गुजरात और माल्षवा में इनकी बड़ी प्रसिद्धि थी और प्राय$ 
सर्वत्र इनके शिष्य फेले हुए थे। दादू दयाल हिन्दू ओर मुसलमानों में किसी प्रकार का. 
भेद नहीं मानते थे | कबीर की भाँति ये मूर्तिपूजा के घिरोधी थे, इसलिए हिन्दू और. 
सुसल्षमान दोनों इनसे खुश थे | दादूजी की विशेषता यह थी कि यह केवल संत ही. 
नहीं थे, नेता भी थे । इन्होंने श्रपने श्रनुयायियों को स्वावल्लम्बन का जीवन सिखाया । 
जो भ्रनपढ़ थे उनको खेती के काप्र में क्रगाया, जो शिक्षित थे उनमें से कितनों ही को 
वेय बनाया, जिससे वे लोक-सेवा कर सकते थे और अपनी जीविका भी कमा सकते 
थे। दादू का सब से बड़ा काम यह था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को शआ्राव्म रक्षा का 


पाठ पढ़ाया । इसके लिए उन्होंने स्वयंप्तेवक सैनिक तैयार किये। ये दादूपन्थी सैनिक 


अ्रंक्वाहित रहते थे और देश भोर धर्म की सेंवा करना ही अ्रपता कत्त व्य समझते थे । 
ऐसे सैनिक हजारों की संख्या में राजस्थान के राज्यों की सेना में भरती हुए थे। रिया- 


सर्तों की ओर से इनको केवज्ष खाना और साधारण कपड़ा मित्रता था। शुरू में इनके 


दक्ष जमातों के रूप मे थे | फिर ये जमाते नागा पढटंनें कहलाने ल्गीं। अठारहवीं 
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शताब्दी के श्रन्त तक प्रत्येक राज्य में नांगा पढ्टने. थीं। जहाँ भी काम पड़ा ये लोग 
बड़ी वीरता से लड़े श्रोर श्रधिकांश लोगों ने धार्मिक जीवन व्यतीत किया । फुरसत के 
समय में यह लोग दादूदयाल की वाणी और दूघरे, सन्‍तों की निगुण वाणी' गाते थे 
झोर सुनते थे। जब राजस्थान में भ्रद्गरेजी ढंग की फोजें बनने लगीं और उनका संगठन 
बदलने लगा तो नागा पल्टन तोड़ दी गई । परन्तु अपने राज्य मे. इन्होंने बहुत अ्रच्छा 
काम किया | इनका आरम्भ धम-रक्षा के लिए हुश्रा था। इनका उ्दश्य सिक्‍खों जला 
ही था। विशेष भेद यह था कि नागा लोग गृहसर्थी नहीं थे श्रोर तिक्ख सिपाद्दी गृहस्थी 
थ्रे। नागा पढटनें हिन्दू राज्यों में ही थीं। ये लोग मुसलमानों की तरफ से कभी नहीं 
लड़े । लेकित रियासतों के पारस्परिक युद्धों में ये दोनों श्रोर से लड़े थे । 


दादू दयाल्न के प्रसिद्ध शिष्य सुन्दर दास हुए । ये भी जयपुर राज्य के निवासी 
थे और जाति से वैश्य थे। ये श्रनेक भाषाओं के विद्वान थे ओर हिन्दी में बड़ी 
सरस कविता रचते थे। इन्होंने राजस्थान, गुजरात, मालवा, उत्तर प्रदेश व 
पंजाब में खूब भ्रमण किया था श्र सर्वत्र हजारों शिष्य बनाये थे। दादू दयाल 
के समय में ही दादू पन्‍थ का बहुत प्रचार हो गया था। परन्तु सुन्दर दास ने इसमें 
और वृद्धि की | दादू दयाल का देहान्त जयपुर राज्य के अन्दर नारायणों नामक 
गाँव में हुआ था और. सुन्दर दास का देहान्त भी जयपुर नगर के निकट सखांगानेर में 
छुआ। इन दोनों सन्‍तों के ढ्वारा समस्त राजस्थान में इस पन्‍्थ का खूब प्रचार हुआ 
और जयपुर राज्य इस धम का केन्द्र बन गया । इनके प्रचार से हिन्दू, भर सुसल॑ 
मानों को पारस्परिक कठुता बहुत घटी । परन्तु समय पड़ने पर दादू पन्‍थी रवयं- 
सेवकों ने ओरंगजेब काल्लीन अत्याचारों का मुकाबला भी बड़ी बहादुरी कें साथ 
किया और. इस प्रकार हिन्दू धर्म की रक्षा की । दादूपंथी ज्ञोग किसो घमम का विरोध 
'नहीं करते, ओर इस्लाम को भी छुत नहीं बतलाते, परन्तु इन पर वेदान्त की 
'छाप गहरी. है। इनकी प्रचार भाषा हिन्दी है। इनमें संस्कृत के भी कई विद्वान हुए 
हैं श्रोर हिन्दुओं में शाक्त, शेव, पौराणिक, वेदान्तिक श्रादि सब दादूपंथी साधुओं का 
आदर करते हैं। इन लोगों ने-सिक्‍खों की भाँति हिन्दुओं से प्रथक होने की चेष्टा 
'नहीं' की । सम्भवतः इसका कारण यह. भी हो कि इनकी संख्या सिक्‍्खों के मुकाबल्ले 
में बहुत कम रही है। दादूपंथियों ने कभी शक्ति भर वैभव का भी संचय नहीं किया । 
इतका -उद्दे श्य देश और घस की सेवा करना रहा और धार्मिक संकी्शंता से ये * 
ब्लोग दूर रहे | मुग़क् काल में दादूपंथ का उदय धार्मिक ज्षेत्र में श्रभिनन्दनीय 
- काय था। 
गुरु अज़ु न: गुरु श्रजु न सिक्‍्ख सम्प्रदाय के पाँचवें गुरु थे । गुरु नानक के 
सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेचन पूर्वाध्याय में हो चुका है। चौथे गुरु रामदास तक नानक 
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प्रस्थियों की संख्या में:कोई विशेष बृंद्धि नहीं हुई. थी ५. इन लोगों: का. न को ई. संगेठने 
था और न कोई लक्ष्य निश्चित हुआ भ्रा । परन्तु धम क्री संकीणंता, को. हंटाने में 
भौर ज्ञानं-क्षितिज को विस्तृत करने में सिक्ख ग़ुरुओं ने बड़ी सहायता. की .थी। 
गुरु श्रजु न बड़े योग्य, प्रभावशाली और दूरदर्शी धार्मिक नेता थे .। अकबर ने चचोभे 
..झुरु रामदास के डपदेश सुनकर प्रसच्नता श्रकट की थी शोर कुछ जमीन; उनको सेंट 

की थी, जिस पर उन्होंने अस्तसर बनवाया और फिर वहाँ बड़ा नगर बस, ग़या.।, गुरु 
झल्ु न ने पहले चार गुरुपों की वाणी का संग्रह किया । अप्रैने.धम का. नाम ग्रन्थ साहब 
इेखा । अपने शिष्यों से: भेंट रूप. में घने अहण .करके अपने साधन, जुटाये, और .सब 
. सित्र्खों को संगठित क़िया:।, गुरु अजु न भी हिन्दू-सुसलसानों को एक दृष्टि. से! देखते 


है मे और सब घम्मो का आदर, करते. थे। इनके समय तक सिक्ल्लों का. उद्देश्य हिन्दू 


की रचा करना था-। अती. नानक पन्‍्थ ने प्रथक-, सम्भदाय “का स्वरूप - धारख 
नहीं किया था। गुरु अज्ञुन हिन्दू-मुस्लिम . एकता. के परत्षपाती. थे ओर धार्मिक 
झाडग्बर के विरोधी थे। परन्तु साथ ही वे धम के नाम पर जो अत्याचार हुए थे 
उनको भी पसन्द नहीं करते थे | उनके दिल्ल में सबके लिए सहानुभूति थी, और 
पारस्परिक स्नेह तथा शान्ति का वे उपदेश देते थे । जहॉँगीर से भयभीत होक॑र 
जब उसका पुत्र खुसरो दिल्‍ली से पश्चिम की ओर भागा, तो गुरु अजु न ने उसके 
साथ सहानुभूति प्रगट की ओर डसकी ब्रार्थि. सहायता की। इससे कऋरद्ध ! होकर 


जहाँगीर ने गुरु अजु न को अनेक शारीरिक. यातनाएँ द्रीं, जिससे उत्तकाः प्राणाल्ते . 


हो गया । शरंगज़ेब ने गुरु तेगबहादुर का वध करवाया और फिर गुरु भोविन्द्रसिह 


का भी: दमन करने का प्रयास किया, परन्तु गुरु गोविन्दर्सिह ने श्रौरंगज़ बे के समग्र. 
में पंजाब में सुग़ाल सरकार का खूब सामना किया और कई “युद्धों में सुग़ज् सेनाओं 


को हराया । इस प्रकार जो पन्‍थ हिन्दू ओर मुसलमानों के पारस्परिक धम-मेदों को 
मिटाने के लिए खड़ा हुआ था उसको मुसलमानों का सामना करना पंडा । परन्तु 
यह राजनेतिक आवश्यकता थी। सुराल साम्राज्य के पतन में सिक्‍त्नों के उत्थान" को 
भो बहुत बड़ा हाथ था और मुग़लों के श्रन्त के बाद भी इन्होंने अक्रग़ानों का बड़ी 
बहादुरी के साथ मुकाबला किया था| पश्चिम के अक्रमान और पूृवर के रहेल्ा 
इनसे बड़े घबराते थे | यह भी विधि की बिडस्बना थी कि जो सम्प्रदाय शान्ति ब्े 
« ऐैकता का सन्देश लेकर खड़ा हुआ, उसको श्रत्म-रक्षा के लिए संग्राम. करना :पड़ा.। 
सूचम दृष्टि से देखा जाय तो इस्लाम में और सिक्ख घम् में: नाममात्र, का भेद है।। 
परन्तु यह सिद्धान्त की बात है कि व्यवहार में लिक्ख और मुसलमान प्राय दूर-दूर ही 
रहे हैं और समग्र-समय पर इनमें घोर रक्तपात हुआ है । हे 

.. बंगदेश सें संत-मत : सोलहवीं शताब्दी में बंगदेंश में भी अ्रपूव. जागृति हुईं । 
इस युग में चैतन्य की वाणी का बड़ा प्रचार हुआ । उनके जीवन पर अनेक ग्रन्थ लिखे 
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गये | उनकी वाणी और भजन बड़ी भक्ति के साथ पढ़ें और. गाये जाने लगे | घंर-घंर 
में चेतन्य के प्रेम और भक्ति का श्रचार हुआ | इसी शताब्दी में रामायण, महाभारत, 
भागवत, चण्डीदेवी ओर मनसादेवी के प्रति श्रद्धा का खोत - उमड़ पड़ा । हिन्दुओं को 
'एक नई चंतना प्राप्त हुईं, मांनो भविष्य के वास्ते एक नया संदेश मिला। अकबर 
जहाँगीर ओर शाहजहाँ की धर्म-निरपेक्षता के कारण हिन्दुओं में एक नई डमंग उत्पन्न 
हुई | अपने धम के खिद्धान्तों का अध्ययन श्रौर श्रवण प्रचलित हुआ, जिससे लोगों 
“को एक अपूव आरव्म-बल प्राप्त होने लगा. | यह घधम-घारा समय के साथ अधिकाधिक 
विस्तृत और प्रबल होती रही । इस धार्मिक जाशूति ने केवल भगवत्‌-भक्ति पर जोर 
दिया और बाह्य आडस्बरों की उपेक्षा की। चतन्‍्य का घर्म वष्णव धर्म अवश्य था 
परन्तु सिद्धान्तः यह लोक धरम था । मुसलमानों के सूफी मत के समान यह आत्मो- 
न्नति ओर चरित्र निर्माण को मुख्य समझता था। इसी प्रवाह ने आगे चलकर ब्रह्म 
समाज को जन्म दिया था। बंगाक्ष में कुछ मुसलमान नवाब भी ऐसे हुए जो धार्मिक 
! विषयों में बड़े उदार थे। मुग़ल्न साम्रांज्य के पतन के पश्चात श्रेठारहवीं शताब्दी में जब 
इन लोगों ने स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया तो इनको इस बात को आवश्यकतों भीं-थी 
कि हिन्दूं श्रोर सुसल्मान दोनों को अपने साथ लें और दोनों की सहानुभूति प्राप्त 
करें । इन लोगों ने वास्तव में इत्तिहास से शिक्षा प्राप्त की थी ओर जानते थे कि श्रकबर 
' और जहाँगीर की धामिक नीति से सुग़ल साम्राज्य की नींव इृंढ़ हुईं थी | बंगाल के 
नवाबों की इस धार्मिक डदरता 'ने सारे प्रान्त में विशुद्ध वातावरण उत्पन्न किया श्रोर 
' हिन्दू-मुसलमानों की पारस्परिक कट्ठुता बहुत कम कर दीं। इस अनुकूल वायुमणडल 
में हिन्दू मुसलमानों को ओर मुसलमान हिन्दुओं को भल्नी-भाँति समझने लगे। पारस्प- 
रिक विचारों का आद्वान-प्रदान हुआ और दोनों धर्मो के तत्व ओर सार का अध्ययन 
हुआ और दोनों संस्कृतियों के मिश्रण में इससे सहायता मिली | भ्ौरंगजेब की' घांमिक 
“ क्रताओं के कारण भी यह. सुन्दर प्रवाह कुरिठित नहीं हुआ । उसके जीवन का श्रन्त होंते 


ही यह श्रभिनन्दनीय धर्म-घारा पुन: प्रत्र॒त्त और निर्बाध रूप से आगे बढ़ने लगी । 
(५ 
म्रहांराष्ट्र में धार्मिक जाग्रति : दक्षिण में: कबीर, रदांस और रामदास ' के 


समान-कितने ही अब्राह्मण सन्त हुए जिन्होंने मूतिपूजा की ओर धामिक अ्ाडम्बरों की 

निन्‍्दा की, जाँति-पाँति के भेदों को तुच्छु समझा और भग़वद्भक्ति को प्रधान मानता । 
९: महाराष्ट्र में हिन्दू-मुस्लिम सम्रस्या इतनी तीत्र नहीं थी जितनी उत्तर भारत में थी 

इसलिए इन सन्‍्तों की वाणी में मस्जिद, रोज्ा, नमाज; कल्लमा, अज्ञान आदि की निस्सा- 
«हिला पर वैसा जोर नहीं है जैसा कबीर आदि ने उत्तर भारत में दिया था। परन्तु इनकी 
* बांणौ से. भ्रपव लोक-जागृति हुईं | निम्न जातियों में भी आव्मगौरव उत्पन्न हुआ। 
» जाति-पाँति का भेद-भाव, कम हों गयां, एकता के भाव उत्पन्न हुए और महाराष्ट्र को , 


का 


इघ० न ..._ आरतीय संस्कृति का विकास 


. पक राष्ट्र बनाने में इन सब बातों से बढ़ी सहायता मिल्ली। समथ गुरु रामदास के 
. हपदेशों से सतन्रहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र में एक नया जागरण हुआ । इनके समय में 
धर्म ने राजनीति का और राजनीति ने धरम का रूप घारण किया। पंजाब के सन्त 
रॉजनीतिक नेता बन ही सुके थे, गुरु अजन के बाद शेष पाँचों गुरु ओर विशेषकर गुरु 
- गोविंदसिंह खुछमखुज्ना औरंगज़ब से कड़े थे । दादूदयाल के अनुयायियों ने धमरक्षाथ 
अपनी पलटने बना क्री थीं और अब दक्षिण में शिवाजी ने हिन्दू ध्मं की रक्षा के लिए 
मुसलमानों से लोहा लेना शुरू किया था। इधसे स्पष्ट है कि सन्‍त मत के झनुयायी 
पहले धार्मिक रवतन्त्रता चाहते थे और फिर परिस्थितियों के वश राजनेतिक स्वतन्त्रता 
हा चाहने क्षगे । उत्तर भारत में श्ागरे के पाप्त सतनामी भी ऐसे ही लोग थे। ये लोग केवल 
। इंश्वर को मानते थे; धत, पूजा, मन्द्रि, मसजिद, नमाज सब से परे थे, परन्तु इन्होंने 
बढ़ी बद्दादुरी के साथ और गज़ेब का मुकाबज्ला किया था । 
, ... अठारदवी शताब्दी की धार्मिक संस्कृति ; सन्‌ १७०७ में औरंगज़ेबं की 
सत्यु हुई और सन्‌ १८०४ के आस-पास भारत में अ्रंग्रजों का राज्य स्थापित  हुआ। 
यह एक शताब्दी भारतवष के इतिहास में घोर अ्रशान्ति शोर अराजकता का युग थी। 
इसके आरम्भ में जजिया कर बन्द हुआ और धार्मिक श्रत्याचारों का भी प्राय; अन्त-सरा 
हो गया। परन्तु राज्यों के उत्धान और पतन, विचार भौर संकोच, उदय और खोप 
इतने हुए कि धार्मिक जीवन क्षत-विक्षत हो गया । इस्ज्ञाम धर्म श्रब शक्तिहीन था। 
किप्ती मुख््॒रमान शासक में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह जबरदस्ती किसी' को 
मुसलमान बनाता | पंजाब में सिक्खों का उत्थान हुआ । उनकी शक्ति जम नहीं सकी 
तो भी सिक्‍खों की संख्या बढ़ती द्वी गई | इनमें अपने ढंग की कट्टरता आने. लगौ' झौर 
बार-बार पराजित द्वोने पर भी इन लोगों का उत्साह भंग नहीं हुआ । मराठों के उदय 
से धार्मिक कट्टरता सर्वत्र कम हो गई | होल्कर, सिन्धिया और गायकवाड़ निम्न जाति 
के मराठा सरदार थे, परन्तु शक्ति सम्पन्न होने के कारण इनका सब लोग सम्मान करते 
थे। इससे ऊंच-नीच का भाव कम हुआ | इन ज्लोगों के यहाँ मुसलमान भी बड़े-बढ़े 
सेनिक पदों पर नियुक्त थे और सिपाहियों में भी मुसलमानों की संख्या बहुत थी 
पिंडारी ज्ञोग मराठों की सेनाओं में श्रग्ममाग में रहा करंते थे भौर ये लोग अधिकांश 


सुसलमान थे। महाराणा उदयपुर की फोज में सिंधी मुसलमानों की कितनी ही पढटने 


थीं। महाराजा जयपुर की सेना में मोहस्मद हमदानी आदि तीन-चार बड़े-बड़े मुसलमान 
सैनानायक थे और इनके सिपाही भी सब मुसलमान थे | इसी प्रकार कोटा राज्य की 
 सोक्षइ पढ्टनों में से तेरह पढटनें मुसलमानों की थीं और इनमें भी सब अफसर मुसल्न- 
साल थे। सारी फौज का सेनानायक एक पठान था। सिक्‍ल्ों की सहायता लेने के लिए 
' रोहिलों का सरदार जाब्ता खाँ स्वयं सिवख बन गया था। सिन्धिया की फौज में रण- 
खान नामक एुक बहुत बढ़ा मुसलमान जनरंल था । माधोजी सिन्धिया इसको भाई 
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रंणखान कहते थे | रणखान स्वयं अपने ललाट पर हवन की विभूति लगाया करता 
था श्रोर शंकर की मूर्ति के समाने साष्येम दस्डबत्‌ किया करता था, लेकिन डसने 
कल्षमा भर नमाज भी नहीं छोड़ी थी । भ्रमीर खाँ पिण्डारी की स्त्रियाँ और बच्चे 
कोदा राज्य में जालिमलिंद की संरकक्षता में रहते थे। श्रमीरखाँ की एक बेगम 
जालिमसिंह के राखी बाँवती थी और दूसरी ने कोटा के शासक को अपना राखीबन्द्‌ 
भाई बना रखा था। ये बेगमें हिन्दू त्योहारों में शामित्र हुआ करती थीं। श्रमीर खाँ 
पिण्डारी ने नाथद्वारे में श्री जी का प्रसाद आदरपूर्वंक ग्रहण क्रिया था और खड़े होकर 
गुसाई जी का भेजा हुआ चीरा अपने माथे पर बाँधा था । दो-तीन बार इसने अपने 
लश्कर के पड़ाव में सेकड़ों ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाया था। इस प्रकार 
देशव्यापी अराजकता के वातावरण में भी हिन्दू और मुसलमानों में पारस्परिक एकता 
बढ़ती जाती थी और धार्मिक भेद घटते जाते थ। 


साहित्यिक प्रगति 


'मुग़ल्ों का साहित्य प्रेम : मुऱक् लोगों में स्वभावतः साहित्य से प्रेम था । 
' भारत के मुग़ल बादशाओं में सबने उच्च शिक्षा प्राप्त की की | श्रकवर चाव के साथ 
' हिन्दी की कविताएं सुना करता था। जहाँगीर को भी हिन्दी कविता से प्र म था । औरंगजेब 
. कट्टर सुन्नी मुसल्लमान था किन्तु हिन्दी कविता समझता था और कभी-कभी, कवियों 
क्रो आदरपूवक अपने दरबार में भी बुलाता था। हिन्दी के प्रसिदू बन्द कवि को 
: उसने श्रपने पुत्र का संरक्षक नियत किया था। बाबर से लेकर बहादुरशाह तक सब 
मुग़ल शासक फारसी पढ़ें हुए थे । बाबर की श्रात्मजीवनी सुन्दर, सरस, साहित्यिक 
तुर्की भाषा में लिखी हुई है। हुमायू प्राय: नित्य प्रति अपने पुस्तकालय में जाकर 
अध्ययन किया करता था ओर सेना के साथ कूच करते समय भी अपने साथ 
, कुछ्ध पुस्तक रखा करता था। उसने दिल्‍ली में एक मदरसा भी जारी किया था। 


अकबर के समय में साहित्य-उन्नति : अकबर स्वयं शिक्षित नहीं था। 
' कुछ ज्ञोगों की यह भी धारणा है कि वह निरक्षर था तो भी उसको कविता से प्रेम 
था और शिक्षा प्रचार के किए वह उत्सुक था। अबुल फजल ने लिखा है कि संसार 
'के सब सभ्य देशों में शिक्षा के लिए पाठशाल्ाएँ हैं, परन्तु हिन्दुस्तान अपने विद्यालयों 
" के लिए बहुत असिद्ध है। अ्रकबर ने कुछ नये विद्याल्षय जारी किये थें। उसने लेखक 
* और कवियों का सम्मान, किया था और साहित्य-सृष्टि को प्रोत्साहन दिया था। वह 
*' किसी को चृत्ति देता था शोर किसी को पुरस्कार । तबकात-ए-अकबरी में ऐसे . ६ 
* लेखकों के नामों का उल्लेख है जिनको अकबर से पोषण प्राप्त हुआ था। बंगाली लेखक 
माधवाचाय ने अपनी चेंडी मंगल नामक ग्रन्थ में अकबर की प्रशंसा की है। श्रबुल 


 ीकृष्करे 


कफ है). /“- » भोरतीय संस्कृति/का विकास: ,' 


3कंलेल , अंबुल फेजी और इनका पिता शेख मुबारक--तीनों: अकबर के: दरबारी विद्वाश्न्‌ 
थे और तीनों ही अपने पांणिडंत्यं के लिए श्रसिंद्ध थे । इनके सुझाव ओर. परामश से 
और स्वत: अपनी प्र रणां सें भी. अकबर ने फारंसी भाषा" में इतिहांस' लिखवाये 
संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में? अनुवाद करवायां-और शुद्ध साहित्य के भी: प्रेंन्थं तैयार 
“करवाये। इनमें मुल्ला दाऊदी की. तारीखं-ए-प्रंल्फी, अबुल' फंजल की: आ्रइन-एंःअकबरी 
:औरंअकबरनामसा तथा श्रब्दुल कादिर बदायूंनी की सुंन्तखाब उत्तवॉरीख, निज्ामुद्दीन 
अहमद की तवकात्‌-ए-नासिरी और फेजी:की सर हिन्दी का अनुवाद ग्रन्थ अकबर नामा 
अधिढ ग्रन्थ हैं| + #ा+- 5: ०, -+> ४ कक अजय 
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;..... संस्कृत ओर, हिन्दी के कई ग्रत्थों का. फारसी में अन्ुवाइ करवाया गया थ्रा। 
.महासारत के कई पवों का ओर मुख्य स्थलों का फ़ारसी सें श्रभुवाद हुआ, जिसका 
_ ज्ञामे र्सतामा है और जिसकी मुल प्रति इस समय जयपुर महाराज्ञा के पोथीखाने में 


.': : आरक्षित है। यह अनुवाद नकीब खाँ मुन्ना शेरी, सुल्तान हाजी थानेश्वरी और श्रब्दुल 


/  कादिर बदायूं नी ने मिलकर किया था। बदायूनी ने ही निरन्तर चार वर्ष तक अथक 


प्रिश्रम कंरंके ब्राब्मी कि रामायणं का फारसी में: उल्था किया था। हाजी इब्राह 
: सर हिन्दी ने अथववेद का शोर फैजी ने प्रसिद्ध, गशित अन्थ लीलावती का तुझ्ना 
मोहम्मद खाँ गुज्राती ने एक ज्योतिष ग्रन्थ का :प्रामाशिक . फारसी श्रनुत्ाद, तैयार 
किया था। रहीम खान-ए-खाना अ्क्रवर के समय का संस्कृत, . हिन्दी, फारसी और 
तुर्की भाषा का अच्छा परिडत था। इसने वाहषियातं-ए-बाबर नामक तुक्की प्रन्थ “का 
- कारसी में अनुवाद किया था। 'राजतरंगिंणी - नामक प्रसिद्ध संस्कृंत इतिहास ग्रन्थ 
मौलानां शाह मोहम्मद शाहवादी ने फारसी में. लिखा था| - ईंसी प्रकार यूनानी 

और अरबी भाषाओं के अनेक प्रन्थों-का-भी फारस़ी में अनुवाद हुआ थॉः | «2 » ७ 


फांरसी का गद्य और पद्म: अबुल् फनत ने लिखा है कि श्रकबर के दरबार 
में हजारों कवि आंया करते थे । इनमें कोई दीवान लिखता थाओऔर कोई - मसनवी 

, इन रचनाओं को सुत्त कर अ्रकबर सबक यथोचित आदर करता. थ्रा,|.इन हजारों 
“कवियों में से सब तो ऊंचे दज के नहीं थे परन्तु कुछ ऐसे थ्रे जिनकी रचनाओं का 
. से कम सामयिक महत्व था और -उनकी काव्य-चर्चा से. तत्काज्ीन वातावरण 
: ख्राहित्यिक बन गया था। कुछ इने गिने कवि ऐसे भी थे जिनकी रचनाएं उच्च, कोटि 
: की थीं। अबुछा फजल की मसनवी नलोदमन सुन्दर साहित्यिक रचना है-“झह 
; महाभारत्र के बत्न दुमयन्ती उपाख्यान का फारसी :में पद्माव्मक अज॒वाद है.। 
खाहित्यिकता की दृष्टि से मूल से कम नहीं बल्कि बढ़कर . ही है |. इसी: लेखक: ने 
सरकज़-पु झदवार, मवारिद्‌-उत्त-कल्माम ओर सवाति-उल्न-इल्हम तामक ग्रन्थ रबी 
भाषा से किखे + ये भी उच्च क्रोटि के माने जाते हैं | अंबुल॒ फजज्न, के समा उच्च कोटि 


दूसरी पराधीनता की संस्कृति : धार्मिक संस्कृति शैफ़टे 


कोकब्रि, दैश निके और लेखक उस समय सुस्लिम संसार सें दूसरा नहाँ था| इसलिए 
ड़म्की.साहित्क-ररिमा के विषय ,में लिखने.की तो कोई आवश्यकता है ही, नहीं । 
हलके अतिरिक्त अकबर के दरबार, में निशापुर का मोहस्मद हुसेन ताजिरी और शिराज 
का सैयद जमालुद्दीन्र उफी; भी प्रसिद्ध कवि थे । नाजिरी,गज़लें .. लिखा करता था श्रौर 
डर्फों, क़सीदा लेखक श्र,।. ; * ह 


करने के 


जहाँगीर; शाहजहाँ और औरंगज ब का समय: जहाँगोर ने भी तुकीं और 
छारसी की ऊँची शिक्षा प्राप्त की थी-।- वह बाबर की मूल-आतव्मज्ीवनी स्वयं 
पिढ़ा करता था| लावारिस सर्पंत्ति को शिक्षा-प्रचार में खर्च करता -था श्र -कई 
झदरसों की उसने मरम्मत करवाई थी । उसके दरबार में-फारसी के कई. विद्वान और 
'कैविं-थे, <जिनमें गयासबेंग, नकीक खाँ, सुतामद खाँ;- नियामतुन्ञा और अब्दुल हक 
प्रसिद्ध थे-। शाहजहाँ को भी अच्छी शिक्षा ' मिल्ली: थी। वह.तुकों' भाषां धारा प्रवाह 
'बीलता था और भत्नीमाँति' लिंख भी सकता था । -उसने पुराने . मदरसों की मरम्मत 
करवाई थी-शर एक दो नये म्देरले भी-जांरी किये थे। डसके दरबार को फारसी 
के कई विद्वान'अलंकृत करते थे। शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र: दास -अ्रकंबर की. भाँति 
(डंद्ार व्यक्ति था। वंह चाहता था कि साम्राज्य के' विभिन्‍न . ध्र्मा में परस्पर मेक 
हो । उसकी .हिन्दू, दरशन से बड़ो... प्रेम थाः। वह पणिडतों झौर योगियों से- बड़े प्रस 
के साथ मिलता था और उनके साथ-बाततन्नीत। करने ,में.- उसको बढ़ा... आनन्द श्रात्म 
था | वह अरबी और फारसी का तो -आमिल्ल था ही परन्तु संस्कृत का भी उसको 
अच्छा ज्ञान.था |. अकबर की भाँति'डसकी घारणा थी कि सब .धर्मों में कुछ न कुछ 
सार है और, मूल में सब घम वास्तव में एक हैं। वह सूफी घम का अलुयायी 
था, इसलिए वह हिन्दू धरम से भी प्रेम करता था. । उसने, भ्रगवत्‌ गीता, योग 
वासिष्ठ और उपनिषद्रों का फारसी में अनुवाद करवाया था ओर सूफी सम्प्रदाय पर 
चार-पाँच सुन्दर प्न्थों की रचना की थी ।' डंसने एक ऐसा भी ग्रन्थ तयार करवाया 
था जिसमें हिंन्दूँ दूशंन के पारिभाषिक समानाथंक फारंसी शंब्द दिये गये थे । 
उद्देश्य यह था कि सूफी दशन और हिन्दू दुशनं की श्रासानी से तुलना हो सके । ओरंगज्ञ ब 
कंहर मुसलमान था । उसने हिन्दू पाठशाला बन्द करवाई और सन्दिर तुड़वाये 
जिससे हिन्दुओं की परम्परागत शिक्षा-प्रैंणाज्ञी की बंढ़ा घक्‍का लगा, 'पर॑न्तु उसने 
मुसलमान थुवकों की शिक्षी के लिए सब प्रंकार का प्रबन्ध किया | उसके लिए अंसंखुप 
पाउशाकाए शोर-मदरले जारी किये भर फॉरसी;में. कई उत्तम ग्रन्थ तयार करवाये। 
स्वसके:सर्म मैं :सुजोज़्राय ,खन्री ने फाइसीः में 'खुल्लासात-उत्तन्‍्तवारीख”,  भीमपेन,ने 
#नुश्क-ए-दिल-खुश” ओर, ईश्वरदास ने 'फ्तवात्‌-ए-आ्रालमगीरी' छिखे। * ... 
हिन्दी ख्ाहिंत्य.: सोलहवीं...शताब्दी से पहले कबीर श्रीर नानक हिन्दी के 
प्रसिद्ध कवि हुए | अकबर से पहले सन्‌ १६४० में मलिक मुहस्मद जायसी ने 


८० भारतीय संस्कृति का विकास 


पद्मावत की रचना की । भ्रब श्रकबर के हिन्दी प्रेम से हिन्दी की बड़ी उन्नति 
हुई । राजा भगवानदास, राजा मानसिंह और बीरबल अच्छे कविं थे। राजा भगवान 
दास औौर मानसिंह ने कई कवियों का अ्रच्छा सम्मान किया था और उनको वृत्तियाँ 
देकर अपने जयपुर राज्य में बसाया था। झअब्दुरहीम खानखाना अकबर के दरबार 
में प्रतिभाशाली कवि था। इसके दोहे द्विन्दी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त 
नरहरि और हरिनाथ भी अकबर के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। सोलहवीं शताइ्दी में 
बुजभाषा में भ्रनेक सुन्दर ग्रन्थों की रचना हुईं, अकबर की प्रेरणा से नहीं बदिक 
तत्कालीन स्वातन्त्रय वातावरण के प्रोत्साहन से। इसी काल में वल्लभाचाय ने 
शुद्धाद्त दर्शन का प्रचार किया और अपने सम्प्रदाय के अनेक मन्दिर जहाँ-तहाँ स्थापित 
किये परन्तु मथरा झोर बृन्दावन को अपना ध्म-केन्द्र बनाया। इनके झाठ शिष्य थे 
जिनमें कृष्णदास ओर सूरदास परम असिद्ध हुए। सूरदास ने अत्यन्त सरस और 
:: अघुर बृजमाषा में राधा-कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। दूसरे कवि नन्‍्ददास 
.. जुए जिन्होंने इसी भाषा में रास-पंचाध्यायी लिखी । परमानन्ददास, कुम्मनदास और 
रसखान इस समय के प्रसिद्ध कवि हैं। रसखान वढ्लभाचाय के पुन्न विद्वकदास का 
शिष्य था। इसने कृष्ण भक्ति के बड़े ही सुन्दर स्वेये लिखे हैं ।। कुम्मनदास ऊँचे 
दज के कवि और फक्कड़ निर्भीक सन्‍्त थे । इन्होंने पतहपुर सीकरी में बेठ कर एक 
भजन क्िखा था जो उद्धुत करने के योग्य हैः 
संतन का सिकरी सो काम । 
आवत जात पन्हियाँ घिस गई' बिसरि गये हरिनाम ॥ 
जाको मुख देखें दुख उपजत ताको करणी परी सलाम ॥ 
कुम्सनदास लाल गिरिघर बिन सबहु काम बेकाम ॥. 
इस काल्न के कविकुल्-द्वाकर गुसाई तुलसीदासजी थे, जिनकी अमरक्तति 
रामचरितमानस का उल्लेख पहले किया जा चुका है | तुलसीदास कवि तौर सन्त दोनों 
थे, परन्तु केशवदास मुख्यतः कवि थे । केशवदास शोरछ्ठा निवासी सनाव्य ब्राह्मण 
थे, इन्होंने कविश्रिया, रामचन्दिका, रसिकप्रिया और अलंकार मंजरी--इन चारों 
ग्रम्थों की रचना की है। ये मुख्यतः छुन्द्‌ शास्त्र एवं अ्रत्नंकार शास्त्र के ग्रन्थ हैं, 
जिनमें सगवान्‌ राप्तचन्द्र की कथा का झाश्रय क्षिया गया है। 


इस युग में बंगाल के अन्द्र भी बढ़ी साहित्यिक जागृति हुईं। भद्दौताचार्य, 
जिक्षोचनदास, जयानन्द भ्रोर बवृन्दावनदास तथा कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरित्र 
पर कई सुन्दर भ्रन्थों की रचना की। इसी काल में रामायण, मद्दामारत, श्रीमद्‌ 
भगवदूगीता आदि संस्कृत ग्रन्थों का बंगल्ला भाषा में अनुवाद किया गया । काशीराम 


5. क्षरक लक 


हर 


न मी आम पक 
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दास का महाभारत का श्रनुवाद और मुकन्दराम का कवि कंकड़ चणडी का अनुवाद इस 
समय भी ज्ञोग चाव के साथ पढ़ते हैं। 


राजस्थान में साहित्य रचना: पूर्व और उत्तर मुगल काल में राजस्थान में 
भी हिन्दी साहित्य को बड़ा पोषण प्राप्त हुआ | जोधपुर के महाराजा जसवन्तर्सिह 
ओर मानसिंह उच्च कोटि के कवि थे। मानसिंह ने स्वयं कई अच्छे ्न्थों की रचना 
को थी। इनके दरबार में कई अच्छे कवियों को आश्रय मित्ना था। किशनगढ़ के 
महाराजा सावन्तर्लिंह परम वेष्णव श्रोर सफल्न कवि थे | इनकी कविताओं का इस 
समय भी राजस्थान में बढ़ा मान है। इनकी एक उप-पत्नी भी बड़ी अच्छी कवियन्नी 
थी। जयपुर के महाराजाओ्रों में भगवानदास ओर सानसिंह का पहले ही उद्लेख 
हो चुका है | इनके अ्रतिरिक्त महाराजा माधोसिंह और प्रतापसिंह इस राजवंश में 
बड़े विद्यानुरागी और साहित्यप्रमी हुए हैं। ये दोनों नरेश अच्छे कवि थे। महाराजा 
प्रतापसिंह ब्रजनिधि के नाम से बृजभाषा में बड़ी सुन्दर कविता करते थे। इनकी 
ढूढारी भाषा की कविता भी बड़ी हृदयग्राहिणी है । इन्होंने मतदरि के तीनों शतकों 
का हिन्दी भाषा में बहुत ही अच्छा श्रनुवाद किया है। जयपुर के महाराजा मिर्जा 
राजा जयलिंह स्वयं तो अ्रच्छे कवि थे ही, परन्तु ये कवियों के बड़े डदार पोषक भी 
थे महाराजा सवाई जयसिंह भारत के ग्सिद्ध गणितज्ञ और ख्यातनामा ज्योतिषी 
थे। इन्होंने भारतीय, श्ररबी, मध्य ऐशियायी और योरोप के ज्योतिष ज्ञान का 
तुलनाव्मक अध्ययन किया था और जयपुर, दिल्‍ली, उज्जैन और काशी में नवीन 
ढंग की वेधशाज्ञाएं निर्मित करवाई थीं । अपने शोध परिणामों की परीक्षा करने के 
लिए तथा परस्पर विचार-विनिमय के निमित्त सवाई जयसिंह ने पुतंगाल से दो- 
तीन बार गणित और ज्योतिष के बड़े-बड़े विद्यान्‌ जयपुर बुलवाये थे ओर 
अपने विद्वानों को ख़िब्रा शोर बुखारा की वेधशालाएं देखने के लिए भेजा था। इन्होंने 
 देश-देशान्तरों से और योरोप से हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह करवा कर श्रपने 
पोथीखाने में रखा था| सवाई जयसिंह संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, फ्रारसी, अरबी और 
तुकीं भाषा के अच्छे ज्ञाता थे ओर सम्भव है कि इनको अंग्रेजी का भी कुछ ज्ञान 
हो। बीकानेर के राजा अनूपसिंह जी संस्कृत ओर हिन्दी के उच्च कोटि के विद्वान 
थे । इनका हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह इस समय अनूप मेन्युस्क्रिप्ट लाईब्नरी के 
नाम से प्रसिद्ध है। वेहं इस समय हस्तलिखित ग्रन्थों का सबसे बढ़ा भण्डार है। 
लगभग इसी से मित्रता-जुलता जैसलमेर का जैन ग्रन्थ भण्डार है। राजस्थान 
के नरेशों के आश्रय में बड़े-बड़े कवि रहा करते थे। बन्द कवि किशनगढ़ के, 
सतसई के ल्लेखक प्रसिद्ध बिद्वारील्ञाज्न जयपुर के और पद्माकर भी जयपुर के दरबारी 
कवि थे। इनके वंशज इस समय भी जयपुर में रहते हैं। बाँकेदास जोधपुर के 
ख्यातनामा कवि थे । महाराणा मेवाड़ के यहाँ भी अनेकों कवियों को श्राश्नय 
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म्िज्ञा करता था और भरतपुर के जाट नरेशों ने भी श्रनेक कवियों को श्राश्रय देकर 
साहित्य-सेवा करवाई थी । बढ़े-बढ़े कवियों का राजस्थान के सत्र राज्यों में मान 
होता था । ये ज्लोग नरेशों के निमन्त्रण पर दूसरे राज्यों में जाया करते थे और 
वहाँ कुछ समय रह कर फिर वापिप्त आ जाया करते थं। सवत्र इनका 
सम्मान होता था। प्मऋर जहाँ जाते थे वहाँ जयपुर नरेश की ओर से इनके साथ 
हाथी, घोड़े और सवार रहा करते थे। एक कवि जयपुर नरेश का शिक्षक था 
वह जब दरबार में आता था तो पात्षकी में बेठकर चंचर ढुलवाता हुआ श्राया करता 
था । सब राज्यों में--चाहे शासक की शिक्षा ऊची हो या न्‍्यून, और चाहे वह 

हो या बाज़्क--काव्य और साहित्य का पोषण निरन्तर चलता रहता था । 
सोल्कहवीं शताब्दी के आरम्भ से श्रठारहवीं शताब्दी के श्रन्त तक श्र्थात्‌ तीन सो वर्ष 
तक राजस्थान में हिन्दी साहित्य को बहुत पोषण और श्राश्रयं प्राप्त हुआ । 


' मुगल काल की साहित्य को देन : मुगल काल पारस्परिक आदान-प्रदान 
.. का युग था । इस युग॑ में मुसलमानों ने हिन्दू संस्कृति, धर्म श्र, दर्शन को समझने 
को प्रयत्न किया और इिन्दुओ्नों ने अरबी और फारसी का अध्ययन करके इस्लाम के 
असली स्वरूप को समझा । इसी युग में उदू' का विकास, उत्थान और पोषण हुआ 
झोर इसी युग में हिन्दी भाषा में फारसी शब्दों ने प्रवेश करना. शुरू किया। 
झरबी भर फारसी के शब्द लोगों की जबानों पर इतने चढ़ ग्रथे और इतने 
प्रचलित हो गये कि गुसाई तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में इनका 
- ग्योग करने में कोई दोष नहीं माना । बिहारी सतसई में लगभग २० प्रतिशत 
शब्द फारसी के हैं| महाराजा सवाई प्रतापसिंह ने फारसी शब्दों का खूब प्रयोग किया 
है। इसी प्रकार राजस्थान के भ्रन्य कवियों ने भी श्रपती भाषा को सबल और . समस्ृदर 
बनाया है। मुगलों के दरबार में हिन्दू कवियों का आदर होता था और राजाश्ं के 
शासत-काय में फारसी-बाहुल्य हिन्दी भाषा का प्रयोग होता था। मुगलों के पतन 
काल में भी विद्या की डपेत्ञा नहीं हुईं | बहादुरशाह के समय में उसके वज्ीर गाजी- 
डद्दीन ने भोर खान फीरोज जंग ने अपने खर्च से दो विद्यालय जारी किये थे | मुहस्मद 
शाह सवाई जयसिंद के विद्याप्रेम पर सुग्ध था | शाइआललम के समय में भी एक श्रच्छा 
शाह्दी कुतबखाना अथांत्‌ पुस्तकालय था | श्रवध के वजीर भी विद्या को प्रोत्साहन देते 
थे। बंगाक्ष के नवातों में मुशिदकुल्ली, श्रक्षीवर्दी और मीर कासिम बड़े. विद्याप्रेमी थे। 
नदिया के मद्दाराजा कृष्णचन्द्र ने सस्क्तत के प्रचार के लिए. बहुतक्षा धन खचे किया 
था । जो विद्यार्थी नदिया में विद्या अहण करने के क्षिए झ्राता था, उसको वे १०० रुपये 
मासिक छात्नावृत्ति दिया करते थ | भरतचन्द्र और रामप्रसाद सेन उनके समय के प्रसिद्ध 
लेखक थे । द्विज भवनी नासक ए बंयाज्ञी लेक्षक ने जब रामायण लिखना शुरू किया. 
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तो जयचन्द्र नामक एक जमींदार उसको १० रुपये प्रतिदिन बृत्ति दिया करता था। 
चीर भौम का मुसलमान जमींदार अपनी आय का आधा भाग विद्वानों के पोषण के 
लिए खच्च किया करता था । महाराष्ट्र के पेशवा पणिडतों ओर विद्वानों को पुष्कल दृक्षिणा 
देकर सत्कृत किया करते थे । पेशवाओं के पास बड़े-बड़े पुस्तकालय थे ओर इनकी 
वृद्धि करने के लिए प्राचीन हस्तलिंखित ग्रन्थ खरीदे जाते थे ओर उनकी प्रतिलिपियाँ 
तैयार करवाई जाती थीं । 

तत्कालीन शिक्षा-व्यवस्था ४ शिक्षा प्रचार के ल्षिए राज की ओर से कहीं 
भी आधुनिक ढंग की व्यवस्था तो नहीं थी परन्तु शिक्षा का स्वेत्र सम्मान था। प्रायः 
प्रत्येक गाँव में छोटी-बड़ी पाठशालाएं थीं, जहाँ उच्च वर्णों के बालक अपनी देश-भाषा 
और कुछ गणित का ज्ञान प्राप्त करते थे । कर्बों में कुछ संस्कृत शिक्षा संस्थान थे। 
गाँव वाले ओर करबों के परिडतों के पोषण वहाँ के लोग करते थे और प्रसिद्ध, तथा 
प्रतिष्ठित परिडतों को या तो स्थायी राज्याश्रय दिया ज्ञाता था या बृत्ति श्रीर दक्षिणा के 
द्वारा इनका निर्वाह किया ज्ञाता था । शिक्षा से राज्य का केवल इतना ही सम्बन्ध था | 
बालक क्‍या पढ़ और कौन पढ़ावे, इसकों व्यवस्था परम्परा से चल्नी आ रही थी 
और परम्परागत प्रणाली से ही इसका पोषण होता था। सरकारी स्कूल योरोप से 
चले हैं | वहाँ भो पहले शिक्षा पादरियों के हाथ में थी, फिर सरकार के हाथ में झ्राई 
ओर पाठ्यक्रम सरकार ह्वारा निश्चित होने लगा । इसके राजनेतिक कारण थे, जिनका 
विस्तार-भय से यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता । जब श्रप्रजों ने भारत में अपना 
स्वामित्व स्थापित किया तब भी उन्होंने शिक्षा तत्काल शअ्रपने हाथों मे नहीं ह्ली। कुछ 
दिन पश्चात उन्होंने शिक्षा नीति को बदला श्रोर अपने ढंग से भारतीय बालकों को 
शिक्षा देने लगे । इसका विवेचन अ्रगले अ्रध्याय में यथास्थान किया जायथगा । 


स्थापत्य कत्ा 


विकास का आरम्भ : गुलाम, खिलजी, तुरलक, सैयद और लोदी वंश के 
मुसलमानों ने भारतवष में अपने-अपने ढंग की कक्षा जारी की थी । इनमें पश्चिम 
और मध्य एशिया, उत्तर अफ्रोका और दक्षिण-पूर्वी योरोप से आई हुई कक्षा की 
रम्पराएँ थीं। परन्तु इनके वाहक अरब, ईरान और तुर्किस्तान के लोग थे। 
इसक्षिए कुछ लोगों ने यह निश्चित किया कि यह मुस्लिम कल्ला थी। परन्तु ये 
कलायें श्रति प्राचीन थीं भ्रौर इस्लाम के उद्गम से पहले ही इनका विकास हो रहा 
था । इन पर इस्लाम की कोई विशेष छाप नहीं थी, केवल मस्जिदों के निर्मांण पर 
ओर मकबरों की रचना पर मुस्लिम धर्म का किंचित्‌ प्रभाव था। जब इन कल्ाओं 
ने भारतवर्ष में प्रवेश किया तो यहाँ के प्रान्तों की विभिन्‍न कलाओं के साथ इनका 
मिश्रण होना प्रारम्भ हुआ ओर इस स्थानीय प्रभाव के कारण बाह्य कल्लाओं का 
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रूपान्तर हो गया। भारतवष में पहले से ही हिन्दू , बौद्ध श्र जैन शेज्षियाँ विकसित 
हो चुकी थीं। इन्होंने बाइर से श्राई हुई कल्ला को अपनी कुक्ति में घारण कर लिया। 
यही कारण है कि सहसराम में बना बुआ शेरशाह का मकबरा दूर से देखने पर हिन्दू 
मन्दिर, बौद्ध-विहार या जैन चेत्य मालूम होता है और सूच्रमता से देखने पर मकबरा 
जान पड़ता है। जिसको प्रायः मुग़ल् कक्षा कहा जाता है उसको मुग़ल्नों ने जन्म नहीं 
दिया था और न मुग़ल्लों के शासन के कारण उसकी सृष्टि या पुष्टि हुईं थी। सुग़ल्नों 
से पहले जो देशव्यापी घा्सिक ओर साहित्यिक चेतना हुईं थी, उसने इस मिश्रित 
कक्षा की स्टृष्टि की थी और इसका स्वरूप मुख्यतः भारतीय हो गया था। इसी का 
विकास मुरात्र काल्न में होता रहा । मुग़क् सम्राटों के वैभव और ऐश्वयं ने इसको 
झधिक आकंषक और उज्ज्वल बना दिया भ्रौर इसकी महत्ता और विशालता बढ़ा दी । 
परन्तु मुगल काल्न की प्रारम्भिक कल्ला वास्तव में भारतीय कल्ना थी। मुग़ज् कल्ला को 
.. भाण आप्ति राजपूर्तों की राजधानियों से, उनके महक्षों के गुम्बनी से, दक्तिंण के ऊंचे 
स्तसभों से, गुजरात की पुराने ढंग की जालियों से, माक्षवा श्रोर राजपूताने के महत्लों 
की लदाव की छतों से हुईं थी। ह 
प्रान्तीय कलायें : सोल्हवीं शताब्दी के आरम्भ से पहले ही अ्रवध में 
मुसलमानों ने एक ऐसी श्री का अनुसरण किया था जो वस्तुत: हिन्दू शेत्री थी। 
इनकी इमारतों की विशेषता यह थी कि दीवार नीचे मोटी होती थीं और उज्यॉ-ड्यों 
ऊपर चढ़ती थीं पतल्ली होती जाती थीं। उसी प्रकार चौकोर स्तम्भ भी हिन्दू 
ढंग के थे। इनके बनानेवात्े सब हिन्दू थे। वे अपनी परस्पराओं के श्रजुकूल काम 
करते थे। बहुत सी मुस्लिम इमारतें हिन्दू मन्दिरों को तोड़कर बनाई गई थीं श्रौर 
इनमें पुराने छुदे हुए पत्थर, पुरानी जाकियाँ, अभ्रल्लंकरण श्रौर मूर्तियाँ ज्यों की 
त्यों लगा दी गईं थीं। अतः इनकी शैली अ्धिकांशत: भारतीय थी और किंचित्‌ 
विदेशी । बंगात्ञ के नवाबों ने विशेषकर सिकन्दर, हुसैनशाह और नसरतशाह ने जो 
मस्जिदे बनाई उनमें स्वरूप के अतिरिक्त शेष विशेषतायें सब भारतीय हैं। थे मुख्यतः 
ईंट की बनीं, हुई हैं । कुछ पत्थर का उपयोग किया गया है । छोटे छोटे स्तस्भों पर 
महराबें खड़ी की गई हैं जो ऊपर को नोकदार कर दी गई हैं । छुग्जे, उत्तंगे, चौखरें, 
और दीवार श्रौर छुत के बीच के कोने और उनका भ्रल्ंकरण सब भारतीय हैं। वास्तव 
में मन्दिरों के स्वरूप को तोड़-फोड कर उसी सामग्री से भर उन्हीं हाथों से मस्जिदों 
का स्वरूप खड़ा कर दिया गया है शौर इन मस्जि्दों का कुछ रूपान्तर करके उसी , 
सामग्री से फिर मन्दिर बनाये जा सकते हैं। गौड़ और पंडुआ की इमारतों 
से यह आत स्पष्ट हो जाती है। अदीना मस्निद के (पंडुआ). चार सौ गुम्बज हिन्दू 
दंग के हैं। हुसेतशाह को सुनहरी मस्जिद और उसको कब जिनका निर्माण बावर 
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के आने से लगभग आठ वष पहले पूरा हो चुका था, हिन्दू ढंग की बनी हुईं है। यही 
बात नसरतशाह की मस्जिदों के लिए कही जा सकती है जो १४३२ में बनकर 
तैयार हुई थीं। यह परम्परायें मुग़ल काल में पुष्ट होती रहीं और उसके बाद भी 
इनका प्रवाह बन्द नहीं हुआ । बनारस का विश्वेश्वरनाथ का मन्द्रि, ग्वाल्षियर की 
सार छुतरियाँ, वृन्दरावत का मदनमोहन ज्ञी का मन्दरि और अहित्याबाई का काशीस्थ 
घाट इस शल्नी के उदाहरण हैं। माज्षवा के सुल्तानों ने धारा नगरी को छोड़ कर सांड 
को अपनी राजधानी बनाया था। ये दोनों ही नगर पहले हिन्दुओं की राजधानियाँ 
थीं। यहाँ मद्दमृद्‌ खिलनी ने सात खंड का एक विजय स्तम्भ बनाया और कोशिश 
इस बात. की की गईं कि राणा कुम्मा के जय स्तस्म जेसा बन जाय। मांडू 
नगर को विशाल ओर विस्तृत किया गया । दक्तिण की ओर पत्चीस मील लम्बी एक 
उत्त'ग और द॒ृद दीवार खड़ी की गई ओर इस नगर को हिंडोला महत्त, रूपवती 
का महत्नग, जहाज महत्व, हुसैनशाह का मकबरा श्रादि भव्य भवनों से श्रल्नकृत किया 
गया। इन सब में धारानगरी की कल्ला परम्पराये स्पष्ट इृष्टिगत होती हैं। इनका 
स्वरूप मुसलमान शेल्ली का है परन्तु निर्माण में हिन्दू कक्षा है ओर जो भी सौन्दर्य 
है वह भारतीय है, विदेशीय नहीं। हुसैनशाह का मकबरा दूर से देखने 'पर शिव 
मन्दिर प्रतोत होता है। हिंडोज्ला महत्न किसी हिन्दू राजा का जान पड़ता है। 
यही बात जहाज महत्व पर क्ञागू होती है | रूपवती के महल्त बाबर की भारत विज्ञय 
के ६ व बाद तैयार हुए थे। उनमें ऐसी कोई विशेषता नहीं है जिनके आधार 
पर यह कटद्दा जा सके कि वे किसी सुसत्लमान की बनाई हुई इमारतें हैं। श्रहमदा- 
बाद एक प्राचीन हिन्दू नगर को नष्ट करके उसकी खामग्री से बनाया गया था। 
पुराने नगर की पत्थर की जाकियाँ, श्रलंकृतियाँ, ओर लकड़ी के बने हुए कई प्रकार 
के दरवाजे, खिड़कियाँ, छुते श्रादि ज्यों की व्यों इस नवीन नगर के निर्माण में लगाई 
गई थीं। इनमें किसी में कोई सुस्लिम कल्ला की विशेषता नहीं थी। मुसलमानों 
ने प्राचीन सामग्री एवं परस्परा का उपयोग किया था। राजपूर्तों के दुग और राज- 
प्रासाद पनद्वहवीं शताब्दी से आज तक प्राय; शुद्ध हिन्दू शैक्नी के बने हुए हैं, केवल 
कहीं-कहीं कुछ मुस्लिम प्रभाव का स्पश मात्र है। सोक्षइवीं श्रौर सन्नहवीं शताब्दी में 
मुराज्ञों ने ज्ञो इमारतें बनवाई, वे सब राजपूत ढंग की हैं। उनमें किंचित्‌ हेर 
फेर किया गया है । | 


राजस्थान में मुग्गल कला का पूर्व रूप : फतेहपुर सीकरी की सब इमारतें 
शुद्ध हिन्दू शेज्ञी की बनी हुई हैं। इस समय हिन्दू कल्ला का प्रभाव सर्वाधिक था। 
कुछ कुछ ईरानी कल्ला की झाँकी भी दिखाई देती है परन्तु यह हिन्दू कल्ला से 
दबी हुई है | सब्रहवीं शताब्दी में बने हुए मुग़ल्रों के महत्त बड़े सुन्दर ओर अलंकृत हैं, 
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लेकिन तत्कालीन राजपूत राजाओं के महत्म भी उन्हीं के समान दिव्य ओर सुन्दर हैं । 
चितौड़, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर में तथा आमेर में सोल्हवीं और सन्नहवीं 
शताब्दी की बनी हुई इमारतें तत्काक्षीन हिन्दू कला की द्योतक हैं। आमेर के महल 
में मुग़ाल दरबार का फेंशन श्रवश्य कुछ दिखाई देता है परन्तु अन्य स्थानों के महलों 
में यद्व भी बात नहीं है । 


दक्चिण में मुगल कला का पूर्व रूप : लगभग इसी समय दक्तिण में भी 
हिन्दू शेल्नी की प्रधानता थी । विजय नगर, वारंगल ओर द्वार-समुद्र के राज-प्रासाद 
चोदहवीं, पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दियों में बने थे। इनमें मुस्क्िम कज्ला का ' 
कुछ भी स्पश नहीं है। विजयनगर के निर्माण-वैभव को अ्रब्दुल रज्जाक नामक 
मुस्लिम यात्री ने पन्द्रहवीं शताब्दी में देखा था श्रौर देख कर दंग रह गया था। 
_ विजय नगर की शंत्बी पर फीरोज और अल्ञाउद्दीन बहमनी १३६७ से १४५७ ने 
. अपनी मरिनिदे तैयार करवाई थीं और गुलबर्गा में फीरोज की बनाई हुई मस्जिद तो 


9 बिलकुल विजयनगर के मन्दिरों की शेज्ञी की अ्नुकृति प्रतीत होती है । विजय 


नगर में योरोप, ईरान और चीन की कल्लाश्रों का प्रभाव भी श्रवश्य पहुँचा होगा। 
परन्तु इस समय इसका ठीक पता नहीं क्णता । इतंना कहा जा सकता है कि 
विविध देशों की आगन्तुक कज्नायं समन्वित होकर भारतीय कला में प्रवेश कर गईं 
होंगी । भारतीय कला ने विविध दिशाओ'" से प्राण और प्रेरणा श्रवश्य प्राप्त को है 
परन्तु पूण रूपेण इन सतब्रको आत्मसात्‌ कर क्षिया है। पन्द्रहवीं शताब्दी में विज्ञय, 
नगर वैेमव की पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था। एक इटालियन यात्री निकोला 
कान्टीं ने लिखा है कि यह नगर ६० मील के घेरे में बसा हुआ था । अब्दुल्ल रज्जाक 
किखता है कि संसार में अ्रन्यत्र कहीं भी ऐसा नगर दिखाई नहीं देता था, और न 
कहीं ऐसे वैभव की बात सुनी थी। यह नगर सात श्राचीरों (दुर्ग दीवार) के अन्दर 
बसा हुआ था भ्ौर सब से अन्दर का हिस्सा हेरात नगर से दस गुना था। सोलहवीं 
शताब्दी में इसको एक पैज् नामक यात्री ने देखा था। उसने लिखा है कि इसकी 
आबादी ६० लाख से ऊपर थी शोर घेरा रोम नगर के बराबर था। पन्द्रहवीं शताब्दो 
में बहसनी राज्य के मुसलमान शासकों ने बेजवाड़ा, काँची और कुण्डापल्लि के 
मन्दिरों को नष्ट कर उन्हीं पर मस्जिदें बनवाई' । इनमें नष्ट किये हुए मनिदिरों 
की सामग्री लगाई गई और निर्माण काय स्थानीय कारीगरों ने किया, इसलिए 
शत्नी में कोई भेद नहीं हुआ । केवल मुसलमानों की आवश्यकता के अनुसार इनको 
क्स्वाई-चोढ़ाईं आदि में किंचित्‌ भेद हुआ | बीजापुर में गुजरात और राजपूताने 
है.। हिन्दू कल्षाओों के प्रवाह एकत्र हो गये । यहाँ के सुल्तानों में यूसुफ १४६० से 
१९१०, अल्की श्श्र्८ से १४५८०, इग्राहीम १५८० से १६२६ भरौर मोहम्मद 
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१६२६ से १६१६ तक प्रसिद्ध निर्माता थे । यूसुफ का बनाया हुआ शहर पनाह 
का घेरा लगभग सवा छे मील है। श्रली की बनाई हुई मस्जिद में ५,००० 
सुसलमान नमाज पढ़ सकते थे। इसी ने गगनमहल्ल नामक एक विस्तृत भवन 
बनवाया था और बीजापुर नगर में पानी पहुँचाने के लिए एक बहुत लम्बी श्र 
ऊंची नाली बनवाई थी। इब्राहीम की कब बादशाह जहाँगीर के समय में बनी 
थी और इसमें वे सब विशेषताएं दिखाई देती हैं जो जहाँगीर की इमारतों में हैं । 
मोहम्मद का मकबरा उसी समय बना था जन्र शाहजहाँ ने ताज का निर्माण करवाया 
था। इसका गुम्बज भी श्रति विशाल और आश्चयजनक है श्रोर यह निश्चय करना 
कठिन है कि किसने किसकी नकल की है | यूसुफ आदिलशाह पर हिन्दुओं का 
बड़ा असर था। यह स्थानीय कल्ला का बड़ा पोषक था। इसने ईरान, तुकिस्तान 
और कुस्तुनतुनिया से कितने ही कारीगर बुलवाये थे और इमारतों के निर्माण में 
उनसे काम लिया था। इब्राहीम द्वितीय तो हिन्दुओं की ओर इतना अधिक क्कुका 
हुआ था कि लोग इसको जगत्‌-गुरु कहने लग गये थे | यह इतना डदार था कि 
इसने अपने पास से घन देकर अपने राज्य में तीन-चार स्थानों पर बड़े-बड़े गिरजा- 
घर बनवाये थे । अपने महलों में चितन्रकारी करवाने के लिये इसने पुतंगाल से 
चित्रकार बुलवाये थे | मुग़ज्ष बादशाहों ने चित्रकला के सम्बन्ध में इब्राहीम की 
ही नीति का श्रनुसरण किया था। यह कहा जा सकता है कि निर्माणकल्ला श्रोर 
चित्रकला की जिन शेल्रियों का विकास बीजापुर में हुआ था, वे ही उत्तरी भारत में 
पहुँची थीं। जेसे मोहम्मद के मकबरे में हिन्दू ओर सुस्लिम कल्ला का मिश्रण 
दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार ताजमहल में भी दोनों कलाओं का समन्वय 
प्रतीत होता है । | 


बाबर की इमारतें : बाबर ने अपनी इमारतों के निर्माण के लिए कुस्तुन- 
तुनियाँ से कितने ही कारीगर बुलवाये थे | उस नगर की कला पर यूनानी कल्ला 
का बड़ा प्रभाव था | कुस्नतुनिया के मुसलमान ओर तैमूरी साम्नाज्य के शासक 
ओर इसके नष्ट हो जाने पर उसके बचे हुए सामनन्‍त तथा ईरान के शासक यूनानी 
कला को बहुत पसन्द करते थे । इसलिए यूनानी कल्ला का मुस्लिम जगत में प्रवेश 
हुआ था । तैमूर ने समरकन्द की मस्जिद बनाने के लिए भारतवर्ष से भी संकड़ों 
कारीगर श्रौर संगतराश बुलवाये थे । इस प्रकार चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दियों 
में मध्य एशियां ओर रोम में एक मिश्रित कन्ला का उदय हुआ था । इस कल्ला में 
प्रधानता यूनानी कल्ला की थी श्रोर हिन्दू तथा तुर्की तत्व भी इसमें सम्मिलित 
थे। बाबर ने श्रपनी इमारतों की रचना तो अपने ही ढंग की करवाई थी परन्तु 
इनमें काम करने वाले श्रधिकांश भारतीय ही थे। विदेशी कारोगर- शायद इनको 
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निर्देश देते होंगे, परन्तु प्रत्येक काम पर भारतीयता की छाप होना तो अवश्यम्भावी 
था । झ्ागरे की इमारतों पर ६८०, सीकरी, बयाना ओर आगरे में १५०० और 
इसी प्रकार श्रन्यश्न भारतीय कारीगर बाबर ने काम पर लगाये थे। बाबर की 
बनाई हुई इमारतों में से केवल दो इमारतें इस समय बची हुई हें--एक पानीपत 
को मस्जिद भर दूसरी सम्भल (रुहेलखण्ड) की मस्जिद | हुमायूं का जीवन 
अ्रधिकांश मंमरटों में ही व्यतीत हुआ। उसकी बनाई हुईं केवल एक मस्जिद इस 
समय फतेडाबाद (हिसार) में विद्यमान है। इन सब मस्जिदों में मुगल कल्ना का 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, परन्तु ये विदेशी प्रभाव बहमनी शासकों के समय में 
ही जारी हो गये थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनका श्रारम्भ बाबर या 
हुमायू ने ही किया हो । इसके बाद ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यो-त्यों मुग़ल 
कोकीन कला में भारतीयता की वृद्धि होती गईं । वास्तव में इसका चमत्कार शेर- 
शाह के समय में ही इृष्टिगत होने -क्लग गया था। पहले यह उल्लेख किया जा 
झुका है कि शेरशाह के मकबरे में हिन्दू, जेब और बोद्ध कल्ला का मिश्रण स्पष्ट 
दिखाई देता है भौर दूर से देखने पर यह बोदू-स्तूप या हिन्दू मन्दिर सा जान पड़ता 
है। वास्तव में मुग़ल कल्ला का श्रारस्भ सूरियों के समय में ही हो गया था। सोल हवीं 
शताब्दी के भ्रारम्भ से मुग़ल्ों के मध:पतन तक जितनी भी इमारतों का तिर्माण 
हुआ, उनमें सबसे अ्रधिक रोचक बात यही है कि जो कुछ भी विदेशी या मुस्क्षिम 
कला तत्व भारत में झ्राये उनको भारतीय कला ने आ्राव्मसात्‌ कर लिया शोर उनकी 
प्राप्ति से वह स्वयं पुष्ट, प्रबल्ल ओर झ्राकर्षफ बन गईं । . ' 


अकबर की कल्ला ः अकबर के समय में कला ने प्रीढ़ता प्राप्त की। 


अकबर में अद्भुत कल्पना शक्ति थी। इसका पता नहीं चत्षता कि वह निरक्तर था. द 


या किंचित्‌ शिक्षित | परन्तु डसका हृदय विशाज्न था श्रोर मस्तिष्क अंति सम्पन्न। 
डसको समन्वय में आनन्द प्राप्त होता था| अद्ुल फ़ज़ल ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा 
है कि अकबर के दिक्त ओर दिमाग़ में जो ख्वाब श्राये, उनको उसने मिटटी भर 
पत्थर का जासा पहना दिया । फरगसन ने फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में लिखा है कि 
यह नगर अकबर के मस्तिष्क की भव्य भावनाओं का साकार स्वरूप है। श्रकब्र को 
ईरानी कल्ा से प्रस था। यह डसको अपने माता, पिता तथा पितामह से प्राप्त हुआ 
था। परन्तु ज्यों-ज्यों उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ और उसने राजनेतिक आ्रवश्यक- 
ताझों का अनुभव किया, त्यों त्यों उस पर हिन्दू कक्षा का प्रभाव बढ़ने क्गा | फिर उसने 
जो इमारत बनवाई उनमें हिन्दू कन्मा की प्रधानता बढ़ने लगी । शभ्ागरे का जहाँगीरी 
महत्न और फतेहपुर ख्रीकरी की कई इमारतें ऐसी मालूम होती हैं कि मानो किसी हिन्दू 
नृपति की बनांई हुई दो । हुमायू, की कब्र के सम्बन्ध में कटद्दा जाता है कि वह शुद्ध 
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ईरानी शेल्ली की बनी हुई है परन्तु वह भी भारतीय कला के प्रभाव से नितान्त मुक्त नहीं 
है | इसकी कला के अनेक श्रंश भारत में पहल्ले ही विद्यमान थे | इसके गुम्बन का उभार 
और गदन की रचना सर्वाशत: भारतीय कही जा सकती है भोर अलंकरण तो भारतीय 
है ही। फतेहपुर सीकरी की इमारतों में विशेषतः उल्लेख के योग्य हैं--बुलन्द दरवाज़ा, 
दीवान-ए-खास, इबादतखाना शोर पंचमहल | घुलन्द दरवाजा १३० फीट ऊंचा है। 
इसकी विशाल्ञता में एक विचिन्न विशेषता है। इसकी निर्माण कल्ला सर्वाशत: भारतीय 
है परन्तु इसकी कल्पना न किसी दूसरे जमाने में हुईं श्रोर न किसी दूसरे देश में । 
इसके पख, उप-पख, उतरंगे, टोड श्रौर घारियाँ सब विशुद्ध भारतीय हैं । इबादतखाना 
एक कमल पुष्प है जो एक स्तस्म पर स्थित है और इसके ऊपर बेठने का स्थान बनाया 
गया है | इसका निर्माण-चातु्य भी विचित्र है। पंचमहत्न का निर्माण बौद्ध विहार के 
ढंग का है । अ्रकबर के समय में इस ढंग की इमारतें मोजूद थीं जो तत्कालीन यात्रियों 
के वर्णन से विदित होता है। श्रकबर का मकबरा जिसको सिकन्दरा कहते हैं पंचमहल 
की शेज्ञी का बना हुआ है । सब से ऊपर हल्का सा गुस्ब॒ज बनाने का विचार था जो 
बना नहीं । उसके नौचे का खंड बड़ा है और क्रमश: तीसरा भोर चौथा खण्ड छोटा 
होता गया है। अकबर के समय में इस प्रकार की इमारतें पूर्वी द्वीप समूह में भोर 
विशेषकर कम्ब्रोंडिया में विद्यमान थीं । ऐसा श्रनुमान किया जा सकता है कि अ्रकबर ने 
सिकन्दरा के निर्माण के लिए, उसके स्वरूप और नक्शे तैयार करने के लिए इन दूरस्थ द्वीपों 
से कारीगर बुलाये होंगे । इन्हीं की कारीगरी की छाप फतेहपुर सीकरी शोर खिकन्दुरा 
की कला पर दिखाई देती है। अ्रकबर की कल्ां में भव्यता भौर विशाल्नता है। आ्गरे 
का दुर्ग श्रौर फतेहपुर सौकरी का बुलन्द दरवाजा अत्यन्त प्रभावोत्यादक इमारतें हैं। 
ऐसा मालूम होता है मानो श्रकबर की महानता और शूरवीरता ने पत्थर का रूप 
धारण कर लिया हो । इन इमारतों के सामने खड़े देकर देखा ज्ञाय तो अकबर के 
वैभव और शौर्य की स्छति स्वतः ही जात हो जाती है, मानों इनके निर्माण के प्रव्येक 
झंश पर उसका विशाल व्यक्तित्व अकिंत हो । 


जहाँगीर की कला--जहाँगीर के समय में उतना निर्माण काय नहीं हुआ 
जितना अकबर के शासन में हुआ था । इसके समय की बनी हुई इमारतों में सिकन्दुरा 
शौर इत्माद्‌ू-डद्‌-दोला विशेष उल्लेख के योग्य हैं। सिकनन्‍द्रा को आरम्भ अकबर ने 
करवा दिया था और उसको पूरा जहाँगीर ने करवाया था। इव्मादू-उद्‌-दौला नूरजहाँ 
मे बनवाया था | यह उसके पिता का मनोहर स्मारक है और शुद्ध मकराने का बना 
हुआ है। इसमें पच्चीकारी का काम बड़ा ही सुन्दर ओर आकर्षक है। इस काम के लिए 
विविध रंग के मुल्यवान्‌ पत्थरों का उपयोग किया गया है। यह कला सत्रहवीं शताब्दी 
के आरस्म के पूर्व से ही श्रारम्म हो गई थी। उदयपुर में एक मइल्त सन्‌ १६०० में. 
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तैयार हुआ था, जिसमें पच्चीकारी का काम किया गया था। ऐसा मालूम होता है 
कि राजपूत नरेशों ने ही पच्चीकारी के काम को प्रोश्साहन दिया था और फिर लगभग 
तीस चाल्ौस व में यह कला प्रोढ़ावस्था को पहुँच गई थी । इत्मादू-उद्‌-दौला में जो 
पंच्चौकारी का काम है वह भ्रत्यन्त पुष्ट भौर परिमार्जित है। शाहजहाँ की इमारतों में भी 
इतना दिव्य ओर निर्दोष काम नहीं मिलता प्राचीन स्थापत्य ग्रन्थों में मणिभूमिका 
का कम और मंणिशित्ञा कर्म का उल्लेख है | शायद्‌ यह पच्चीकारी के काम का ही 
पुराना नास है। यह सम्भव दै कि पन्द्रढवीं और सोलहवीं शताब्दी में वह पुनर्जाप्रत हो 
ग्रया हो, परन्तु यह भी अपरभत्र. नहीं है कि इटली के जागरण काल में इस कक्ना का 
उदय हुआ हो और भारत सें पहुँचकर इसने भारतीय रूप धारण कर लिया हो। 
शाहजहाँ की कला : शाहजहाँ की इमारतों में न भव्यता है थ्रोर न मौलि- 
कता, लेकिन उनमें कोमंत्रता और अलंकृति मानो बरस पड़ी है। उनको देखते ही 
चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। उसका सारा निर्माण मानों झलंकरण मात्र है। ऐसी 
. अंलुभूति होती है सानो उसकी दर एक इमारत एक जड़ाऊ जेवर है जिसमें विविध 
रत्तों का सौन्दय और प्रकाश है और जिसकी मनोहरता को आंखें. इकटक देखती ही 
रह जाती हैं, वहाँ से हटना नहीं चाहतीं। उसने आगरा, दिल्‍ली, लाहौर, काबुल, 
काश्मीर, अजमेर ओर भ्रहमदाबाद आदि स्थानों पर कई इमारतें बनवाई। दिल्ली में 
उसका दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद उसकी कल्ला की पराकाष्ठाएँ हैं। 
ताज शाइजहाँ की कल्ना का मुकुट है । इसकी दिव्यता और मनोहरता अंनिवंचनीय है। 
यह अब तक निश्चय नहीं हुआ कि ताज किसने बनाया, परन्तु इसके स्वरूप 
में कोई विशेष नवीनता नहीं है। बीजापुर भर शेरशाह के मकबरों से इसका नकशा 
लिया हुआ जान पढ़ता है। इसकी पच्चीकारी के काम का भारम्म अहमदाबाद और 
उदयपुर में हो चुका था । इसके बेल-बूटे सब भारतीय शैली के हैं । उन पर ईरानी 
कल का प्रभाव है, श्राधिपत्य नहीं । परन्तु यह बात भी असम्भव नहीं है कि यरोपीय 
कला का कुछ मिश्रण हो क्योंकि बीजापुर भौर गुजरात में युरोपियन कल्ना का प्रभाव 
का भारस्म पहले ही हो चुका था। भुग़लकाल्लीन कल्ला में ईरानी, तुर्किस्तानी, यनानी 
आर यूरोपियन तत्वों का मिश्रण तो श्रवश्य है और इनके समन्वय से यह कला 
अधिक पुष्ट और विकसित हुई है परन्तु इसका शरीर, माँस, मज्जा और रक्त सब 
भारतीय ही है । 
.. मुगल कला का पतन : ओरंगजेब का शासन मुग़लों के अ्रध:पतन का युग 
है। उसके समय में उदारता की परम्पराएँ, समानता का व्यवहार, वेभव का विज्ञास 
और शंक्ति का महास्त्य सब साथ-साथ भअ्तर्ध्यान हो गये। श्रौर इन्हीं के साथ वह 


सुन्दर सुग़क्काक्नीन कला भी विज्ञीन हो गईं, जो गत कई शताब्दियों के निरन्तर 
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विकास से पुष्ट हुईं थी | निर्माण रुक गया श्रोर पोषण बन्द हो गया परन्तु प्रभाव 
किचित्‌ चलता रहा, जिसका वर्णन अगले श्रध्याय में किया ज्ञायगा। कृपणता के 
कारण ओऔरंगजब ने कोई सुन्दर और विशाज्ष इमारत नहीं बनवाई और कटदरता के 
कारण संगीतकला शोर चित्रकला को दफना दिया । 


भारतीय चित्रकला 


बाबर से पहले ही भारतीय चित्रकला पुष्ट हो चुकी थी परन्तु मुग़ल काल 
में इसको विशेष चेतना ओर प्रेरणा प्राप्त हुई और देश-देशान्तर की विविध प्रत्नत्तियों 
के सम्मिश्रण से इसकी विपुल् पुष्टि हुईं। सोलहवथीं शताब्दी के आरम्भ में गुजरात 
की चित्रकला भारत में सबसे आगे बढ़ी हुईं थी। इसमें नेपाज्ञ, बंगदेश और बर्मा 
की चित्रऊल्लाओं का सम्मिश्रण था। पन्द्रहवीं शताब्दी से पहले चित्रकारी दीवारों पर 
हुआ करती थी। अजन्ता की चित्रकारी इसका उदाहरण है। इसके बाद सदियों 
तक वही शेल्ली चल्ती रही । पन्द्रहवीं शताब्दी में कागज का श्राविष्कार और प्रचार 
हुआ । तब चत्र काराजों पर दिखे जाने लगे | कागज पर छिखा हुआ सबसे पहला 
चित्र सन्‌ १४२७ का मिला है और ताड़पन्न पर सबसे पहले ल्लिखा चित्र १२३७ 
का है। इन सब चित्रों के विषयों का सम्बन्ध प्राय: जेन धर्म से है। अजन्ता की 
गुफाओं में धार्मिक चित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के सांसारिक चिन्न भी बने हुए हैं 
ओर पशु-पक्षियों के और बेलों के भी श्रनेक चित्र हैं। दसवीं शताब्दी से पनद्ृहववीं 
शताब्दी तक चित्रों में घामिक विषयों का बाहुलय रहा । पन्‍द्रहवीं शताब्दी के मध्य 
में बसन्‍त विज्ञास की एक प्रति तेयार हुईं जिसमें अनेक प्रकार के शव गारी और गाहंस्थ 
चित्र लिखे गये । इसी काल में बीकानेर में भी एक महत्व की दीवार पर ऋतु, श्रंगार, 
शिकार, युद्ध भ्रोर दरबार आदि के कई प्रकार के चित्र लिखे गये थे। फिर भी बाहुल्‍य 
जैन चित्रों का ही था । ज्यों-ज्यों कागज का उपयोग बढ़ता गया, स्यों-व्यों अ्धिकाधिक 
कांगजों पर चित्र तेयार होने लगे । इन चित्रों के विषय श्रब रामायण और मद्दा- 
भारत से भी लिए जाने लगे। वेष्णव चित्रों का प्राय; बाहुल्य रहा, परन्तु कुछ शेव 
चित्र भी बने | दूखरे चित्रों में बारहमासे के चित्र, नायिका सेद के चित्र, व्यक्ति- 
चित्र, और पशु पक्षियों के चित्र बने | ये धाराए बुन्देलखण्ड, जम्मू, कश्मीर भ्रौर 
काँगड़ा तक पहुँची । राजपूताने में जयपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर, नाथद्वारा, बीकानेर 
झोर जोधपुर की शेत्रियों का विकाप्त हुआ । इन्हीं से मिलती-जुल्तती हुई शेक्षियाँ 
बंगाल श्रोर उड़ीसा में जारी हुईं । गढ़वात्ञ में भी चित्रों का श्रचार हुआ। विजय- 
नगर में भी उसके उन्नति काक्न में चित्रऊल्ला की भ्रच्छी उन्नति हुईं। भारतीय चित्र- 
कारों ने सब से श्रध्रिक सफलता धार्मिक चित्रों के चित्रण में प्राप्त की। सोलहवीं 


४००. .. भारतीय संस्कृति का विकास 


सैकड़ों मिलते हैं परन्तु शाह आलम और वहादुरशाह के चित्र भी श्रप्राप्य नहीं हैं और 
उनके समय के दूसरी तरह के चित्र भी सकड़ों मिलते हैं । 
राजस्थान की चित्रकला; राजस्थान में चित्रकल्ला का विकास तेरहवीं श्रोर 
चौदहवीं शताब्दी से ही आरम्भ हो गया था। परन्त पन्द्रहवीं शताब्दी में इसका विशेष 
विकास हुआ । सोलहवीं शताब्दी में खकड़ों चित्रकार राजस्थान की विविध राजधानियाँ 
में काम करते थे ओर सन्नहवीं शताब्दी में तो चित्रकला का प्रम राजमहलों मे ही 
नहीं, प्रत्येक सम्पन्न घर में जा पहुँचा था। श्रौर इसका इतना श्रधिक प्रचार हो गया. 
था कि विवाह और दूसरे अवसरों पर प्रायः प्रत्येक घर में चित्रकारी करवाई जाती थी।. 
यह प्रथा श्रब तक राजस्थान में यत्र तत्र जारी है परन्तु इस विज्ञान और उपयोगिता-' 
वांद के युग में श्रव यह सिसकियां ले रही है । सत्रहवीं शताब्दी में सम्पूर्ण राजस्थान" 
में चित्रकला को अपू्व प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और यहाँ विविध शेलियां जारी हो गई । 
विविध शेलियों में समानता : इन सस्पूर्ण शैलियों में कहे समानताएं हैं। 
मलुष्यों के सब चित्रों में केवल एक श्राँख दिखाई गई है । इनको एक चश्मी तस्‍वीरें 
कहते हैं। चेहरे के दूसरे हिस्से का आधे हिस्से से स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। 
प्रत्येक चित्र की पृष्ठभूमि बड़ी कला श्रोर खूबी के साथ अंकित की जाती है। इसमें 
दूर और समीप के दृश्य ऐसे चतुरता के साथ अंकित किये जाते हैं कि उनकी 
सापेज्षता स्पष्ट दिखाई दे सके | रंग-विन्यास उस समय की विशेष कला थी और 
रंग बनाने में, घोटने में श्र उनका परस्पर विन्याल्ल करने में बहुत परिश्रम और 
सावधानी की जाती थी। चित्रों का सुनहरी काम आवश्यक माना जाता था। इससे 
: चित्रकार की कला-चातुरी मापी जाती थी। चित्रों के विषय श्रध्रिकांशत: धार्मिक 
होते थे । इनमें प्रधानता होती थो वैष्णव चित्रों की। क्ृष्णलीला के हज़ारों उत्तम 
चितन्न दीवारों पर और कागजों पर इस समय भी राजस्थान में मिलते हैं। रामायण 
के चित्र भी बहुत बनाये जाते थे। दुर्गा-सप्तसतों के चिन्न प्रत्येक राजधानी में 
तेयार हुए थे। ऋतु चित्र, राग रागिनी के चित्र, नायिका भेद के चित्र और विविध: 
क्रीड़ाशों के चित्र भी प्रचलित थे। इनके अ्रतिरिक्त होली, शिकार, विवाह, साधु-सन्त, 
अन्तःपुर, श्रंगार शतक, वैराग्य शतक, कादम्बरी श्रादि के चित्र भी बढ़े बड़े ल्लोगों 
के ग्राश्रय में तयार किये गये थे। ऐसे हजारों चित्र अरब भी मिलते हैं। 
जयपुर, बूँ दी, कोटा आदि कीं शेलियाँ : सर्वोत्तम चित्र जयपुर शैज्ी ,के 
माने जाते हैं। इनके रंगों में अनोखापन है। एक रंग के साथ दूसरे रंग को मिलाने 
की विशेष परम्परा है। कौन से रंग के पास कौनसा रंग होना चाहिए इसका चतुरता 
से विन्यास किया गया है। शेशव, यौवन, और वार्धक्य को बतद्ञाने. के लिए ' 
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सूंदंमता से श्रकित किये हैं| ऊपर के कपड़े में से नीचे के कपड़े दिखाये गये हैं। 
इसके श्रतिरिक्त स्थिति का सामंजस्य बडी खूबी के साथे अंकित किया गया है। जिस 
चिंन्न में दो, पाँच या. श्रधिक व्यक्ति चित्रित किये गये हैं सबकी चेष्टाएँ एक विषय" 
की ओर या आवश्यकतानुसार एक से श्रधिक विषयों की श्रोर केन्द्रित की गई हैं। 
पशु श्रोर पक्षियों के चित्रों में भी उनकी चेष्टाएं, भंगियों, विलास, गति और विक्षेप 
के दरसाने में सावधानी ओर चतुराई की है । ये विशेषताएं जयपुर के स्यज्ञियम के 
चित्रों की श्रोर पोथीखाने के संग्रह को देखने से स्पष्ट हो जाती हैं। जयपुर के चित्रों 
में कोमल्ता, लावश्य और गति है। खत्री ओर पुरु्षों के चेहरों पर सजीवता है और 
चिन्नकार जब भी तद्रूपता का प्रयास करता है तो उसकी सफल्नता मिलती है। 
परन्तु तत्कालीन चित्रकला का मुख्य उद्देश्य तद्रूपता नहीं है। वद्द स्थिति, समय, 
घटना था अवस्था का चित्रण करता है | कोटा श्रोर बूदी की कलम भी जयपुर से 
कई अशों में मिलती जलती हैं। बूदी के महत्लों के चित्र और कोटा के महल्ों के 
चित्र तो अनेक दृष्टियों से समान से जान पड़ते हैं परन्तु ये जयपुर से भी बहुत 
भिन्‍न नहीं है। उदयपुर और नाथद्वारा में स्थानीय विशेषताएं अ्रधिक हैं। यहाँ के 
चित्रों की विशेषता है--स्थूल अंग, प्रशस्त वक्तस्थल, दीघ नेत्र श्रादि। इनमें रंगों 
की को मलता या कल्मम की बारीकी कम है। नाथद्वारे में घामिक चित्रों का बाहुल्य 
है परन्तु बहुधा कृष्णलीला के चित्र है। श्रत: राधा श्रोर कृष्ण को आश्रय बना कर 
वास्तव में साधारण मानवीय श्टगार चेष्टाई चित्रित की गई हैं। बीकानेर और 
जोधपुर के राजमहलों में भी दीवारों पर कितने ही चित्र बने हुए हैं। यहाँ ग्रन्थ भी 
कई चित्रित हैं। चित्रित ग्रन्थों का रिवाज राजस्थान में सोलहवीं शताब्दी के आरस्भ 
से ही चल गया था। राजस्थान की प्रत्येक राजधानी के सरस्वती भंडार में 
ऐसे ग्रन्थ इस सम्रय भी मिलते हैं। इनमें मुख्यतः रामायण, श्रीमद्भागवत, दुर्गों 
सप्तसती, कादम्बरी ओर भतृहरि को अपनी कल्ला का प्रद्शन करने का श्रच्छा अवसर 
मिला है । जोधपुर और बीकानेर में ऐसे ग्रन्थ अब भी मिलते हैं। यहाँ की चित्र 
शेज्ञी जयपुर से अधिक मिलती है, उदयपुर से नहीं। परन्तु विषय श्रौर विन्यास 
राजस्थान में सर्वत्र एक-सा ही है। इसी समय हिन्दू चित्रकला की दूसरी शेज्नी का 
विकास कांगड़ा, गढ़वाल, नेपाल और बंगाल में हुआ था। इनमें भी अपनी-अपनी 
विशेषताएं हैं श्रौर इनमें कांगड़ा की चित्रकला का विशेष महत्व है । 

मुग़ल्नों के पतनकाल में अवध, बंगाल, हैदराबाद ओर मैसूर के सुस्क्तिम 
शासकों ने चित्रकल्ना को आश्रय दिया था। हैद्राबाद के साल्ारजंग स्यृजियम में 
दैदराबाद के चित्रों का श्रनुपम. संग्रह है। ये सब चित्र मुग़ल शेत्री के बने हुए हैं। 
इनकी विशेषता यह है कि पृष्ठभूमि साधारण है ओर प्रायः सारी तस्वीर एक चश्मी 
हैं। सामूहिक चित्रों में कुछ तस्वीरें दो चश्मीं बता दी गई हैं | हेदराबाद में निञाम 
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की सवारी के चित्र और शिकार के चित्र और इसी प्रकार ,श्रीरंगपटटम के “अवशिष्द: 
खणढहरों में टीपू सुल्तान को फौजकशी के बढ़े-बढ़े चित्र विल्मीयमान मुग़ल चित्र कक्षा 
सम ह्ं। गा हट जा ; 
| 5 +-. संगीत कला 
_ मुगाल्नों - से पर्व : मुग़लों के आगम्न'से पूर्व . भारतीय संग्रीत कल्मा पूण-: 
ख्पेण. पुष्ट हो चुकी थी. - संगीत रत्ञाकर इस. विषय. का प्राचीन- अन्थ -दै.। :इसका * 
ईदी पद्माव्मक अनुवादु .पन्‍्द्रढववीं शताब्दी , में हुआ था *। इसकी. एक चित्रित प्रति 
बीकानेर में लेठ मोतीलाल .खज्ाब्ची, के प्रन्थ-संग्रद. में है.। भन्यत्र..भी इसके. कुछ 
अंश प्राप्त दोते हैं । तस्काल्लीन नरेश प्रायः सब. संगीत .कल्ला .के- प्रेमी. थे. ओर, 
इनमें से कुछ.को स्वयं संग्रीत-का, ज्ञार्न था -। मेवाड़ के मरहाताणा .कुम्म .संगीत 
नाटक, काब्य और नृत्य, स्थापत्य-कल्ला मूर्ति कल्ला, शस्त्र. निर्माण -कला-ओर भवन 
निर्माण कला. सबके भरद्भुत ज्ञाता थे: और युद्ध कल्ला में. तो .ये- अद्वितीय थे. ही । 
भारंतीय संगीत में सप्त स्वर राग, विभाग, रागों की. संतति, प्रत्येक राग या:-रागिनी 
का काल आदि. मुख्य विशेषताये हैं | अफ़रान सुल्तानों .ने भारतीय संगीत कल्ना 
में कोई हेर फेर नहीं किया | उन लोगों को संग्रीत सें कोई विशेष प्रम भी 
नहीं था। ... 
ग़ल और गजल ; जब मुग़ल् भाये तो परिवतन ::दोने त़गा। ,बाबर 
स्वयं-कब्रि था ओर अच्छी:गज़ल् लिख सकता था। गज़ल्न-ख्वानी से; उसको-विशेष- 
प्रेम था ।-यह - प्रेम वह भपने देश से लाया था.। सुग़ल संगीत से स्वर, राग, थाः 
रागितियों की ' न्‍्यवस्था नहीं'थी। इसमें गज़क्त का प्राधान्य था । : संगीत, ग़ज़ल: के 
खाथ- चक़ता था-। गज़ल-संगीत्‌ के साथ: नहीं , चल्लती थी । ग्रह नया: प्रवाह: मुग़लों 
ने भारतीय. संगीत में जारी.किया । ल्लेकिन' जब. गज्ञद्व या-रेखंता भारतीय संगीतज्ञों 
के द्ाथ.में भाया “तो उन्होंने इसको ,और श्रघिक सुन्दर बना दिया-। भारतीय कक्षा- 
विद्र्‌ फ़ारसी * गज़द्ध को सी भारतीय स्वर -राग - और रागिनियों में गाने लगे ।: इससें 
गज़ल्न में और मधुरता श्रा गई और मुगल दरबार में भारतीय - संगीत का, भ्रवेश हो: 
गया। धीरे-धीरे गज़ल गौणु दो -गई शओर,संगीत ने प्रधानता प्राप्त कर-ली । शझ्कूबर 
के दरबार मे ग़ज़ल की प्रधानता प्राय/ जाती रही॥ : :;- « 
झुकिबर का दसर्बारी संगीत :-अश्रकंबर, स्वयं बड़ा कल्लाविद्‌ था । बंद कविता 
के मम को और . संगीत के स्वरूप को स्वभावंत:! समरूतो था | इसलिए उसने भार 
तीथ संग्रीत के सिद्धान्त को. समझा भोर :अजुभव किया कि -रसे की ' निष्पति स्वर, 
राग भोर आ्रावाज की मधुरता से होती है। शब्द में इतनी शक्ति नहीं है जितनी द्य 
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में, स्वर में भौर तान में है। उसके दरबार में तानसेन का बड़ा आदर हुआ । 
तानसेन हिन्दू था परन्तु दरबारी गवेयों के चक्कर में पड़ केर मुसल्लमान हो गया 
था। उसका संगीत विशुद्ध भारतीय शैज्ञी का था श्रोर तत्काल्नीन जगत में उसका 
बहुत ऊंचा स्थान था । समस्त भारतवर्ष में उसकी समानता करने वाला केवल्ल एक 
कल्लावन्‍्त और था, वह था बेंजू बावरा। बेजू बावरा ने भ्रकबर का श्राश्य स्वीकार 
नहीं किया, परन्तु तानसेन आजीवन मुंग़ल दरंबार को अल्क्ृत करता रहा | | 
मुग़लों के सम्पर्क का प्रभाव : मुसलमानों के सम्पक का भारतीय, संगीत 
थर- कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । जिन' सिद्धान्तों का और शेल्ियों का वर्णन 
राग रव्नाकंर और' अन्य संगीत अ्रन्धों में दिया हुआ है वे ही सिद्धान्त श्रकबर के 
राज्य काल में और उसके पीछे जारी रहे । इतना सा भेद श्रवश्य हुआ कि फ्रारसी 
की गज़ले और शाहजहाँ के बाद उदू की गज़लें भारतीय स्वरों में और रायों में 
गाई जाने लगीं। परन्तु संगीत के बड़े-बड़े उस्तादों ने इंस पद्धति को भी ग्रहण 
नहीं किया । इसका प्रचार केवल साधारण गवैयों में और गायिकाओं में हुआ। 
तानसेन ने तराना ज्ञारी किया । इस शेली में शब्द को बिल्कुल आवश्यकता नहीं 
है। यहाँ तक कि स्वरों के भी नाम नहीं लिये जाते । यह इस सिद्धान्त की 
पराकाष्ठा थी कि संगीत में शब्द या श्रथ का महत्व नहीं है। उसमें संगति, 
लय श्रीर सामंजस्य की प्रधानता होनी चाहिए। प्राचीन रागों के स्वरों में किचित्‌ 
हेर-फेर करके कुछ नये राग रागिनियाँ तैयार की गई । इनमें मुल्‍्तानी, बहार, 
दरबारी, कांगड़ा, बड़गूज़री ओर मियाँ की टोड़ी आदि विशेष उल्लेख के योग्य 
हैं। वाद्य प्राय: सब भारतीय ही रहे । केवल सारंगी के विषय में सन्‍्देदद 
है श्रोर अनुमान होता है कि यह वीणा का खूपान्तर है। सितार भी वीणा का 
रूपान्तर है । और इसी का शुद्र-रूप इकतारा शोर तानपूरा है। परन्तु यह विकास 
और हास भारत में ही हुए, शोर आवश्यकता ओर परिस्थिति के वश हुए। इन 
रूपान्तरों में कोई विदेशी प्रभाव प्रतीत नहीं होता । परन्तु अरबी ताशा शुद्ध विदे- 
शीय है । नाम से प्रतीत होता है कि यह या तो श्राठवीं नवीं शताब्दी में भारत- 
व में जारी हुआ या पहले यह ईरान या तुकिस्तान में पहुँचा श्रौर फिर बारहवीं 
या तेरहवीं शताब्दी में इसने भारत में प्रवेश किया। परन्तु इसमें न कोई माधुये 
है और न सरसता और संगीत में इसको कोई स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए 
यह मुग़ल्ञों के समय में आया हुआ नहीं है। राजस्थान में इस बाजे का उपयोग 
विवाह आदि अवसरों पर हिन्दू लोग बहुधा किया करते थे ओर इसके बजाने 
वाले केवल मुसलमान ही होते थे। श्रब यह मोहरम के अवसर पर काम आता है। 
नौबत और नकझारे के विषय में भी कुछ विद्वानों का मत है कि यह बाहर से आया 
है। इसका शहनाई के साथ विशेष सस्बन्ध है और हिन्दू मन्दिरों में इसका बढ़ा 
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प्रचार है। इससे जान पढ़ता है कि यह प्राचीन वाद्य है परन्तु साथ ही इसका शुद्ध 
संस्कृत नाम यदि कोई था तो वह विस्टत हो गया है और .मुग़क्ञ काल से यह 
नौबत कहलाने लगा। यहाँ तक कि हिन्दी भजनों में भी इसको नौबत ही कहते 
हैं।' इसके स्थान को नगार खाना ( नक्‍्का[रखाना ) कहते हैं। ओर इसके साथ 
'जो केवल ध्वनि संगीत होता है उसका वाद्य शहनाई कहलाता है जो भारतीय शब्द 
नहीं है। परन्तु ये सब बाजे कोमंत् और शुद्ध संगीत के अज्ज नहीं हैं। ये आव- 
श्यकता के अनुसार विकसित हुए हैं शोर इनका सरबन्ध केवल बड़े-बढ़े राजघरातनों 
से हीं था जनता से नहीं। जनता के यहाँ नोबत और शहनाई केवल चिवाह के 
अवसर पर बजा करती थी और उस समय लाउड स्पीकर का काम देती थी। 


बारहवाँ अध्याय 
तीसरी पराधीनता की संस्क्ृति 


अठारहवीं शताब्दी की अराजकता 


मुग़लों का पतन : श्रोरंगजेब की रत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का बढ़ी 
शीघ्रता से पतन होने लगा। १७१६ में बादशाह फरु खसियर को उसके सैयद 
मंत्रियों ने जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह श्रोर कोटे के महाराव भीमसिंह की सहायता 
से कैद करके मार डाला । इसके पश्चात्‌ मुग़ल सम्रार्टों का प्रताप श्रौर श्रधिक 
त्तीण होने लगा । कितने ही प्रान्तीय सूबेदार स्वतन्त्र हो गये। मराठों का बल 
बढ़ने लगा। यहाँ तक कि सन्‌ १०३८ में पेशवा बाजीराव दिल्ली के पड़ोस तक 
पहुँच गया ओर लूट मार करके वापिस आ गया । सन्‌ १७३६ में नादिरिशाह ने 
दिल्ली का करले आम करवाया श्रोर समस्त नागरिकों की सम्पत्ति लूट ली। मुग़ल् 
घराने की प्रमुख महिलाओं को वह श्रपने साथ ले गया और कुछ से उसने विवाह 
कर लिया। श्रट्टट सम्पत्ति के साथ शाहजहाँ बादशाह का बनाया हुआ बहुमूल्य रत्न- 
जटित मय्रासन भी वह ईरान ले गया। अब मुगल सम्राट्‌ केवल नाम के बादशाह 
रह गये ओर शक्तिहीन तथा घनहीन श्रवस्था में सिसक-सिसक कर अ्रपना जीवन 
ब्यतीत करने कगे । इस नाम शेष साम्राज्य को मानो निःशेष करने के लिए गुलाम 
कादिर रोहिला ने सन्‌ १७८८ में दिल्ली पर धावा किया ओर शाही महलों पर 
कब्जा करके बादशाह शाहश्राल्म की आँख फोड़ डालीं ओर शाही हरमज़ाने की 
बेग़मों को अपने सैनिकों में बॉँट दिया तथा जमीन में गड़े हुए परम्परागत कुल-क्रमा- 
गत धन को खुदा कर ले गया। 


मराठों की लूटमार : ज्यों-ज्यों मुग़ल शक्ति क्षीण होती जाती थी व्यॉ- 
स्योँ मराठों का बन्न बढ़ता जाता था। पहले मालवा और गुजरात में और फिर 
राजपूताने में पहुँच कर उन्होंने लूटमार शुरू की ओर दिल्ली के पड़ोस तक को 
जा लूटा । उधर कल्कत्ते से आगरे तक उनका श्रातंक छा गया और फिर उन्होंने 
पेशावर तक छापा जा मारा | ये ज्ञोग जहाँ जाते थे वहाँ लूटमार करते थे भौर बढ़े- 
बड़े शहरों के सेठ साह्ूकारों से विपुल्ष धन-राशि लेकर पिंड छोड़ा करते थे । राजस्थान 
ओर बुन्देलखणड इनकी लूटमार से बर्बाद हो गये थे। बढ़े-बढ़े राजघरानों के 
पास इन्होंने भोजन और वस्त्र के ्षिए भी रुपये नहीं छोड़े थे। पिण्डारी क्लोग 
मराठों की सेनाओं के अंग थे। जब लूट करने के क्षिए मराठे हमले करते थे तो 
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आगे पियडारियों का दल चलता था और पीछे से मराठों की सेना | पिण्डारे मरा्ठों 
से भी अधिक नशंस ओर नाशक थे। उस समय न कोई व्यवस्था थी श्रौर न 
कोई शासन । सवन्र घोर अराजकता थी और समस्त जनता का जीवन संकटाकुल 
था । त्रस्त श्रोर ध्वंसित लोग त्राहि-त्राहि करते थे और चाइते थे कि मराठों का 
अन्त हो । 
अंग्रज्ों का राज्य विस्तार : साथ ही साथ भ्रप्रेज लोग युक्ति और शक्ति 
से अपना राज्य जमाते:जाते-थे। अठारइवीं शताब्दी के आरम्भ में उनके पास केवल 
ऋमई, सूरत, मद्गास; कल्षकत्ता,ओर सात भाठ अन्य : समुक्क तटकें:पास स्थित छोटेर 
. छोटे चयर थे। सन्‌:१७६२ में बंगाक्ष, ब्रिंद्दार भौर उत्तर प्रदेश - के उत्तम भाग पर 
.. डनका आधूिपत्य स्थापित हो गया। अठारहवीं शताब्दी के भ्रन्तिम चरण में उन्होंने 
. : भरार्ठों को दश क्षिया ओर टीपू सुल्तान को: ख़तम्त कर. दिया सन्‌ १८०३ में दिल्ली 
..... का बादशाइ उनके अधीन हो गया और :अग्र॒लों “को शाजबानी प्र डउनका;अधिकार 
. + स्यापित हो गया,। इन्हीं;दिनों-में सब मराया. सरदोर सी उनके. अधीन हो शये । फिर 
. खंद् म१७०-१८ में उन्होंने पिण्दारियों को निःशेष कर-द्विया। राजपूत नरेशों ने उनकी 
अ्रधीनता स्वोोकार-कर ल्ली और पेशवा उत्तका पेंशनर. बर्न गया। ' इंस प्रकार पेजांब के 
झ्रतिरिक्त समस्त- भारत पर श्र॒प्रंजों का उनम्नीसवीं शताब्दी के आरेक्‍म- में श्राधिपत्य 
स्थापित हो गया। . ४; ; 


अठारहवोँ शताब्दी में इस श्रकार मुग़ज् साम्राज्य का श्रन्त, मराठा शक्ति का 
डदय और अस्त तंथा भ्रम्रेजों की सत्ता का स्थापन हुआ। 


जनता की दुर्देशा : उपरोक्त राजनंतिक ,परिवतरनों के कारण समस्त देश 
इत-विद्ठत हों गया था । तत्कालीन एक बंगाली कवि कहता है कि पराठे खेतों में से: 
घाव उस्ताद ले जाते थे। खंत्तियों में गड़े हुए शरन्न को लूट लेते थे। ग्राँव में झाग,लगा 
दैते थे ख्लियों ओर बच्चों पर भी दया नहीं करते थे | इस प्रकार लूट-मार से व्यापार 
सब चोपट हो गया था। लोग अपना रुस्या-पैसा जमीन में गाड़ कर रखा करते थे । 
बंड़ी-बढ़ी बस्तियाँ जंग्रल्न बने गई थीं | खेती बांडीं बहुत कम हो गई थी भौर जन- 
संरुया तेजी के साथ च्षीण होती जाती थी । हजारों बीौचे जमीन पढ़ेत रंहा करती थी। 
किसानों को सदव यह श्रास रहतां था कि उनंकीं खड़ी हुई खेती लूट की जावेगी ।. 
इंस प्रकार के देंश-ब्यापी संकेट के कारण जनता का चरित्र प्रायं: विल्ीन सा हो गया 
था। जौन॑ का नामक एक यूरोपियन यात्री ने १७१६ में अपनी आँखों देखी दशा का 
. वर्शान करते हुए कह्टा है कि “ मैं बंगाल्ष से दिल्ली" तक॑ सर्वेश्न घूमा हूँ। मैं जहाँ भी 
गया मैंने देर कि गरीबों को स्ताया जा रहां है' भर राहगीरों को लूट लिया जाता. 
. है। बढ बढ़ें भमौर शुपचाप बेठे हैं। लोगों को “राइत पहुँचानें के क्षिएं कोई प्रबंधन 
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नहीं करते | अ्रधिकांश उमराव सूर्ख श्रोर चरित्रहीन हैं ओर लोगों क्रा शोषण करके 
जीं रहे हैं।?” 

शासकों को दुदृंशा: जनता.ही नहीं, अठारहवीं शताब्दी के शासक भी बड़े 
दुःखी थे । मुग़ंलों को निरन्तर श्रार्थिक विन्‍ता रहती थी। राजपूत शासक मराठों के 
हमलों से त्रस्त थे । मराठा सरदार स्वयं श्रयने सैनिकों को यथासमय - वेतन नहीं दे 
सकते थे | प्राय: सवन्र समय-समय पर सैनिक ल्लोग वेतन प्राप्ति के लिए--उस्पात किया 


करते थे जिससे स्थिति बड़ी विषम हो जाया करती थी। शासक लोग यथासस्भव - 
अपना रुपया खर्च नहीं करना चाहते थे, प्राय: विवश द्वोकर ही सैनिकों - को बेतन : 


चुकाते थे। ऐसी स्थिति से तंग श्राकर द्ोल्कर के लश्कर में- एक बार- महावतों. नें 

हड़ताल कर दी थी और हाथी स्वच्छुन्द रूपेण लश्कर में घूमने छग गये थे. जिससे 

त्राहिं त्राहि मच गईं थी। भ्रमीरखाँ पिण्डारी को डसके-से निर्कों ने पकड़ कर ज्येष्ठ मास" 
की तीच्र धूप में एक तोप से बाँध दिया था. और सिंधिया के खेनानायक जान बेप्टिस्ट 
को एक गोबर से भरे हुए खडडे में डाल्न दिया था। 


यत्र तत्र किंचित्‌ प्रकाश : परन्तु इस देक्ष-व्यापी घोर. भ्रन्धकार में-भी कहीं 


किंचित प्रकाश था । जयपुर नरेश सत्वाई. जयसिंह के राज्य. में अच्छा प्रबन्ध और” 


व्यवस्था थी और वे स्वयं ज्योतिष और गणित की शोध में लगे रहते: थे। उन्होंने 
जयपुर, उज्जेन, दिल्ली और काशी में, ज्योतिष गणना के लिए. विशाक्ष वेध-शाल्ाएं 
बनाई थीं। इन्दौर की महाराणी अ्रद्विल्याबाई की भी बड़ी कीति थी । उनके ख़ासन के 
विषंय में सर ज्ञान मेहकूम ने किखा. .है कि.अद्विल्याबाई; का राज्य प्रबगंध इतना उत्तम 
हैं कि उसको देखकर आश्चर्य होता है-। उनके. सुशासन से मानव समाज को ही लाभ 
नहीं है परन्तु आकाश के पन्ती, जंग. के पशु भौर जज्न:को म्रब्ज्ञियाँ सी सुखी हैं । 


मेधूर राज्य में टीपू सुल्तान का शासन भी उत्तम माना जाता था. एक अ्रग्म ज नेः 


लिखा है कि टीपू सुल्तान के राज्य में किसानों को कोई नहीं सताता था और उनको' 
अपने परिश्रम का यथोचित फ़ल प्राप्त होता था:। राजस्थान की कोलू- नामक रियासत 
में भी माला जाविमधिंद का शासन-प्रबन्ध प्रशंसनीय था। उसने युक्तिः से अपने 
किसानों की मराठे और पिंडारियों की लूट-मार से रक्चा.की थी, खेती: को. प्रोत्साहन; 
दियां था, सेना की सुब्यवस्था करके समय पर,सबका वेतन चुकाता.था। उसने कक्षा -कौशल्न 


की उम्नति की थीं और कितने ही ऋ्रांसिसी, मराठे भौर सुसलमान कुटम्बों को अपने: 


राज्य में सुरक्तित रखा था। परन्तु ये थोड़े से उदाइरण थे, इनके अतिरिक्त प्रायः समस्त 
देश बड़ी दयनीय दशा में था और चारों शोर अन्धकार ही अन्धकार घिरा हुआ था) 


उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का सम्पक : ऐसी द्यनीय परिस्थितियों 
में भी सांस्कृतिक विकास का प्रवाह बन्द नहीं हुआ । इस शताब्दी की विशेषता यह 


कि 
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थी कि इसमें उत्तर ओर दक्षिण की संस्कृतियों का किंचित्‌ मिश्रण हुआ और भारतीय 
जनता पर यूरोपियन ल्लोगों के रहन-सहन का प्रभाव पड़ने क्षगा | महाराजा सवाई 
जयसिंह ने जयपुर में जब श्रश्वमेघ यज्ञ किया तो भारतवर्ष के श्रत्येक प्रान्त से प्रसिद्ध 
पंडित निम॑श्रित किये। इनमे महाराष्ट्र से भी कई विद्वान्‌ आाये। रत्नाकर भट्ट महा- 
शब्दे नामक एक महाराष्ट्री पंडित को संवाई जयसिंह श्रपना गुरु मानते थे । इसका भाई 
प्रभाकर भट्ट था । ये दोनों जयपुर में रहने लगे थे ओर इन्हीं के प्रयास से सवाई 
जयसिंह और बाजीराव के पारस्परिक सत्सरबन्ध स्थापित हुआ था। सवाई जयसिंद 
का प्रधान न्यायाधीश एक कन्नइ पंडित था जिसका नाम हरि कवि था। बाजीराव की 
माँ ने उत्तर भारत के मुख्य तींथ स्थानों कीं यात्रा की थी, उसके साथ सैकड़ों पंडित, 
और खगभंग दो तीन हजार फौज थी । ये लोग लूट-मार नहीं करते थे, अतः खबत्र 
इनका स्वागत हुआ था ओर उत्तर भारत के पंडितों के साथ इन्होंने विचार विनिमय 
' किया था। राजस्थान, मालवा और ग्वालियर आदि प्रदेशों में हजारों मराठे बस गये 
. _औे। किंतेनों की को राजपूत राजाओं ने आवश्यऊंता भ्रनुभव करके जागीर दे दी थीं। 
 ' कैंवक्ष कीटां राज्य में जालिमर्सिंह ने तीस मराठे सरदारों को छोटी बढ़ी जागीरें देकर 
बसाया था । इस प्रकार मराठे ल्लोग उत्तर भारत के रीति-रिवाज, भाषा, इष्टिकोण 
आदि को समझने लगे ओर उत्तर भारत के निवासियों का मरार्ठों के साथ सामाजिक 
सम्बन्ध स्थापित हुआ । इसके भ्रतिरि क्त इन्दौर, ग्वाज्ियर, धार और देवास में मरा्ठों 
ने अपने राज स्थापित कर लिये थे। इनके यहाँ हजारों मराठे लेना में और विविध पदों 
पर काम करते थे । इनके साथ-साथ स्थानीय कर्मचारियों की भी बहुत बढ़ी संख्या 
थी। इन सब कारणों से उत्तर श्र दक्षिण की संस्क्ृतियों का मिश्रण होता जाता था। 
' मराठा:शासक मुग़ाक्षों के तरीके, शिष्टाचार, आचार-व्यवहार श्रोर शासन शेल्ी को 
अंपनाते जाते थे। उनका रहन-सइन भी अब उतना सादा नहीं था जेसा शिवाजी के 
समय में था । । 
दक्षिण पर भी उत्तर का प्रभाव पढ़ता जाता था। राजा शाहु का बहुत 
झस तक मुग़त्न दरबार में लालन-पालन हुआ था। श्रौरंगज़ेब की लड़की जिन्नत्‌3ल्निसा 
का वे मातृवत्‌ भ्रादर करते थे । उन्होंने सतारे में खुतबा पढ़ने का रिवाज ज्ञारी 
क्रिया था भौर इस काम के लिए उत्तर भारत से एक म्लसलमान परिवार को बुल्ला 
कर भपने यहाँ. नियुक्त किया था। राजा शाहू का हरमख़ाना भी मुग़ल्लों का सा था.। 
दंक्षिय के बढ़े-बढ़े लोग मुशल्मों के सुख-विज्ञास का अनुकरण करते थे। कारण 
यह था कि उत्तर की लूट मार से महाराष्ट्र सम्पन्न हो गया था । बाजीराव मानो 
एक सम्पत्ति की घारा उत्तर से दक्षिण को ले गया था, इसलिए मराडे लोगों का 
लीवन शने शरनें: अधिक विज्ञासमय होने लगा था। पेशवा ने भ्रपने लिए छुः खरड 
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का महल्न बनवाया था ओर उसके चारों ओर सुन्दर और सुब्यवस्थित बाग लगवाये 
थे, जिनको विविध प्रकार के पुष्प-पौधों श्रोर फल-दबत्तों से श्रलंक्ृत किया था | दक्षिणी 
ब्राह्मण श्रपने कुल-क्रमानुगत धन्धे को छोड़ कर श्रब सैनिक श्रफसर बनने में श्रधिक 


गौरव समझते थे। पेशवा के दुरबार का शिक्षाचार और व्यवहार मुग़ल्नों के साँचे में 
ढल चुका था। 


सन्‌ १७६३ में पेशवा का. विवाह हुआ । उसके सिलसिले में कई प्रकार के 
नाच-रंग खान-पान और जल्लसे हुए | रंग पंचमी के दिन अन्तिम जलसा हुआ। 
उस दिन सिंधिया भी पूना में था | बड़े पैमाने पर आ्रातिशबाजी चलाई गई । 
सिंधिया के डेरे से पेशवा के महल्न तक रास्ते को खूब सजाया गया | स्थान स्थान 
पर होज़ों में रंग भरा गया। राघ्ते में सरदारों की बडी-बड़ी हवेलियों पर रंग शोर 
गुलाल का विशेष प्रबन्ध हुआ। पेशवा हाथी पर सवार हो कर बड़े जुलूस के 
साथ सिन्धिया के डेरे की ओर रवाना हुआ । मार्ग में हाथी के सामने नाच श्र 
गाना होता जाता था। निरन्तर रंग बरस रहा था ओर गुलाल उड़ रही थी। 
हाथी, घोड़े सब सोने से सजे हुए थे । सारा लवाजमा बादुशाहों के ढंग का था। 
हाथी के सामने ओर पीछे चलने वाले लोग जरीदार कीनखाव के बढ़िया वस्त्र पहने 
हुए थे । बात यह थी कि सारे देश में मुग़लों का रहन-सहन और ठाट-बाट भादश 
माना जाता था। सर्वत्र मुग़लों की पोशाक की नकल की जाती थी । मराठों पर भी 
इन सब बातों का गहरा प्रभाव पड़ चुका था । फ़ारसी शिष्ट समाज की भाषा बन 
चुकी थी । ॒ 


यूरोपियन लोगों से सम्पक : यूरोपियन क्षोग्रों का रहन-सहन और भाचार- 
व्यवहार भारतीयों से बिल्कुल भिन्न था। परन्तु श्रारम्भ में एक दूसरे से घृणा नहीं 
थी, बल्कि यूरोपियन क्लोग किसी श्रंश में हिन्दुस्तानी रहन-सहन को अ्रपनाने लग गये 
थे | रंग-भेद का विचार भी श्रधिक नहीं था । हिन्दुस्तान में भाने वाले यूरोपियन 
झपने साथ स्त्रियाँ बहुत कम लाये थे । कम्पनियों के गवर्नर ओर कॉोसिक्षरों के 
अतिरिक्त शेष हजारों लोग श्रकेले श्राये थे। पुतु गालियों ने तो श्रपनी सत्ता को 
इृढ़ करने के लिए यह नीति जारी की थी हिन्दुस्तानी ख्त्रियों से विवाह किया जाय । 
उनका ख्याज्ञ था कि इनसे उत्पन्न होने वाली सन्‍्ताने पुतंगाज्ष के प्रति वफादार 
रहेंगी । फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की न ऐसी नीति थी और न ऐसा विचार, परन्तु 
निम्न श्रेणी के ज्लोगों ने आवश्यकतावश हिन्दुस्तानी औरतों से विवाह किये । डस 
समय उनमें जातीय अभिमान नहीं था । यूरोपियन लोग हिन्दुस्तानी नाच और तमाशे 
देखा करते थे | वे हुक्‍्का पीने लग गये थे श्ौर गवनर आदि बड़े श्रफ़सरों में हाथियों 
की लड़ाई देखने का बड़ा शोक था। फिर भी हिन्दुस्तानियों के प्रति इनका व्यवहार 
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स्नेहमय नहीं था। इन ल्लोगों का ख्याल था कि सुसल्नमान व्यसनी और विलासी 
होते हैं ओर हिन्दू लोग अन्घ-किवासी । यद्द बात अंशत: सत्य थी। परन्तु यूरो- 
पियन लोग हिन्दुस्तानियों को पूर्णतः समझ नहीं सकते थ्रे। साथ ही हिन्दुस्तानी 
: भी यूरोपीय लोगों को मद्यजीवी समझते थे । मनुकौ ने लिखा है कि अकबर 
यरोपियन ल्लोगों के विषय में कहा करता था कि इनका और मद्य का ज़न्म साथ-साथ 
हुआ है। ड़बाय लिखता है कि एक बार हिन्दुस्तानी औ्लोर यूरोपियन पादरी में 
बातचीत हुईं तो हिन्दुस्तानी ने कहा--ईसाई मत शतान का मत है। ईसाई लोग 
पीने में रहते हैं | सदा कुकम करते हैं। मारपीट करते हैं या दूसरों को गालियाँ देते हैं। 
एक बार श्वाट ज़ ने एक हिन्दू वेश्या से कहा कि पापी और दुष्ट लोग खवरग प्राप्त. नहीं 
कर सकते । तो उसने तत्काल्न उत्तर दिया, “अरे साहब, तब तो कोई भी यरोपियन 


.. खथ में नहीं घुस सकेगा ।” 
9 यूरोपियन लोग भाश्तवष में बसने के लिए नहीं आये थे | डनका डद्वेश्य था 


. घन बटोर कर श्रपने घर जाना | जो क्ञोग श्रपने देश में कुछ नहीं कर सके वे भारत 
' में भागे, खूब धन कमाया, सुख से रहे श्र यहीं मर गये । वास्तव में यूरोपियन लोग 
हिन्दुस्तानियों को अएने बराबर नहीं समझते थे। वे ल्लोग यहाँ की भाषा भी बहुत ही 
कम जानते थे । उनका मिलना-जुल्लना था--बनियों से, नौकरों से, सर्राफों से या मुगल 
सम्राट के कमंचारियों सेया नवाबों से। जुएु, शरात्र और पारस्परिक कल्नह तथा 
छुरेबाजी--इनकी विशेषताएँ थीं। कम्पनी के नाम पर ये लोग निज्जी व्यापार करते थे 
. और खूब माल मारते थे। कम्पनी श्रफ्रीका ओर मेडागास्कर से वहाँ के निवासियों को 
पकड़वाकर सगवाती थी ओर उनको गुलाम बनाती थी । बन्दरगाहों में सैकड़ों श्रफ्रीकी 
गुल्ञाम दिखाई देने थे। कभी-कभी अरब व्यापारी भी उनको बेच जाया करंते थे। ये 
' ढ़ १७८६ तक, जारी था। फिर भी यह बात श्रप्स्भव थी कि हिन्दुस्तानियों से कोई 
सस्पक न दो । बनिये, सररांफ, नौकर और नव्रातं के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के 
हिन्दुस्तीनियों से भी सम्परक भ्निवाय था। मद्गास में श्राननद्‌ रंग पिज्नई की डूप्ले 
और श्रन्य फ्रांसीसी अफसरों के साथ अच्छी मित्रता थी। ये लोग उसकी सल्बाह माना 
' करते थे वह इनको बड़ी-बड़ी दावतें दिया करता था श्रोर ऐसे अवसरों पर तोपों की बड़ी 
सल्लामी हुआ करती थी। ये लोंग बड़े आदमियों की शादियों में भी सम्मिलित हुआ 
'करते थे । पिक्लई ही एक ऐसा आदमी था जो फ्रांसीसी उच्चाधिकारियों की पत्तियों 
से बातचीत कर सकता था | एक दो उच्चाधिक्रारी ऐसे भी थे जो हिन्दुस्तानियों के 
साथ समानता का व्यवद्दार किया करते थे। बग्बई की स्थिति कुछ और अधिक अच्छी 
थी। यहाँ पारसी लोग अ्रंग्रजों से बहुत घुल-मिल गये थे। कुछ छोग टृूी-फूटी 
अंग्र जी बोलने श्रोर लिखने भी रूग गये थे । सूरत में और भी अ्रधिक॑ मेल-जोल था । 
वहाँ सेंठ-सांहूकारों के यहां श्रंग्र जो की दावतें हुआ करती थीं । ै 
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पूना में अ्रंग्रजों का और अधिक प्रभाव था| वहाँ अंग्रेज रेज्ञीडेंट की तरफ से 
पेशवा और डसके बड़े अफसरों को दावतें दी जाती थीं। श्रातिशबाजी और कई प्रकार 
के तमाशे, कुश्तियाँ तथा घुड़-दौड़ं दिखाई जाती थीं । पूना में कितनें ही श्र'ग्रेज बस 
गये थे । इन छोगों में कोई डाक्टर थे, कोई चिन्नकार थे, और कोई दस्तकार । रेजी- 
डेन्सी के यूरोपियन डाक्टर और सजन से बड़े बढ़े लोग अ्रपना इलाज करवाया करते 
थे। सन्‌ १७८० से पहले चेचऋ का टीका जारी हो गया था। वेत्स नामक एक अंग्रेज 
ने पूना के प्रमुख नागरिकों की कल्मी तस्वीरें तेयार की थीं, जो पेशवा के महल्लों को 
श्र॒ल्नक्षत करती थीं। एक यूरोपियन ने चित्रकारी का स्कूल जारी कर दिया था। पेशवा 
थूरोपियन शिक्षकों से भूगोल श्रोर ज्योतिष की बातें सुना करता था। डसको घड़ियों 
का, दूर-दशक यन्न्रों का, चोनी के बतंनों का और अन्य कई प्रकार के यूरोपीय सामान 
का बड़ा शौक था। अंप्रज॒ रेजीडेण्ट पेशवा के यहाँ और अन्य प्रतिष्ठित सरदारों के 
यहाँ होली, दशहरा, गणंश चतुर्थी ओर दूसरे व्यौहारों पर आया जाया करता था। 
महाराजा सवाई जयसिंह ने पुतगाल के बादशाह को पन्न लिख कर वहाँ से एक विद्वान 
ज्योतिषो को बुज्ञाया था। झाँसी का रघुनाथ हरि नवल्लऋर अ्रग्न जी रहन-सहन को 
पसन्द करता था, उसको य्रोपियन साहित्य से प्रेम था शौर श्रग्नम जी के ग्रन्थों' का 
डसके पास अच्छा संग्रह था। विज्ञान के प्रयोगों के बास्ते उसने श्रपती राजधानी में 
एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी तंजौर के राजा सफू जी को श्रंग्रजी भाषा का 
श्रच्छा ज्ञान था । उसने अ्रपने सरस्वती पुस्तकान्नय महक्ष में श्र्न॑जी पुस्तकों का, 
चित्रों का ओर हस्तलिखित ग्रन्थों का श्रच्छा संग्रह किया था। दौलतराव सिंधिया के 
ल्ञश्कर में डन्नीसवरीं शताब्दी के आरम्भ में झर्थात्‌ १८०९ के लगभग अंग्रेज रेजीडेणट 
के साथ चार पाँच श्रंग्रेज रहते थे। इनमें एक डाक्टर भी होता था। जिघर यह 
लश्कर जाता था उधर इस डाक्टर से इलाज करवाने के लिए कितने ही आमीण 
लोग आया करते थे | ये अपन ज क्ञोग सिंधिया के दरबार में त्योहारों के अचपरों पर 
3पस्थित हुश्रा करते थे । दोलतराव का श्वसुर सरजीराव कभी-कभी अंग्रेजी पोशाक 
पहनकर लश्कर में घूमा करता था, तब ल्ञोग विनोद के साथ उसको देखा करते थे। 
हिन्दुस्तानी रईस श्र ग्रे जोँ का इन्रगान और पहरावणी से स्वागत किया करते थे और 
इसी प्रकार उनकी बिदा होती थी। श्रग्रेज लोग भी इसी शैज्नी का अनुसरण किया 
करते थे | झाला जालिप्सिंह ने लाड मंटकाफ का स्वागत इसी ढक से किया था। और 
और मेटकाफ ने भी जालिमसिंद को एक घड़ी, पिस्तौल श्रौर कुछ श्रग्रंजी चीजें भेंट 
की थी । बड़े लोगों में घड़ियों का उपयोग प्रचलित हो गया था। बद्दे-बढ़े नगरों में 
कुछ लोग चाय भी पीने लगे थे । बम्बई और मद्रास्र में विदेशी शराब भी कुछ-कुछ 
चलने लगी थी । 
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इस प्रकार अ्रठारहवीं शताब्दी में उत्तर भर दक्षिण की भारतौय संस्कृतियों 
का सम्पक हुआ और भारतीय संस्कृति पर यूरोपीय सभ्यता का कुछ प्रभाव पढ़ने 
लगा । यह अगले युग का श्रीगण्णेंश था । । 


अठारहवीं शताब्दी का व्यापार $ देशब्यापी श्राजकता के होते हुए भी 
वाणिज्य और कल्ता-कौशल चलता रहा । अधिकांश व्यापार समुद्र के किनारों के प्रदेशों में 
और बड़े-बड़े बन्दरगाहों में सीमित था और इसके संचालन में अंग्न॑जों और डचों का 
बहुत बढ़ा द्वाथ था। बम्बई और सूरत व्यापार के मुख्य केन्द्र थे। बंगाल के 
बन्दरगाहों से भी यूरोप के साथ व्यापार होता था। कोरोमंडल तट से जो मल्लाया 
के साथ व्यापार था वह विशेषकर डच ज्लोगों के हाथ में था। चीन के साथ मुख्यतः 
अफीम का व्यापार था। ईरानी खाड़ी के निकटस्थ नगरों के साथ पारसी ओर 
मुसलमानों का व्यापार था। अठारहवीं शताब्दी में भारतवष में नील की खेती का 
बढ़ा अचार हुआ और इससे कृषकों को बढ़ा लाभ हुआ | सन्‌ १७६० के लगभग 


,..'नीक् की खेती सारे उत्तर भारत में प्रचल्षित हो गईं थी। श्रठारहवीं शताब्दी के मध्य 


तक ढच क्ोय हिन्दुस्तानी जहाजों में तिजारत किया करते थे। जहाज बनाने का काम 
अधिकांश पारसियों के हाथ में था। बंगाल्न में भी अ'ग्रज़ों की देख रेख में जद्दाज 
बनाने का काम शुरू हुआ था, परन्तु अप्नेज्ों ने इस कार्य को प्रोत्साहन नहीं दिया 
झोर वह धीरे-घीरे नष्ट हो गया । इंगलैणड से प्रतिवर्ष चार पाँच जहाज ऊन, शीशा, 
तांबा, ल्लोह्ा ओर फोज्ञाद के सामान से लद़े हुए बम्बई पहुँचा करते थे ओर भारत- 
वर्ष से काली मिचे, कपड़ा, इलायची और भ्रन्य कई चीजें श्रपने देश को ले जाया 
करते थे। चीन को श्रफीम के श्रतिरिक्त श्रन्न, शोरा, हथियार, श्रोर रेशम तथा रुईं 
के कपड़े भेजे जाते थे ओर वहाँ से काल्नी मिचे, जस्त, मोम, मसाले, चाय, फिटकरी, 
कपूर, चीनी के बतन आदि चीजें आया करती थीं। 


अठ रहवीं शताब्दी का साहित्य : इस शताब्दी में विद्या का मुख्य केन्द्र 
काशी और नदिया था। बंगाल्न के राजा कृष्णचन्द्राय बड्ढे विद्याव्यसनी और 
पांडित्यपोषक थे। इनकी राज्य सभा को कई संस्कृत श्र बंगाली के पंडित श्रल्॑कृत 
करते थे | इनमें बाणेश्वर और पंचानन प्रसिद्ध थे। बाणेश्वर ने वारेन हेस्टिंग्ग के 
क्षिए हिन्दू कानून पर एक ग्रन्थ तैयार किग्रा था जिसका नाम विवादर्णविसेतु था। 
पंचानन ने मेवाड़ के महाराणा श्रमरलिंह को नायक बनाकर अश्रमर मंगल नामक 
नादक क्िखा था । नाग्ोजी भट्ट इस शताब्दी का प्रसिद्ध विद्वान था। उसने विविध 
विषयों पर अनेक संस्कृत ग्रन्थों की रचना की थी। व्याकरण के लिए. डसकी विशेष 
र्पाति थी। पूंना, तंजोर, कोचीन, काल्लीकट भ्रौर ट्रावनकोर के नरेशों के आश्रय में 
कितने ही संस्कृत, तामिल और तेलुगू के विद्व/।न्‌ रहते थे, जिन्होंने कितने ही उत्तम 
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ग्रन्थों द्वारा साहित्य कौ सेवा की थी | तंजोर नरेश रुवयं बड़े विद्वान थे । उन्होंने संगीत 
विषय पर संगीत साराझत नामक ग्रन्थ की रचना की थी। सदाशिव दीक्षित, घनश्याम 
भर वेत्रेश्वर आदि पंडितों को उनका आश्रय प्राप्त था। सर्फोजी ने एक स्शृति-संग्रह 
तेयार करवाया था। इसी समय में सदाशिव बह्मे रू और नारायण तीर्थ बढ़े विद्वान 
संन्यासी हुए, जिनके लिखे हुए भक्ति स्तोन्नों का दक्षिण में बड़ा प्रचार हुआ। 
ट्रावनकोर नरेश बलराम वर्मा ने नृत्यकल्ञा पर बलराम भरत नामक ग्रन्थ की रचना 
की । मंसूर नरेश के सर्वाध्रिकारी श्रथांत्‌ महामंत्री कल्लेले नन्‍्भराव ने संगीत गंगाधर 
नामक ग्रन्थ लिखा । उनके आश्रय में रहने वाले काशीपति ने. मुकुन्दानन्द नामक 
प्रन्थ और नरसिंह ने नन्‍जराज यशोभूषण नामक पुस्तकें लिखीं। इसी शताब्दी में 
मराठी, पंजाबी और उद्‌' तथा बंगला की भी अच्छी उन्नति हुईं। अधिकांश प्रन्थ 
था तो भाष्य थे या टीकायें, या प्राचीन अन्थों की सरल संश्कृत में आवृत्तियाँ । इनमें 


कितने ही भक्ति ग्रन्थ थे । कुछु शुद्ध साहित्यिक भी थे जो केवल लोकरंजन के लिए 
लिखे गये थे । 


उत्तर भारत में प्राय: राजस्थान के समस्त नरेशों ने ओर इसी प्रकार बुन्देल- 
खण्ड और मालवा के बढ़े बड़े शासकों ने द्विन्दी लेखकों को और कवियों को श्राश्नय 
ओर सम्मान प्रदान करके साहित्य को प्रोत्साहन दिया था। जोधपुर के महद्दाराजा 
जलवन्ततिद और मानसिंह, जयपुर के महाराजा माधोलिंह भ्रौर प्रतापसिंह, बूंदी के 
मद्दाराजा बुधसिंह ओर किशनगढ़ के महाराजा साँंवतर्सिह स्वयं उच्च कोटि के विद्वान 
थे। इन सबकी संस्कृत में श्रच्छी गति थी और हिन्दी में उत्तम कविता करते थे । 
केवल जयपुर राज्य में इस काल्न में लगभग एक सौ कवियों और लेखकों को श्राश्रय 
मिल्ला था । प्रसिद कवि पद्माकर जयपुर के और बाँकीदास जोधपुर के श्राश्रित थे । 
भरतपुर के जाट नरेशों ने भी कितने ही कवियों श्र विद्वानों को ्राश्रय प्रदान किया 
था। अठारहवीं शत्ताब्दी संधि-युग था। संस्कृत विद्या की इस काज्ष में कुछ 
टिमटिमाती हुईं क्षीण रॉँकियाँ दिखाई देती थी। अ्रंग्रेश् शासकों के सम्पक से 
ओर यूरोपीय ईसाईयों के परिश्रम से दूसरे युग का प्रकाश अनन्तकाल के जशितिज 
पर दिखाई देने लग गया था । 


उन्नीसवीं शताब्दी : इस शताब्दी में भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा रूपान्तर 
हुआ | अग्नेजी राज्य के दृढ़ हो जाने से श्रप्रज़ों के धम, साहित्य, विज्ञान, शासन- 
प्रणाज्नी, रीति रिवाज श्रादि का स्वतः ही प्रचार होने लगा। इनसे भारतीय सम्यता 
प्रायः दब सी गईं । साथ ही अर'ग्रजी भाषा द्वारा श्रग्र जी शिक्षा पद्धति से नवीन प्रकार 
की पाठशालाओं में और विद्यालयों में बालकों और नवयुवर्कों की शिक्षा होने लगी । 
इससे नवयुवर्कों का दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया। भारतीय संस्कृति के प्रति इनमें 
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पहले उदासीनता और फिर ग्लानि उत्पन्न होने लगी श्रोर हिन्दू घम और संस्कृति के 
ज्षिए जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया । साथ ही ईसाई प्रचारकों ने हिन्दू घम्म 
की कुरीतियों और समाज की कुप्रथाओं की घोर निन्दा आरम्म की | ऐसी विषम 
स्थिति उपस्थित द्वो जाने पर समस्त देश तिल्लमित्रा डठा | तब अनेक समाज सुधारक, 
धर्मोपदेष्य, साहित्यकार और राजनेतिक नेता उत्पन्न हुए | इन्होंने समाज और धर्म 
के पुधार साहित्य की सृष्टि और राजनेतिक जागरण अपने हाथ में लिया और देश 
को जीवन संदेश दिया | भारतवंष ने पुन; अ्रपना स्वरूप पहिंचाना | उसका पुनर्जीवन 
हुआ । उसके गौरचमय श्रतीत ने उसके प्राणों को नई शक्ति प्रदान की' भर उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त में 4ह ज्ञान-विज्ञान से पृष्ट होकर राजनतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने 


के लिए तेयार हो ग्रया । 
भारतवष में ईसाई 


आदि इसाई ; ईसाई इतिहास में एक डिंवदन्ती है कि ईसामसीह के लगभग, 
२०० वर्ष पश्चात्‌ संत टोमस नामक एक ईसाइ डपदेशक भारत वर्ष में श्राया और 
उसने मज्ञाबार में अपने मत का प्रचार किया । जिसके फल-स्वरूप वहाँ एक इईसाई 
गिरजाघर का निर्माण हुआ्रा भ्ौर सेकढ़ों हिन्दुओं ने यह मत अहण कर लिया । संत्र 
टोमस के भारत में आगमन की कथाओं में इतना परस्पर विरोध है कि उनमें किसी 
को भी सर्वाशतः ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता, परन्तु स्थानीय परम्पराश्रों से इतना 
अवश्य प्रकट होता है कि ईसाई मत भारतवर्ष में किसी न किसी प्रकार दूसरी या तीसरी 
शताब्दी में आ पहुँचा था ओर इसके कुछ अनुयायी भी बन गये थे। परन्तु डचका 
रहन- सहन, खान-पान और वेश-भूषा तथा इष्टिकोश भारतीयों से इतना भिन्न नहीं 
था जितना उन्नीसवीं शताब्दी के इंसाइयों का था। उनके व्यवहार में भी कोई 
दम्म या द्प नहीं था | कारण यह था कि उस समय ईसाई मत किसी राजनैतिक 
शक्ति का श्राश्नय लेकर भारतवर्ष में नहीं आया था, यह केवल्त धर्म के रूप में 
झाया था, दसल्षिण न इसका विरोध हुआ न प्रचार । यह भारतवर्ष के अनेक सम्प्रदायों 
में घुलमिल सा गया था और बाहर के ईसाइयों से कोई सम्पक न रहने के कारण 
इसमें समय-समय पर न कोई ताज़गी आई थी न नया प्राण । जेसे बौछू-धर्मं हिन्दू 
धरम में घुल-मिल गया था और श्रन्त में वह व्रिज्ञीन हो गया था, यही दशा इस 
आदि ईसाई मत को हुईं होगी। 

पोच्यू गोज्‌ इंसाईं : पन्त्रहवीं शताब्दी के श्रन्त में पोच्य गीज़ लोगों ने भारत 
में प्रवेश किया । इनका ख्रदार वास्कोडिगामा कालिकट के महाराज जमोरिन से मि्का 
और भारतवर्ष तथा पुतंगाल्ञ में पारस्परिक व्यापार सम्बन्ध स्थापित हो गया । पुतंगाल्ी 


जन 
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ल्लोगों ने भारत के पश्चिमी तट पर श्रपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित किये और फिर 

स्थानीय नरेशों की निबंलता से लाभ उठा कर कई संघर्षों के बाद कुछ स्थानों पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया। गोझा, डामन और ढ्य के प्रदेश भारतीय 
पुतगालीय साम्राज्य कहलाने लगे | पुतगान्नी लोग मुसलमानों की भाँति .बड़े कट्टर 
शोर असहिष्ण थे ओर शअ्पने धर्म के अतिरिक्त सब घर्मों को विनाश के योग्य समभते 
थे। भारत में प्रवेश करते ही इन्होंने बस्बई के तट से लगभग ११, १२ मील समुद्र 
के अन्दर एक टापू में हिन्दू देव देवियों की अनेक भव्य प्रतिमाए चट्टानों में तराश कर 
बनाई हुईं देखीं | उनकी सुन्दर कल्ला और लक्षित कोमलता पर मुग्ध होने की बजाय 
उनको देखकर इनकी कट्टरता उमड़ पड़ी झौर सत्र मूर्तियों को खंडित कर डाला । इस 
स्थान का नाम इन लोगों ने एक्िफैण्य केब्ज रखा। यहाँ पर डस समय पत्थर का 
बनाया हुआ एक सुन्दर हाथी था, इसलिए इन्होंने इस टापू का नाम ऐलिफेण्टा रखा 
"था | यह हाथी इस समय बर्बई के संग्रहालय में रखा हुआ है । 


पुतंगाली ज्लोगों. ने हिन्दुओं को विवश ईसाई बनाने के नीति अहण की । 

अपने राज्य काल में छुलन, ब्त ओर कौशल से हजारों नर-नारियों को ईसाई मत अहण 

'करने के लिए विवश किया। जो लोग ईसाई मत का किंचित्‌ भी विरोध करते थे 
उनको.या तो तत्काल प्राशदण्ड दिया जाता था या जहाज में क्ञाद कर पुतंगाल भेज 

दिया जाता था, जहाँ अव्यन्त नृशंस॒ विधि से इनका वध किया जाता था| इसके अति- 

रिक्त पुतंगालियों ने यह भी नीति जारी की-कि उनके देशवासी -जो भारत में आवे वे 

'भारतीय स्त्रियों से शादी करें | इन लोगों की धारणा थी कि ऐसे विवादों से जो सन्‍्ताने 
“उत्पन्न होंगी वे ईसाई तो होंगी ही सही परन्तु वे पुतगाल सरकार की बफादार भी होंगी । 
इस नीति से लाखों भारतीय ईसाई बन गये और लाखों. वर्णशंकर मलुष्य उत्पन्न 

'हुएं जो सभ्यता में भारतीयों से मिन्न हो गये। जेसे नये मुसलमानों में राननीतिक 
दुम्भ था वेसा ही दम्म इन लोगों में उत्पन्न हुआ | कुल ओर चरित्र की दृष्टि से हीन 

होते हुए भी थे ्लोग अपने को श्रधिक सभ्य भौर उन्नत मानने लगे । इस प्रकार को 
'पुतंगाली' बर्तियों से न पुर्तंगाल को कोई ज्ञाभ हुआ न भारत को । श्रपने राज्य. में 
'घुतंगाल्ली सरकार ने अपनी भाषा जारी की | इसी भाषा का डपयोग: इनके ईसाई 
'पादरी धर्म प्रचार के लिए किया करते थे । पुतंगाली व्यापारी भी बहुधा अपनी भाषा 
'का ही व्यवहार करते थे। इसलिए समुद्गतट के प्रदेशों में ही नहीं, जहाँ-जहाँ पुतगाक्षी 
क्षोग जाते थे वहाँ-वहाँ इनकी भाषा भी पहुँचती थी । इनके सम्पक से झपना काम 

चलाने के लिए बहुत से हिन्दुस्तानियों ने भी पुतगाल्ली भाषा का किंचित्‌ ज्ञान आराप्त 

'कर लिया था। पुतंगाली ल्ोगभी कुछ फारसी और कुछ अन्य भाषायें जानते थे 
'इंसक्षिए श्रादान-प्रतिदान चल्नता रहता था । पुतंगाज्ञी पादरी श्रकबर के दृरबार में 
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कई बार झाये थे भर जहाँगीर ने पुतंगाली पाद्रियों से थोड़े दिनों शिक्षा भी प्राप्त की 
थी | ल्लाहोर और आगरे में सुराज्ञ बादशाहों की श्रनुमति प्राप्त करके इन्होंने गिरज्ञाघरों 
का भी निर्माण किया था । सन्नहवीं शताब्दी . के आरम्भ में कुछ ल्लोगों ने ईसाई घमे 
. पदरण कर लिया था । पुतंगाल की भाषा तत्कालीन भारत और योरोप की मानी हुई 
सम्पक भाषा थी। शारस्म में जो अज्ञरेन भारतवर्ष में झाते थे डनका विशेष कारये 
भारत में ईसाई मत का प्रचार करना था। डन लोगों के लिए पोच्यू गीज़ भाषा का 
और भारतवष की स्थानीय भाषा का ज्ञान आवश्यक माना जाता था। पुतगाली भाषा 
के कितने ही शब्द इस समय हिन्दू श्रोर डदू में ऐसे घुलमिल गय हैं कि इनकी 
विदेशीयता का प्राय/ अनुमान भी नहीं होता । उदाहइरणाथ कमरा, नीलाम, पादरी 
कमीज, कु'जी, मारतोल आदि शब्द पुतंगाली भंडार के हैं | पुतगाल की दूसरी देन 
हुकका और तम्बाकू है। पुतगाली तमाखू के पौधे को भ्रमेरिका से योरोप में लाये थे 
शोर वहाँ से भारत में । ऐसी कह्दानी है कि पुतंगाली पादरियों ने जब प्रथम बार 
अकबर बादशाह को हुक्‍्का पिज्लाया तो डसने एक दो फू क लेकर शिष्टता के नाते कह 
दिया कि यह बहुत अ्रच्छा है। इस घटना का श्राश्नय ल्ञेकर पुतंगालियों ने इसका 
भारतवर्ष में खूब प्रचार किया | फिर इसकी स्थान स्थान पर खेती होने लगी शोर 
कालान्तर में यह शिष्टाचार और समाज के सम्पक का साधन बन गई। शाहजहाँ को 
तम्बाकू का प्रचार पसन्द नहीं था, उसने फरमान के द्वारा घोषणा की कि तम्बाकू द्वानि- 
कारक वस्तु है । परन्तु जो चीज चल पड़ी वह चल ही पड़ी। 
श्नान्नास, पपीता शोर अ्प्तर्द भी पुतंगाक्षी लोग ही जाये थे। इनमें पपीता 
और अ्रमरूद अत्यन्त प्रचलित हैं और भारतवर्ष के समस्त भागों में ये बोये जाते 
हैं। गोभी की खेती भी पुतंगाली लोगों ने ही जारी की थी और इस समय भारत- 
बष में कोई स्थान नहीं है जहाँ गोभी नहीं खाते हों । कल्मी श्राम के चल्नाने वाले 
भी पुतंगाल्ी ही हैं। बम्बई का अद्फान्सो आम प्रसिद्ध है द्वी, जिसके नाम से ही 
प्रकट होता है कि यद्द पुतगाक्ष की ही देन है। सबसे अधिक प्रिय और प्रचत्नित 
वस्तु जो पुतंगाक्षियों ने दी है वह है भालू | इसके विषय में कुछ लिखने की 
आवश्यकता नहीं है। यह प्रतिपत् हमको स्मरण दिल्लाता है कि दो संस्कृतियों के 
सम्पक से कितना लाभ द्वोता है। ज्ञाल् मिचे भी पुतंगाली लोग ही लाये थे । 
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह श्रच्छी वस्तु नहीं मानी जाती, परन्तु कन्याकुमारी से 
बिल्ली तक इसके बिना काम भी नहीं चलता । राजस्थान में लाल मि्च को गाँव 
के लोग पतंगाल्नी कहते हैं, ज्ञोइस बात का झ्रकाटय प्रमाण है कि यह पुतगाल् 
से झाई हुईं वस्तु है । भारतवष की संस्कृति के विषय में योरोप में सबसे पहला 
प्रन्थ पुतगाल्षियों ने ही लिखा था। भारतवष में सबसे पहला छापखाना गोशओआा में 
खुला था। पुतंगाल्ियों की शासन-व्यवस्था, घम-प्रचार शेज्नी, मिश्रित जाति की 


न 
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सृष्टि, श्रपने ढंग का रहन-सहन आदि का अनुकरण कुछ रूपान्तर करके श्रप्न्॑जों 
ने किया था। भारत के योरोपीयकरण का पुतंगाली सम्बन्ध प्रथम चरण था । 


अंग्रेज और इंसाइयत : श्रग्मेजों ने भारत में सोलहवीं शताब्दी के 
शारस्स में प्रवेश किया था। तभी से उनके साथ पादरी ल्ञोग आये थे ओर अपने 
आस-पास लोगों में धर्म श्रचार किया करते थे। सन्‌ १६१७ में इन्होंने एक 
स॒ग़ल को ईसाई बनाया था जिससे वातावरण प्रच्ञुब्ध हो गया था। सन्‌ १६४० 
में कलकत्ते में सबसे पहला गिरजाघर बनाया और सन्‌ १७१६ में इनका प्रोटेस्टेंट 
गिरजा बना। ईंग्लेंणड के उच्चाधिकारी हमेशा यह चाहते थे कि भारतीयों को 
ईसाई बनाया जाय। ऐसे लोगों में चाल्स ग्रान्ट, क्ञार्ड कासलरिग प्रमुख थे। 
लांड कासलरिंग ने तो इस विषय में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि भार- 
तीय लोग एक परित्यक्त जाति है, उनकी खबर न सरकार लेती हैन भगवान्‌, 
अतः हमको चाहिए कि उनको धर्म बुद्धि द॑। 

श्रग्मेज लोग ईसाइयत को अपनी राजशक्ति के साथ लाये थे, इसलिए उनके 
पादरियों के उपदेशों में स्नेह शोर सहानुभूति का श्रभाव था । वे श्रपने धर्म का प्रचार 
दुस्भ और दप के साथ करते थे श्रोर उनका तरीका यह था कि वे हिन्दुओं के अन्ध- 
विश्वास ओर हीन प्रथाओं का अत्युक्ति के साथ विवेचन और विश्लेषण करते थे। 
हिन्दू धम को वे हमेशा घृणा की दृष्टि से देखते थे | फिर भी कम्पनी सरकार हिन्दुओं 
के धर्म में किसी प्रकार हस्ताक्षेप नहीं करती थी । वेल्लोर ( मद्रास ) में सैनिकों को 
जब यह आदेश दिया गया कि वे तित्लक न लगावें, माला न पहनें तो सेना में उत्पात 
हो गया था और हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेजी सेनिकों की पूरी दो कम्पनियाँ खतम 
कर डाली थीं । इसल्षिए कम्पनी सरकार ने धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप करना छोड़ 
दिया था। अधिकारियों को यह भय रहता था कि कहीं वेल्लोर की श्रावृत्ति न हो जाय। 
तो भी अंग्रेजी पादरी ल्लोग धर्म प्रचार करते ही थे। कम्पनी के अफसर प्रव्यक्ष में 
इनको कोई सहायता नहीं देते थे परन्तु इसाइयत के प्रचार पर रुपया तो इंगरूण्ड 
का ही ख्च होता था और कम्पनी के कमंचारी भी ईसाई उपदेशर्कों के साथ सद्दानु- 
भूति रखते थे । अंग्रेजों के अतिरिक्त दूसरी योरोपियन कम्पनियों के पादरी भी बड़े 
उत्साह के साथ ईसाई धर्म का प्रचार करते थे । इनमें डच लोगों का उत्साह सबसे 
अ्रधिक था | कलकत्ते के समीप सि रामपुर में इनका केन्द्र था, जहाँ केरी श्रौर माशमन 
प्रसिद्ध कायकर्ता थे | केरी पहले श्रपने देश में जूते गाँठने का काम करता था और 
माशमन जिल्द्साजी का । इन दोनों ने बड़े लगन के साथ ईंसाइयत का प्रचार क्रिया । 

सि रामपुर के पदारियों का प्रचार $ यहाँ के पदारियों ने बाइबिल का 
भारतवर्ष की २६ भाषाओं में अ्रनुवाद किया । इन्होंने हिन्दुस्तानी क्षिपियों का छापा 
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तेयार किया | बाइबिल के विभिन्न अध्यायों को पुस्तकाकार में प्रकाशित किया। हिन्दू 
धंम के विरुद्ध हजारों पुस्तिकायें लिखीं। कल्लकत्त में प्रचार की धूम मचा दी । बाज्ञार 
में मौके मौके पर व्याख्यान दिये । अ्रग्नेजों की छुत्रछ्लाया में हिन्दू धर्म की दिल खोत्ल 
कर बुराई बतलाई और ईसाइयत की उत्तमताएँ प्रकट कीं । सि रामपुर के पदारियों का 
श्रेष्ठ काम यह था कि इन्होंने सबसे पहले हिन्दी भाषा को श्राधुनिक रूप देना शुरू 
किया । उसका छापा तेयार किया एवं इसाइयत के प्रचार के साथ-साथ हमारी भावी 
राष्ट्रभापा का भी उदय हुआ । 


अंग्रजों द्वारा प्रथम खुला प्रचार : बहुत काल तक आगा-पीडा सोचते 
सोचते सन्‌ १८१४ में कम्पनी सरकार ने निश्चय कर किया कि सरकारी तरीके से 
नहीं परन्तु सहायता और सहानुभूति देकर ईसाइयत को प्रचार करवाने में कोई हानि 
नहीं है। सबसे पहले ईसाइयत पर सावजनिक भाषण कलकत्ते में हुआ | श्रोताओं में 
कम्पनी के बढ़ें-बढ़ें अफसर भ्रौर कितने ही प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे और जनता 
की संख्या लगभग १३०० थी। ल्लोगों ने शान्तिपूरवेंक ईसाई धर्म का विवेचन सुना । 
इस व्याण्यान में हिन्दू धम पर कीचड़ नहीं उछाल्ा गया था। इसलिए विवाद था 
वैमनस्थ की कोई बात उपस्थित भी नहीं हुईं। इसके पश्चात्‌ अंग्रेजों का भय जाता 
रद्दा और ईसाई धर्म का प्रचार नगर-नगर में बढ़े जोर के साथ होने क्षगा | श्रधिकांश 
ऐसे भारतीय ईसाई धर्म को ग्रहण करते थे जो अ्रत्यन्त दीन और विपन्न श्रवस्‍्था में 
थे | ईसाई हो जाने पर उनको कुछ नौकरी मिल जाती थी और खाना-पीना चलने 
क्गता था । कुछ बड़े-बड़े लोग भी ्लोभ, प्रमोद श्रोर श्राकषंश के वश होकर ईसाई 
बन गये थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको हिन्दू समाज की कद्दरता ने ईसाइयों की 
गोद में धकेज्ञ दिया था। बंगाल्न के असिद्ध साहित्यकार माइकल मधुधूदन दत्त नौकरी 
के लिए ईसाई बने थे । काशी के नीलकंठ शास्त्री ने ल्ोभवश ईंसाईं धर्म ग्रहण किया 
था। पूना की प्रसिद्ध विदुषी ब्राह्मण महिला पंडित रमाबाईं समाज की संकुचित दृष्टि 
से तंग आकर ईसाई हुईं थी। सन्‌ १८२५ के लगभग भारत के प्रत्येक नगर में एक 
. दो प्रतिष्ठित इंसाई भर दस पाँच गरीब इंसाई दिखाई देने लगे थे। राजस्थान में 
गदर से पहले ईसाई नहीं थे । केवल अजमेर ओर नसीराबाद में इनकी कुछ संख्या 
थी। प्न्‌ १८९३ के श्रॉकड़ों के अनुसार बंगाल, उत्तर प्रदेश, मद्रास और बम्बई में सब 
सिज़्कर ६२००० के लगभग ईसाई थ। यह संख्या प्रत्यक्ष में बड़ी नहीं थी परन्तु 
ईसाइयों का प्रचार बढ़ा घुआँचार था । इनके विचारों का नवयुवक्ों पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता जाता था और जान पड़ता था कि हिन्दू घम के लिए घोर संकट उपस्थित हो 
गया है। भ्रपंने विचारों की ल्लोकप्रियता क्ो बढ़ती हुईं देख कर इंग्लेणड भर श्रमेरिका 
के ल्ोख यह आशा करने लगे थे कि थोड़े ही समय में समस्त भारत इंसाईं धर्म को 
प्रहण कर ल्लेगा । कुछ पेसे भी दूरद्शी ल्लोग थे जो कहते थे कि भारतीय संस्कृति भरे 


तीसरी पराधीनता को संस्क््तति ४१ ६ 


सभ्यता इतनी हीन ओ्रोर हेय नहीं है जितनी वह प्रत्यक्ष में प्रतीत होती है। बल्कि 
प्रनेक श्रशों में वह उतनी ही सशक्त और सुन्दर है जितनी योरोप की सभ्यता | परन्तु 
ऐसे विचारवान्‌ व्यक्तियों की संख्या अत्यन्त अल्प थी । इसलिए ईसाइयत का प्रचार 
दिन प्रति-दिन जोर पकडता जाता था। और उसने तूफान का सा रूप धारण कर 
लिया था । 


७9 


इसाइयत के प्रचार के कारण : कम्पनी सरकार प्रत्यक्ष में इंसाई प्रचारकों 
को सहायता नहीं देती थी | घर्म-परिवतन करवाते समय दबाव का भी प्रयोग नहीं 
होता था । परन्तु यह तो सब जानते ही थे कि इंसाइ धर्म शासकों का धर्म है और 
इसके पीछे राजसत्ता की सहानुभूति है | इसके श्रतिरिक्त भारतीय लोग बाइबिल् और 
यूरोपियन विज्ञान में कुछ मेद नहीं समझते थे । ईसाई धर्म की कुरीतियों और रूढ़ियों 
को भी लोग नहीं जानते थे । जब विज्ञान के साथ इंसाई धर्म का प्रचार होने क्षगा तो 
भारतीय चौधिया गये। थोरोप का तक, योरोप का विज्ञान, वहाँ के प्रज्ञातन्त्र के विचार, 
मानसिक स्वतन्त्रता की लहर, स्त्री-पुरुष की समानता, ये सब बातें इसाई घम की मानी 
जाने लगीं । परिणाम यह हुआ कि इंसाइयत का प्रचार बढ़े जोर के साथ होने लगा । सन्‌ 
१८१३ में केवल इने गिने पादरी काम करते थे, सन्‌ १८३० में इनकी संख्या १४७ 
हो गईं और १८९० में ४०३ तक पहुँच गईं। इंसाइयों की शिक्षा संस्थाओं में पढ़े हुए 
नवयुवक अपने धर्म श्रोर संस्कृति को व्याज्य समझने लगे, उसका डपहास करने लगे और 
उच्छ खत्नता पूवंक अपनी सम्पूण सामाजिक मर्यांदाओं का त्याग ही नहीं करने लगे परन्तु 
शिष्ट घरों में मास ओर हडिडर्यों को फेंकने लगे | इंसाई होकर गौ मांस भक्षण दस्भ के 
साथ करने छरे। इस प्रचण्ड लहर का कारण यह था कि तत्काल्नीन नवयुवकों को यह' 
पता नहीं था कि इंसामसीह का योरोप के समाज से कोई सम्बन्ध नहीं है। बाइबिल्ल 
का धर्म बौद्ध धर्म से बहुत मिलता-जुलता है ओर उसके साथ जो सामाजिक और 
राजनेतिक स्वतन्त्रता की बाते की जाती हैं उनका ईसाइयत से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
उस समय तक योरोपिय समाज का उच्छु 'खल औोर नग्न रूप, वहाँ की श्रमर्पादिततां 
झौर आचारहीनता का भी भारतीयों को पता नहीं था | इंसाई लोग श्रपनी कमजो 

रियों को छिपाते थे और योरोपीय समाज के उत्तम पक्षों का वर्णन करते थे। साथ ही 
हिन्दू समाज और हिन्दू घर के अज्ञान, जन्त्र, रीति-रिवाजों का और विचारों का श्रव्युक्ति 
के साथ वणन करते थे। नवशिक्षित नवयुवक अपनी कुछाक्रमागत शिक्षा से श्रपरिचित 
थे ही, वे अंग्रेजी शिक्षा की बुराइयों से परिचित नहीं थे। उनसे ये बातें छिपाइई 
जाती थीं कि पादरी ब्लेनशड सारत से पाँच लाख रुपये, श्रावन ढाई लाख रुपये और 
ज़ान्सन साढ़े तीन लाख रुपये लेकर स्वदेश लौटे थे। इससे स्पष्ट है कि ये ल्लोग 
भारतवर्ष में घ॒र्म के प्रचार के क्षिए नहीं किन्तु धन संग्रह के लिए आये थे। 


' ४७२० भारतीय संस्कृति का विकास 


भारत विषयक सच्चा ज्ञान : जब ईसाई धर्म प्रचारक भारत में श्राये तो 
उन्होंने यहाँ की साषायें सीखीं और संस्कृत का भी श्रध्ययन किया । अठारहवीं शताब्दी 
के आरस्म में फ्रांसीसीं भाषा में यजुवंद का कुछ डल्टा-सुल्ठा सा अलुवाद किया और 
एक पादरी ने भारत के विविध दशेनों का विवरण लिखा । अ्रठारहवीं शताब्दी के श्रन्त 
में ए० बी० दुबाय नामक एक फ्रांसीसी विद्वान्‌ पादरी ने भारतीय जीवन का विशद्‌ 
विचरण तैयार किया | फ्रॉस का एक नवयुवक विद्वान्‌ सन्‌ १७६० में भारतवष में 
श्राया । उसने संस्कृत और फारसी का अ्रच्छा अध्ययन किया, श्रौर दारा शिकोह कृत 
उपनिषदों के फारसी श्रनुवाद का. लेटिन भाषा में अनुवाद किया | जमंनी का प्रसिद्ध 
दार्शनिक श्राथर शापनहावर इस अनुवाद को पढ़कर विस्मय मुग्ध हो गया और कह 
उठा कि “जींवन भर में मुझे यहीं एक शान्ति प्राप्त हुईं है भोर रत्यु प्यनत यह 
शान्ति मेरा साथ देगी |” इस अनुवाद के कारण जम॑न विद्वानों में भारतीय संस्क्ृति 
का अध्ययन करने की रुचि जाप्रत हुईं । जाह्दान फिकटे और पाल दुसान ने वेदान्त 
दर्शन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की, झौर निव्से ने मनुस्खति के विषय में कहा कि यह 
श्राध्यात्मिक ग्रन्थ है| संसार में कोई ग्रन्थ इसकी तुलना नहीं कर सकता। बाईबिल 
से तो इसकी तुज्ञना करना महापाप होगा । जब श्रज्गरेज लोग संसक्ृत का श्रध्ययन 
करने लगे तो उनको विदित हुआ कि यहाँ उच्च विचारों का श्रदूभुत पुष्ज है। अतः 
सन्‌ १७८९ में सर चालंस विलिकन्स ने गीता का श्रक्ञरेजी में अनुवाद किया। विज्ञियम 
जान्प ने १७८७ में शकुन्तला नाटक और ऋतुसंहार का अनुवाद किया। उन्होंने ही 
एशियाटिक सुसाइटी की स्थापना की और इसके १७८६ के श्रधिवेशन म॑ कहा कि 
संस्कृत परिमार्शित है और लटिन से भ्रधिक सम्पन्न है। तद्नन्तर कोलबुक ने भारतीय 
विद्या के विविध भ्रगों का मार्मिक अध्ययन किया और सन्‌ १८०४ में उन्होंने ही वेदों 
का एक प्रामाणिक विवरण प्रकाशित क्िया। श्रल्नेक्जेण्डर है मल्टन नामक श्रड्गरेज 
संस्कृत का अच्छा पंडित था। उससे चेज्ी नामक फ्रासीसी ने संस्कृत सीखी, फिर फऋतस 
में भी कई विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन किया | इनमें एक यूज़ीन बर्नाक था। 
मेक्‍्समूलर इसी का शिष्य था । जब मेक्समूल्लर. ने वेदों का अनुवाद प्रकाशित किया तो 
भारत के विद्वान्‌ चकित हो गये । श्लीगल नामक फ्रांसीसी विद्वान ने जब भगवद्‌गीता 
पढ़ी तो कह उठा कि “हे ईश्वरव्व के व्याख्याता ! में तुम्हें प्रणाम करता हैँ ओर तुम्हारे 
सरणों में अपना अभिननन्‍्दन करता हूँ ।” इसके पश्चात्‌ योरोप के और विशेषकर 
जमनी के कई विद्वानों ने भारतीय साहित्य और संस्कृति का श्रध्ययन किया और उसके 
प्रति श्रपनी श्रद्धा प्रकट की | शेत्नी, वडजवर्थ, कारलाइल जैसे अज्जरेजी लेखकों पर 
झ्रोर एमसंन और थोरो जैसे अमेरिकन पंडितों पर भारतीय विचारों का प्रभाव 
पड़ा | जाजे रसक्ष ने श्रोश्म्‌ू, माया, कृष्ण और आत्मा आदि विषयों पर कवितायें 
लिखीं | 
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भारतीयों में चेतना 


राजा राम मोहन राय : इंसाइयत के बढ़ते हुए प्रभाव स्रे भर अ्रंप्रेजी स्कूल 
और काल्लेजों में पढ़ने वाले उच्छ 'खल्ल नवयुवकों के व्यवहार से हिन्दू समाज आकुल हो 
उठा था। विचारवान्‌ लोग श्रनुभव करते थे कि हिन्दू चघम अनेक कुरीतियों से लद 
गया है और समाज भी कुप्रथाओं से दबा हुआ है । वे यह भी जानते थे कि रुढ़ियाँ 
तथा कुरीतियाँ घम के तात्विक अड्ज' नहीं हैं । इनको हटा देने पर भी घम्म ज्यों का त्यों 
बना रह सकता है। ये लोग यह भी समझते थे कि इंसाइयों के प्रचार में श्रत्युक्ति होते 
हुए भी सत्य अ्रवश्य है। श्रंप्र ज, फ्रांसीसी ओर जमन विद्वानों के पांडित्यपूर्ण दृष्टि- 
कोण से यह भी प्रगट हों गया था कि भारतीय संस्कृति का सत्य स्वरूप उज्ज्वल है । 
योरोपीय विद्यान. उसका अभिनन्‍दुन करने को तैयार हैं परन्तु किसी भारतीय को 
यह साहस नहीं होता था कि भारतीय जनता के सामने धम का शुद्ध स्वरूप उपस्थित 
करे, और हेय प्रथाओं को नष्ट करने के लिए श्रान्दोत्नन करे । ऐसी परिस्थति में यह 
काय राजा राम मोहन राय ने अपने हाथ में लिया । 


राजा राम मोहन राय का जन्स २२ मई सन्‌ १७७२ ई० में बंगाल के बदंवान 
जिले के राधानगर नामक गाँव में हुआ था । इन्होंने पटना में अरबी ओर फारली की 
शिक्षा पाई । वहाँ प्रतिमा पूजन के प्रति इनका विश्वास उठ गया। इससे इनके पिता. 
अ्प्रसक्ष हुए | तब ये घर छोड़ कर भाग गये और फिर इन्होंने भारत में भ्रमण किया । 
सन्‌ १८०३ में इन्होंने फारसी भाषा में मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक ग्रन्थ लिखा जिसमे 
एकेश्वरवाद श्रोर विश्वधम की आवश्यकता बताई । सन्‌ १८०४ में उन्होंने कम्पनी 
सरकार की नोकरी स्वीकार की श्रोर १८१५ में छोड़ दी। राम मोहन राय भ्ररबी, 
फारसी भर संस्कृत के श्रच्छे ज्ञाता थे । अग्नंजी भाषा पर इनका अच्छा अधिकार 
था और ग्रीक भाषाओं का भी इन्होंने श्रष्ययन किया था। सन्‌ १८२० के लगभग 
इन्होंने ईंसाईं घमं पर एक पुस्तक लिखी जिसमें सिद्ध किया कि इंसा की कथाय कल्पित 
हैं। इन्होंने अपने लेखों द्वारा यह भी सिद्ध किया कि ईसा इंश्वर के पुन्र नहीं थे और 
ईसाईयों का मूल सिद्धान्त श्रर्थात्‌ फादर, सन्‌ और होली घोस्ट में विश्वास डचित 
नहीं है । इन्होंने यह भी बतलाया कि इंसाइयों का यह मत कि परचात्ताप करने से 
मनबष्य सारे पापों से छूट जाता है गलत है। राजा राम मोहन राय ने इस विषय पर 
कई निवन्ध लिखे | एक निबन्ध में लिखा है कि “यह स्वाभाविक बात है कि विज्ञेता 
जाति पराजित जाति के धर्म की खिहली उड़ाया करती है; स्वयं अपना धम चाहे 
जितना द्वास्यास्पद हो उधर उनका ध्यान नहीं ज्ञाता । जब मुसलमानों ने भारत पर 
विजय प्राप्त की तो वे हिन्दू घ॒र्म के शन्नू बन गये । यूनानी और रोमन ल्लोग मूर्तिपूजक 
थे परन्तु श्रपनी यहूदी प्रजा के एकेश्वरवाद कीं खिदली डड़ाते थे। इसलिए श्रब यदि 


छर्र भारतीय संस्कृति का विकास 


श्रंग्रेज पादरी क्ञोग भारतीय धर्म की निन्‍्दा करते हैं तो कोई श्रलाधारण बात नहीं 
है।” भारत की ओर से ईसाई पादरियों को यह सबसे पहला जवाब मिला था । इससे 
वें ख़िन्न हुए । उनके प्रचार में कुछ रोक लगी, भारतीय नवयुवकों में विवेक तथा 
स्वाभिमान की जागृति होने कगी। . 


परन्तु इस खंण्डन॑ से भारतीय धर्म और समाज का मण्डन नहीं हो सकता 
था । राम मोहन राय इस बात को श्रनुभव करते थे कि हिन्दू समाज कुप्रथाश्रों के भार, 
से सिसक रहा है झोर शुद्ध स्वरूप ध्न्धविश्वासों के मेघों में छिपा हुआ है । 
राम मोहन राय ने खती प्रथा का विरोध किया। ल्ाड बेरिटक्न इस प्रथा को कानून 
द्वारा बन्द करना चाहते थे, इसमें राम मोहन राय ने आन्दोलन कर के सहायता की । 
विशेषतः राजा राम मोहन राय के प्रयत्न से ही सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना । 
रूदिवांदी त्वोगों ने इस कानून का विरोध किया ओर सैकड़ों व्यक्तियों के हस्ताक्षर 
करवाकर इंगदौणड के बादशाह के पास इस कानून को मंखूख करंने के लिए प्राथना-पत्र 
भेजा । तब राजा राम मोहन राय इंगंलेंणड गये और उंनकें प्रयव्नों के फल्-स्वरूप सती- 
प्रथा-निषेध कानून जारी रहा | 

ब्रह्मा समाज और अन्य संस्थाएँ : सन्‌ १८२८ में उन्होंने बह्म समाज की 
स्थापना की । इस संस्था के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे | जाँति पाँति 
के विरोधी थे। खान पान में स्वतन्त्र थे। रूढ़ियों को नहीं मानते थे और हिन्दू 
समाज को नये साँचे में ढालना चाहते थे। ब्रह्म समाज का धरम श्रकबर के दीन 
इृद्ाही से मिल्ता-जुलता था । इसमें उपनिषद्‌ के ब्रह्मवाद, मुसलमानों की बहदूत 
ओर बाईबिल्न की नीति घम का सम्मिश्रण था । उस समय इसकी आवश्यकता भी 
थी। हिन्दू धम की विशालता भौर उदारता प्रदर्शित करने से ही इसकी महानता 
प्रगट हो सकती थी । राजा राम मोहन राय के पश्चात्‌ महर्षि देवेद्नाथ ने और 
उनके बाद बाबू केशवचन्द्र सेन ने इस संस्था का नेतृत्व किया । उनके समय में ब्रह्म 
समाज ईप्ताई धर्म की ओर श्रत्यधिक ऊुकने लगा, इसलिए इसकी दो द शाखाए हो 
गई--आदि बद्यसमान और नवब्ह्मेप्रमाज | कुछ अरे बाद श्रर्थात्‌ु सन्‌ १८४६ में 
भी अद्यसमाज की स्थापना हुईं | परन्तु झरगे चल्ल कर इसका नाम प्रार्थना समाज 
हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। इस संस्था ने दक्षिण में समाज 
सुधार का बहुत बढ़ा काम किया | सन्‌ १८६३ में ल्ञाहोर में भी ब्रह्मसमाज की शाखा 
खुल्ली, परन्तु वहाँ इसके प्राय: सब अनुयायी झार्य समाजी हो गये । क्ाहोर में 
खन्र्‌ १८८७ में सत्यानन्द अग्निहोन्नी ने देवलमाज नामक एक संस्था स्थापित की 
जिसका उह॒ श्य था समाज सुधार, शिक्षा प्रचार और समाज सेवा। इन सब संस्थाओं 
का झुख्य बह श्य समाज़ में जाग्रृति उत्पन्न करना था । सुधारक लोग चाहते थे कि 
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ईंसाबयत के धक्के से भारतीय समाज चकनाचूर न हो जाय। साथ ही इनको यह 
भी विश्वास नहीं था कि ईसाइयत का प्रबत्न विरोध किया जा सकता है। इनका 
ख्यात्न था कि हिन्दू धम में वास्तव में कमजोरियाँ हैं, इसलिए जोर के साथ इसकी 
हिमायत नहीं की जा सकती । परन्तु ब्रह्मसमाज के नेताओं ने झ्ोर प्राथना समाज 
तथा देवसमाज के नायकों ने देश के शिक्षित समाज सें एक अपूव जागृति उत्पन्न की 
ओर नये युग का आरम्भ किया | इन्होंने अगले सुधारकों और नेताओं को कार्य 
का और शआरान्दोलन का मागं बतला दिया । श्रगली संस्थाओं ने इन्हीं के ढंग पर प्रचार 
किया, जिससे भारत का नवोत्थान हुआ । परन्तु श्रभी जागृति का सन्देश घर घर 
नहीं पहुँचा था, यह कुलबुल्लाहट शिक्षित समाज तक ही सीमित थी श्रौर वह भी 
अधिकांशत; कल्नषकत्त में या बम्बइ, लाहौर, पूना और मद्रास जैसे बड़े-बड़े नगरों 
में, जहाँ श्रंग्र जी भाषा का श्रौर शिक्षा का अचार बढ़ता जाता था। अभी अन्य नगरों 
में, करबों ओर गाँवों में नये जागरण का सन्देश पहुँचने में देर थी। 

अंग्रेजी शिक्षा : भारतवर्ष की परम्परागत शिक्षा पद्धति जीण शीण और 
निष्प्राण हो चुकी थी। उसकी नवीन विचार श्रौर नवीन दृष्टिकोण से संगति नहीं 
बेठती थी । परम्परागत शिक्षा को प्राप्त करने वाल्ने नये युग का स्वागत करने के लिए 
भी तेयार नहीं थे । अतः श्रावश्यकता थी कि श्रंग्रेजी शिक्षा पद्धति से भारत में 
पठन-पाठन आवश्यक हो, जिसमे यहाँ के नवयुवक नवथुग के स्वरूप को भल्रीभाँति 
पहचान सके | कम्पनी सरकार ने शिक्षा-प्रचार का काय सन्‌ १८२९ के लगभग 
अपने हाथ में लिया था श्रोर उस समय तक भी शिक्षा के भावी स्वरूप की रूपरेखा 
सरकार के ध्यान में नहीं थी। नवीन शिक्षा का सूत्रपात भारत में ईसाइयों ने 
किया था। श्रठारहवीं शताब्दी में ही कलकत्ता, मद्रास, बस्बई ओर समुद्र तट पर 
स्थित कई नगरों में यूरोपीय पादरियों ने अपने स्कूल जारी कर दिये थे, जिनमें 
श्रंग्रे जी, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय पढ़ाये जाते थे। प्रत्यक्ष में ये 
स्कूल नये युग के सूत्रक थे और विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देते थे जो उनके जीवन 
के लिए उपयोगी थी । परन्तु इस शिक्षा प्रचार का वास्तविक उद्देश्य ईसाइयत का 
प्रचार करना था। इन पादरियों का यह विश्वास था और सच्चा भी था कि नवीन शिक्षा 
प्राप्त नवयुवक इसाई धम को भ्रासानी से ग्रहण कर लेंगे। इस शिक्षा प्रचार से 
पादरियों को आ्रारस्म में अच्छी इष्ट सिद्धि श्राप्त हुईं। इन ल्ोगों का ऐसा जादू 
चला कि सैकड़ों उच्च कुल्लीन हिन्दू ईसाई हो गये। कुछ नाम पहिले दिये जा 
चुके हैं। इन्हीं में एक रामचन्द्र था जो बड़ा मेघावी गशितज्ञ था परन्तु वह ईसाई 
हों गया था। बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान जो सबसे पहले इंसाई हुए डनका नाम 
साहब चन्द्र बनर्जी था। इसके बाद गोविन्द चन्द्र दत्त जो कवि और साहित्यकार 
थे ईसाई हुए । इनकी पुत्री तादत्त अंग्रजी भाषा में सुन्दर कविता छिखा करती 
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थीं भौर प्रायः योरोप में रहती थी । ऐसा ही प्रवाह बम्बई, मद्रास आदि अन्य शहरों . 
में चत्न रहा था । कम्पनी सरकार की ओर से सन्‌ १७८१ में कलकत्त में एक 
मदरसा जारी किया गया जिसका उद्देश्य मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा देना था। 
इसके दस वर्ष बाद अर्थात्‌ सन्‌ १७६१ में जोनथन डन्कन के।सुकाव पर हिन्दुओं के 
किए भी काशी में एक संस्कृत के कालेज की स्थापना की गईं | सि रामपुर मिशन 
के प्रचारक बड़े उत्साही थे। इनमें केरी, डेविड हेशर और माशमेन विशेष उद्लेख 
के योग्य हैं | केरी व्यवसायतः जूते गाँठने वाला चमार था। डेविड हेश्रर धड़ीसाज 
था और माशमेन जिल्द्साज । इन तीनों ने ईसाई धम्ं का ज्ञान दीपक भारत को 
दिखाया भौर श्रचार में ये लोग बढ़े सफल हुए। इनकी प्रेरणा से सन्‌ श्म२० 
में कक्षकत्त में एक विशप कालेज खुला । सन्‌ श्य१६ में एक हिन्दू कालेज भी' 
_ खुल्ला । इसके अतिरिक्त कल्षकत्ता बुक सुसाइटी और कलकत्ता स्कृल्न सुसाइटी पहिले 
ही जारी हो चुकी थीं। बम्बई, मद्रास और तथ्पश्चात्‌ लाहोर में भझौर तद्नन्तर 
भारत के प्रध्येक बड़े बढ़े नगरों में ईसाइयों के स्कूल ओर कालेज जारी हो गये । 
राजस्थान मं सबसे पहला श्रंग्र जी स्कूल महाराजा रामसिंह ने श्रपनी राजधानी में 
स्थापित किया था परन्तु उसके दूसरे ही वर्ष अंग्रजी पादरियों ने जयपुर में एक 
ईसाई मिडिल्न स्कूल स्थापित किया । ईसाई स्कूलों ने नवयुवर्कों का दृष्टिकोण बिल्कुल 
बदल डाला । रुढ़िगत बातों पर से उनका विश्वास उठ गया। बेद, रिवाजों और 
परम्पराओं को तक की तराजू पर तोलने क्गे। भौतिक ज्ञान विज्ञान से उनकी दृष्टि 
विस्तृत हो गईं । परन्तु भारतीय संस्कृति से अपरिचित होने के कारण वे श्रपने 
देश की सभ्यता से घणा करने लगे । ईंसाइयों के शिक्षा प्रचार में विशेषकर कल्नकत्ते 
में राजा राम मोहन राय ने बड़ी सहायता की । 
सरकार के शिक्षा प्रयत्न : सन्‌ १८१३ में भारत में शिक्षा के काम के 
ज्षिए करपनी सरकार ने एक ज्ञाख रुपया प्रति वर्ष मंजुर किया । उस समय 
कम्पनी के सामने शिक्षा का कोई स्वरूप नहीं था, इसलिए यह रुपया कलकत्ता बुक 
सुसाइटी ओर कल्नकत्ता स्कूल सुसाइटी को दे दिया गया। सन्‌ १८२४ में सरकार 
ने एक कालेज कक्षकत्ते में भर उसके दूसरे वर्ष एक काल्लेज दिल्‍ली में संस्कृत, 
अरबी भोर फ्रारसी की शिक्षा देने के लिए जारी किया | राजा राममोहन राय प्राचीन 
शेत्ली की शिक्षा के विरोधी थे। उनकी धारणा थी कि ऐसी शिक्षा से हम नये युग 
का अभिनन्दन नहीं कर सकेंगे भर भारतीय समाज उन्नति की घुड़-दौड़ में बहुत . 
पीछे रद्द जायगा । इसलिए उन्होंने इन दोनों कालेजों का विरोध किया और कार्ड 
एम्हस्ट को इस विषय में पन्र लिखा । उस समय बंगाल में कितने ही क्ञोग श्र्मेजी 
लानते थे। बरसों के सम्पर्क के कारण अंग्रेजी स्वतः ही अचल्तित हो गईंथी। 


तोसरी पराधोनता संकस्क्ृति ४२४५ 


बस्बई में भी अ्रग्रेजी का काफ़ प्रचार था। व्यापारी लोग ओर विशेषकर पारसी 
लोग श्र॑त्रेजी लिख-पढ़ सकते थे और इनके बालक ईसाइयों के स्कूल में शिक्षा 
पाते थे। वहाँ अरबी, फ्रारसी श्रोर संस्कृत की ओर किसी का ध्यान नहीं था 
बस्बई के लोग श्रत्रेजी, गुजराती और मराठी के पक्त में थे | मद्रास में तो श्र जी 
का अच्छा प्रचार थ।। वहाँ शअ्रम्मंज ओर मारतीयों में परस्पर इसी भाषा का 
प्रयोग होता था। इसलिए मद्रास और बस्बई में भाषा का प्रश्न जटिल्न नहीं था । 
परन्तु कन्षकत्ते से दिल्‍ली तक इस बात की चर्चा थी कि शिक्षा का माध्यम क्या 
होना चाहिए ? श्रथिकांश ज्लोग संस्कृत श्रोर फ़ारसी के पक्त में थे | परन्तु राजा राम 
मोहन राय इसके कट्टर विरोधी थे ओर अंग्न जी के पच्चपणाती थे । सन्‌ १८३६४ में 
इसका फ़ौसला हो गया। लाई मेकाले के परामश से लाड विसियम बेंटिक ने 
ने यह घोषणा की कि भारत में शिक्षा का माध्यम श्रंग्रजी होगा। इसके बाद 
अ्रप्नेजी प्रत्ष वेग के साथ बढ़ने लगी ओर सरकार भी शिक्षा पर उत्तरोत्तर 
अधिक व्यय करने क्षगी । परन्तु सरकारी शिक्षा से राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं 
हो सकता था, बल्कि इसकों दबाया जाता था | इसलिए आय समाज ने लाहोर 
में दयानन्द कालेज स्थापित किया | काशी में एनीवेसेन्ट ने हिन्दू काल्लेज की मसींव 
डाली शोर दक्षिण में एजूकेशन सोसाइटी ने एक हाई स्कूल जारी किया जो' 
काक्नान्तर में फर्गसन कालेज बना । इसी सोसाइटी ने साँगली में वेजिंग्डन कालेज 
ओऔर पूना में न्यू पूना काल्लेज स्थापित किये । इन संस्था््रों का उद्देश्य भारत में 
सबे-व्यापक जागृति करमा ओर राष्ट्रीयवा को जन्म देवा था। महात्मा हंसराज, 
लोकमान्य बाल गंगाधर तिश्नक, विष्णु चिपलूगकर ओर गोपाक्ष कृष्ण ग्रोखले के 
अथक परिश्रम से ये संस्थाएँ बड़ी लोकप्रिय हुई और इनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले 
विद्यार्थियों का इष्टिकोण विस्तृत बना । इनमें से कितनों ही ने भारत की धार्मिक, 
सांस्कृतिक ओर राजनेतिक जागृति में हार्दिक सक्रिय सहयोग दिया और कितनों 
ही ने समाज और सरकार में प्रतिष्ठित पद प्राप्त किग्रे । सरकारी शिक्षा से केवल 
डच्च वंगे के लोगों को ही ल्ञास हुआ । ऐसी शिक्षा गाँव-गाँव में प्रवेश नहीं कर 
' सकती थी और न इसका स्वागत करने के लिए देश तंयार था । 

सन्‌ १८५७ में कलकत्ता, मद्रास और अस्बई में यूनीवालिटियाँ स्थापित हो 
गई। फिर सन्‌ १८८२ में ल्लाद्वोर में पंजाब यूवीवर्लिटी की और सन्‌ १८८७ में 
'इलाहाबाद यूनीवर्सिटी की स्थापना हुईं । सन्‌ श्य८० के श्रासपास श्रम्मजी शिक्षा 
का इतना श्रधिक प्रचार हो घुका था कि इनमें पढ़ने वालों को संख्या २९ ल्लाख तक 
पहुँच चुकी थी । 

राष्ट्र भाषा का विक्रास : वततमान हिन्दी का विकास अठारहवीं शताब्दी के 
आरमस्म से हो गया था परन्तु गदर के बाद इसमें विशेष स्फुरण हुश्रा। बाबू सत्य- 


४२६ भारतोंय संस्कृति का विकास 


हरिश्चन्द्र ने इसको राष्ट्रीय रंग दिया । उन्होंने सबसे पहले ऐसे नाटक लिखे जिनसे 
राष्ट्रीय भावना जाग्रत हुईं | हिन्दी गद्य को भी उन्होंने निश्चित रूप दिया। हिन्दी 
समाचार पतन्न का आरम्भ राजा राम मोहन राय ने किया था और फिर उत्तर प्रदेश में 
भी एक हिन्दी पत्र जारी हुआ था। किन्तु गदर के बाद कई पत्र पत्रिका जारी हो गई । 
हिन्दी का प्रचार आये समान्ञ के द्वारा भी बहुत हुआ | ऋषि दयानन्द गुजराती थे 
परन्तु उन्होंने अपना श्रमर ग्रन्थ सत्याथ प्रकाश हिन्दी भाषा में लिखा ओर श्रन्य भ्रन्धों 
में भी संस्कृत के साथ हिन्दी का प्रयोग किया । आय समाज के प्रचारकों और भजनीकों 
के द्वारा हिन्दी लोकप्रिय बनी । हिन्दी के पत्त में इन लोगों ने हजारों व्याख्यान दिये। 
झाये समाज के हजारों ट्रकक्‍्ट हिन्दी भाषा में ही तेयार किये गये । हिन्दी के प्रचार के 
लिये काशी नागरीं प्रचारणी सभा स्थापित हुई जिसने हिन्दी के कितने ही अमूल्य 
ग्रन्थों का प्रकाशन क्रिया और हिन्दी को उत्तर प्रदेश से राजभाषा बनाने के लिए प्रयास 
किया । बिहार और उत्तर-प्रदेश में तथा राजस्थान में शिक्षा का माध्यम हिन्दी को मान 
लिया गया ओर पंजाब में भय समाज के द्वारा तथा उसकी शिक्षा संस्थाओं के द्वारा 
पेशावर तक हिन्दी का प्रचार हुआ । महात्मा गांधी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के उपयुक्त 
समभते थे । सब प्रथम कांग्रेस में स्वामी श्रद्धानन्द ने हिन्दी भाषा का उपयोग किया 
था। इससे पहचे कांग्रेस में भाषण श्रोर प्रचार सब अ्र॑ग्न॑जी के द्वारा होता था। 
अमृतसर की कांग्रस (१६१६) के बाद महात्मा गांधी ग्राय: हिन्दी में ही सब काम 
करने लगे । बीसवों शताब्दी के आरस्भ में द्वुतगति से हिन्दी का प्रचार हुआ। प्रायः 
समस्त उत्तर भारत में अनेक छापेखाने खुल गये श्रोर कई पुस्तकमालाये प्रकाशित हुई 
बंगज्ञा और मराठी तथा श्रन्य भारतीय भाषाओं के कई सद्भन्धों के हिन्दी अनुवाद 
तेयार हुए। साथ ही श्रम जो भर फॉसीसी भाषाओं का भी हिन्दी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 
योरोप के राष्ट्रीय विचार हिन्दी में घुसे भ्ौर अर जी की वाक़्य रचना, शेंली, नाटक, 
उपन्यास, मुक्तक काब्य श्रादि का हिन्दी पर बहुत प्रभाव पड़ा । वतंमान हिन्दी संस्कृत 
पर आश्रित है। इसकी साहित्य धारायें बंगला से आरम्भ हुई है और अ्र'गेजी से 
इसका वतमान स्वरूप बना है। हमारे देश की अन्य भाषाओं के साथ-साथ हिन्दी ने 
भी श्रौढ़ता प्राप्त की परन्तु बंगला के समान इसमें साहित्य सौन्दर्य श्रौर काव्य गरिमा 
नहीं झा सकी । इसको विशेषता रही इसका राष्ट्रीय स्वरूप। इस समय भी यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि देश की सर्वव्यापक्त और सर्वंसस्मत भाषा बन 
, जाने पर द्विन्दी का स्वरूप और शब्द भंडार केसा होगा। 


उद्‌, बंगल्ला, गुजराती, मराठी, तामिल्लन, तेलुगू, कनाडी और मल्यात्ली 
“साषाब भी इस युग में पुष्ट, उन्नत शोर प्रौढ़ बनीं और सबके साहित्य में राष्ट्रीय भावना 
'की विशेषता रही । इस प्रकार धार्मिक और राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ हमारे देश 


तोसरो पराधीनता को सस्कृत्ति ' २७ 


में साहित्यिक जागरण हुआ और विविध भाषाओं ने निश्चित रूप धारण कियां। 
ओर गजेब ने संस्कृत का पठन-पाठन कानूनन बन्द कर दिया था परन्तु अग्रेजी राज्य 
की स्थापना के पश्चात्‌ समस्त देश में संस्कृत के प्रति श्रद्धा, उमड़ पड़ी और अनेक 
प्रान्तों में विश्वविद्यालयों ने संस्कृत का अध्ययन श्रनिवार्य कर दिया। परन्तु यह श्रध्ययन 
नवीन ढंग का था। न इसमें प्राचीन काज्न की सी गहनता थी और न व्यापकता परन्तु 
तामिल् के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रान्तीय भाषाओं का ग्राधार संस्कृत को माना जाता है 
इसलिए इसकी ओर विचारशील शिक्षा शास्त्रियों का और राष्ट्रवादियों का ध्यान 
आकर्षित हुआ। इस समय संस्कृत के प्रचार की बड़ी चर्चा है भ्रौोर कतिपय (उच्च श्रेणी 
के नेता इसको सावदेशिक भाषा भो बनाना चाहते हैं परन्तु अभी नहीं कहा जा सकता 
कि भावी भारत में संस्कृत को क्‍या स्थान प्राप्त होगा 


अग्रेजों की आशा विफल : श्रग्नेजी को ,शिक्षा का माध्यम बनाते समय 
विधाताओं का यह अनुमान था कि इससे सारे हिन्दू समाज को ईसाई बनाने में आसानी 
होगी । इनका यह भी ख्यात्ञ था श्र'प्रजो पढ़े लिखे क्ञोग तन से भारतीय चाहे रहें 
परन्तु मन से श्र॑ग्रज अ्रवश्य बन जायेगे । परन्तु इन दोनों में से एक भी श्राशा पूरी 
नहीं हुईं | हजारों लाखों हिन्दू ईसाई अवश्य हुए। उनका रहन-सहन और आचार 
व्यवहार भी यूरोपीय ढंग का बन गया | श्र॑ग्रज क्लोगों ने डनको अपना समकत्त नहीं 
माना, परन्तु ये लोग श्रपने को साहब मानने लग गये और अपने भाइयों को हींन 
दृष्टि से देखने लगे । परन्तु कुछु ही वर्ष बाद श्र'ग्रंजी शिक्षा से ओर श्रग्न जो के सम्पक 
से भारत में जागृति हुईं। ऐसी प्रबल लहर उठी कि हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज दोनों 
स्वरूप और सशक्त हो गये | इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय जागरण का श्रारम्भ हुआ । 
जिसका पर्यवसान भारत की राजनैतिक स्वाधीनता में हुआ । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती-सन्‌ १८४७ में उत्तर भारत म॑ एक देशब्यापी 
सिपाही विद्रोह हुआ । स्थान-स्थान पर हिन्दुस्तानी फ्रोजों ने कितने ही अ्र॑ग्नेज अ्रफ़र- 
सरों और सिपाहियों को मार डाला | दिद्ली के बादशाह बढ्ादुरशाह ने और भ्रन्तिम 
पेशवा के पुत्र नाना साहब ने तथा झाँसी की रानी जच्मीबाई ने इस विद्रोह का 
नेतृत्व किया | अन्य कई व्यक्ति विशेषकर बिहार के कु वरसिंह भी इसमें शामित्र हुए | 
यत्न-तत्र जनता ने भी सक्रिय सहयोग दिया। सबका मुख्य उद्देश्य यह था कि 
श्रप्रेजों को खदेढ़ कर भारत से भगा दिया जाय। ईसाइयत के बढ़ते हुए प्रचार 
से और फ़ौजों में धम विरुद् और जाति विरुद्ध नियमों से भारतीय सिपाही छुब्ध 
'हो उठे थे। परन्तु श्रग्नेजों ने विद्रोह का दुमन कर दिया, जिससे उनके राज्य की नींव 
और भी श्रध्िक दृढ़ हो गईं । महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा जारी की जिसमें 
आश्वासन दिया गया कि किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। 


शेर८ भारतीय संस्कृति का विकास 


किसी हिन्दुस्तानी नरेश का राज्य अप्रेजी राज्य में नहीं मिज्ञाया जावेगा और 
झंगज था हिन्दुस्तानी सबको एक दृष्टि से देखा जावेगा। इस घोषणा से त्रस्त 
और दुःखित लोगों के आँसू कुछ पु गये, परन्तु विद्रोह के शान्त होने के पश्चात्‌ 
समस्त देश में घोर निराशा छा गईं। ईसाई अधिक वेग शोर डत्साह से धर्म का 
प्रचार करने क्गे और श्रगरेज्ी शिक्षा की प्रकरयंकर सी बाढ़ उमड़ पड़ी | उस 
समय छोगों को ऐसा प्रतीत हुओ था कि अरब भारत भारत नहीं रहेगा, यह 
क्रिश्चियन देश बन जायगा और इसकी संस्कृति ओर सभ्यता पूर्ण रूपेण लुप्त हो 
जायगी । ऐसी अवस्था में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने देश में एक अ्रपूषं व्यापक 
जागृति उत्पन्न की, जिसने प्रियमाण देश म॑ मानो पुनर्ज्ञीवन की सृष्टि की । 


जन्म, त्याग, शिक्षा और दीक्षा : स्वामी दयानन्‍्द का जन्म सन्‌ १८२४ 
में का्ठियावाड़ प्रान्त के मोरवी राज्य में हुआ था। इनका जन्म नाम मूलशंकर था 
और पिता का नाम अम्बंशंकर । इन्होंने चौदृह वर्ण की अ्रवस्था से पहले ही वेद के 

, कितने ही खूक्त कण्ठस्थ कर लिये थे भौर संस्कृत व्याकरण का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर 
लिया था | शिवरात्रि को शिव प्रतिमा पर चूहा चढ़ता देख कर इनकी प्रतिमा-पूजन 
से अस्था हट गईं और ये सच्चे शिव की अपने मन में खोज करने लगे। इसके 
परचात्‌ इन्होंने श्रपनी बहिन शौर चाचा की झत्यु के इश्य देखे। इनसे उनके मन में 
घोर परिवर्तन हुआ और वे चिंतन करने लगे कि सुक्ति कैसे प्राप्त होती है। साथ 
ही वे श्रथक परिश्रम से विद्योपाजन करने लगे । सोलह वर्ष की अवस्था में उन्होंने 
पूरी यजुबद संद्िता तथा शेप तीमय वेदों के बड्े बड़े श्रश कर्ठाग्र कर लिये थे और 
न्याय, साहित्य तथा व्याकरण के पंडित बन छुके थे । 

सन्‌ १८४४ में अर्थात्‌ २९ वर्ष की अवस्था में वे चुपके से घर से निकल पड़े 

भौर ज्ञान तथा मुक्ति की तत्ाश में वे १४ वर्ष तक यत्र तत्न घूमते रहे । उन्‍होंने 
हिमाल्य, विध्यगिरि और गंगा और नवेंदा के जंगल सच्चे गुरु की खोज में छान 
डले। कितने ही दिन केवल जंगली फल खाकर या दूध पीकर बिताये। लम्बे अ्से 
तक मौन बत धारण किया और कई वर्ष तक संस्कृत के अतिरिक्त कोई भाषा नहीं 
बोली । उन्होंने अख्ण्ड बह्मचर्य घारण किया और चरित्र में परम जज्ज्बवल्ञता प्राप्त 
की। १५ बर्ष के ऐसे महातप के अन्त में उनको स्वामी बृजानन्द नासक एक नेश्रहीन 
परम विद्वान्‌ संन्‍्यासी मिल्ले और उन्हीं को इन्हंनि गुरु बनाया। स्वामी बजानन्द के 
पॉडित्य की उस समय बड़ी घाक थी ओर दूर दूर से विद्याध्ययन करने के लिए 
विद्यार्थी उनके पास झराया करते थे। दुयानन्‍द्‌ संन्यास घारण करके इमसे पहले ही 

. स्वामी दुयानन्द सरस्वती बन चुके थे । इजानन्द के पास रह कर स्वामी दयानन्द ने 
सीखा कि वेद सतज्ञान के भंडार हैं । पुराणों का मत माननीय नहीं हैं। दो वर्ष तक 


तीसरी पराधीनता को संस्कृति ४२६ 


स्वामी वृज्ञानन्द के पास वे मथरा में रहे और फिर दीक्षा प्राप्त करके श्रपने सिद्धान्तों 
का प्रचार करने के लिए निकन्न पड़े । 

धम-प्रचार : स्वामी दयानन्द ने नवीन ढंग की शिक्षा कुछ भो प्राप्त नहीं 
की थी। उनकी शिक्षा और दीक्षा सत्र भारतीय परम्परा के अनुकूल थी । संस्कृत 
भाषा के वे प्रकाण्ड पंडित थे। व्याकरण पर उनका अद्भुत अ्रधिकार था। उन्होंने 
वेदों का सांगोपांग सूचम श्रध्ययन किया था। अखणड ब्रह्मचय के तेज से उनका 
सुखारविन्द चमका करता था । उनकी विशाल, सुडोल और सुसंगठित स्वस्थ देह में 
अनिवचनीय प्रभाव था । उनके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण था। गुरु से विदा 
होकर स्व्रामी दुयानन्द ने ग्रागरा, ग्वालियर, जयपुर, पृष्कर, अजमेर आर हरिद्वार 
आदि नगरों में अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया । वे जहाँ जाते थे वहाँ पौराणिक 
पंडितों को शाखरार्थ फे लिए लत्लकारते थे और प्रतिपादन करते थे कि वेद और केवल्न 
ऋषि प्रणीत ग्रन्थ ही माननीय हैं। इनमें मूर्ति पूजा का विचार कहीं नहीं है । जञाति- 
पाँति फेवल मिथ्या जाल है। चार वर्ण गुण-कर्मांनुसार मानने चाहिए्‌। ख््रियों 
का स्थान पुरुषों के बराबर होना चाहिए श्रौर शिक्षा प्राचीन गुरुकुल्ष प्रणात्ती के श्रनुसार 
होनी चाहिए । स्वामी दयानन्द के पांडित्य, व्यक्तित्व और वक्‍तृत्व का लोगों पर इतना 
प्रभाव पड़ा कि इनके उपदेशों को सुनने के लिए हजारों की उपस्थिति हुआ करती थी 
ओऔर विरोधी पंडित इनके प्रभाव से तथा जनता के कोलाहल के दबाव से दब जाया 
करते थे । स्वामी दयानन्द्‌ जहाँ जाते थे वहाँ उनका भव्य स्वागत होता था। नव 
शिक्षित ज्ञोग इनके विचारों से तत्काल सहमत हो जाते थे ओर इनका अभिनन्दन 
करते थे। सन्‌ १८६६ में ऋषि दयानन्द्‌ सरस्वती काशी पहुँचे। काशो नरेश ने वहाँ 
के विद्वानों को स्वामी जी से शाखाथ करने के ल्षिए निमन्त्रण किया । काशी के समस्त 
श्रप्नगण्य पंडित शाखा में उपस्थित थे। चार घण्टे तक शाखाथ हुआ । स्वामीजी ने. 
परम पांडित्य के साथ श्रपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । पंडितों ने पहिले तो 
ध्यान से सुना ओर फिर पुराण शब्द की व्याख्या पर हज्ला मचा दिया ओर शाखाथे 
समाप्त कर दिया। रूढ़िवादी पंडितों ने ऋषि द्याननद के मन्तव्य का अभिननन्‍दुन नहीं 
किया परन्तु जनता में स्वरामीजी के विचारों का अधिकाधिक स्वागत होने लगा ।. 
स्वामीजी एक मास तक काशी में प्रचार करते रहे श्रोर लिखित रूप से कई बार 
पंडितों को शाख्राथ के लिए निमंत्रित किया परन्तु कोई नहीं झ्राया । 

आय समाज की स्थापना ; १० श्रप्रेल्न सन्‌ १८७५ को काशी से प्रस्थान 
करके स्वामी दयांनन्द ने कई श्रन्ये नगरों में अपने मन्तव्य का प्रचार किया। 
इल्वाहाबाद, मिर्जापुर, पटना, मुगेर, भागलपुर और कई श्रन्य नगरों में उन्होंने उपदेश 
दिया । . सर्वत्र हजारों लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर उनके विद्वत्तापूर्णा भाषण सुने | उपदेश 


४३० .. भारतीय संस्कृति का विकास 


देते समय वे लोगों को ऐसे प्रतीत होते थे मानो वेदिक काल का कोई ऋषि पु]नजन्स 
क्षेकर वेदों की व्याख्या कर रहा हो, और दलित तथा आनन्‍्त भारत को श्रपने अ्रतीत 
गौरव का स्मरण दिला रदह्दा हो। अमण करते हुए सन्‌ १८७२ में स्वामी दयानन्द 
संरस्वती कल्लकत्ता पधारे। उनसे पह़िले ह्वी उनके पांडित्य की कीर्ति श्रौर सदुपदेश 
का सौरभ कल्नकत्ता पहुँच चुका था। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर श्रोर केशवचन्द्र सेन ने 
बढ़े आदर पूर्वक महर्षि का स्वागत किया । उनकी धारा प्रवाह्न संस्कृत सुनकर थे दंग 
रह गये । मूर्ति पूजा और जाति प्रथा के विषयों में वे स्वार्मीजी के विचारों से पूण 
सहमत हुए परन्तु उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की कि वेद सम्पूर्ण सत्य विद्याश्रों का 
भंडार हैं, और आतव्माएं पुनजन्म धारण करती हैं। बाबू केशवचन्द्र सेन से विचार- 
विमेश करने के बाद स्वामीजी ने हिंदी बोलना आरम्भ किया। इससे जनता के 
साथ स्वामी द्यानन्द का सीधा सम्पके स्थापित हो गया और उनके सिद्धान्तों का प्रचार 
और तीज वेग से होने कया । सन्‌ १८७४ में यन्न तंत्र प्रचार करंते-करते ऋषि 
दयानन्द बम्बई पहुँचे । इससे पूव वे अपना 'सत्याथ प्रकाश” नामक अन्य तथार कर चुके 
थे। इसमें उन्होंने श्रपने सम्पूर्ण सिद्धान्तों का श्रतिपादन किया और प्रतिसा-पूजन 
झवतारवाद, जाति प्रथा, घमं के वाह्य भ्राडम्बर, बाल-विवाहं, पुराण मत तथा श्रन्‍्य 
सम्प्रदायों का और विशेषकर ईसाई मत शरीर इस्लाम का खंडन किया। सन्‌ १८७६ 
में बस्बई नगर में स्वामी दयानन्द ने आये समाज नामक संस्था की स्थापना की । 


धआय समाज का प्रचार : स्वामीजी के सिद्धान्तों की लोकप्रियता अब बढ़े 
चेग से बढ़ने लगी । नगर-नगर में आय समाज स्थापित होने लगे । दस वर्ष के अन्दर 
उत्तर भारत के सम्पूर्ण नगरों में ओर कुछ करबों में झाय समाज स्थापित हो गई थीं, 
ओर आय सदस्यों की संख्या धड़ाधड़ बढ़ती जाती थी । आय समाज के प्रचारक और 
झाय समाज के शिक्षित सदस्य 'सत्याथ प्रकाश? में प्रतिपादित स्वामीजी के सिद्धान्तों का 
बढ़े उत्साह, उमंग ओर साहस के साथ प्रचार करते थे । श्राय समाज का सन्देश केवल 
शिक्षित समाज तक द्वी नहीं किन्तु श्रशिक्षित लोग में भी पहुँचने लग गया था। 
ब्रह्म समाज, प्राथना समाज भर देव समाज को बातें तो केवल्न शिक्षित ब्लोग ही जानते 
थे और समझते थे, परन्तु आये समाज ने अपने प्रचार का ऐसा ल्लोकप्रिय ढंग्र प्रहण 
किया और इसके उपदेशकों ने, भजनीकों ने श्रोर सदस्यों ने प्रचार के ऐसे साधनों का 
प्रयोग किया कि स्वामी दयानन्द का सन्देश धर-धर पहुँच गया। कुछ रुढ़िवादी 
पंडितों ने इसका विरोध भी किया परन्तु भारत के गौरवमय अतीत की कह्दानियाँ सुन- 
सुन कर लोगों में नये रक्त का और नूतन प्रेरणाओं का संचार होने लगा । 


स्वामी दयानन्द और अन्य संस्थाएं : बम्बई में आय॑ समाज की स्थापना 
के परचाब स्वामी दुयानलद ने अपना समय समाजों के संगठित करते में वेद भाष्य 
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बलिखने और अन्य अ्न्थों की रचना में लगाया । बस्बई से वे पुनः काशी गये आर उत्तर 

अदेश में स्थान-स्थान पर प्रचार किया | सन्‌ १८७७ में जब देहली दरबार हुआ तो 

स्त्रामी जी वहाँ पहुँचे और एक सावदेशिक धार्मिक श्रान्दोज्षन संगठित करने का अ्रयास 

:किया परन्तु इसमें उनको सफलता नहीं मिल्नली । फिर उनकी प्र रणा से चाँदपुर में एक 

बद्वत्‌ धामिक सम्मेज्ञन हुआ जिसमें हिन्दू, ईसाई ओर इस्लाम धर्म के विद्वान एकन्र 

हुए । इसका उद्देश्य था कि सब धर्मों का विवेचन करके मूल सत्य निश्चित किया 

जाय, किन्तु दो दिन तक शाख्राथ चलता रहा और कोई परिणाम नहीं निकला । सन्‌ 

१८७७ में स्वामीजी लाहौर पहुँचे, जहाँ उनका बढ़ा स्वागत हुश्ला श्रोर उनंको बड़ी. 

सफलता प्राप्त हुईं | उन्होंने ल्ाहोर में आय समाज स्थापित किया भ्रौर दो वर्ष के भ्रन्दर 

अमृतसर, फिरोजपुर, रावलप्रिण्डी, फेल्लम, गुजराँवाल्ा, मुक्तान आदि नगरों में आये 

समाज की स्थापना द्वो गई | लाहौर में ब्रह्म समाज की स्थापना पहले ही हो चुकी थी 

और सेकड़ों शिक्षित व्यक्ति इसके सदस्य थे परन्तु स्वार्मी दयानन्द के डपदेशों से 

भ्रभावान्वित होकर ये सब लोग शाय समाज्ञ के सदस्य हो गये और ब्रह्म समाज का केवल 

नाम शेष रह गया । बम्बई में भी प्राथंना समाज के सद॒स्यों से उनका सम्पक हुआ था 
परन्तु इस संस्था के कुछ ही सदस्य आय समाज में आये। लगभग इसी समय स्वामी 

दयानन्द और कर्नल आल्लकाट में परस्पर पतन्न-व्यवहार हुआ | कनेल्न आल्लकाट उस समय 

अमेरिका में थे और वहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापित कर छुके थे । वे और 

मादम ब्लेवेस्की दोनों श्राय समाज से मिल्न कर भारतवर्ष में रवामी द्यानन्द के अ्रधीन 

धर्म प्रचार करना चाहते थे। इस उद्देश्य से ये दोनों भारत में श्राये ओर सहारनपुर 
में दयानन्द्‌ सरस्वती से मिले । वहाँ से तीनों मेरठ पहुँचे, जहाँ श्राय समाजियों ने इन 

अ्रम्ेरिकन श्रतिथियों का बड़ा स्वागत किया । परन्तु दो वर्ष बाद थियोसरोफी के दोनों 

नेता आर्य समाज से श्रलग हो गये । तो भी ब्लेवेश्की ने स्वामीजी के विषय, में एक 

बार लिखा कि “निस्सन्देह स्वामी दयानन्द से बढ़कर भारत में संस्क्रत का विद्वान्‌, तत्ववेत्ता 

वक्ता, श्रोर बुराइयों का विरोधी शंकराचार्य के बाद कोई नहीं हुआ ।” थियोसाफी के 

मुखपन्र ने स्वामीजी के स्वगंवास पर छिखा था कि “उनके शरीर के साथ-साथ हमारे 

सब मतभेद भस्म हो गये हैं | हम उनके सदूगु्णों का स्मरण किये बिना नहीं रह 

सकते । हिन्दू धर्म पहले सिसकियाँ क्षे रहा था परन्तु स्वामी दयानन्द्‌ ने उसको जीवन 

प्रदान किया । समस्त भारत में उनके समान हिन्दी और संस्कृत का वक्ता कोई नहीं 
है ।” सन्‌ १८८९१ में स्वामी दयानन्द ने राजस्थान में अमण किया । पहले वे चित्तौड़, 
झसूदा, बनेड़ा ओर फिर इन्दीर गये और तत्पश्चातू उदयउुर, शाहपुरा, जयपुर ओर 
जोधपुर पधारे । जोधपुर में उनको किसी ने विष दिल्ला दिया। वे बीसार होकर आबू 
प्रतत पर गये ओर फिर अजमेर पहुँचे, जहाँ २३ अक्टूबर १८८३ में डनका देहान्त 
ही गया । 


४३२ भारतीय संस्कृति का विकास 


स्वामी दयानन्द से मत-भेद्‌ : अंग्रेजी ढंग के विद्वानों में भ्रोर स्वामी दयानन्द 
में मुख्यतः एक ही बात पर मत-भेद था। स्वामीजी वेदों को अपौरुषेष भोर समस्त 
विद्या का आदि स्नोत मानते थे। पश्चिमी विकासवाद में पल्ले हुए नवीन विद्वानों को 
यह बात श्रसंगत प्रतीत होती थी । परन्तु श्री अरविन्द घोष ने एक बार लिखा था कि 
“स्वामी दयानन्द ने वेदों का महत्व प्रदर्शित करने में कोई श्रव्युक्ति नहीं की है बह्कि 
उनका महत्व कुछ कम ही बतक्ाया है |? उनके शेष सिद्धान्तों को शिक्षित समाज 
प्राय: स्वीकार करता था । यह्द बात दूसरी थी कि उनके अलुसार कोई व्यवहार करते 
थे और कोई नहीं । 

. शुद्धि संगठन और जागृति : भारतवर्ष के इतिहास में प्रथम बार स्वामी 
दयानन्द ने ही घोषणा की थी कि ईसाई और मुसलमान भी वेद्क धम्म में प्रवेश कर 
सकते हैं। जो ल्लोग हिन्दू धर्म को छोड़ कर ईसाई या मुसलमान हुए थे उनको पुनः 
हिन्दू बनाने के लिए स्वामी दयानन्द बड़े आतुर थे। निस्सन्देह यूनानी शब्द, सिथियन, 
हण और गजर आदि जातियाँ हिन्दुओं ने आत्मसात्‌ कर ली थीं परन्तु यह डस युग की 
बात है जब हिन्दू धर्म सज्षीव और सबल था । सदियों के धक्के खाते-खाते जब हिन्दू 
धर्म जजर हो गया था, स्वामी दयानन्द ने उसको अम्हृत की घू ट पिलाई भर बतलाया 
कि वह ईसाई भोर मुसलमान दोनों को पुनः अपने में मित्ना सकता है। ऋषि दुयाननद 
न मुसक्षमानों के विरोधी थे श्रौर न ईसाइयों के । सर सैयद श्रहमद्‌ के साथ उनकी गहरी 
मित्रता थी और कई ईसाई पादरी उनका आदर करते थे | इस्लाम और ईसाइयत का 
खडन करने में उनका उद्द श्य यह था कि वे भारतवर्ष को एक धर्म के सूत्र में बाँधना 
चाइते थे । वास्तव में स्वामी दुयानन्द्‌ का ग्राण-संत्र था--एक धरम, एक भाषा शौर 
एक राज्य। यह मंत्र प्रथम बार भारतवष को स्वामी दुयानन्द से मिल्ला था। नव 
जागरण के आदि नेता भी इसका अनुभव कर छुके थे और किसी न किसी अंश में 
उन्होंने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया था परन्तु ऋषि दुयानन्द ने निर्भीक रूप 
से विश्वासपूर्वक इस जणरण की स्पष्ट रेखाएँ देश के सामने उपस्थित कीं। यही: 
स्वामी दयानन्दु.' |ख था । इसको गूज रावलपिण्डी से पूना तक पहुँची 
और इसका बर कन्याकुमारी तक व्याप्त हो गया । दलित देश को भी अनुभव 
हुआ कि मैं कभी महान्‌ था, शक्तिमान्‌ था, विद्वान था और घधनवान्‌ था। यद्यपि यह 
वैभव शताब्दियों के कुचक्र में चकनाचूर हो गया है, तो भी में इसे पुनः प्राप्त कर 
सकता हूँ | यह संजीवनी स्वामी दयानन्द ने दी थी। श्रब॒ भारतीय न ईसाइयों से 
शर्माते थे झौर न मुसलमानों के आगे सहमते थे । वे निर्भय तक के साथ दोनों से 
बहस करने के लिए तैयार होते थे और » चे स्वर से अपने धर्म की कीर्ति का गान 
करते थे। श्राय समाज का सन्देश गाँव-गाँव में पहुँचा । उसझे प्रच!रकों की अकाटय 






तीसरी पराधीनता की संस्कृति ४३३ 


दुलीलें शिक्षित नवयुवरक्ों की जवान पर चढ़ गईं । उसके भजनीकों की ढोलक की ध्वनि 
करबे-करबे में व्याप्त हो गई । भारतवर्ष अँगड़ाइयाँ लेता हुआ उठ खड़ा हुआ | उसको 
अपने श्रतीत का स्मरण हो उठा। श्रव वह धमं, आचार और व्यवहार में ही नहीं, 
आध्यात्मिक ज्ञान में भी अपने श्रापकों सबसे आगे समभने लगा । 


आझाये समाज और शिक्षा : अ्रंत्र जी पादरी पहले ही रास्ता बतला चुके थे 
कि अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए शिक्षा संस्थाएं जारी करवी चाहिए, जिससे 
शिक्षा के साथ शनः शनेः: घामिक सिद्धान्तों का विद्याथियों पर भी प्रभाव पड़ता जाय | 
इसी नीति का दुयानन्द्‌ सरस्वती ने अनुसरण किया। राजा राम मोहन राय, महर्षि 
देवेन्द्र नाथ, केशव चन्द सेन और दक्षिण के नवीन विद्वानू--सब अ्रंग्रजी भाषा का 
प्रचार करना चाहते थे परन्तु स्वामी दयानन्द जहाँ जाते थे वहाँ संस्कृत पाठश'लाएँ 
स्थापित करने का उपदेश दिया करते थे ओर इनमें वेद तथा ऋषि प्रणीत प्रन्थों का श्रध्ययन 
करवाते थे । स्वामीजी के देहान्त के कुछ ही दिन बाद लाहीर में दयानन्‍द एंग्लो-वैदिक: 
काल्लेज स्थापित हुआ | इसके उद्देश्य थे--वेद और सब शास्त्रों का तथा संस्कृत भाषा 
का अध्ययन, श्रग्नेजी साहित्य और विज्ञान का पठवच-पाठन, श्रौद्योगिक शिक्षा ओर 
चरित्र निर्माण | इस संस्था के स्थापित होने के पश्चात्‌ पंजाब और उत्तर प्रदेश में बढ़े 
त्वरित वेग मे आर्य समाज की कितनी ही शिक्षा सस्थाएँ स्थापित हो गईं । फिर १६०२ 
में प्राचीन पद्धति से बरह्मचारियों को शिक्षा देने के लिए कांगड़ी में गुरुकुल्ल स्थापित 
हुआ | यहाँ ७, म वर्ष की श्रवस्था में बालकों का प्रवेश होता है । छात्र पूर्ण बह्मचर्य 
ओर शआज्ञापालन का व्रत घारण करते हैं और हिन्दी शोर संस्कृत के द्वारा शिक्षा प्रहण 
करते हैं। सबसे भ्रधिक बल सच्चरित्र पर दिया जाता है। ऊंची कक्षाओं में श्रग्र जी भी 
पढ़ाई जाती है । 

श्रार्य समाज ने स्त्री शिक्षा का भी बड़ा प्रचार किया । जालंधर में लाक्षा देवराज 
ने कन्या महाविद्यालय स्थापित किया, जिसमें आरस्म में केवल एक कन्या भरती हुईं । 
यह विद्यालय इस समय पंजाब में स्त्री शिक्षा की प्रधान संस्था है। अन्य नगरों में श्राये 
कन्या पाठशाज्षाएँ स्थापित ही गईं। सब संस्थाओं में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम 
बनाया गया और संस्कृत का कुछ ज्ञान अनिवाये किया गया। कन्याओं के लिए कई 
गुरुकुल जारी हुए जिनमें उसी शिक्षा-पद्धूति का श्रनुसरण किया गया जो गुरुकुल कांगड़ी 
में जारी की गईं थी । इन संस्थाओं से निकली हुई छात्राओं में वेदिक संस्कृति के प्रति 
उत्कट प्रेम उत्पन्न हुआ और देशाभमान जाम्रत हुआ । जिन परिवारों में ये चा्नाएँ 
पहुँची वहाँ का वायुमण्डल बदलता । पंजाब प्रान्त में हिन्दी का प्रचार सुख्यतः स्त्री शिक्षा 
के द्वारा ही हुआ है। झार्य समाज और आय समाज की संस्थाओं में रावल्पिण्डी और 
पेशावर तक वेद-ध्वनि के द्वारा यज्ञ श्रौर देनिक श्रग्नि-होत्र होने लगे ! 


४३४ भांरतांय संस्कृति का विकास 


आय समाज की अन्य संस्थाएं : . विधवा ओर ,भूली-भटकी स्त्रिया का 
संरक्षण और उद्धार करने के लिए ध्ार्य समाज ने यत्र तन्न विधवा आश्रम ओर महिला 
श्राश्रम स्थापित किये। श्रनाथ बच्चों की रक्षा करने के लिए कई श्रनाधालय खोले, जिनमें 
बालकों का रक्षण, पोषण और शिक्षण किया और उनको भारत का उपयोगी नागरिक 
बनाया । अशक्त लोगों की सेवा के लिए कई श्रोषधालय खोले, जो चन्दे से चलाये गये 
ओर जिनमे क्ोगों की निःशुल्क चिकित्सा की गई। दक्षित श्र अछुत जातियों के 
जद्धार के ल्षिए आय समाज ने बहुत काम किया। इनके लिए पाठशालाए खोक्षीं, छात्र- 
चृत्तियाँ जारी कीं, छात्रावास चज्नाये और समानता के व्यवहार का प्रचार किया । 


इसाइयों की शैली का प्रभाव : श्राय समाज के सिद्धान्त पूर्णरूपेण मौलिक, 
थरे। विदेशी संस्कृति या विचारों का उनमें स्पश भी नहीं था। स्वामी, दयानन्द ने 
' देश का झ्राह्चाल करके कहा था कि अपना धर्म, अपनी . भाषा श्र अपनी संस्कृति 
: तथा सम्पता ग्रहण करो भौर इसकी रक्षा करो। इसलिए वे वेदिक धर्म पर और 
संस्कृत के अध्ययन पर जोर देते थे । परन्तु साथ ही वे वत्तमान युग के प्रवाहों से भी 
अपरिचित नहीं थे। वे होनहार विद्यार्थियों को विविध प्रकार के उद्योग-घन्धों की 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंगलेण्ड और जमनी भेजना चाहते थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा 
को पत्र लिखकर उन्होंने इस बात का भी पता त्षगाना चाहा था कि इंगलेण्ड की 
पार्लियामेण्ट में काय करने की क्या प्रणाली है। श्रायं समाज का काय संचालन 
जनतन्त्रात्मक शेज्ञी से होता है जो प्रत्यक्षत: योरोपीय शेक्षी है। साधाहिक अधिवेशन 
गिरजाधघर कीं सभाओं के ढंग पर होते हैं । ईसाइयत ओर इसलाम के विरुद्ध श्राये 
समाज की शोर से जो लाखों ट्रंक्ट प्रकाशित किये गये, ईसाईयों के ढंग का अनुकरण 
है। इन ट्रेक्टों की उग्र भाषा भी ईसाइयों की भाषा का प्रत्युत्तर है। परन्तु आय 
समान की कार्य शेल्नी में यह विशेषता है कि उसने दूधरों की ज्ञो भो शेज्ञी अपनाई, 
उसको काट-छाँटकर और तराशकर ऐसा रूप दिया कि वह शुद्ध स्वदेशी बन गई । 


भारतीय जागरण में आये समाज का स्थान : आय समाज के प्रचार से 
ईंसाइयत झोर इसलास की बढ़ती हुई बाढ़ एक दम रुफ़ गई। उसमें आय समाज ने 
बढ़े कष्ट उठाये परन्तु उत्तर भारत में इसने हिन्दुओं को जञाग्रत और प्रगतिशील बना 
दिया । भरा समाज के जन्म के समय हिन्दू कोरा फुसफुसिया जीव था। डसकझे 
मेरुदण्ड की हड्डी थी ही नहीं । चाहे कोई उसे गाली दे, उसकी हंसी उड़ाये, उसके 
देवताओं की भव्सना करे या उस धर्म पर कीचड़ उछाले जिसे वह सदियों से मानता 
शा रहा है, फिर भी इन सारे अपसानों के सामने वह दाँत निपोर कर रह जाता 
था । छोगों को यद्ट उचित शंका हो सकती थी कि यह आदमी भी है या नहीं, इसे 
आवेश भी चढ़ता है या नहीं अथवा यह्द गुस्से में आकर प्रति-पत्ती की ओर घूर भी. 
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सकता है या नहीं | किन्तु आय समाज के डद्॒य के बाद श्रविचल डदासीनता की यह 
मनोवृत्ति विदा हो गई। हिन्दुओं का धर्म एक बार फिर जगमगा उठा है। आज का 
हिन्दू अपने धर्म की निन्‍दा सुनकर चुप नहीं रह सकता, जरूरत हुईं तो ध्म-रक्षार्थ, 
चह अपने प्राण भी दे सकता है। 


थियोसोफिकल सोसाइटी 


भारत में प्रवेश ; यह संस्था अमेरिका में कायम हुईं थी। ब्लेवास्की एक 
' रूसी महिला और कनल आलकाट एक श्रमेरिकन सज्जन इसके संस्थापक थे | ये दोनों 
प्रेत विद्या के अच्छे जानकार थे । फिर इनकी ब्रह्म विद्या की ओर रुचि उत्पन्न हुईं | इनके 
विचार बड़े उदार और निमल्न थे । इनका विश्वास था कि सब धर्मों में सत्य का तत्व, 
है। ये लोग मानते थे कि भारत, ईरान भौर चीन में धर्म श्रौर ज्ञान के ऐसे तत्व हैं 
जिनका थोरोप ओर श्रमेरिका में प्रचार करना चाहिए, जिससे बढ़ता हुआ भौतिकवाद 
कम हो । ये लोग मानवता को एक मानते थे शोर कद्दते थे कि विचार-भिन्नता से 
मनुष्य-मनुष्य से भिन्न नहीं हो सकता । समरत मानव जाति का श्राधार एक परम सत्ता 
है। ब्लेवेरकी और कर्नल श्राज्षकाट के साथ स्वामी दयानन्द का पत्र-व्यवहार हुआ और 
वे सन्‌ १८७६ में भारत में आये । कई स्थानों पर आय समाजियों ने डनका भव्य 
स्वागत किया । ऋषि दयानन्द बड़े प्रेम पृवक मिले | परन्तु दो वर्ष के बाद श्राय॑ 
समाज श्रौर थियोसोफिकल सोसाइटी में विचार-भेद्‌ उत्पन्न हो गया । फिर इस संस्था 
का प्रधान कार्यालय आदियार ( मद्रास ) में स्थापित हुआ। वब्लेवास्की बीमार होकर 
इगल्लेणड चली गई और फिर वापिस नहीं आईं । 


एनीबेसेंट का आगरून : इ गल्तेण्ड में एनीबेसेंट नामक एक विदुषी महिला 
इस संस्था में दीक्षित हुई भोर ७६ वर्ष की अवस्था में सन्‌ १८६३ में वह भारत में 
आईं | कनल्न आलकाट का १६०७ में देहान्त हो गया। उसके पश्चात्‌ थियोसोफिकल 
सोसाइटी का नेतृत्व एनीबेसेंट ने श्रपने हाथ में ले लिया। इस महिला की हिन्दू घसम 
पर उत्कट श्रद्धा थी । वह इसको सबसे प्राचीन श्रौर सबसे श्रेष्ठ मानती थीं। भारत में 
आते ही उन्होंने साड़ी पढ्चितना शुरू कर दिया ओर अपना खान-पान भी ब्राह्मणों का 
स्रा बना लिया। उन्होंने कई हिन्दू तीथों की यात्रा की । काशी उनको बहुत पसन्द थी । 
यहाँ उन्होंने सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना की । गीता का अंग्रे जी में गरनुवाद किया । 
समायण और महाभारत की संक्षिप्त कथाएं क्षिखीं और हिन्दू संस्कृति के विविध पत्तों 
पर ओजरवी भाषण दिये । 
'. एनीबेसेंट की प्रतिभा और कार्य : एनीबेसट की वक्तत्व शक्ति बढ़ी 
ओजस्विनी ओर प्रभावशालिनी थी । उनकी भाषा बड़ी सुन्दर ओर सरस थी। उनका 


४३६ भारतीय संस्कृतिं का विकास 


एंक-एक शब्द श्रोताओं के हृदय को स्पश करता था। मद्रास, बस्बई' ओर काशी के 
उच्च शिक्षित हिन्दुओं में कितने ही थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य बन गये । 
एनीबेसेंट ने भारत के अनेक नगरों का अंमण किया शोर हिन्दूं धम के प्रति श्आस्था 
तथा भारतीय संस्क्ृति के प्रति' श्रभिमान जाग्रत किया। उनका कहना था कि जिस 
जाति के पास उपनिषद्‌, गीता और दशन जसे अमूल्य. विचार-रव्न हों उसको संसार 
के सामने सिर क्‍यों नीचा करना चाहिए ? वह हिन्दू संस्कृति और धर्म को सर्वाज्ग 
सुन्दर मानती थीं। इसके अत्येक पक्ष को वह विज्ञान के अनुकूल समझती थीं। वह 
मूर्ति पूजा, वर्ण व्यवस्था, प्रत विद्या, तंत्र मंत्र आदि किसी में कोई दोष नहीं समझती 
थौं। इन सबका वह तक और न्याय से मंडन करती थीं । वह वेद, उपनिषंद झोर.... 
गीता को ही नहीं, स्म्ति, पुराण, धम-शास्त्र शादि को भी प्रामाणिक मानती थीं और 
इनके हारा हिन्दू धर्म के सम्पूण प्रचलित रूपों का समथन करती थीं। जब वह 
श्रदूभुत तक और ओजस्विनी भाषा के साथ अपनी अपूब वक्‍तृत्व कला के द्वारा पुनजन्म, 
.. अवतार, योग अनुष्ठान, बहु देवतावाद आदि का विवेचन करती थीं तो लोग मुग्ध 
हो जाया करते थे । १६१४ में भाषण देते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि निरन्तर 
चाल्नीस वर्ष के चिन्तन ओर मनन के बाद मैं इस परिणाम पर पहुँची हूँ कि हिन्दू धर्म 
से बढ़कर वेशञानिक, दाशनिक और आध्यात्मिक धर्म ससार में कोई दूसरा नहीं है | 


हिन्दुओं में आत्माभिमान जाम्मत किया : अंग्रे जी पढ़े हुए विद्वानों पर और 
काल्लेज के विद्याथियों पर एनीबेसेट के प्रचार का बड़ा प्रभाव पड़ा । जब योरोप के ईसाई 
प्रचारकों ने देखा कि उन्हीं के देश की निवासिनी एक ईसाई महिला हिन्दू धर्म का 
पक्त ले रही है भोर उसके निन्‍्दकों को मु हतोड़ उत्तर दे रही है तो उनकी कट्टरता 
ठण्डी होने लगी । नवशिक्षित लोगों ने श्रब अनुभव किया कि हिन्दू धर्म के श्रन्दर ऐसी 
कोई बात नहीं है जिसके कारण किसी को लज्जित होना पढ़े । सूचमता से विचार 
करने पर प्रकट होता है कि हिन्दुत्व के प्रत्येक श्रंंग में अदूभुत रहस्य है। एनीबेसेंट के 
प्रचार से हिन्दुओं में अपूव जागृति हुई, अब वे समझने लगे कि ईसाइयों का प्रचार 
निमू क्ष है । हिन्दू धर्म विज्ञान के प्रतिकूल नहीं है। उनको ईसाइयों से दबने की कोई. 
झावश्यकता नहीं है। झ्रायंसमाज ने जनता के सामने हिन्दू धर्म का संशोधित रूप 
उपस्थित किया था | इसका सबसे अधिक जोर था मूर्ति पूजा के खण्डन पर । पुराने 
संस्कारों में पल्ने हुए हिन्दू मूर्ति पूजा श्रनावश्यक् और असंगत समझ कर भी छोड़ना 
नहीं चाहते थे । एनीबेसेंट ने उनके परम्परागत संस्कारों की पुष्टि की | इसका शिक्षित 
हिन्दू समाज ने अभिनन्दन किया और डाक्टर एनीबेखेंट का .ये लोग बड़ा आ्ादर करने 
क्षगे । डाक्टर पुनौबेसेंट श्रौर उनके साथियों ने हिन्दू धमम के पक्त में विपुल साहित्य 
तैयार किया, जिसको अंग्नेजी पढ़े लोगों ने बढ़े चाव से पढ़ा। उनका किया हुआ 
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गीता का श्र॑ग्र जी अनुवाद बहुत ही प्रचलित हुआ ओर इसीं प्रकार डपनिषदों का 
श्रनुवाद और तंत्र-विषयक ग्रन्थों का भी खूब प्रचार हुआ । 


एनीव से ट राजनीति में ; डाक्टर ऐनीव सेट ने भारतीय राजनेतिक श्रान्दोलन 
को भी बड़ा बल दिया | होमरूल लीग की वह प्रमुख नेप्नी थीं और एक बार 
कांग्रेस की अध्यक्षा निर्वाचित हुई थीं। उनके उग्र राजनेतिक विचारों के कारण 
सरकार ने उनको नजरबन्द कर दिया था । ऐनीवेसेंट ने सदेव इस बात का प्रयास 
किया कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत हो, समस्त भारतीय अपने को एक 
कौम समझे और भारत उन्नत देशों का समकक्ष बने | ऐनीबसेंट के विचार तो उम्र थे 
परन्तु वह स्वभाव से नम्र थीं और जन-शआन्दोलन में शामित्न नहीं हो सकती थीं । 
इसके अतिरिक्त वे केवल भ्रम जी ही बोलती थीं, अतः उनका जनता से सम्पक भी 
नहीं हो सकता था, डनकी आवाज केवल्ल शिक्षित वर्ग तक ही पहुँच सकती थी । 
परन्तु भारत के नव-जागरण में ओर पूत् तथा पश्चिम की संस्क्ृतियोँ के मिश्रण में 
ऐनीवेसेंट का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने शिक्षित समाज सें धर्माभमान और 
स्वाभिमान जात किया, वेज्ञानिक दृष्टिकोण से हिन्दू धर्म के समस्त पक्षों का विवेचन 
किया तथा भारतीय संस्कति को सुन्दर और स्वस्थ सिद्ध करके ग्राह्म] बनाया । 


स्वासी विवेकानन्द और विदेशों में भारत का आदर + स्वामी विवेकानन्द 
ने सन्‌ १८६३ में क्षत्रिय कुछ में जन्म लिया था। ये बंगाल के निवासी थे और 
प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकामन्द्‌ का जन्म-नाम 
नरेन्द्र था। इन्होंने ककत्ते के एक काल्लेज में शिक्षा प्राप्त करके बी० ए० परीक्षा पास 
की थी । ये बड़े मेघावी भर विचारवान्‌ व्यक्ति थे | स्वामी रामकृष्ण के विशुद्ध और 
आध्यात्मिक जीवन का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। युवावस्था में ही संन्यास 
घारण करके ये हिन्दू धम का प्रचार करने लगे । प्रतिमा पूजन, अवतारवद, पुनजन्म, 
वर्ण-व्यवस्था आदि विषयों का ये खंडन नहीं करते थे। कभी-कभी दबी जबान में 
इनका मंडन ही किया करते थे । परन्तु वेदान्त दर्शन पर ओर तज्जन्य विशाह्न मानवता 
पर इनका विशेष जोर था। इन्होंने भारतवर्ष के कितने ही नगरों में अपने मन्तब्य का 
प्रचार किया, हिन्दू धर्म की महिमा बतलाई और पुरुष,थ तथा क्मशीलता का उपदेश 
क्रिया | राजस्थान में अल्ववर, जयपुर, खेतड़ी श्रादि स्थानों का इन्होंने अमण किया । 
खेतड़ी के जागीरदार की सहायता से स्वामी विवेकानन्द सन्‌ १८३६३ में अमेरिका गये । 
वहाँ पर शिकागो नगर में एक सव घम सम्मेलन होने वाला था। स्वामीजी उसमें 
सम्मिल्नित हुए । इस संस्मेलन में स्वामी विवेकानन्द ने ऐसी योग्यता के साथ वेदान्त 
का विवेचन किया कि विविध देशों से आये हुए प्रतिनिधि विस्मित हो गये । उन्होंने 
सिद्ध किया कि वेदान्त सम्पूर्ण धर्मों से ऊपर हैं, यह मानवता का धर्म है। वहाँ 


'ज्ञाति, वर्ग या देश का भेद नहीं है। इसमें न मस्जिद की आवश्यकता है न मन्दिर 
की और न गिरजाघर की | वहाँ परमात्मा से स्रीधा संम्धक है। इस सम्मेलन में * 
' ध्वामीजी ने कई भाषण दिये, श्रोर अपने गहन ज्ञान, उदार विचार ओर अद्भुत वाक-शक्ति 
“क्वा ऐसा परिचय दिया कि अ्रनेक लोग उनझे भक्त बने शये | सब मिंलकर उन्होंने १२ 
' भाषण दिये । उनके भाषणों से अमेरिका निवासियों की यह धांरिणां बनी कि स्वामी 
विवेका नन्द सर्वे-धर्म सम्मेज्ञन में सबसे बड़े व्यक्ति हैं । ऐसे ज्ञानवांनू देश में ईसाई 
“घर के घर्मोषदेष्टा भेजने से कोई ज्ञाभ नहीं है, बल्कि यह केवल मूखंता है। . 


| इस सम्मेलन के पश्चात्‌ स्वामीजी ने श्रमेरिका भ्रौर इंगलेरंड में तीन साल 
' व्यतीत किये । वे जहाँ जाते थे, वहाँ उनका स्वागत होता था। उनके ऊचे चरित्र, : 
' सुन्दर व्यक्तित्व और वकक्‍तृत्व शक्ति का लोगों पर तत्काल प्रभाव पड़ता था | उन्होंने. 
समस्त योरोप में द्विन्दू धर्म के महत्व की चर्चा फैक्षाई। उनझे प्रचार का परिणाम यह 
हुआ कि योरोप के घनवान्‌ क्ञोगों ने यह विचार करना शुरू किया कि भारत में ईसा- 
..... इयत का प्रचार करने के ल्षिए घन खर्च किया जावे या नहीं ? इससे पादरियों का 
' ' प्रचार-तूफान कमर होने लगा । पहले ये लोग हिन्दू धममं की निर्भीकता से निन्‍्दा 
करते थे, उस पर बहुत बढ़ी रोक लग गई | जो भारतीय श्र्न॑जी पढ़कर अपने धर्म 
को हेय समझने ज्ञग गये थे उनकी आँखें खुलीं । उन्होंने देखा कि योरोप और अमेरिका 
में सेकड़ों नर-नारी स्वामीजी के शिष्य बन रहे हैं तथा हिन्दू धर्म तथा संस्कृति के 
महत्व को स्वीकार कर रहे हैं, इससे भारत में भी अपने धम के प्रति श्रद्धा जाग्रत 
हुई और नव शिक्षित लोग श्रपने धर्म के स्वरूप को पहचानने लगे । स्वामी विवेकानन्द 
के प्रचार से पश्चिमी देश हिन्दू धमं और संस्कृति का आदर करने लगे श्र योरोपीय 
पादरियों की अनर्गल् बातें बन्द हो गई। योरोप और अमेरिका में स्वामीजी ने वहाँ 
की विज्ञासित भर भ्रथपरायणता की निन्‍्दा की। निर्भीकतापूर्वक उन्होंने वहाँ के 
जीवन के देय पत्तों का स्पष्ट वर्शुन किया। उन्होंने अमेरिका और थोरोप के जातीय 
अहंकार ओर अमर्यादित जीवन की भी निन्‍द्रा की और बतल्लाया कि धार्मिकता के बिना 
मानव जीवन निस्सार है । धर्म-हीन सभ्यता केवल्ल पशुता है, श्रथे-परायण सभ्यता 
का विनाश अवश्यस्मावी है। 


स्वामी जी का वेदान्त प्रचार ; स्वामीजी की वेदान्त व्याख्या लोगों के हृदय 
को तत्काल्न स्पश करती थी। उनकी वर्णन शेज्ी श्रनोखी थी | वे कहते थे कि प्रव्येक 
व्यक्ति में देवत्व है, परन्तु उसके विकास करने की श्रावश्यकता है। धर्म श्रजुभूति से 
प्राप्त होता है। वह जीवन का तत्व है। ज्ञान और झानन्द की खोज करने के ल्षिए 
मलुष्य को ऊँचा उठना चाहिए | इन्द्रिय-परायणता मनुष्य को नीचे गिराती है और 
तत्व की तन्लाश में बाधक बनती है। स्वामीजी के उपदेश को सुनकर योरोप और 


के 
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अमेरिका के लोग दंग रह जाते थे । उनका सूचम विवेचन सबको सुग्ध कर देता था ४ 


अमेरिका और योरोप की यात्रा के बाद स्वामीजी स्वदेश लौटे और यहाँ कई ग्रान्तों 
में घूम कर ज्लोगों में एक नई चेतना उत्पन्न की। उनका सारा समय प्रचार में 
व्यतीत होता था । वे इतने श्रथक परिश्रमी थे कि विश्राम करना जानते ही नहीं थे | 
अत्यधिक परिश्रम करने के कारण उनका देहान्त केवल उन्तालीख वर्ष की आयु में हीः 
हो गया ।-इस अल्पकाल्न में उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना के क्षिए प्रयास किया और 
भारत को ही नहीं वरन्‌ समस्त संसार को यह सन्देश दिया कि विज्ञान और व्यापार 
के जगत में भी धर्म की आवश्यकता है | केवल्ल बुद्धिवाद के द्वारा मनुष्य अ्रपने जीवन 
को दिव्य नहीं बना सकता। उस समय के हिन्दुओं पर योरोप का बहुत बड़ा 
प्रभाव था। अ्रपने घर्म श्रोर संस्कृति के प्रति उनमें ग्लानि होती जाती थी, परन्तु 
जब उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानन्द के प्रचार से योरोप के लोग भी हिन्दू धर्म 
की प्रशंसा कर रहे हैं तो उनका मोह ओर प्रमाद विच्छिन्न हुआ | स्वामीजी ने अपने 
श्रोजस्वी भाषणों के द्वारा भारत में आव्मगौरव की भावना जाग्रत की ओर अपनी 
संस्कृति, इतिहास, श्राध्यात्मितता की श्रोर उनका ध्यान आकर्षित किया | 


स्थामीजी की देन : स्वामी विवेकानन्द के प्रचार से सारे संसार में भारत का 
मस्तक ऊँचा हो गया | पश्चिमी लोग इसके गोरव और ज्ञान को स्वीकार करने लगें । 
इसका भारतीयों पर भी उत्तम प्रभाव पड़ा । उन्होंने देखा कि श्रद्धंशिज्षित और दुराग्रही 


पादरी चाहे उंनके धर्म की निनन्‍्दा करते हों परन्तु पश्चिमी देश के बढ़े बड़े विद्वान 
: उसके महत्व को समभते हैं और उसकी विशालता का अनुभव करते हैं। भारत में 


आय समाज, अहम समाज, थियोसो फिकल सोसाइटी, प्राथना समाज, देव समाज, आदि 
संस्थाओं के द्वारा जो नव जागरण का काय हो रहा था उसको स्वामी विवेकाननद ने 
श्रागे ही नहीं बढ़ाया बल्कि योरोप ओर श्रमेरिका के लोगों के ह्वारा भी उसका श्रति 


' मनदन करवाया । भारतीय ज्ञान का प्रथम सन्देश पाश्चात्य देशों को केवल स्वामी: 


विवेकाननद से ही मिल्ना । 


स्वामी विवेकानन्द कमठ संनन्‍्यासी थे, धुरन्धर वक्ता थे, वेदान्त के प्रकाणड 
परिडत थे ओर सच्चरित्र से देदीप्यमान थे। उन्होंने भारत को कतव्यपरायणता की 


' शिक्षा दी और पाश्वात्य देशों को ज्ञान मार्ग का उपदेश किया । इस प्रकार पू भोर 
' पश्चिम की संस्क्ृतियों के मिश्रण में स्वामी विवेकानन्द ने बड़ा योग दिया । 


कांग्रस का जन्म 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में लाड रिपन वाइसराय बनकर भारतवर्ष 
में श्राये । उस समय धार्मिक जागृति और देशामिमान के सर्वव्यापक उदय के कारण 
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भारत में राजनेतिक अ्रकाँक्षाएँ जाग्रत हो चुकी थीं। ऋषि दयानन्द्‌ श्रग्र जी राज्य की 
निन्‍्दा तो नहीं करते थे किन्तु यह बात उन्होंने अपने उपदेशों में कई बार दोहराईं थी 
कि सुराज्य की श्रपेत्ञा स्वराज्य श्रधिक श्रयस्कर है। श्रग्नेज सरकार के कई राजनीतिज्ञ 
भी यह विचार प्रकट कर चुके थे कि अग्जी शासन का ध्येय भारत को रुवराज्य 
के थोग्य बनाना है। लाड रिपन ने कल्लकत्ता विश्वविद्यालय के चांसलर की हेसियत 
से भाषण देते हुए विद्याथियों को सम्बोधित करके कहा कि “वह समय बहुत जरूद 
आने वाल्मा है ज्व भारत का शासन ल्लोकमत के अनुखार चल्लेगा भ्रोर कोई सत्ता 
' ल्लोकमत का विरोध नहीं कर सकेगी | इसके प्रभाव को कोई रोक न सकेगा ।?? अपनी 
स्वाभाविक उदारता के कारण लाड रिपन ने स्वायक्ष शासन का आरम्म करना चाहा। 
बंगाल के इस्तमरारी बन्दोबस्त में संशोधन करने का प्रयास किया श्र धारा सभा में 
'इल्बर्ट बिल नामक एक ऐसा कानून पास करना चाहा जिसके अनुसार हिन्दुस्तानी 
'जज शअ्र॑ग्नेजों के मुकहमों की. सुनवाई कर सकता था। भारत में निवास करने वाले 
अंग्रेजों ने, भरद्ू-भ्रप्र जों ने और अंग्रज राजकर्म चारियों ने इन तीनों सुधार शस्तावों 
का प्रबक्न विरोध किया | खास करके इल्बट बिल का विरोध करने के लिए इन लोगों 
ने एक योरोपियन सुरक्षा संघ संगठित किया ओर आन्दोलन चलाने के ल्विए डेढ़ लाख 
रपये का चन्दा किया | आन्दोलन में हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध अनेक श्रनगंल बातें 
कहीं । इनमें एक बात यह भी कही जाती थी कि हिन्दुस्तानी जज अपने अधिकारों 
का दुरुपयोग करके अपने जनानखानों को अंग्रेजी औरतों से भर देंगे । इससे अनुमान 
' होता है कि गोरे लोग रिपन के सुधारों के कारण कितने पागल्न हो गये थे । योरोपियन 
सुरक्षा संगठन के विरुद्ध सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सन्‌ १८८३ में एक राष्ट्रीय सभा करने 
का आयोजन किया और उसके लिए एक राष्ट्रीय कोष बनाने का प्रस्ताव किया | डसी 
वर्ष कल्नकत्ते में राष्ट्रीय सभा का अ्रधिवेशन हुआ जिसमें उपरोक्त अंग्र जो की मनोचृत्ति 
की निन्‍दा की यई | इसी समय एलन श्राक्टेवियन ह्यूम एक उच्च अंग्रेज राजकर्मंचारी 
ने कल्नकत्ता यूनीवर्सिटी के अं जुएटों को एक खुल्ला पत्र लिख कर प्रेरित किया कि एक 
'ऐसी संस्था बनाई जाय जो भारतवर्ष की मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनेतिक 
. घुनाजाँप्रति के लिए श्रपत्न करे। तत्कालीन वाइसराय लाड डफरिन ने भी इससे 
सहसति प्रकट की और इंगलेण्ड के उदार सज्जनों ने भी इस प्रस्ताव का अभिनन्‍्दुन 
किया । शत: इंडियन नेशनत्न कांग्रेस नामक राजनेतिक संस्था संगठित की गई। 
खन्‌ १८८४ में इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई पूना में हुआ । भारत के विभिन्न नगरों 
से इसमें ७० प्रतिनिधि झाये'। कल्षकत्त के प्रसिद्य बेरिस्टर डमेशचन्द्र बनर्जा (१८४४- 
: १६०६) इसके अ्रध्यक्ष हुए। उमेश बाबू ईसाई थे, और उस समय कानून के बड़े-बड़े 
.राजकप्तचारी भी कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित हुआ करते थे, और अपने विचार 
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भी प्रकट करते थे । सन्‌ श्यझ६ में कांग्रेस सदस्यों को ल्ार्ड डफरिन ने एक गाडन 
पार्टी दी थी, और इसके अगल्ले वष जब मद्गास में कांग्रेस का श्रधिवेशन हुआ तो वहाँ 
के गवनर कौनेमारा ने भी कांग्रोस सद॒स्यों का इसी प्रकार सत्कार किया था।. 
सन्‌ १८६० तक सरकार इस बात को स्वीकार करती रही कि कांग्र स 3दार विचारों 
का प्रतिनिधित्व करती है परन्तु ज्यो-ज्यों कांग्रेस श्रंग्रेजी शासन की टीका-टिप्पणी 
करने लगी त्यॉ-त्यों श्र प्रेजी सरकार का रुख बदलने लगा। 


कांग्रेस में उप्र दल्ल का उदय + वाइसराय को कौन्सिल्ल में १८६१ में ही 
तीन भारतीय ले लिये गये थे | लेकिन श्र्॑न जो के बहुमत के आगे इनको कुछ चलती 
नहीं थी । इसक्िये इनका नाम “जो हुकम्त वाल्ला” प्रसिद्ध हो गया था । इन तीन 
भारतीयों में जयबुर के सुयोग्य महाराजा रामलिंह भी थे। सन्‌ (१८६२) में दूसरा 
कौन्सिल एक्ट बना । जब इसकी चर्चा चलने क्गी तो शिक्षित भारतीयों को आशा 
हुईं कि जनता का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जावेगा | परन्तु इस विषय में 
सबको निराशा हुई श्रोर सबसे श्रधिक निराशा काँग्रेस के लाहौर श्रधिवेशन १८&२ में 
गोपाल कृष्ण गोखले ने अ्रकट की । परन्तु दादाभाई नोरोजी ने अ्रध्यक्ष को हैसियत से 
कहा कि हमको शान्ति और थे रखना चाहिए और निराशा कभी प्रगट नहीं करनी 
चाहिए । कांग्रेस के साथ सहानुभूति रखने वाले अग्रेजी सजनों के भी यही विचार 
से । यह स्मरण रखने की बात है कि १६०५ से पहले चार श्रग्नेज कांग्रेस के अ्रध्यक्ष 
निर्वाचित हो चुके थे । डेविड यू (१८८८), सर विलियम बेडर बचे (१८८६), 
एल्फ्रेड बेब (१८६४४) और सर द्वेनरी कोटन (१६०४) । इनमें से सर विल्ियम 
वेडरबन सन्‌ १३६१० में इलाहाबाद के अधिवेशन में फिर अध्यक्ष निर्वाचित हुए । 

जब नई कौन्सिल बनी तो बह्ञाल्ल के पसिद्ध नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और 
बम्बई के विद्वान बैरिस्टर फिरोजशाह मेहता इसके सदस्य हुए । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 
झआई० सी० एस० परीक्षा पास की थी। १८७८ में बड़ाली नामक समाचार पत्र जारी 
किया था और १८८२ में रिपन कालेज़ की स्थापना की थी | फिरोजशाह मेहता बरवई 
कारपोरेशन के श्रध्यक्ष ये और डसके बाद घारा सभा के सदस्य रहे | सन्‌ १६०४ में 
सरकार ने इनको के० सी० एस० श्राईं० की डपाधि से सस्मानित किया । इन दोनों ने 
सभाओं में सरकार के कार्यों की तीव्र आज्लोचना ओर भारतीयों के अधिकारों की 
बढ़ी हिमायत की । इसी समय लोकमान्य बाल्ल गंगाधर तिलक. मद्दाराष्ट्र में सरकार 
की निर्भीक आलोचना के कारण बड़े प्रसिद्ध होते जाते थे।.सन्‌ १८६६ में प्लेग का 
अकोप हुआ और सयंकर दुर्भित्त हुआ | प्लेग की रोक-थाम के लिये सरकार ने जिन 
सांधनों ले.काम लिया, उसकी तिलक ने कठोर. आलोचना की । इससे लोगों में. सरकार 
के विरुद! घोर, अ्रसन्‍्तोष फैला और, यत्र-तत्रः बढ़ा-चढ़ा -कर सरकार की निन्‍्दा ञ्की 
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लाने गी। इसमें यह भी कहा गया कि फौजी गोरों ने रोग की रोकथाम के नाम 
पर स्त्रियों के साथ अत्याचार किया है, मन्दिरों का श्रनादर किया है श्रौर लोगों को 
उत्पीड़ित किया है। इस अ्रसन्‍्तोष की लहर का यह परिणाम हुआ कि जिस दिन 
सम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरक जयन्ती मनाई जा रही थी उस दिन पूना के अग्न ज 
कल्लेक्टर और श्रेंत्र जी फौज के अ्रफसर की किसी ने हत्या कर डाज्नी। इस घंटना से 
श्ेंप्रेज घबरा गये और यह आशंका होने लगी कि कहीं १८१७ का सा गदर फिर ना 
हो जाये | लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार किया और राजब्रोह का अपराध लगाकर 
उनको १८ महीने की सख्त कैद की सजा दी गई। उसी समय ताजीरात हिन्द भर 
जाब्ता फौजदारी में ऐसे संशोधन किये गये जिनसे राजद्रोह के मामलों में आखानी से. 
सज़ा दी. जा सके । जिस समय श्रसन्‍्तोष की और आतंक की ऐसी लहर चल रही थीं 
तब १८४८ में लाड करन वाइसराय नियुक्त हुए। ये योग्य शासक थे परन्तु भारत 
की राजनेतिक उमंगों और भावनाओं को कुचलना चाहते थे। सन्‌ १६०२ में लाड 
. कमन ने पृढचर्ड सप्तम की ताजपोशी का देहल्ली दरबार किया | इससे पहले १८६४ 
और १६०१ में भयंकर दुर्भित्ष हो चुका था इसलिये १६०३ के मव्रास के काँग्रेस 
अधिवेशन में लाल मोहन घोष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि दुर्भित्ष पीड़ित 
भारतीय जनता को शानदार तमाशा दिखाया जा रहा है। इसी समय अफ्रीका में घोर 
युद्ध हुआ और चीन में भी युद्ध छि्ा, जिसमें लगभग ३०,००० भारतीय सैनिक 
कड़ने के लिये भेजे गये । १६०३ में लाढ कजन ईरान की खाड़ी देखने के लिये गये 
जहाँ उनका श्रत्यन्त भव्य स्वागत हुआ । भारतीय नेताओं ने जोरदार भाषा में आलो- 
चना की और कहा कि ये गरीब जनता के धन का निर्मम दुरुपयोग है और असहाय 
देश का आर्थिक शोषण है। १६०४ में जापान ने एशिया को हराया जिसका भारत पर 
यह प्रभाव पड़ा कि एशियाई देश भी योरोपीय देश को हरा सकता है। इस भावना से 
अधिक उत्साह और आशा के साथ अँम्र ज सरकार का विरोध होने लगा। इसी वर्ष लाडे 
कजन ने बंग-मंग की घोषणा की । इसके विरोध में लगभग ९०० सभायें हुईं ओर 
क्लोगों ने तीर भाषा में विरोध किया कि बद्ञाल-देश के दो दुकड़े नहीं किए जाय ॥ 
६०,००० व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर पार्लियामेंट को इस विषय का प्राथना पत्र 
भेजा गया परन्तु एरिणाम कुछ नहीं हुआ । बज्माल में ही नहीं, सारे देश में श्रसन्‍तोष 
की ज्वाला घधक उठी । बड़ घोषणा प्रकाशित होने के एंक महीने बाद त्ञाड कर्जन 
भारत से चल्न दिए परन्तु जाने से पहले उन्होंने असन्‍्तोष के भयंकर दृश्य देख लिए 
ये । अगस्त सन्‌ १६४०२ में कक्कत्ता के टाउनहाल में एक मीटिंग हुई जिसमें भारतीय 
राजनैतिक श्राकांत्ाओं के प्रति श्रेंग्रे जों की उदासीनता की . भ्रबत्ल लिन्‍्दा को. गई और 
बह निरचय किया गया कि जब तक बज्ञ-भज्ञ रद-न किया जाने. तब तक अंग्रेजी मात 
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का बहिष्कार किया जाय । १६ अगस्त को जनता ने हड़ताल की भर उपवास किया 

ओर संघर्ष के लिए आत्मबल् प्राप्त करने के हेतु स्थान स्थान पर प्राथनाय की गई 4 

ल्लोगों ने मन्दिरों में जाकर मगवान की प्रतिसाओं के सामने प्रण किया कि अंग्रेजी 

सामान नहीं खरीदा जावेगा । इस झआान्दोलन का नेतृत्व सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने किया 

था जिसके कारण वे बड़ाल के ही नहीं सारे देश के माने हुए नेता बन गए । गोपाल 

कृष्ण गोखले भोर लाला लजपतराय उसी वर्ष इल्लत्लेंड यए और वहाँ इस विषय में 

आन्दोज्लन किया। इसी वर्ष बनारस कांग्रेस का श्रधिवेशन हुआ जहाँ गोखल्े ने 

अग्नेजी सामान के बहिष्कार का तारीका अध्यक्ष की हैसियत से स्वीकार कर लिया 4 
परिडत मदन मोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव पेश किया था और लाला लजपतराय ने 

अनुमोदन करते हुए कहा था कि श्रव हमको केवल भीख माँग कर सन्तोष नहीं कर 

लेना चाहिए । मु ह ताक ताक कर दया की आशा नहीं करना चाहिए । बहिष्कार का 

परिणाम यह होगा कि यदि डनको अपने देश के व्यापार की चिन्ता है तो हमको 

आजादी देनी होगी । इसके पश्चात्‌ गोखले इँगलेंड गए । वहाँ ल्ाड माल, सेक्रंट्ररी . 

आफ स्टेट फार इ्ॉण्डया से मिलते | मारे के विचार बड़े उदार थे परन्तु सरकारी दुधाव 

के कारण वे टस से मस नहीं हुये । 

कांग्रेस के दा दल ; १६०६ में कांग्रेस का अधिवेशन कल्लकत्ते में हुआ । 

८२ वर्ष के वयोबृद्ध दादभाई नौरोजी अध्यक्ष थे | गोखले इंगढण्ड से निराश होकर 

अभी लौट थे । उन्होंने श्रध्यक्षीय भाषण पढ़ कर सुनाया था । ज्ञोकमान्य तिज्षक भर 

विपिनचन्द्र पाल चाहते थे ऊि विदेशी माल्न का हीं नहीं विदेशी सरकार का भी 
बहिष्कार किया जाबे ओर बराबर की स्वदेशी सरकार स्थापित कर दी जाव। दादा भाई 
नोरीजी की नीति-मत्ता ओर सहृदयता के कारण कांग्रंस में दंगा तो नहीं हुआ परन्तु 
यह स्पष्ट हो गया कि गोखले एक तरफ हैं और तिलक दूसरी तरफ। इसी समय 
बाबू अरविन्द घोष राजनेतिक आन्दोलन में शामिक्ष आ हुए। इन्होंने श्राई० सी० 
एस० परीक्षा पास की थी परन्तु सरकार ने यह कहकर इनको इस पद से वंचित कर 
दिया था कि इन्हें घोढ़े पर चढ़ना नहीं जाता । फिर यह बड़ोदा रियासत में २, ३ 
सात्न तक उच्च पद पर रहे ओर अब बंगाल आकर इन्होंने बंग राष्ट्रीय शिक्षा सम्रित्रि 
स्थापित की जिसका उ्द श्य था कि सरकारी शिक्षा संस्थाओ्ों का बहिष्कार क्रिया जावे 
श्रौर उनके स्थान पर राष्ट्रीय संस्थायं स्थापित की जावे । इसके पश्चात्‌ अरविन्द बाबू 
ने बन्‍्दे मातरम नामक एक सम्राचार पत्र का सम्पादन किया। इस पत्न ने बंगाल में 
एक नया युग उत्पन्न कर दिया । वन्दे मातरम्‌ ने मंत्र का काय किया। ल्लोगों में रोष और 
जोश उमड़ पड़े | उसी समय बने मातरम्‌ भारत का राष्ट्रीय गान बन गया। यह 
गान बंकिमचन्द्र चटर्जी कृत श्ाननद्मठ नामक उपन्यास के ग्यारह॑व ऋष्याय से लिया 


श््छ४ भारतीय संस्कृति का विकास 


गया है अब बंगाल ओर महाराष्ट्र दोनों प्रान्तों में लोगों का नेतृत्व उग्र-नेताओं के हाथ 
में आ गया । बंगाल में अरविन्द घोष तथा विपिनचन्द्र पाल तथा महाराष्ट्र में बाल 
गंगाघर तिलक और जोन बप्टिस्टा श्रग्मणी थे । 

ऐसी परिस्थिति में सूरत में सन्‌ १६०७ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । 
इसमें १६०० प्रतिनिधि थे । राप्त बिहारी घोष नम दल के नेता का अध्यक्षपद के 
किये प्रस्ताव हुआ । जब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी श्रस्ताव करने के लिये खड़े हुये तो बढ़ा 
शोर हुआ और गड़बढ॒ मच गई और सभा स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन रास 
बिहारी घोष का निर्वाचन हो गया परन्तु ज्यों ह्वी कायवाही शुरू हुईं बाल गंगाधर 
तित्नक ने एक आपत्ति प्रस्तुत की । श्रध्यक्ष ने इसकों नहीं माना | तब एक रोष-पूण 
भोड़ व्याख्यान मंच की और बढ़ी और इस गढ़बढ़ मे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के एक 
दक्षिणी जूता लगा | तब सभा तितर बितर हो गई और पुलिस ने पंडाल पर कब्जा 
कर लिया और उसका एक विधान बनाया । इस कांग्रेस के प्रमुख नेता थे गोखले, 
: क्लोजपंत राय, मंदन मोहन सात्नवीय, दीन शाह वाचा, फिरोजशाह' मेहता, सुरेन्द्रनाथ 
थनर्जी ओर मोतीलाल नेहरू । 

मुस्लिम नवोत्थान : उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में मुसलमानों में भी 
झपू्व जागृति आरम्भ हुईं | अरब में एक वहाबी आन्दोलन चलां जिसका उद्देश्य था 
इस्लाम को परिमाजित ओर परिशुद्ध करना परन्त वहाबी लोगों ने इस्लाम के कुछ 
प्रचलित विचारों के विरुद्व ऐसी उप्रता दिखलाई कि यह आन्दोलन खतरनाक समझा 
जाने लगा | अरब देश में इस भ्रान्दोलन को कुचल दिया गया परन्तु भारत में सैयाद 
अहमद के नेतृत्व में यह बहुत शक्तिशाली हो गया | सन्‌ १८१८ में सेयद अहमद ने 
सिरातुल्न म्रुस्तक्रीम नामक एक पुस्तक ल्षिखी जो वहाबियों के घर घर में प्रचलित हो 
गई। बहावबियों ने सन्‌ १८२० में सिक्खों के खिलाफ जिहाद जारी किया परन्तु ११ वष 
बाद सेयद्‌ भ्रहमद को स्वयं सिक्‍खों ने मार डाज्ा । श्रब वहाबियों ने गदर के जमाने में 
सिक्खों को छोड़ कर श्रश्नेजों के खिलाफ जिहाद बोला। १८६४ में इन लोंगों ने 
श्रम्बाज्ञा में ओर १८७१ में पटना में बड़े उपद्रव किये । ११ वहाबियों को कालेपानी 
की सजा मिलनी परन्तु जब पटना में यह मुकदमा चलत्न रहा था तो इन ल्लोगों ने जज को 
मार डाला शोर कुछ श्रप्जों का उस समय ग्रह भी विश्वास था कि श्रन्डमन्स टापु 
में लाड मेय्रो की हत्या करने वाला अ्रफगान भी शायद वहावबी होगा। 


सर संयद्‌ अहमद के कार्य : ऐसी परिस्थिति में सर सैयद अहमद ने 
मुसकमानों के नवोत्थान का कार्य अपने हांथ में लिया । ये उच्चकुलीन मुगल सुसलमान 
थे। १८३७ में इन्होंने कर्पनी की सेवा स्वीकार की भौर १८९७ के गदर में श्र'म जो 
का साथ दिया । सन्‌ १८३६ में ये इंगलेण्ड ग़ये भौर फिर राज्ञ सेवा छोड़कर सन्‌ १८७ ६ 
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से ये मुसलमानों की उन्नति के लिये कार्य करने लगे। इन्होंने श्रल्लीगढ़ में मोहमेडन 
एंग्लो आरियन्टल कालेज स्थापित किया जिसने १६१० में विस्तृत होकर श्रत्नी गढ़ 
मुस्लिम यूनीवर्सीटी का रूप धारण किया। यह संस्था शुरू से ही मुसलमानों की 
प्रगति का केन्द्र बन गई | 


सर सैयद अहमद्‌ कांग्रेस के घोर विरोधों थे। सन्र्‌ श्यम७ में जब मद्रास हें 
काँग्र घ का अधिवेशन हुआ तो उसी समय उन्होंने मुस्लिम शिक्षा सभा का श्रधिवेशन 
किया और दूसरे वर्ष कांग्रेस के विरोध में एक सभा स्थापित की । इसी वर्ष इनको 
के० सी० एस० आई० की उपाधि से सरकार ने सम्मानित किया | सर सैयद भ्रहमद 
का प्रशंसनीय कार्य अलीगढ़ मुस्लिम कालेज के अतिरिक्त यह था कि उन्होंने राजा 
राम मोहन की भाँति सुसलमानों का ध्यान अंग्र जी शिक्षा की ओर आकर्षित किया 
श्रौर श्रंभ्रेजी के श्रनेक सदूग्रन्थों के अनुवाद द्वारा उदृ' साहित्य को सम्पन्न किया। 

आतंकवाद का उदय : सूरत अधिवेशन के कुछ मास पश्चात्‌ मुजफ्फरपुर 
में किस्ली ने बम्ब के द्वारा दो श्रंग्र ज स्त्रियों की हत्या कर डाली | इसको बहाना बना 
कर सरकार ने राजनैतिक शआ्रान्दोलन का दमन शुरू किया | लोकमान्य तित्रक को छ: 
साल की कीद की सजा देकर माँडले भेजा । विपिन चन्द्रपाल को छः मास का कारावास 
हुआ । अरविन्द घोष को एक साल्न तक हिरासत में रत कर रिहा किया । चिदम्बरन 
लाई को छः साल की कैद हुई भौर हसरत मोहानी को एक साल का कारावास मत्ना | 
इस आतंक के कारण जो बलबे हुए उनका जोर से दमन किया गया | फिर भी सन्‌ 
१६०६ में किसी क्रान्तिवादी ने ल्ञाड मिन्‍्टो पर बग्ब फेंका परन्तु मिन्‍्टो बच गया। 
नासिक में एक कलेक्टर को मार डाज्षा | इंगलेण्ड में श्यामजी कृष्ण के एक विद्यार्थी 
मदन लाल धींगड़ा ने सर डबल्यू कजन वायली को एक भरी सभा में गोली से 


मार दिया । 

भेद नीति का आरम्भ : कांग्रेस में दो दल हो ही चुके थे। जब भारत में 
एक दल ओर उत्पन्न करने के लिये श्रंग्रज लोग मुसलमानों की श्रोर कुक्के | बंगाल 
का लेफिटनेन्ट गवनर सर बेम्फील्ड फुलर कहा करता था कि मेरे दो ओरते हैं। एक 
हिन्दू और दूसरी मुसल्मानी, लेकिन मुझे मुसलमानी श्रच्छी लगती है | इस समय 
मुसलमानों का नेतृत्व नवाब मुहरिसिन ऊल्मुल्क ( १८३७-१६०७ ) के हाथ में था। 
गदर के बाद से इन्होंने सर सैयद श्रहद्म खाँ के साथ-साथ मुस्लिम नवोत्यान भोर शिक्षा 
प्रचार का काय किया था | इसी समय यह भी चर्चा चल रही थी कि श्रंग्रेज सरकार 
हिन्दुस्तान में कुछ अधिक राजनेतिक सुधार करने वात्ली है। तब नवाब ने वाइसराय 
के पास एक मुसलमानों का शिष्ट मंडल भेजने का विचार किया। इसका उद्देश्य था 
सरकार के सासने मुसलमानों की माँग पेश करना | इस मंडल का नेता हिज़ हाईनेस 
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झागा खाँ को बनाया गया। आगा खाँ का जन्म सन्‌ शक्च७४ में हुआ था। श्यृश्८ में 
इन्होंने योरोप की प्रथम यात्रा की थी। बम्बई में मुस्लिम शिक्षा सभा के ये अध्यक्ष 
रह चुके थे और घारा-सभा के मेम्बर थे। इस शिष्ट मंडल ने प्रधान माँग यह रखी कि 
मुसलमानों का अ्रलग प्रतिनिधित्व होना चाहिये और यह घारा-सभा से लेकर जिला 
बोर्ड तक दो । मिन्‍्टो ने यह. सिद्धान्त स्वीकार कर लिया श्रौर उसी दिन हिन्दू-सुस्लिम 
वेमनस्थ का बीज बो दिया गया । ह 
मुस्लिम लोग की स्थापना ४ इसके एक वर्ष के बाद मुहस्सिन उत्मुढ्क की 
प्रेरणा से आगा खाँ ने अखिल भारतीय सुस्लिम ल्लीग की स्थापना की | १६०६ में 
ढाका में, १६०७ में करांची में, १६०८ में श्र॒ल्लीगढ़ में इस संस्था के अधिवेशन हुये । 
_ इस बात का प्रचार आरस्भ हुआ कि कांग्रेस हिन्दुओं का संगठन है झर लीग मुसलमानों 
' का । इसके बाद सिन्टो-मोर्ल सुधांर जारी हुये परन्तु इससे भारतीयों को सन्तोष नहीं 
. हुआ और संन्‌ १६६२.में जब ल्ाड हार्डिन्ज की दिल्ली में सवारी निकत्न रही थी तो 
: किसी ने उनकी ओर बम्ब फेंका । वे बच गये परन्तु उनके बड़ी चोटें आईं जिसके 
कारण वे लम्बे अरसे तक बीमार रहे । 
हिन्दु-मुसल्मानों का मेल + सन्‌ १६११ में इस बात का प्रयत्न किया गया 
कि हिन्दू-मुसल्लमानों में मेल हो जावे | इस उद्देश्य से दोनों की एक मिली-जुली सभा 
हुईं जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रहीमतुल्ला, हसन इमाय, 
जिम्मा शोर वेडरबन उपस्थित थे। मोहम्मद श्र्॒णी, शौकत श्रल्ली दोनों भाई मुस्लिम 
लीग के सदस्य थे परन्तु उनके विचार उप्र थे और वे कांग्रेस के विरोधी नहीं थे । सन्‌ 
१३१३ में सुस्लिस लीग ने अपना मन्तव्य बदला । अब उसका उद्देश्य हो गया---दूसरी 
कौमों के साथ-साथ भारतवष के किये स्वराज्य प्राप्त करना । इससे कांग्रेस श्रौर लीग 
एक दूसरे के समीप आ गईं। सन्‌ १६१६ में कांग्रस शोर मुध्लिम लीग में एक 
समझौता हुआ जिसके अनुसार जातीय प्रतिनिधित्व हमेशा के लिये रवीकार कर लिया 
गया । सन्‌ १६१३ में एनीवेसेन्ट राजनतिक क्ेन्न में भा चुकी थी और लोकमान्य तिलक 
छः वर्ष की जेल भुगतकर १६१४ में स्वदेश खोट श्राये थे। इसी श्रस में फिरोजशाह 
मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले का देद्दान्त हो चुका था | इन घटनाओं के कारण देश 
में उप्र राजनीति बढ़ती जाती थी। सन्‌ १६१४ में प्रथम विश्व-युद्ध शुरू हुआ जिसने 
भारतीय राजनीति को श्रौर अधिक उम्र बना दिया । महायुद्ध के समय तुर्की ने जम॑नी 
का साथ दिया इसकिये अंग्र जो ने तुर्की को छिन्न-भिन्न करने का श्रायोजन क्रिया और 
उसके मातहत अरब देशों को अपनी शोर फोड़ना शुरू किया। तुर्की का सुल्तान मुस्लिम 
जयत का खलीफा अर्थात धार्मिक नेता माना जाता था इसलिये हिन्दुस्तान के 
सुसत्तमान अंग्रेज सरकार का विरोध करने कगे। इससे ये लोग और भी हिन्दुओं के 
सप्तीप आ गये श्रौर सन्‌ १६२३ तक इन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। 
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नरम और गरम दल का मेल : सन्‌ १६१६ में लखनऊ में कांग्रेस का 
अधिवेशन हुआ । इसमें दोनों दर्लों के नेता सम्मक्षित हुए । इस समय एनीबेसेन्ट 
का बढ़ा प्रभाव था श्रौर जब लोकमान्य तिह्कक ने काग्रस में भ्रवेश किया तो लोगों 
में हे का पारावार उमड़' पड़ा। दोनों दल्लों के मित्नत जाने से और मुसलमानों से 
समभोता हो जाने के कारण सरकार क्ु॒ब्ध हो गई परन्तु युद्ध में सहायता प्राप्त 
करने के लिये और समय टालने के लिये वह भारतीयों को मीठे-मीठे श्राश्वासन देती 
रही | कांग्रंस के उक्त अधिवेशन में तिलक ने स्वराज्य प्राप्ति के विषय में एक 
प्रस्ताव पेश किया जिसका समस्त सदस्यों ने हृदय से श्रनुभोदन किया । इसी से 
मिल्ता-जुलता प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने भी पास किया | इसी समय धारा सभा के 
१६ सदस्यों ने नये वाइसराय लाड चेम्सफा्ड के सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव 
यह था कि लोगों की श्रभिज्ञाघा केवल यह नहीं है कि शासन श्रच्छा हो । वे यह 
चाहते हैं कि शासन उनके प्रति उत्तरदायी हो और शासन का स्वरूप उनको स्वीकार 
हो। भारत यह चाहता है कि अंग्रंज सरकार का दृष्टिकोण इस श्ार्कांत्षा के अनु- 
कूल हो । यदि युद्ध के उपरान्त भी भारत की वह्दी स्थिति रही जो श्रब है तो उसको 
बड़ी निराशा होगी । इस समय समस्त साम्राज्य पर खतरा है ओर इसके निवारण 
के लिये समस्त साम्राज्य तन्मयता से ओर प्राणपण से चेष्टा कर रहा है । यदि 
इसका फल सबको बराबर भ्राप्त नहीं हुआ तो परिणाम बढ़ा अ्रवांछनीय होगा । 
इस प्रसंताव के तेबार करने वाले १६ सदस्यों में श्रोनिवास शास्त्री, सुरेच्द्रनाथ बनर्जी, 
रहीमतुल्ला तथा मोहम्मद अल्ली जिन्‍ना भी थे । 
महात्मा गांधी थोर सत्या प्रह्त : वतंमान भारत के निर्माण में महात्मा गांधी 
का भी बहुत बड़ा हाथ है। मोहनदास कमचन्द [गांधी का जन्म' सन्‌ १८६६ में 
काठियावाड़ भान्‍्त के पोरबन्द्र नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पोरबन्दर के 
महाराज के दीवान थे। १३ वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह हुआ । इसके पाँच 
चष पश्चात्‌ यह इंगल्लेण्ड गये । गांधी जी स्वाभावत: सत्यशीज्ष और चरित्रवान थे । 
विज्ञायत के विज्ञासमय जीवन में भी थे जलकमलवाद रहे । वहाँ चार वर्ष शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद फिर बेरिश्टर बने ओर फिर उसी व वापिस भारत में आ 
झा गये। १८६३ में ये दक्षिणी अफ्रीका गये और वहाँ १६१४ तक ठहरे । श्रफ्रीका 
में भारत से गये हुए लोगों के श्रघिकारों की रक्षा के किये गांधी जी ने बढ़ा 
प्रयास और संघर्ष किया । वहाँ उन्होंने सत्याग्रह का प्रथमवार डपयोग किया जिससे 
समस्त संसार में इनकी ख्याति हो गईं । इनके संघर्ष के फलरवरूप जनरल स्मट्स 
ने इनके साथ एक समझौता किया जो कारयरूप में कभी परिणित नहीं हुआ । 


श्रफ्रीका से वापिस छोटने पर महाव्मा गांधी ने भारत में भी पीढ़ितों का 
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दुःख निवारण करने के लिये सत्याग्रह का प्रयोग किया। सन्‌ १६१४ में काठिया- 
चाड़ में जकात के विषय में एक विषम स्थिति उत्पन्न हुईं । छोटी-छोटी रियासतों में 
माज्ञ की आमदरफ्त पर ऐसा कर लगाया जाता था जिसकी मार से लोग बड़े दुखी 
थे। गांधीजी ने वाइसराय से पन्न-व्यवहार किया और अन्त में यह कहा कि यदि, 
लोगों का दुःख निवारण नहीं हुआ तो वे सत्याग्रह करंगे। वाइसराय की सलाह पर 
इन रियाखतों ने जक्रात कर बन्द दिया । १६१७ में गांधीजी के सामने एक दूसरी 
स्थिति उपस्थित हुईं | डस समय भारत से अफ्रीका में मजदूर भेजे जाते थे और 
इनके साथ ऐसी शर्ते की जाती थीं जिनके अनुसार निश्चित अ्रवधि के भीतर के 
स्वदेश नहीं ज्लौट सकते थे और अफ्रीका में इनको घोर परिश्रम करना पडता था तथा 
महान्‌ शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता था । गांधीजी के प्रयत्न से सरकार ने यह प्रथा 
बन्द कर दी. । परन्तु इस अवसर पर भी महात्मा गांधी को यह कहना पड़ा था 
कि यदि इंस विषय का कानून रद नहीं किया जावेगा तो सत्याग्रह का उपयोग होगा । 
तौसरी बार फिर, ऐसा अवसर आया । बिहार के ल्लोगों ने गांधीजी से प्रार्थना की 
कि चम्पारन आकर नील ने खेतों पर काम करने वाले भारतीयों की दुदृंशा अपनी 

श्राँखों से देखें । नील के खेतों के मालिक सब श्र्रोज़ थे जो भारतीय अजदूरों को 
बड़ा दुःख देते थे। इनको कम से कम मजदूरी देते थे ओर अधिक से श्रधिक इनसे 
काम केते थे | गांधीजी के सम्पर्क मात्र से भारतीय मजदूरों में स्वाभिमान जाग्रत 
हुआ । दण्ड भय जाता रहा और गोरे लोगों का रोब तथा आतंक लोगों के हृदय से 
निकल्न गया । यहाँ भी महात्मा गांधी सत्याग्रह करने के लिये तेयार हो गये थे लेकिन 
बिहार के गवनर ने बुद्धिमता से काम लिया श्रोर नीज् के खेतों पर काम करने वाले 
मजदूरों के कष्ट कानून द्वारा दूर कर दिये | चतुथे विजय गांधीजी को १४९१८ में 
अहमदाबाद में हुई । यहाँ मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी । उनकी दशा 
को सुधारने के लिये गांधी जी से प्रार्थना की गई। मजदूर मालिकों ने पहले तो 
गांधीजी की बात नहीं मानी परन्तु जब कारखानों में हड़तालें हुईं श्र महात्मा गांधी 
ने उपवास करने की घोषणा की तब मजदूरों की माँग स्वीकार की गईं। इस विजय 
से महात्मा गांधी की ख्याति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गईं और गुजरात के मजदूरों 
ओर कृषकों में अपू्व झ्रागति फैल गईं । 

._ 5तका राजनंतिक नेतृत्व : प्रथम विश्व-युद्ध (१६१४-१४ १८ ) के बाद 
भप्रज सरकार ने भारतव में स्वराज्ज का श्री गणेश करने की घोषणा की | परन्तु 
इस नाम-मात्र के राजनेतिक सुधारों से भारत को सनन्‍्तोष नहीं हुआ । इसके साथ 
हो गवर्नमेंट ने रोलेट एक्ट नामक एक ऐसा कानून जारी किया जिसके अनुसार केवल 
सन्‍्देह होने पर किसी भी व्यक्ति को केद किया जा सकता था। इसके विरुद्ध भारत 
के प्रायः सभी नेताओों ने अपनो आवाज उठाई । लाला लाजपतराय ने कहा कि इस 
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कानून के खिलाफ न अपील है, न है और न वकील है । परन्तु गवनमेन्ट ने 
कुछ नहीं सुना । तब महात्मा गांधी ने देशव्यापी आन्दोलन का कार्य अपने हाथ में 
लिया । समस्त देश ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया परन्तु जन-आ्रान्दोल्लन का अत्यन्त 
उग्र रूप पंजाब में प्रगट हुआ। सरकार ने भी श्रपना दमन-चक्र चलाया श्ौर 
आन्दोलन पर कई प्रकार की पाबन्दियाँ लगाई फिर भी श्रम्मतसर के जलियाँवाला 
बाग में सरकार का विरोध करने के लिये एक विराट सभा हुईं | घटनास्थल्न पर डायर 
नामक एक जनरल सैनिकों को साथ लेकर पहुँचा ओर उपस्थित जनता पर किसी भी 
प्रकार की चेतावनी दिये बिना ही उसने गोलियाँ चलवाना शुरू कर दिया जिसके 
फलस्वरूप ३७६ व्यक्तियों की झत्यु हुई और १२०० व्यक्ति घायल हुए। भारतवष 
में उग्र राजनेतिक आरान्दोलन का यह प्रथम अध्याय था। डस दिन से ही महात्मा 
गांधी भारत के सर्वेमान्य नेता बन गये। और जन-आन्‍्दोलन तीव्र वेश से अधिका- 
घिक प्रबल होता गया। इसमें कई उतार-चढ़ाव आये परन्तु दूसरे विश्व-युद्ध के 
पश्चात्‌ सन्‌ १६४७ के १४ अगस्त को अश्रंग्रजों ने अपनी सम्पूर्ण शासन-सत्ता 
भारतीयों के सुपुदें कर दी | ३० जनवरी १६४८ को गोडसे नामक एक व्यक्ति ने 
गांधीजी की हत्या की । उनके देहान्त पर भारत ने ही नहीं समस्त संसार ने शोक 
मनाया । 

वर्तमान भारत का निर्माण : वर्तमान भारत अनेक अशशों में महात्मा 
गांधी का बनाया हुआ है । राजनेतिक स्वतन्त्रता का श्रेय सर्वाधिक उन्हीं को है। 
देशाभिमान की जागृति उन्हीं के श्रयास से हुई है । रहन-सहन की सादगी को उन्होंने 
जन्म दिया है। योरोप की चकाचोंध गांधीजी ने मिटाई है। निर्भीकता ओर आत्मा- 
भिमान गांधीजो का मंत्र है। राजनेतिक आन्दोलन के दौरान में भारतीय स्त्रियों 
को समानता और स्वतन्त्रता श्राप्त हुईं। प्दां तोड़ कर उन्होंने पुरुषों के साथ काम 
किया और हजारों महिलायें जेल में गई । इन्हीं दिनों जाति-पाँति की भावना कम 
हुईं श्रोर शिक्षित लोगों में स्पर्शास्पश प्रायः जाता रहा । गांधीजी ने गौ-रक्षा के 
लिये देशव्यापी आन्दोलन किया। श्रछूतों के उद्धार के लिये उन्होंने प्रशंसनीय प्रयव्न्‌ 
किया । उनके प्रयास से इनका आर्थिक और बौद्धिक स्तर ऊँचा हुआ और इनको 
राजनेतिक छ्षेन्न में अनेक सुविधायें प्राप्त हुई । गांधीजी की भग्रपरत्‌ भक्ति का भी 
शिक्षित समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा । उनकी रामघुन भारतवर्ष की नई गायत्री 
बन गई शोर जिन ल्लोगों ने उनकी श्राथना को सुनने के लिये उपस्थित हजारों 
और लाखों की प्रशान्त भीड़ देखी है उनकी आँखों के सामने से वे दृश्य अब भी 
ओमल नहीं होते। मोहनदास करम चन्द्‌ गांधी को स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने 
महात्मा कहना शुरू किया था जो सारे विश्व ने स्वीकार किया । गांधीजी परम 
धार्मिक महात्मा थे और वास्तव में भारतीय राष्ट्र के पिता थे। 


तेरहवाँ अध्याय 
संस्क्रति का. वर्तमान स्वरूप 


अंग्रेजों के सम्पक का प्रभाव $ अंग्रेजों ने भारत में लगभग २०० वर्ष 
तक राज्य किया । इस शअस में उन्होंने इंसाइयत का प्रचार किया, सम्पत्ति का शोषण 
किया ओर भारतीय उद्योग-धन्धों को लगभग नष्ट कर दिया। हमारे धर्म और 
संस्कृति के कतिपय स्वरूपों को बढ़ीं अत्युक्ति के साथ योरोपिय लेखकों ने हमारे-और - 
जगत के सासने उपस्थित किया। अ्रधिकांश अंग्रेजों ने भारत को घृणा की दृष्टि से 
.. देखा) उन्देंने लाति-मेद को प्रोत्साइन दिया। कई नई जातियाँ” उत्पन्न कर दीं। 
जेन, सिक्ख आदि को हिन्दुओं से भ्रथक करने की चेष्टा की ।. अछूतों को भड़काया। 
डनके इतिहासकारों ने क्षत्रिय, गूजर, जाट, नागर बाह्यण श्रादि कितने ही वर्गों को 
विदेश से आये हुए सिद्ध करने की क्ुचेष्टा की कि भारत एक देश नहीं है बल्कि 
महाद्वीप है। यहाँ की विभिन्न जातियों को, विभिन्न भाषाओं को, नाना प्रकार के 
रीति-रिवाजों को ओर सामाजिक विषमताओं को उन्होंने हमारी संस्कृति का मुख्य 
लक्षण बताया । इस प्रकार निरन्तर प्रयास यह रहा कि भारत की सांस्कृतिक एकता 
नष्ट हो जावे भौर राष्ट्रीय एकता का यहाँ उदय न हो । ह 
परन्तु अंग्र जो के सम्पके का परिणाम भारत के लिये हितकर हुआ 'और 
उनकी श्रार्कांक्ारओं के विपरीत हुआ । अंग्र ज लोग अपने आपको ऊँचे से ऊँचे भारतीय 
से भी ऊँचा समझते थे। इसलिये उन्होंने हम लोगों के साथ हेल-मेज्न नहीं रखा 
भर मेल-जोक्न नहीं बढ़ाया । तो भी श्रप्रेजी साहित्य और योरोप के इतिद्दास का 
भारत पर बड़ा प्रभाव पढ़ा और ईसाइयत के धक्के से भारत सचेत हो गया और 
उसने अपने असल्ली स्वरूप को टटोल लिया । श्रप्नेजी साहित्य के अध्ययन से लोगों 
ने जान लिया कि योरोप में भी दास प्रथा थी और श्रमेरिका में तो इसने अत्यन्त 
भयंकर स्वरूप धारण कर किया था। श्रफ्रीका के हब्शी पशुओं की भांति पकड़े जाते 
थे। माताओं को बच्चों से श्रल्षग कर दिया जाता था । कुटुम्ब विच्छिन्न हो जाते थे 
भौर इनको विभिन्न स्थानों पर बेच दिया जाता था। यह बातें पढ़ कर हिन्दुस्तानी 
ख्ोग समझ गये कि पाश्वात्य ल्ञोग जो हमारे धर्म, संस्कृति और जाति-पांति की 
निन्‍्दा करते हैं वह भ्रनुचित है। सामाजिक बुराइयाँ या कुप्रधाय श्रंधविश्वास ओर 
मंत्र-तंत्र, जैसे पूरब में हैं वैसे हो पश्चिम में हैं। इनमें किंचित भेद हो सकता है 
लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में केवल्ल श्र'घकार है श्रोर योरोप में केवल 
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प्रकाश । साथ ही योरोप के साहित्य के अ्रध्ययन करने से येह भी पता लगा कि घर्म 
के नाम पर योरोप में पाशविक अत्याचार हुए हैं। कगभग सभो देशों में ईसाइयों 
के एक सम्प्रदाय ने दूसरे सम्प्रदाय के ल्लोगों को घोर नुशंसता के साथ आग में जल्ला कर 
मारा है भर ऐसी घटनायें वहाँ प्रतिदिन वर्षों तक हुईं हैं । हिन्दुओं में ईंसाइयों के 
प्रचार से शुरू में कुछ आत्मग्लानि सी आ गई थी परन्तु योरोप के साहित्य और 
इतिहास के पढ़ने के बाद उनको बोध हुआ कि मानव समाज सवन्र एक सा ही है। 
भ्रम के तत्व भी प्रायः समान हैं । श्रन्ध विश्वासों में भी कोई भेद नहीं है । 

तो भी ईसाइयों के धक्के से हिन्दू लोग संभल्न गये। उन्होंने अपने धम्म 
के मूल तत्वों की खोज की ओर अपनी संस्कृति के शुद्ध स्वरूप को पहचाना । श्र्न॑जों 
के सम्पक के बिना शायद ये मूल तत्व छिपे ही पड़े रहते और हिन्दुश्रों में अपनी 
संस्कृति के प्रति वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। इतना ही नहीं हिन्दुओं ने 
प्रतिमा-पूजन, श्रवतारवाद, वर्णाश्रम, धर्म षोढ़ष-संस्कार, विवाह पद्धति, आदि का 
तक ओर विज्ञान के द्वारा मंडन करना शुरू किया । इसमें उनको कुछ पाश्चात्य साथी 
भी मिलन गये और स्वामी विवेकानन्द के तूफानी दौरे ने एक नई लहर ओर उमंग 
उत्पन्न कर दी। इस भ्रकार श्रंग्रेजों के सम्पक से हिन्दुओं का धरम, संस्कृति, समाज, 
दृष्टिकोण ओर ज्ञान-विज्ञान पुन/स्थापित हो गया। योरोप के वैज्ञानिक प्रकाश ने 
इनको श्रोर प्रकाशित कर दिया । नई तक से इन सबकी पुष्टि हुई और पाश्चात्य 
सम्पर्क से भारत को नया आलोक प्राप्त हुआ | यह कहा जा सकता है कि योरोपीय 
दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों को जब देखा गया तो उनका विचित्र 
सौन्दय प्रकट हुआ । योरोप की प्रचार शेली, भाषण, विधि, संगठन प्रणाली बाद- 
प्रतिवाद का ढंग भारत ने अहण किया। छुपेखाने ने प्रचार में सहायता पहुँचाई। 
रेल, तार ओर ढाकखाने के कारण फासल्नों की कठिनाइयाँ दूर हो गई । इस प्रकार 
दो सभ्यताओं के सम्पक ने और तज्जन्य परिस्थिति ने भारत को अम्ठत की घूट 
पिल्लाई श्रौर भारत सबल और सशक्त होकर खड़ा हो गया । 

स्‍त्री समाज पर प्रभाव : अर'ग्रेजों के सम्पक से स्त्रियों की स्थिति में अपूब 

परिवतन हुआ। दे का विरोध श्र॑प्रेजों के कारण ही आरम्भ हुआ । बहा समाज 
ने उच्च शोर शिक्षित कुत्तों से पर्दा हटाया श्रोर वह भी केवल बंगाल में । परन्तु 
इसकी शाखाओं ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी पद के विरुद्ध कुछ प्रचार किया। 
श्रायं समाज ने उत्तर भारत में पर्दा प्रथा के विरुद्ध धुआंघार आन्दोलन किया और 
काँग्रस के आन्दोलन में महिलाओं ने जब सहयोग दिया तो महात्मा गाँधी की प्रेरणा 
से पर्दा बिलकुल बिदा हो गया। इस समय पी केवल्ल नाम मात्र का रह गया है। 
केवल्न मध्यवर्गीय श्रोर उच्चवर्गीय लोगों ने ही नहीं अ्रपित राजपूत नरेशों के यहाँ भी 
अरब पर्दा नहीं है। 
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*... अज्ञोसवों शंत्ताब्दी के आरम्भ में ख्री-शक्षा का घोर विरोध था। साक्षरता भी 
केवल कुछ जातियों के कतिपय कुंज्ञों में पाई जाती थी | यह हष के साथ मानना 
चाहिये कि स्री-शिक्षा का सूतन्रपात ईसाई प्रचांरकों ने किया था। फिर यह काम बचह्य 
समाज ने हाथ में लिया और आय समाज ने तो पंजाब, ओर उत्तर प्रदेश में कस्बे कस्बे 
में आय कन्या पाठशांज्ञाय॑ खोल दीं। रूढ़िवादियों ने आरम्भ में बड़ा विरोध किया 
किन्तु शंने: शने: ख्री-शिक्षा की उन्नति होती गई | थियोसो फिकेल सोसाइटी भ्रौर दक्षिण 
एजूकेशन सोसाइटी ने भी इस दिशा में बहुत काम किया । इन श्रयत्रों के फलस्वरूप 
आज सत्री-शिक्षा संस्थाओं की भारमार है। प्रत्येक नगर में स्त्रियों के बड़े-बड़े कालेज हैं 
ओर मध्यवर्गीय त्लोगों के कुर्लों में वतमान पुरंत की निरत्षर लड़कियाँ तो इनी-गिनी 
ही हैं| स्री-शिक्षा के लिये ऐसी सर्वव्यापक माँग है कि हाई स्कूल ओर कालेजों में 
... कितनी ही लड़कियों का प्रवेश नहीं हो पाता है। हक 


..._ एक समय ऐसा था जब बाल्न-विवाह को प्रथा सीमा का उलंघंन कर गईं थी 
. और ग्यारह वो के बाद लड़की का कु वारी रहना महापाप माना जाता था। इस प्रथा 
का विकास राजनतिक कारणों से हुआ था | किसी श्रंश में यह प्रथा नवमीं, दसवीं 
शताब्दी से शुरू हो गईं थी । परन्तु इसने हेय रूप मुसलमानों के समय में धारण किया 
था । स्वयं मुसल्लमानों में उस समय बाल-विवाह की प्रथा बहुत प्रचलित थी। अर'ग्ने्जो 
के सम्पक से यह प्रथा शिथिल् होने क्लगी । श्रग्न॑ज सरकार ने कानून द्वारा इनमें रोक 
लगाई और अब शिक्षित समाज में तो बाल्-विवाह की कुप्रथा नहीं बल्कि किसी वंश 
में प्रीढ़-विवाह की कुप्रथा चत्न पड़ी है। श्र ग्नेजों की देखा देखी और आर्थिक परि- 
स्थितियों के कारण कितनी ही क्ड़कियाँ आजन्म कुंवारी भी रहने लग गई हैं। 
विवाह की पद्ुति सरल ओर परिमार्जित होती जाती है। इसमें आय समाज का बहुत 
बढ़ा द्वाथ है | सरकारी कानून भी बन गया है कि मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर कुछ मिनट 
में ही शादी की जा सकती है। इसके लिये प्रायः प्रत्येक जिले में श्रफलर नियुक्त कर 
दिये गये हैं । पहले हिन्दू कानून के अनुसार विवाह बन्धन कभी तोड़ा नहीं जा सकता 
था परन्तु अब पति-पत्नीं दोनों को विशेष परिस्थितियों में नये कानून के श्रनुसार 
मुसलमान और ईसाइयों की भांति एक दूसरे को तत्लाक दे सकते हैं। प्राचीन प्रथा 
के अनुसार कुछ जातियों को छोड़ कर सारे हिन्दू-समाज में पिता की सम्पत्ति में से 
कानून के श्रजुसार पुत्री को कुछ नहीं मिलता था | पिता उसको दहेज के रुप में जो 
देता था वही उसको मित्नता था परन्तु श्रब नर्ये-नय कानून के अनुसार पुत्री को भी 
पिता की सम्पत्ति पर उतना ही अ्रधिकार दे दिया गया है जितना पुत्र को | यह कानून 
अग्न्जों ने नहीं बनाये हैं। इनकी सृष्टि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हुईं है। परन्तु यह 
परिवतन पाश्चात्य लोगों के सम्पक के कारण ओर विशेषतः श्रग्नेजों के सम्पर्क के 
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कारण हुआ है। इससे स्पष्ट है कि हम तौत्र गति से सामाजिक मामलों में अधिकाधिक 
भ्रप्नेजों के निकट पहुँच रहे हैं । दो संस्कृतियों के सम्मिश्रण से पुरानी संस्कृति पर नयी 
संस्कृति का क्या प्रभाव पढ़ता है यह इससे स्पष्ट है। 


जाति-भेद पर प्रभाव: अ्रंग्रेजों के यहाँ तथा अमेरिका में भी वर्ण-भेद 
प्रचलित है ) अ्रंग्रेज लोग श्रफ्रीका के हृथ्शिर्या के साथ आस्ट्रेलिया के आदि निवा- 
सिर्यों के साथ और अ्रमेरिका के लोग रेड इंडियन तथा हब्शियोँ के खाथ पाशविक 
व्यवहार करते थे | इस समय भी इनके व्यवहार में अ्रधिक भेद नहीं थ्राया है तो 
भी जब अ'ग्रोज लोग हमारी अ्योग्यता सिद्ध, करने के लिये भारतीय जाति-प्रथ! 
का उदाहरण देने लगे तो हमारे सुधारकों ने भी जाति की निन्‍्दा शुरू की । स्वामी 
दयानन्द ने वर्ण-प्रथा का विशुद्ध वेज्ञानिक स्वरूप देश के सामने उपस्थित किया। 
इस दिशा में गांधीजी के उपदेशों का भी बड़ा प्रभाव पढ़ा । फलस्वरूप श्रब जाति 
बन्धन शिथित्न होते जाते हैं। खान-पान विषयक मर्यादायें प्रायः उठ सी गई हैं । 
स्पशास्पश विल्लीन सा हो गया है । श्रछ्ुतों का उद्धार श्रब भारतीय विधान का अज्ञ 
है । हमारी पथा के निन्‍दर्कों को यह उचित उत्तर है परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि 
डनकी नीौति और ल्लान्स-फटकार के कारण ही भारत को द्वोश आया है ओर दक्षितों 
का उद्धार और डत्यान के लिये निश्चित कार्यक्रम बन गया है। भ्रब भारत सरकार 
ने वर्गहोन और जातिहीन समाज की रचना करना अपना ध्येय. निश्चित कर लिया 
है। ऐसी झाशा होती है कि शीघ्र हीं भारतीय समाज योरोप शोर अमरीका के समाज 
से अ्र्रिक उन्नत ओर उदार बन सकेगा । 


प्रायः समस्त संसार में इस समय यह प्रवाह चल रहा है कि आधिक विषम- 
तायें नष्ट या कम की जायें । रूस का यह ध्येय है और इंगल्लेण्ड और अमेरिका में 
इसको सिद्धान्ततः स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार यह विचार-घारा कहीं तीर 
वेग से और कहीं शिथिक्ष वेग से चल रही है। इन परिस्थितियों का प्रभाव हमारे 
देश पर पड़ा है कि हमारी सरकार ने भी साम्यवादी समाज की सृष्टि करना शासन 
ध्येय बना लिया है भर बरावर इस बात पर विचार किया जाता है कि धनवारनों पर 
अधिक से श्रधिक कर क्गा. कर उनकी आराय भ्रौर सम्पत्ति की सीमा निश्चित कर दी 
जावे | इस प्रकार भारत पाश्चात्य देशों के समीप जा रहा है और श्रार्थिक दृष्टि से 
. अभी अपने समाज का नव-निर्माण कर रहद्दा है । 

जनतन्त्रवाद : जनतन्व्रवाद का प्रथम पाठ भारत ने अंग्रेजों से ही पढ़ा है 
ज्गभग २००० वर्ष पूव भारत में छोटे बढ़े गणतन्त्र राज्य थे और इसी प्रकार यूनान 
में भी कई नगर गणतन्त थे परन्तु ये श्रतीत में विज्ञीन हो गये थे। शासन के इस 
स्वरूप की जागृति पहले पहल अमेरिका में हुईं। फ्रांख ने उसका भ्रनुकरण किया भौर 
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फिर वहां से यह विचार घारा समस्त योरोप में फेल गईं | योरोप से यह विचार चीन 
ओर जापान में पहुँचे ओर फिर भारत में इनका उदय हुआ | इस समय हम जनतन्त्र- 
वाद में इंगलैण्ड से भी आगे बढ़े हुए हैं | वहां के राज्य का स्वामी कुल्क्रमानुगत राजा 
है परन्तु हमारे देश का श्रधिपति निर्वाचित राष्ट्रपति है । 
बत॑मान दृष्टिकोण : हमारी संस्कृति में विभिन्न युगों के प्रभाव दिखाई देते हैं | 
हमारी भाषा वैदिक काल से चल्ली आई है। हमारे घर्म के अनेक तत्व वैदिक कालीन 
हैं। समय समय पर हमारे घम का स्वरूप बदला है ओर बदल रहा है परन्तु मूलतः 
वह वैदिक है। भारतीय वर्ण व्यवस्था को प्रत्येक युग में धक्के लगे हैं। यूनानी, शक, 
सीधियन, श्रोर हुए ल्लोगों के धक्कों का इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । मुसलमानों ने 
न्दूझ्ों में से करोड़ों लोगों का धर्म परिवर्तन किया परन्तु उनके सम्प्क से वर्ण 
व्यवस्था एक अ्रंश में श्रधिक दृढ़ तथा दूसरे अंश में किंचित्‌ विक्ृत ही गई। सन्‍्तों के 
उपदेशों से जातीय इशिकोण कुछ उदार हुआ परन्तु जाति पांति का स्वरूप प्राय: पू्वंवत्‌ 
ही बना रहा। अब पाश्चात्य सस्पक्क ने एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न किया हैं परन्तु फिर 
भी इस विषय में कोई बड़ा परिवतन दिखाई नहीं देता । बल्कि कभी कभी इसका उम्र 
रूप उपस्थित हो जाता है। जन तत्नात्मक शासन को स्थापित हुए श्रभी केवल नो साह्न 
हुए हैं। इससे संसार के राष्ट्रों में भारत का सम्मान बहुत बढ़ा है । अब्र वह प्रतिष्ठित 
देश माना जाता है । जनतन्त्रवाद हमारे शासन में ही नहीं लेकिन हमारी विभिन्न 
संस्थाओं भौर हमारे जीवन में घुस गया है | हमारे श्राचार, विचार ओर व्यवहार जन- क्‍ 
तन्त्रीय रूप धारण करते जाते हैं परन्तु एक बात खटकती है भौर वह यह है कि इस 
समय अधिकारों पर जोर दिया जाता है श्रोर कतव्यों की आयः उपेक्षा है । हमारी 
संस्कृति का यह वर्तमान स्वरूप पू् ओर पाश्चात्य के सम्मिश्रण का परिणाम है। 
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